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भछाजारत 


SN — er -- 


कर्णपर्व 


॥ शीगणेशाय नमः ॥ 


३» नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्र । 
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 


हे णोके ७__७७ 
3 गणोके इंशके लिये नमस्कार हो । 
३+ नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिये । 


9500 २२ 





बैदाड्पायन उवाच 
ततो द्रोणे हते राजन्दु्याधनसुखा नपा! । 
भवदालुद्दित्रमनसो द्रोणपुत्रसुपागभन | ॥१॥ 
भ्रीवैशम्पायन मुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब द्रोणाचार्य मारे गये, तब दुर्योधन आदि 
राजा लोग अत्यन्त दुःखित मन होके द्रोणाचायेके पुत्र अश्वत्थामांके पास गये ॥ १॥ 


ले द्रोणलुपक्षोचन्त। कइमलानिहतौजस! । 


पर्युपासन्त शोकातास्ततः शारद्वतीखुतम्‌ ॥ २॥ 
वे सब राजा लोग जिनका बढ और उत्साह शोकसे नष्ट हो गया था, द्रोणाचायेको सोचते 


इए, शोकसे व्याकुल, हो, कपीकुमार, अश्वर्थामके पास. बैठ, गये. ॥ २.॥ .... 
३ ( म, भा, कंणे, ) 





महाभारते [ क्वथ 





SA ar >“ ~ बनाम. 


झुट्टले ते समाश्वास्य हेलुभिः शारञ्जसंसितै? । 
राज्यागसे महीपाला? स्वानि वेइसानि भेजिरे ॥ ३॥ 
वे राजा लोग दो घडीतक शास्त्रकी रीतिसे अश्वत्थामाको समझाते रहे और समन्ध्याके सभय 
सब अपने अपने डेरॉको चले गये ॥ ३ ।१ 
विशेषलः सूतपुत्रो राजा चेव सुयोधनः । 
दु१शासनोऽथ शाकुनिने निद्रासुपलेसिरे ॥४॥ 
विशेष करके सतपुत्र कणे, राजा दुर्योधन, दुःशासन और सुबलपत्र शकुनि उस रात्रिभर 
निद्रा नहीं पा सके ॥ ४॥ 
ते वेइमस्थापि कौरव्य एथ्वीशा नाप्लुवन्सुखम । 
चिन्तयन्त! क्षयं तीनं निद्रां नेवोपलेशिरे ॥। & ॥। 
हे कुरुनन्दन ! वे सब महीपति अपने शिबिरोंमें बेढकर भी सुख नहीँ पा सके । वे अपने भर्यकर 
बिनाशपर सोचते रहे और निद्रा नहीं पा सके ॥ ५॥ 
सहितास्ते निशायां तु दुर्याधननिवेशाने । 
अतिप्रचण्डाद्विद्ठेषात्पाण्डवानां भहात्मनास्‌ ॥ ६॥ 
बे सब उस रातको दुर्योधनके शिबिरमें ही एकत्र रहकर, अत्यंत अयंकर देषके कारण महात्मा 
पाण्डवोंको ॥ ६॥ 


यत्तददयूतपरिङ्कि्टां कृष्णाभानिन्धिरे सभाम्‌ । 

तत्स्मरन्तोऽन्वतप्यन्त भ्वशसुद्वित्न चेतसः ॥ ७॥ 
जो द्यूत खेलनेके समय द्वुपद कन्या कृष्णाको समामे लाया गया और उसे अनंत केश दिया 
गया, उसका बार चार स्मरण करके वे दुःखित हो जाते थे और मनमें अत्यंत उद्दिम् होते 
थे ॥ ७॥ 


चिन्तयन्तश्च पार्थानां तान्क्केशान्यतकारितान । 

कृच्छेण क्षणदा राजन्निन्युरव्द्शातापसास्‌ ॥ ८॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! इस प्रकारसे कुन्तीपुत्र पाण्डवोंको द्यतसे दिये गये उन क्लेशोंका विचार 
करते उनकी बह रात्रि सो वर्षाके समान अत्यंत कष्टसे कट गयी ॥ ८ ॥ 


तत! प्रभाते चिघले स्थिता दिष्टस्य शासने । 

धक्ररावदयक सर्वे विधिरष्टेन कमणा ॥ ९॥ 
इसके पश्चात्‌ विमल भोर होनेपर देवकी आज्ञामें रहनेवाले उन राजा लोगोंने झञाल्नकी रीतिसे 
प्रात!कालके करने योग्य ऋमोंको वकिया--॥॥ १. ha Nidhi Varanasi. Digitized by eGangoti 








ते कुत्वावइयकार्याणि समाश्वस्य च भारत । 

योगमाज्ञापयासाखुयुद्धाय च विनिर्ययुः ॥१०॥ 
दे भारत ! उन राजा लोगोंने नित्य कर्मोको करके, आश्वस्त होकर सबारियोंको तैयार हो 
जानेकी आज्ञा दी ओर युद्ध करनेके लिये चले ॥ १० ॥ 

कण सेनापतिं कूत्वा कूतकौतुकमङ्गलाः 

वाचयित्या ट्विजश्रेष्ठान्दधिपात्रदचुताक्षतेः ॥ ११॥ 
आनन्दके साथ मङ्गलाचरण करके, कर्णको सेनापति बनाकर और वे सब दही. पात्र. घी 
आर अक्षताआसे उत्तम ब्राह्मणॉका आदरसत्कार करके युद्ध करनेको चले ॥ ११ ॥ 

निष्केगाभिहिरण्येन घासोभिञ्च महाधने! 

वध्यमाना जयाशा भः सूतमागधवान्दासिः ॥ १२॥ 
सुवणं भूषण, गाय, सुवर्णे मुद्रा, सूल्यवान्‌ बस्न इत्यादि महाधनको पाकर सूत, मागध और 
भट प्रसन्न हुए, उनसे बिजयदशेक आशीर्बादोसे युक्त होकर दुर्योधन आदि राजा लोग 
युद्ध करनेको चले ॥ १२॥ 

तथैव पाण्डवा राजन्कतसरवालिकक्रियाः । 

शिविरान्नियंयू राजन्युद्धाय कृतनिश्चयाः ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! ऐसे ही पाण्डव लोग प्रातःकालकी नित्य क्रिया करके शीघ्रताके साथ युद्ध 
करनेका चढ निश्चय करके अपने डरसि बाहर निकले ॥ १३ ॥ 

ततः प्रववृते युद्ध तुसुलं रोभहषणस्‌ । 

कुरूणां पाण्डवानां च परस्परवधैषिणाम्‌ ॥ १३॥ 
इसके पश्चात्‌ एक दूसरेको मारनेकी इच्छा रखनेबाले कोरव और पाण्डबोंका ऐसा भयानक 
युद्ध हुआ, जिसको देखकर रोएं खडे हो जायं ॥ १४॥ 

लयो दिवसे युद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः । 


कर्ण सेनापतौ राजन्नभूदद्सुतदकानस ॥ १५ ॥ 
हे राजन्‌ ! कणेके सेनापति रहते, कोरव और पाण्डवोंकी सेनाओंमें दो दिनतक अदभुत 
युद्ध हुआ ॥ १५ ॥ 

ततः दाचुक्षयं कृत्वा सुमहान्तं रणे घूषः 

पदयता घातराष्ट्राणां फल्गुनेन निपातितः ॥ १६॥ 


इसके पश्चात्‌ उस युद्धमें अजुनने शत्रुकी महासेनाको अत्यंत नाश करनेवाले कर्णको धृतराष्ट्रके 
पुत्रोंके देखते देखते मार डाला ॥ १६ ॥ 
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ततस्तत्सज्ञय) सर्वे गत्वा नागाहूयं पुरस्‌ ! 

आजरूयों घुतराष्ट्राथ थद्घृत्त कुरूजाहुले ॥ १७॥ 
इसके अनन्तर सञ्जयने शीघताके साथ हस्तिनापुरमें जाके श्रतराषट्रसे कुरुक्षेत्रका सब इत्तान्त 
जो बहा हुआ, वह वणेन करना आरम्भ किया ॥ १७ || 

जनमेजय उवाच 

आपगेयं हत श्रुत्वा द्रोणंच सझरे परैः । 

यो जगाल परासातिं बद्धो राजास्बिकाखुलः ॥ १८॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे सुनिवर ! जो आम्विकानन्दन वद्ध राजा धरवराष्टू गङ्कापुत्र भीष्मको 
और महारथी द्रोणाचार्यको समरमें शत्रुओंसे मारा हुआ सुनके महा दु$खको प्राप्त हुए थे ॥ १८॥ 

स श्रुत्वा निहतं कणे दुर्योधन हितेषिणस्‌ । 

कर्थ द्विजवर प्राणानधारयत दुःखिलः ॥ १९ || 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! बही राजा धृतराष्ट्र दुयोधनके हितकारी करणकी मृत्युको सुनके अत्यन्त 
दुभखी हो वे किस प्रकारसे जीते रहे ? ॥ १९ ॥ 

यस्मिज्ञयाशां पुत्राणासमसन्यत स पार्थिवः । 

तस्मिन्हते स कौरव्यः कथं प्राणानधारयल्‌ ॥ २० ॥ 
कुरुनन्दन पृथ्वीनाथ शतराष्ट्र जिसके द्वारा अपने पुत्रांके विजयकी आशा लगाये थे, उस 
कणके मारे जानेपर उन्होंने अपने प्राणको कैसे रका ? ॥ २० ॥ 

दुर्सेरं बल अन्येऽहं गणां. कुच्छेऽपि जलेतास । 

यत्न कण इतं श्रत्वा नात्यजञ्जीवितं दपः ॥ २१ ॥ 
कणकी सृत्युको सुनकर भी जो राजा धृतराष्ट्र जीते रहे, उन्होंने अपने जीवनका त्याग 
नहीं किया, इससे में समझता हूं कि मनुष्यांको केसा ही भारी दुःख पडे किन्तु वे अपनी 
इच्छासे नहीं मर सकते हैं, उनके लिये अपने ग्राणोंका त्याग करना अत्यंत कठिन है ॥२१॥ 

तथा छान्तनव वृद्ध त्रह्मन्वाह्णीकमेव च । 

द्रोणं च सोमदत्तं च सूरिश्रवस्भेष च ॥ २२॥ 
हे वैशम्पायन सुने ! वृद्ध शान्तचुपुत्र भीष्म, बाहक, द्रोणाचाय, सोमदत्त और भूरिश्रवा 
ऐसे ही ॥ २२॥ 

तयैव चान्यान्सुहृद! प्॒रपौत्रांत्च पातितान्‌ । 


श्रुत्वा यन्नाजद्दात्प्राणांस्तन्मन्ये दुष्करं द्विज ॥ २३ ॥ | 
और बहुत अन्य मित्र तथा पुत्र और पौत्रोको भी शत्रुओने मारा हुआ सुनकर जो शतराष्ट्रने | 


अपने प्राणको त्याग नहीं किया, इससे में मचुष्यके लिये स्वेच्छासे मरना बहुत ही कठिन हे 
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एतन्मे सवेलावक्च विस्तरेण तपोधन । 

न हि तृप्यामि पूर्णषां झुण्यानञ्चरित्तं महल्‌ ॥ २४ ॥ 
हे तपोधन वैज्ञम्पायन ! इस सब कथाको आप विस्तारपूर्वक सुझसे कह्िये । में अपने 
पूवेजोळे महान्‌ चरित्रको सुनता हुआ तृप्त नहीं होता हं ॥ २४॥ 

बैशस्पायन उवाच 

इते कर्ण अहाराज निशि गावल्गणिस्तदा । 

दीनो थथौ नागपुरमम्वैवांतससैजेवे ॥ २५ ॥ 
शीवैशम्पायन मुनि बोले- हे जनमेजय महाराज ! कर्णके मारे जानेपर गवर्गणके पुत्र स्य 
बहुत दीन होकर बायुके समान चरुनेवाले घोडके रथपर बेठकर रात्रिमें इस्तिनापुरको 
चले ॥ २ ॥ 

सख टास्तिनपुरं गत्वा सशस्टु्िसानसः । 

जगास च्चतराष्ट्स्थ क्षघं प्रक्षीणबान्धवस््‌ ॥ २६॥ 
बहुत घत्रडाये हुए और उद्विम् मनवाछे सञ्जय हस्तिनापुरमें पहुंचके बन्धु-चान्धवहीन धतराष्ट्रके 
राजभवनं गये ॥ २६ ॥ 

ख सखुह्लीक्य राजानं कहमलाभिहतोजलम्‌ । 

यथन्दे पाखलिशूट्या सूझो पादौ चपस्य ह ॥ २७॥ 
सञ्जयने राजा शतराष्टकों दु$खसे मलिन ओर अनुस्साहित देखके हाथ जोडके ओर अपने 
सिरको राजाके चरणोंमें रखके प्रणाम किया ॥ २७॥ 

संपूजघ च यथान्यायं उतराष्ट्र सहीपतिम्न्‌ । 

हा कनिति चोक्त्या स ततो वचनमाददे ॥ २८॥ 
सञ्जयने राजा घतराशका यथायोग्य संमान करके ओर हाय ! बहुत दुःखकी बात है, ऐसा 
कहके इस प्रकार बोलना आरम्भ किया ॥ २८ ॥ 

सञ्जयोऽहं क्षितिपते कबिदास्ते सुखं भवान्‌ । 

स्वदोषेणापद प्राप्य कचिन्नाद्य विसुच्यसि ॥ २९॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! भें सञ्जय हूं, आप सुखी तो हैं ? अपनेही अपराधोंसे आपत्तिमें फंसकर अब 
आप मोहको प्राप्त तो नहीं होते हैं ॥ २९॥ | 

हितान्युक्तानि विदुरद्रोणगाज्ञेयकेदावेः । 

अणूहीतान्यन्ुस्म्ृत्य ऋचिन्न कुरुषे ्यथास्‌ ॥ ३०॥ | 
बिदुर, द्रोणाचार्य, भीष्म और श्रीकृष्णने आपसे हितकी बातें कहीं थीं पर आपने उनकी 
बातोंको ग्रहण नहीं किया था, अब उनको स्मरण करके आपको दुःख तो नहीं दोता दे? ॥१०॥ _ क 
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रामनारबकण्वैश्च हितसुक्त समाले । 

नग्रहीतमलुस्मृत्य किच कुरुषे वघथास्‌ ॥ ३१॥ 
परशुराम, नारद आर महर्षि कण्व आदिओने जो सभा हितकारी वचन कहे थे, आपने 
डनको ग्रहण नहीं किया था, अब उन्हें स्मरण करके आपको दुःख तो नहीं होता है ? ॥ ३१॥ 

सुहृदस्त्वद्धिते युक्तान्भीष्मद्रोणसुखान्परैः । 

निहतान्यपि संस्मृत्य कचिन्न कुरुषे व्यथास्‌ ॥ १३२॥ 
जो भीष्म ओर द्रोणाचाय आदि मित्र आपके हितकारी थे वे शत्रग्रोंके हाथसे संग्राममे मारे 
गये हैं, उन्हें स्मरण करके आप दुःखी तो नहीं हैं ? ॥ ३२ ॥ 

तमेवंवादिनं राजा सूतपुत्रं छुताञ्जलिम्‌ । 

सुदीघेमाभिनि!श्वस्य दुःखात इदमञ्जवीत्‌ ॥ ३३॥ 
राजा धतराष्ट्र ्तपुत्र सञ्जयको हाथ जोडे ऐसे वचन कहते हुए देखके दुःखस पीडित होकर 
दीघं निशश्वास छोडके सञ्जयसे यह वचन कहने लभे ॥ ३३ ॥ 


गाङ्गये निहते झारे दिव्यासत्रवति सञ्जय । 
द्रोण च परमेष्यासे भश से व्यथितं मनः ॥ ३४॥ 
है सञ्जय ! दिव्य अद्नोंको जाननेवाले शूर गङ्गानन्दन भीष्म और महाधनुद्धारी द्रोणाचार्यके 


मारे जानेसे मेरा मन बहुत ही दुःखी हे ॥ ३४॥ 


यो रथानां सहस्राणि दंचितानां दरौव हि । 

अहन्यहानि तेजस्वी निजघ्ने चखुसंभवः ॥ १५ ॥ 
साक्षात्‌ बसुका अवतार तेजस्वी भीष्म कत्रचधारी और श्नादिसे सजे हुए दस हजार रथि- 
याको प्रतिदिन मारते थे ॥ १५ ॥ 


स हतो यज्ञसेनस्थ पुश्रेणेह शिखण्डिना । 

पाण्डवेयाभिशुपेन भरा से व्यथितं सनः ॥ ३६॥ 
उन भीष्मको यद्वां दुपदके पुत्र शिखण्डीने पाण्डपुत्र अजुनकी सहायतासे मार डाला, इस 
बृत्तान्तको सुनके मेरा मन बडा दुःखी होता है ॥ ३६॥ 


भागव? प्रददौ यस्यै परमास्त्रं महात्मने । 

साक्षाद्रामेण यो घाल्ये धनुर्वद उपाकूतः ॥ ३७॥ 
जिस मद्दात्माको भृयुपुत्र परशुरामने महासंग्राममें दिव्य अखन दिये थे, बालकपनमें साक्षात्‌ 
परश्चुरामने घनुबेंद बिद्या सीखानेके लिये अपना शिष्य जिनको बनाया था ॥ ३७॥ 
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यस्च प्रसादात्कौन्तेया राजपुरा महाबलाः । 

महारथत्वं संप्राास्तथान्थे वसुधाधिपाः ॥ ३८॥ 
जिसकी कृपासे कुन्तीपुत्र राजकुमार पाण्डव महाबळवान्‌ हो गये तथा और दूसरे बहुत राजा 
लोग महारथी बने थे ॥ ३८ ॥ 

लं द्रोण निहतं शुत्दा चष्टद्युन्नन संयुगे । 

सत्यखंघं महेष्वास स्ूशा मे व्यथिलं सनः ॥ ३९॥ 

उन सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले महाधनुर्थर द्रोणाचायंको युद्धे धष्टद्यम्नने मार डाला, यह सुनके 
मेरा मन बडा दुःखी होता है ॥ ३९ ॥ 


ज्रेलोव्त्य यस्य शारसत्रेषु न पुमान्बविद्यते समः 

तं द्रोणं निहतं श्र॒त्वा किमङुवत मामकाः ॥ ४०॥ 
जिन द्रोणाचार्यके समान अस्त्र विद्याका जाननेवाला तीनों लोकोंमें कोई पुरुष नहीं दै, ढय़ 
द्रोणाचायकी मृत्युको सुनके हमारे पुत्राने क्या किया ? सो तुम कहो ॥ ४०॥ 


संराघकानां च बले पाण्डवेन सहात्मना । 

धनञ्जयेन विक्रम्य गामेते यमसादनम्‌ ` ॥ ३१॥ 
पाण्डुपुत्र महात्मा अजुनने युद्धमें पराक्रम करके संशसकोंकी सब सेनाको जब यमळोकको 
पहुंचा दिया ॥ ३१ ॥ 


नारायणास्त्रे निहते द्रोणपुत्रस्य धीमतः । 

हतशेषेष्यनीकेषु किमळुवत मामकाः ॥ ४२॥ 
ओर बुद्धिमान्‌ द्रोणपुत्र अश्वत्थामाका नारायण अस्र जब विध्वंस हो गया, तथा उस समब 
जब मरनेसे बची हुई हमारी सेना इधर उधरको भाग गई, तब मेरे पुत्रोंने क्या किया ? ॥४१॥ 


विप्रद्रतानह मन्ये निमग्रः शोकसागरे । 

छुवसानान्हते द्रोणे सन्ननौकानिवाणेवे ॥ ४३॥ 
शोकसागरमें डूबे हुए मुझे ऐसा जान पडता है कि द्रोणाचायेके मारे जानेपर इमारे सारे 
सेनिक भाग गये होंगे, उनकी अवस्था समुद्रम नावके टूट जानेपर वहां स्वयं तेरनेवाढे 
मचुष्यांके समान संकटमय हो गयी होगी ॥ ४३ ॥ 


दुर्याधनस्थ कर्णस्य भजस्य कृतवर्मणः 
मद्रराजस्य झाल्यस्य द्रौणेश्चैव कूपस्य च ` ॥ ४४ ॥ 
दुर्योधन, कणे, भोजराज, कृतवर्मा, मद्रराज खप, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, ऋपायाये ॥ ४४॥ 
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मत्पुशेषस्थ तथा लथान्येषां च खञ्जय । 

विप्रकीर्णष्बनीकेछु झुख णेऽ भवल्कथस्‌ ॥ ४५ ॥ 
ओर संजय ! मरनेसे बचे हुए मेरे पुत्रके और अन्य ठोगॉके सुखकी कान्ति अपनी सेनाको 
भागती देखके केसी हो गयी थी ? ॥ ४५ ॥ 


एतत्सव यथा वृत्त तत्त्वं गावल्गणे रणे । 

आच्च पाण्डवेयानां मामकानां च सवदा! ॥ ४६ ॥। 
हे गवर्गणपुत्र सञ्जय ! युद्धका बह सब वृत्तान्त तथा मेरे पुत्रों और पाण्डवोंके पराळमको 
तुम सब प्रकारसे वर्णन करो ॥ ४६॥ 


संशय उवाच 
पाण्डवेयैर्हि यद्वृत्तं कौरवेयेषु लारिष । 
तच्छुत्वा मा व्यथां कार्षीदि्टे न व्यथते अनः ॥ ४७॥ 
सञ्जय बोले- हे माननीय महाराज ! तुम्हारे अपराधसे पाण्डवॉसे कौरवोंपर जो छुछ चीता 
हे, उसको सुनके दुःख मत करो; क्योंकि देवबश जो दुःख प्राप्त होता है, उससे विद्वान 
लोग दुःखी नहीं होते हें ॥ ४७ ॥ 


यस्मादभावी भावी चा मवेद्थो नरं प्रति । 

अप्राप्ती तस्य वा प्राप्ती न कञ्चिद्यथते बुधः ॥ ४८॥ 
देवाधीन मचुष्यके इच्छित-प्राप्त होनेवाले और न होनेवाले काये अवश्य ही होते हैं, इसलिये 
उसकी प्राप्ति और अग्राप्तिसे पण्डित लोग दुखी नहीं होते ॥ ४८ ॥ 

घलराष्ट उवाच 
न व्यथा झण्वतः काचिहियते मम सञ्जय । 
दिष्टमेतत्पुरा सन्ये कथयस्य यथेच्छकस्‌ ॥ ४९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्वणि प्रथमोऽध्यायः॥ १॥ ४९ ॥ 

इतराष्ट बोले- हे सञ्जय ! मुझे यह सुननेमें अधिक दुःख नहीं है, मैंने पहलेखे ही जान लिया 
हे, कि यह सब देवसे ही हो रहा है। इससे तुम अपनी इच्छाके अनुसार वर्णन करो ॥४९॥ 


॥ महाभारसके कणेपर्वमं पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ ४९ ॥ 
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सञ्जय उवाच 
_ इहते द्रोणे सहेष्यासे तव पुत्रा महारथा? । | 
बसू बुरश्वस्तमुखा विषण्णा गतचेतस! ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! जत्र महाधनुद्धोरी द्रोणाचाये मारे गये, तब तुम्हारे महारथी 
` युत्रोका मुख मलिन ओर विषण्ण हो गया ओर चित्त व्याङुल हो गया ॥ १ ॥ 
आवाङ्छुखाः दास्त्रभ्वतः सवे एवं विशां पते ! 
अभक्षलाणा? शाकातो नाश्थभाषन्परस्परस्‌ ॥ २॥ 
हे एथ्वीपते ! सब शस्रधारी बीर शोकसे व्याकुल नीचा सुख किये, एक दूसरेकी ओर देखते 
ही नहीं थे। कोई भी आपसर्म बात नहीं करते थे ॥ २॥ 
तान्हट्टा व्याथताकारान्सेन्यानि तव आरत । 
ऊध्वमेबाभ्यचेक्षन्त दुःख अस्तान्यनेकचाः ॥ ३॥ 
भारत ! इन सबको दुःखी देखकर आपकी अनेक सेनाएं भी दु$खसे त्रस्त होकर ऊपरकी 
ओर देखने लगीं | ३ ॥ 
शस्त्राण्येबां च राजेन्द्र शोणितात्तान्यशेषलः 
प्राज्नदयन्त कराग्रेथ्यो दृष्ट्रा द्रोण निपातितस्न्‌ ॥ ३॥ 
है राजेन्द्र ! युद्धम द्रोणाचायंको मारा हुआ देखकर रक्तमें भरे इए इन लोगाके शत्र हाथोंसे 
छूट छूट गिरने लगे ॥ ४ ॥ 
तानि बद्धान्यनिष्टानि लम्बसानानि भारत । 
अहदथन्त महाराज नक्षत्राणि यथा दिवि ॥&॥ 
और भारत ! कमर आदिमें बंधे लटकते हुए वे शस्र शिथिल होकर आकाशसे गिरनेवारे 
नक्षत्रोकी भांति भूमिपर गिरते इए दिखाई देने लगे ॥ ६ ॥ 
तथाते स्तिमितं हट्टा गतसत्वमिव स्थितम्‌ । 
रवं बलं तन्महाराज राजा दुर्योधनोऽन्रचीत्‌ ॥ ६॥ 
है भारत ! उस समय इसी भांति अनेक कुशकुन होने लगे । हे महाराज ! अपनी सेनाको 
दुःखसे निश्चल रुकी हुई और प्राणहीन देखकर राजा दुर्योधन बोले ॥ ६॥ 
अवतां बाहुवीथे हि समाश्रित्य मथा युघि। | 
पाण्डवेयाः समाहूता युद्ध चेदं प्रवर्तितम्‌ ॥ ७॥ 


` आप छोगोंके शुजबलके आश्रयसे ही मेने पाण्डवोंको युद्ध 'करनेको बुलाया है और यह संग्राम 
शुरू किया है ॥ ७॥ ` 
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तदिद निहते द्रोण विषण्णसिय लक्ष्यते । 
युध्यसानाञ्च समरे योधा वध्यन्ति खवेतः ॥ ८ ॥ 
परन्तु द्रोणाचार्यके मारे जानेसे सब विषादसे व्याकुल दीखते हैं । समरथें युद्ध करनेवाले 
बहुत करके सब योद्धा शत्रुलोगोंसे मारे जाते ही हैं ॥ ८ ॥ 
जयो वापि वधो वापि युध्यसानस्थ छंयुने | 





सवषत्किमञ्र चित्र चै युध्यध्वं सर्वतोषुखाः ॥ ९॥ 
संग्राममें लडनेवाले वीरकी कभी विजय होती है बा कभी उसकी सृत्यु होती है, इसमें आश्रय 


पद्दयध्वं च महात्मान कर्णे वेकतन युधि 

प्रचरन्तं महेष्वासं दिव्यैरस्त्रैमेहाबलस्‌ ॥ १०॥ 
और अपने दिव्य अखनोके सहित युद्धम विचरते हुए विकर्तनपुत्र महाधल्॒द्धारी, महाबली 
महात्मा कणको देखो ॥ १० |) 

यस्य चै युधि सन्ज्ञासात्कुन्तीषुञ्रो धनञ्जयः । 

निवर्तते सदामषीत्िंहातक्षुद्रस्गो थथा ॥ ११॥ 
जिसके भयसे मन्द कुन्तीनन्दन अजुन थुद्धसे मुंह मोडके ऐसा भागता है, जैसे क्षुद्र मूग 
सिंहकी कृपासे उसके सामनेसे भाग जाता है ॥ ११ ॥ | 

येन नागायुतप्राणो भीमसेनो महाबलः । 

सालुषेणैव युद्धेन तामवस्थां प्रवेशितः ॥ १२॥ 
जिस कणेने मनुष्य रीतिके युद्धमें ही दस हजार हाथियोंके समान बलवाले महाबलवान 
मीमसेनकी बुरी दक्षा कर दी थी ॥ १२ ॥ 

 ₹ञेन दिव्यास्ञ्राविच्छ्रो मायावी ल घटोत्कच! । 

अमोघया रणे दाक्त्था निहतो भैरव नदन्‌ ॥ १३॥ 
जिस कणेने दिव्य अख्नोके जाननेवाले शूर मायावी समरमें भयंकर गर्जना करनेवाले घटोत्कचको 
अमोघ शक्तिसे मारा था ॥ १३ ॥ 

तस्य ढुऽपारबीयेस्य सत्यसन्धस्य धीमतः । 

बाह्वोद्रेविणमक्षरयमद्य द्रदयथ संयुगे ॥ १४॥ 
जिसके पराक्रमको पार करना कठीन है, उस सत्यप्रतिज्ञ बुद्धिमान्‌ कर्णके अक्षय बाहुबलको 
आज युद्धे देखो ॥ १४ ॥ 

द्रोणपुत्रस्थ विक्रान्तं राधेयस्यैव चोभयोः । 

पाण्ड्पाश्मालसैन्येषु द्रक्यथापि सहात्सनोः ॥ १५॥ 
आज द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और राधापुत्र कण इन दोनों महात्माऑओका पराक्रम आप लोग 
पाण्डव और पाश्चालक्रि ,सेत्यमे देखेंगे. १७... Varanasi. Digitized by eGangotri 
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सर्वे एव भवन्तत्व शूराः प्राज्ञाः छुलोद्वता! । 

शालिवन्तः कतारन्राञ्च द्रक्ष्यथाद्य परस्परम्‌ ॥ १६ ॥ 
आप सब शूरवीर, बुद्धिभान्‌ , उत्तम कुलमें उत्पन्न, शीलसंपन और अख विद्या जाननेवाले 
हैं, इसलिये आज परस्पर स्वर्यका पुरुषार्थ दिखाबें ॥ १६॥ 

एवसुक्ते महाराज कणों वैकतेनो चपः । 


॥खहनाद 'विनव्योच्चः प्रायुध्यत महाबल? ॥ १७॥ 
ऐसा बोलनेपर महाबलवान्‌ विकतनपुत्र राजा कणे जोरसे समान गजना करके युद्ध 
करने लगा ॥ १७॥ 

स सुञ्जयानां सर्वेषां पाञ्चालानां च पदथताम। 

केकयानां विदेहानानकरोत्कदनं महत्‌ ॥ १८॥ 


कणने सव सुजय, पाञ्चाल, केकय और विदेइवंशी वीरॉका देखते देखते महान्‌ संहार कर 
द्या ॥ १८॥. ` 

लर्थेषुधारा? झालश? घाढुरासञ्चरासनात्‌। 

अग्रे पुङ्खे च संखस्ता यथा ्रघरपङ्स्ह घः ॥ १९॥ 
कर्णक्जी घनुपसे अग्रभागमें पङ्क लगे .बाणोंकी सेकडों घाराएं ऐसी निकलने लगीं, जेसी 


vn 


भाराळा पाक्तया ॥ १९॥ 
स पीडयित्वा पाञ्चालान्पाण्डवांश्च तरस्विनः । 
हत्वा सहस्रशो योधानऊुनेन निपातितः ॥२०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ॥ ६९ ॥ 
कर्ण पाञ्चाल और प्रतापी वेगवान्‌ पाण्डबोंको पीडा देकर ओर सहस्रो बीर योद्धाओंको मारकर 
पीछे रणभूमिमं अजुनके हाथसे मारा गया ॥ २० ॥ 
॥ महाभारतके कणपचेम दूखरा अध्याय समाप्त ॥ २॥ ॥ ६९ ॥ 





वशस्पायन उचाच 
एतच्छत्या महाराज उतराष्ट्रोऽस्बिक्ालुतः 
शोाकस्यान्तमपङ्यन्वे हतं सत्वा सुयोधनम्‌ । 

__ झिह्वलः पतितो सूमौ नष्टचेता इब ह्विपः ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे महाराज ! अम्बिझापुत्र धतराष्ट इस कथाको सुनकर ओर 
अपार शोकसे दुःखी होकर समझे कि दुर्योधन भी अब मारा गया। इतराष्टर व्याल आर 
निःशक्त होके हार्थीके समान भूमिमें गिर पडे ॥ १ ॥ 7 
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तस्मिन्निपतिते स्मौ बिहृले राजसत्तमे । 

आतनादो महानासीर्सञ्ीणां मरतसलम ॥ २॥ 
भरतश्रेष्ठ ! राजश्रेष्ठ उतराष्ट्रके व्याकुळ होके भ्रूमिमें शिरते ही ख्ियोंके रोनेका दुःखदाई 
महान्‌ शब्द होने लगा ॥ २॥ 

ख़ दाव्दः पृथिवीं स्वा पूरयासास सवदा! । 

शोकाणवे महाघोरे निमझा भरतस्त्रियः ॥ ३ ॥ 
स्रियोळे रोदनके शब्दसे सम्पूर्ण पृथ्वी भर गई । भरतकुलकी सम्पूर्ण ख्यां मद्दाधोर 
शोकसागरमें डूब गई ॥ ३ ॥ 

राजानं च सभासाच्य गान्धारी अरतषे अ । 

निःसंज्ञा पतिता शमौ सचोण्यन्तःपुराणि च ॥ ४॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! गान्धारी तथा सब अन्त!पुरकी स्रिया राजा शतराष्ट्रके पास जाकर चेतनाद्दीन 
होकर भूमिमें गिर पडी ॥ ४॥ 

ततस्ताः संजयो राजन्समाश्वासथदालुराः । 

सुच्यसानाः सुबहुशो सुञ्चन्त्यो वारि मेञ्रजम्‌ ॥ ५॥ 
हे राजन्‌ ! तब सञ्जयने अपने नेत्रोंसे आंख गिरानेवाली महाव्याकुल हुईं और जो मूच्छित 
हो रही थीं, उन अनेक स्लियोंको समझाया ॥ ५ | 

समाश्वस्ताः स्त्रियस्तास्तु वेपमाना सुहुखडः । 

कदस्थ इव वातेन धूयमानाः समन्तत! ५ ॥ ६ ॥ 

और समझानेपर भी वे ख्यां वारवार शोकके साथ रोती हुई कांप रही थीं। उन ख्नियोकी 
उस समय ऐसी दशा थी जेसी कदलीकी दशा आंधीमें होती है ॥ ६॥ 

राजानं विदुरश्चापि परज्ञाचक्षुषमीवरस््‌ | 

आश्वासयाभास तदा सिञ्चंस्तोयेन कोरवम्‌ ॥७॥ 
तब कुरुकुलनाथ प्रज्ञाचक्षु राजा शृतराष्ट्रके ऊपर जल छींटकर होशमें लाकर विदुरने उनको 
समझाया ॥ ७॥ ` 

ख़ लब्ध्वा दानकैः संज्ञां ताश्च दृष्ट्रा स्त्रियो रूप । 

उन्मत्त इव राजा स स्थितस्तूष्णी विशां पले ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! एथ्वीनाथ ! राजा शतराष्ट्र धीरे धीरे चेतन इए और ख्नियोंको देखकर उन्मत्तके 
समान चुपचाप बेठे रह गये ॥ ८ ॥ 

ततो ध्यात्वा चिरं कालं निःश्वसंश्च पुनः पुनः । 

स्वान्पु्रान्गहेयामाख बहु मेने च पाण्डवान्‌ ॥९॥ 
अनन्तर बहुत देरतक ध्यान करके और बारबार लंबी सांस लेकर अपने पुत्रोंकी निन्दा 
करने ळ्गे और“पाण्डब्रॉको..उत्तस: समझते ) लगे, Mr Ras: Digitized by eGangotr 
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गहंथिल्वाल्मनों बुद्धि शकुनेः सौथलस्थ च । 

ध्यात्वा च खुचिरं काल वेपमानो सुटु ॥ १०॥ 
राजा शृतराष्टर अपनी ओर सुवलपुत्र शङुनिको बुद्धिकी भी निन्दा करने लगे । और बहुत 
देरतक बिचार करके वार बार कणित होने लगे ॥ १० ॥ 


संस्तभ्य व मनो भूयो राजा चैयेससन्विलः । 
पुनगोवल्गाणि सूतं पर्यएच्छत संज थस्‌ ॥ ११॥ 
राजा धृतराष्ट्र अपने मनको थामकर धेये धारण करके, गवरुगणंके पुत्र इत सञ्जयसे फिर 
ऐसा पूछने लगे ॥ ११॥ 
यत्त्वा कथितं वाक्यं श्रुत सञ्जय तन्मया । 
कचिइर्थोधनः सूत न गतो वै यभक्षयस्‌ । 
जाहि संजय तत्त्वेन पुनरुक्तां कथामिमाम्‌  ॥१२॥ 
हे सञ्जय ! जो वचन तुमने कहे वह मैंने सुने, दे खत ! दुर्योधन यभलोकमें तो नहीं चला 
गया ? हे सञ्जय ! तुम अपनी कही हुई इस कथाको सत्यरूपसे फिर कहो ॥ १२॥ 
एवञुन्तोऽन्रवीत्सूतो राजानं जनमेजय । 
हतो चैकतेनो राजन्सह पुत्रेभहारथैः । 
तसिश्च महेष्वासैः सूतपुञ्रेस्तचुत्यजेः ॥ १३॥ 
है राजन्‌ जनमेजय ! राजा शृतराष्ट्के ऐस वचन सुनकर सूत सञ्जय राजासे बोले, हे राजन्‌ 


एतराष्ट्‌! विकतेनप॒त्र महारथी कण अपने पुत्राके तथा शरीरका अभिलाष छोडकर युद्ध करने 
बाले अपने महाधनुद्धारा खतवगाय भाइआके साइत सारा गया ॥ १३॥ 


दुःशासनश्च निहतः पाण्डवेन थदास्विना । 
पीतं च रुधिरं कोपाङ्ीमसेनेन संयुगे ॥ १४ ॥ 


॥ इति भ्रीमहाभारते कणपदणि तृतीयो.5घ्यायः ॥ ३ ॥ ८३ ॥ 


ऐसे ही यशस्वी पाण्डपुत्र भीमने युद्धमें दु!शासनको मार डाला और क्रोधपूवेक उसके 
रुधिरको भीमसेनने संग्राममें पान किया ॥ १४ ॥ 


॥ महाभारतके कणपवेम तीसरा अध्याय समाप्त ॥ रे ॥ ८९ ॥ 
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चेक्षस्पायन उवाच 


एतच्छत्वा महाराज धुतराट्राडज्बव्ाखुल! ) 


अन्नवीत्संजयं खूत॑ शोकव्याळुलचेतन! ॥ १ ॥ 
महर्षि वैशम्पायन बोले- हे महाराज ! अम्बिकानन्दन धतराष्ट्र सञ्जयके इस वचनको सुन 
आर श्लोकसे व्याकुळ चित्त होकर सत सज्ञयसे कहने लगे ॥ १ 


दुष्प्रणातन न तात ननला[भप्ल्ितात्वन? | 


हलं वैकतंनं झुत्वा शोको मर्माणि कुन्तलि २ ॥| 
हे प्यारे ! मेरे अपने पूणतया भरे हुए मनके पापसे 


से जो कण मारा गया, इस कथाको सुनकर 
मेरे शरीरके मरमस्थानाको शोक काट डालता है ॥ २ ॥ 
कृतारत्रपरमा! चाल्ये दुःखपारं तितीचे 


चयः । 
३, कुरूणा स्याना च के छु जायन्ति के खता ॥ इ ॥। 
म ईस दु$खस छटना चाहता हू, इंच ७३ तुम यह वणेन करो कि कौरवर्दी औ 
७० VY जो 
वा 


कोरवर्षशी और सूर्य 
में कान कान जीते और कोन कोन मरे हैं, तुम मेरे इस श | 
सञ्जय 


हतः शांतनवो राजन्दुराधषः प्रतापवान । 
हत्वा पाण्डवयोधाबामघुद दराभिर्दितेः ॥ ३॥ 

सञ्जय चोले- हे राजन्‌ ! शत्रुओं जीतनेके अयोग्य प्रतापी शान्तजुपुत्र भीष्म पाण्डवोंके 

अरब वीरोंको दस दिनोमिं मारकर मारे गये ॥ ४॥ 


ततो द्रोणो सहेष्यासः पाञ्चालानां रथन्रजान्‌ । 
निहत्य युचि दुधषः पञ्चाद्रकमरथो इतः ॥ &॥ 


ऐसे ही सुवणमय रथवाले दुधष महाधचुद्धारी द्रोणाचाय पाञ्चाल लोगोंके अनेक महाराथियोंको 
मारकर युद्धमें मारे गये ॥ ९ ॥ 


हतशिष्टस्य भीष्सेण द्रोणेन च सहात्मना । 
अधे निहृत्य सैन्यस्य कणों वैकतेनो हतः 


॥ ६ ॥। 
भीष्म और महात्मा द्रोणाचारयंके दाथसे मरनेते जो पाण्डवोंकी सेना बच गई थी, उनमेंसे 
आधी सेनाको मार कर खर्यपुत्र कणे भी मारा गया ॥ ६॥ 


विचिंदातिमंहाराज राजपुत्रो महाबल! 
आनतेयोधाज्दातद्यो निहत्य निहतो रणे ॥७॥ 
हे महाराज ! महाबलवान्‌ राजपुत्र विविंशति आनत्त देशके सेकडों वीरोंको मारकर संग्राममे 
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अथ पुत्रो विळणेस्ते क्ष्नतमलुस्मरन्‌ । 
॥८॥ 


क्ीणवाहायुध) शार? स्थितोडमिशुखत! परान्‌ 
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इसी प्रकार आपके शूरवीर पुत्र विळणेळे जब कर ओर रथ विनष्ट हो गये तब क्षत्रियोके घम 


स्मरण करते हुए शत्रु भोके सम्पुख वह डटा हुआ था ॥ ८ ॥ 

घोरखूपान्परिक्ेशान्दुर्लोधनकूतान्बहन । 

प्रतिज्ञा स्मरता चेव अीमसेनेन पालितः ॥ ९॥ 
परंतु दुर्योधनके दिये हुए अनेक महा दुःख और अपनी प्रतिज्ञाको याद करके भीमसेनने 
उसे मार डाला ॥ ९ ॥ 

बिग्दाडुविन्दावावन्ह्यौ राजपुत्री महाबलो । 

छुह्बा नसुकरं कमे गतो चैवर्बलक्षयस्‌ ॥ १०॥ 

अवन्तिकापुरीके महा बलवान्‌ राजपुत्र विन्द और .अनुबिन्द भी कठिन कमे करके यमराजके 


भवनझो चले गये | १० ॥ 

सिन्शुराष्ट्र्छुखानीह दश राष्ट्राणि यस्य चै। 

बशो तिछन्ति वीरश्य यः स्थिलस्तघ शासने ॥ ११॥ 
सिन्धुराषकी आदि लेके दस राष्ट्र जिस वीरके आधीन थे ओर जो सदा आपकी आज्चामें 
रहता था ॥ ११ ॥ । 

अक्षौहिणीदश्ैकां च निजित्य निशिते? हारैः। 

अजुंनेन हलो राजन्नहावीयी जयद्रथः ॥ १२॥ 
उस महावीर जयद्र॒थकी अजुनने आपकी ग्यारह अश्वोहिणी सेनाको जीतकर अपने तीक्ष्ण 


बाणोंसे मार डाला ॥ १२॥ 
तथा रुर्योधनखुतस्तर॒स्वी युद्धदुभेदः क 
बलमानः पितु? शास्त्रे सो सद्रण निपातितः ॥ १३॥ 
ऐले ही तेजस्वी वेगवान्‌ युद्धम मत्त होनेवाले ओर अपने पिताकी आज्ञामें रहनेवाले दुर्योधनके 
पुत्र लक्ष्मणको सुभद्रानन्दन अभिमन्युने मार डाला ॥ १३ ॥ 
तथा दौःशासनिर्वीरो बाहुआली रणोत्कट! । 
॥१४॥ 


द्रौपदेयेन विक्रय गमितो थमसादनम्‌ 
ऐसे ही बडे बाहुशाली, रणोत्कट और दुशशासनके शूर पुत्र द्रोपदीके पुत्रसे पराक्रमके साथ 


लडकर यमलोकर्मे गया ॥ १४ ॥ 
किरातानामाविपतिः सागरानूपचासिनाम्‌ । 
देवराजस्य धर्मात्मा प्रियो बहुभलः सखा ॥ १५॥ 
समुट्रके खादर अथात्‌ अनूपदेशके किराताका खामी और देवराज इन्द्रका अत्यंत प्यारा 
धमोत्मा मित्र CRA Anand Git Prabhu त्व पशा BEAN व व्या >> कु न्य 
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अगदत्तो महीपालः क्षत्रघमेरतः सदा । 
धनजयेन विक्रम्य गानितो यमसादनम ॥ १६॥ 

सदा क्षत्रियोंके धमेमें स्थिर रहनेवाला राजा भगदत्त अर्जुनसे पराक्रमयुक्त युद्ध करके यमराजके 
स्थानको चला गया ॥ १६॥ 


तथा कौरवदायादः सौमदत्तिमेहायशाः 

हतो भूरिश्रवा राजञ्दारः सात्यक्षिना युधि ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! ऐसे ही कोरवोंका कुशल मह्ायशस्वी शूर सोमदत्त भूरिश्रवाको भी युद्धम सात्यकिने 
मार डाला ॥ १७॥ 


श्रुतायुरपि चास्घष्ठः क्षत्रियाणां धनुधरः 

चरन्नभीतवत्संख्ये निहतः सव्यसाचिना ॥ १८॥ 
क्षत्रियोमे धनुधेर, युद्धमें निभय होकर घूमनेवाले, अम्बष्ठ देशके राजा श्रुतायुकी भी सव्य 
साची अजुनने मार डाला ॥ १८॥ 


तव पुत्रः सदा संख्ये कृतास्त्रो युद्धदु भेद! । 

दु१रासनो महाराज भीमसेनेन पातितः ॥ १९॥ 
है राजन्‌ ! शस्रविद्याका अभ्यासी ओर सदाका रणमत्त तुम्हारा पुत्र दुःश्ञासन भी भीमसेनके 
हाथांसे मारा गया ॥ १९ ॥ 


यस्य राजन्गजानीक बडुसाहसत्रमद्‌ सुतस्‌ । 

सुदक्षिणः स संग्रामे निहतः सव्यसाचिना ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! जिसके अधिकारमें कई सहस्र हाथियोकी अदभुत सेना थी, उस राजा सुदक्षिणको 
भी सव्यसाची अजुनने युद्धमें मार डाछा ॥ २० ॥ 


कोसलानामाघिपतिहेत्वा घहुरातान्परान्‌ । 

सौभद्रेण हि विक्रर्थ गमितो यमसादनम्‌ ॥ २१॥ 
कोशलदेशका राजा बडे बडे श्रेष्ठ शत्रआंको मारकर सुभद्राकुमार अभिमन्युसे पराक्रम युक्त 
युद्ध करके यमलोककी गया ॥ २१ ॥ 

यहुशो योधयित्वा च 'भीमसेत्रं महारथः । 

चित्रसेनस्तव सुतो भीमसेनेन पातितः ॥ २२॥ 
जो महारथी भीमसेनके साथ अनेक बार युद्ध कर चुका था, वह आपका पुत्र चित्रसेन भी 
भीमसेनके दाथासे मारा गया ॥ २२॥ | 
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राजात्मजः छ्रः परेषां मयवधेनः 
असिचसेघरः ओऔीमान्सी सद्रेण निपातितः ॥ २३॥ 
शत्रु को भय देतेवाळे, खड्ग ओर ढालको रखनेवाले मद्रराजके तेजस्वी शूरवीर पुत्रको 
सुभद्रानन्दन अभिमन्धुने मार डाला ॥ २३ ॥ 


समः कणहथ समरे यः ख कणेस्थ पद्यत? 

ठषसेनो महातेजाः छाघास्त्र! कुतनिश्रथः ॥ २४॥ 
युद्में कर्णके समान पराक्रमी, शीध्रतापूर्वक अस्त्र चलानेवाला, दृढ निश्चयी, महातेजस्वी 
कणेपुत्र इषसेनको कणेके देखते देखते ॥ २४ ॥ 


असिमन्योचचं स्खत्या ध्रतिज्ञा्पि चात्मनः । 

धनजथेन चिक्रर्य गमितो यञ्ञसादनस्न्‌ ॥ २५ ॥ 
अजुनने अभिमन्युकी सृत्युक्को ऑर अपनी प्रतिज्ञाकों याद करके अपने साथ मिडकर पराक्रम 
करनेवाले उसको यमलोक भेज दिया ॥ ९५ ॥ 


नित्यप्रसक्तवेरो थः पाण्डवैः एथिवीपतिः 

विश्ञाव्य बेरं पार्थन शुलायुः स निपातितः ॥ २६॥ 
जो सदा पाण्डवोंसे वेर रखता था, उस राजा श्रृतायु, कुन्तीपुत्र अजुनने उसकी सत्रुताका 
स्मरण कराकर मार डाला ॥ २६॥ 


शल्यपुत्रस्लु विकान्तः सहदेवेन मारिष । 

हलो रुक्मरथो राजन्ञ्राता मातुलजो युधि ॥ २७॥ 
है मारिष ! राजन्‌ ! महापराक्रमी शल्यपुत्र रुक्मरथको अपने मामाका पुत्र होनेपर मी 
सहदेवने युद्धम मार डाला ॥ २७॥ 


राजा भगीरथो वृद्धो ब्रहत्क्षञ्रश्च केकयः । 

पराक्रमन्तौ विकान्तौ निहतौ वीयेवत्तरौ ॥ २८॥ 
वृद्ध राजा भगीरथ और केकयराज बृहत्क्षत्र, ये अत्यन्त बलवान्‌, महापराक्रमी दोनों राजा 
भी युद्धमें पराक्रम दिखाते हुए मारे गये ॥ २८॥ 


भगदत्तखुतो राजन्कृतप्रज्ञो महाबल! । 

इयेनवचरता संख्ये नकुलेन निपातितः ॥ २९॥ 
है राजन्‌ धृतराष्ट्र ! बुद्धिमान्‌ महाबली भगदत्तके पुत्रको युद्धमें इयेनपश्षीके समान आक्रमण 
करके नकुलने मार डाला ॥ २९॥ 5 
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पितामहस्तव तथा बाह्लिकः सह घाह्निकैः । 
भीमसेनेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ ३० || 
आपके महापराक्रमी पितामह बाह्लीक भी वाह्लीक योद्धाओंके सहित भीमसेनसे पराक्रमके साथ 
युद्ध करते हुए यमलोकको गये ॥ ३० ॥ 
जयत्सेनस्तथा राजझारासंधिम हाबलः । 
मागधो निहतः संख्ये सौमद्रेण सहात्मना ॥ ३१॥ 
है राजन्‌ ! जरासन्धके महावलवान्‌ पुत्र मगध देशके राजा जयस्सेनको सुभद्राके पुत्र महात्मा 
अमिमन्युने युद्धम मार डाला ॥ ३१ ॥ 
पुत्रस्ते दु्सुखो राजन्दुःसहश्च महारथः । 
गदया भीमसेनेन निहतौ शारमानिनौ ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! अपनेको शूरवीर माननेवाले आपके पुत्र दुसुख ओर महारथी दु१सइको भीमसेनने 
गदासे मार डाला ॥ ३२ ॥ 
दु्मेषेणो दुर्विषहो दुजेयश्च महारथः । 
कृत्वा नसुकरं कमे गता वैवस्वतक्षयम्‌ ॥३३॥ 
दुर्मर्षण, दुविषह और महारथी दुजेय युद्धमें कठिन कर्म करके यमलोकको चले गये ॥३३॥ 
सचिवो घ्ृषवमो ते सूतः परमवीर्यवान्‌ । 
भीमसेनेन विक्रय गमितो यससादनस्‌ ॥ ३४ ॥ 
आपका मन्त्री महा पराक्रमी, वीर दूत वृषवर्मा भी भीमसेनसे युद्ध करके यमलोक को 
चला गया ॥ ३४ ॥ 
नागायुतबलो राजा नागायुतबलो महान्‌ । 
सगणः पाण्डुपुत्रेण निहत! सव्यसाचिना ॥ ३५॥ 
ऐसेही दस हजार दाथियोके समान बलशाली ओर महान्‌ राजा पौरवको भी उनके सैनिकोंके 
साथ पाण्डुनन्दन सव्यसाची अजुनने मार डाला ॥ ३५ ॥ 
वसातयो महाराज ड्विसाहस्रा: प्रहारिणः । 
शार सेनाञ्च विक्रान्ताः सर्वे युवि निपातिताः ॥ ३६॥ 
है महाराज ! युद्धमें ङुश्चलतापूर्वक लडनेवाले दो सहस्र वसाति और पराक्रमी शरसेन भी 
सबके सब युद्धमें मारे गये ॥ ३६॥ 
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अभीषाहाः कवचिन! प्रहरन्तो मदोत्कटा! । 

शिघयश्च रथोदाराः कलिङ्गसहिता हताः ॥ ३७॥ 
युद्धभें मदोस्कट होकर प्रहार करनेवाले, कवच पहिरनेवाले अभिषाह लोग, रथियोंमें श्रेष्ठ 
शिविलोग ये सच कलिङ्ग सहित मारे गये ॥ ३७॥ 

गोकुले नित्यसंदद्धा युद्धे परमकोचिदाः । 

ओणयो बडुसाहस्राः संशप्तकगणाश्व ये । 

ते सर्वे पाथेभासाय गता वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ३८॥ 
जो सदा गोकुलमें रहकर बढे थे, युद्धविद्यामें जो निष्णात थे, जिन शंसप्षक्रगणोंकी कई 
सहस्रोंकी श्रेणियां थीं वे सभी अर्जुनके सम्प्रुख जाके यमलोकमें चले गये ॥ ३८॥ 

स्थाली तव महाराज राजानौ बवृषकाचली । 

त्वदर्थे संपराक्तान्ती निहतौ सव्यसाचिना ॥ ३९॥ 
हे महाराज ! आपके दोनों साले राजा वृषक और अचल भी आपके निमित्त बहुत पराक्रम 
करके अजुनके हाथसे मारे गये ॥ ३९ ॥ 

उग्रम महेष्वासो नासत! कर्मतस्तथा । 

शाल्वराजो महाराज खआीससेनेन पातितः ॥ ४०॥ 
महाराज ! जो नाम और कर्मले भी उग्रकमो थे, उन महाधनुद्धारी राजा शाख्वको 
भीमसेनने मार डाला ॥ ४० ॥ 

ओधघवांश्च महाराज वृहन्तः सहितो रणे । 

पराकऋश्नन्तो मित्रार्थ गतौ वेवस्वतक्षयस्‌ ॥ ४१॥ | 
महाराज ! मित्रके लिये समरभें मिलकर पराक्रम करनेवाले ओघबान्‌ और बृहन्त ये दोनों 
वीर युद्धमें यमलाकको चले गये ॥ ४१ ॥ 

तथैव रथिनां श्रे! क्षेभधूतिर्विद्या पते । 

निहतो गदया राजन्भीमसेनेन संयुगे ॥४२॥ 
हे प्रथ्मीपते ! महाराज ! ऐेंसेह्दी रथियोमें भ्रेष्ठ क्षेमधूतिको भी भीमसेनने युद्धमें गदास मार 
डाला ॥ ४९ ॥ | 

तथा राजा महेष्वासो जलसंघो महाबल! । 

खुमहत्कदनं कृत्वा हतः सात्यकिना रणे ॥ ४३॥ 
ऐसेही महाधनुद्धारी, महाबली राजा जलसन्ध युद्धमें योद्धाओका बहुत संहार करके सात्यकिके 
हाथसे मार डाला गया ॥ ४३॥ 
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अलायुधो राक्षसेन्द्रः खरवन्घुरथानग! । 

घटोत्कचेन विक्रम्य गमितो थम सादनमस्‌ ॥ ४४ ॥ 
खच्चरके रथमें बेठनेवाले राक्षसोंके स्वामी अलायुधको घटोत्कचने पराक्रम प्रकाशित करके 
यमलोक भेज दिया ॥ ४४ ॥ 


राधेयाः सूतपुञराश्च भ्रातरश्च महारथा! । 
केकयाः सवेराऱ्यापि निहताः सव्थसाचिना ॥ ४५ ॥ 


ha 


राधापुत्र, छतपूत्र, उनके महारथी भाई और सब केकयवंशियोंकोी अजुंनने मार डाला ॥ ४५ ॥ 


मालवा मद्रकाखेव द्रविडाश्यो्रविक्तमाः । 

यौघेयाश्च ललित्थाश्च क्षुद्रकाश्चाप्युकीनराः ॥ ४६ ॥ 
मालवदेशी, मद्रदेशी ओर उग्र पराक्रम करनेवाले द्रबिडदेछी, यौधेय, लालित्थ, क्षुद्रक, 
उशीनर ॥ ४६ ॥ 

मावेछकास्तुण्डिकेराः साविज्रीपुत्रकाश्वलाः । 

प्राच्योदीच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च सारिष ॥ ४७॥ 
मावेछक, तुण्डिकेर, साबित्रिपुत्र, अश्वल, पूर्वदेशी, उत्तर देशी, पश्चिमदेशी और दक्षिणदेशके 
निवासी ॥ ४७॥ | 


प्रत्तीनां निहताः संघा हयानामयुतानि च । 

रथत्रजात्च निहता हताञ्च वरवारणाः ॥ ४८ ॥ 
पदातियोंके समूह और घुडसवारोंकी सहस्नों सेना, घोडे, बडेबडे हाथी और रथोंके समूह 
मारे गये ॥ ४८ ॥ 

सध्वजाः सायुधाः शराः सवमास्घर सूषणाः । 

कालेन महता यत्ताः कुले थे च विवधिता! ॥ ४९॥ 


जो युद्धमें सदा दत्तचित्त रहनेबाले शूरवीर थे ओर जो उच्च कुलॉमे पाले गये थे, ध्वजा, 
पताका, शस्र, दिव्य वत्र ओर आभूषणों सहित ॥ ४९ ॥ 


ते हता! समरे राजन्पार्थेनाछिष्टकर्मणा । 

अन्ये तथामितबलाः परस्परवधैषिणः ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ ! उन सबका अनायास ही महान्‌ पराक्रम करनेवाले अ्ुनने नाश कर दिया। ऐसे दी 
दूसरे अनेक अतुल बलवान्‌ और एक दूसरेको मारनेकी इच्छा करनेवाले वीर युद्धम मारे 


गये ॥ ५० ॥ 
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एते चान्ये च बहवो राजानः सगणा रणे । 

हताः सहस्रशो राजन्यन्मां त्वं परिषच्छासि । 

एवसेष क्षयो वृत्तः कणाजुनससागले ॥५१॥ 
हे महाराज ! ये तथा इनके अतिरिक्त ओर भी अनेक राजा लोग अपनी सेनाके साथ 
सदस्रोंकी संख्यामें युद्धे मारे गये । जो आपने बुझे पूछा था सो मेने कहा । इस प्रकार 
कर्ण और अजुनके युद्ध यह भयंकर नाश हुआ है ॥ ५१ ॥ 


महेन्द्रेण यथा जत्रा यथा रामेण रावण! | 

यथा कृष्णेन निहतो खुरो रणानिपातितः। 

कातेचीयशञ्च रामेण भागवेण हतो यथा ॥ ५२ ॥ 
कणे ओर अजुनका युद्ध ऐसे ही हुआ जैसे देवराज इन्द्रने वृत्रासुरको, रामने रावणको, जैसे 
श्रीकृष्णने घुरको युद्धर्म मारा था अथवा जैसे सृशुवंशी परशुरामने कापेबीयेको मारा था 
ऐसे ही कणेको अजुनने मारा ॥ ५९ ॥ 


सज्ञातिबान्धवः शारः समरे युद्धदुमदः 

रण कूत्वा महायुद्ध घार अलाक्यविश्रतस्‌ ॥ ५३ ॥ 
जातिके लोगॉके आर भाईयोके सहित शूरवीर, युद्धम रणमत्त, तीनों ठोळॉर्म विख्यात महा- 
घोर युद्ध कणेको अजुनने मारा ॥ ५३ ॥ 


तथाजुनेन निहतो द्वैरथे युद्धदुभेदः 

सामात्यबान्धवो राजन्कर्णः प्रहरतां वरः ॥ ५४ ॥ 
ओर राजन्‌ ! अमात्य ओर बान्थवोके सहित योद्धाओंमें शरेष्ठ युद्धदुर्मद कणको अज्जैनने दैरथ 
युद्धभे मारा ॥ ५४ ॥ 

जयाचा धातेराषट्राणां वैरस्य च म॒खं यत! । 

तीण तत्पाण्डवे राजन्यत्पुरा नावबुध्यसे ॥ ५७ ॥ 
राजन्‌ ! जिस कारणसे कणसे ही तुम्हारे पुत्राको जयकी आशा थी और बही वेरका आदि 
मुख था; इससे उसके मरनेसे पाण्डव उसके पार होगये जिसे तुम पहिले नहीं समझे 
थे ॥ ५५ ॥ 

उच्यमानो महाराज बन्धुमिहितकाइसक्षितमि: 

तदिदं समनुप्राप्तं व्यसन त्वां महात्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 
महाराज ! पहले आपका हित चाहनेबाळे बन्धुओंके कहनेपर भी उस ओर आपने ध्यान 
नहीं दिया, इसलिये, यह बड़ा विनाश, करनेवाळा संकट आपको पापत हुआ दै ॥ ५३ ॥ 








महाभारत [ कणैवचपचं 








प॒ञ्राणां राज्यकामानां त्वया राजन्हितैषिणा । 
अहितानीब चीणानि तेषां ते फलमागतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तुमने राज्यकी अभिलाषा करनेवाले तुम्हारे पुत्रोंके हितकी इच्छा करके सदा पाण्डबोंके प्रति 
अहित ही किये दें, तुम्हारे उन्हीं कर्मोके ही यह सब फल प्राप्त हुए हैं ॥ ५७ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
आख्याता मामकास्तात निहता युधि पाण्डवैः । 
निहतान्पाण्डवेयानां मामकेन्रेहि सञ्जय ॥ ५८ | 
महाराज धृतराष्ट्र बोले- दे प्यारे सञ्जय ! युद्धमें पाण्डबोने हमारे पक्षके वीरोंको मारा 
उनका तुमने वर्णन किया, अब उनका भी वर्णन करो, कि पाण्डवोके जिन योद्धाओंको 
हमारे वीरोंने मारा ॥ ५८ ॥ 
खञ्जय उवाच 
कुन्तयो युधि विक्रान्ता महासत्त्वा महाबलाः 
सानुबन्धाः सहामात्या मीष्मेण युधि पातिताः ॥५९॥ 
संजय बोले- युद्धम बडे तीक्ष्ण, महापराक्रमी ओर महाबली कुन्तलोगोंको सगेसम्वन्थियो और 
मन्त्रियोंके सहित पितामह भीष्मने मार डाला ॥ ५९ ॥ 


समः किरीटिना संख्ये वीर्थण च घलेन च । 

सत्यजित्सत्यसन्धेन द्रोणन निहतो रणे ॥ ९० ॥ 
सत्यजित्‌ युद्धमें किरीटधारी अजुनके समान बल और पराक्रम युक्त था, उसे सत्यवादी 
द्रोणाचार्यने युद्धमें मार दिया ॥ ६० ॥ 

तथा बिरारद्रपदो बृद्धी सहसुतो रूपो । 

पराक्रमन्तो सित्राथ द्रोणेन निहतो रणे ॥ ६१ ॥ 
ऐसे ही वृद्ध राजा विराट ओर राजा दुपद इन दोनों मित्रके निमित्त पराक्रम युक्त युद्ध करने- 
बालोंकों उनके पुत्रासहित द्रोणाचायने युद्धमें मार डाला ॥ ६१॥ 


यो बाल एव समरे संमित! सव्यसाचिना । 

केशवेन च दुधेर्षा बलदेवेम चाभिभूः ॥ ६२॥ 
जो बालक अवस्थाद्वीमें दुधष और अपराजित बीर था, और सव्यसाची अजुन, श्रीकृष्ण 
और बलमद्रके समान माना जाता था ॥ ६२॥ 
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स्व एष कदन क्त्या महद्रणविशारद! । 

परिवार्यं महामाञ्रैः षड़ामिः परमकै रथैः । 

अराक्षलुवद्धिबी भत्छुमामिसन्युर्निपातितः _॥६३॥ 
जो महारथी युद्धको जानता था, जिसने शत्रसंहार किया था, उस अभिमन्युको जब कोई 
अकेला न मार सका, तब (द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, शर्य और कृतवर्मा ) 
इन छः बड़ महारथियोंने जिनका अजुनपर वश नहीं होता था, मिलके चारों ओरसे घेरकर 
अजुनकी इंषांसे मार डाला ॥ ६३ ॥ 

ते कृत विरथ वीरं क्षत्रधर्मं व्यवस्थितम्‌ । 

दौ१काखनिमेहाराज सौ भद्रं हतवान्नण ॥ ६४॥ 
महाराज ! क्षत्रियोंके धमेमें तत्पर रहनेवाले बीर सुभद्रापुत्र अभिमन्युको रथहीन करके 
दुशशासनके पुत्रने युद्धमें मारा ॥ ६४ ॥ 

बृहन्तस्तु महेष्वासः कृतास्ो युद्धदुमंदः 

ठु१शासनेन विक्ररुण गमिता यमसादनस्‌ ॥ ६५६ ॥ 
महा धनुद्धारी, शस्रविद्याका जानेवाला, रणमत्त बृहन्त नामक राजा दु१शासनसे युद्ध करके 
यमराज्ञे घरको चला गया ॥ ६५७ ॥ 

मणिसान्दण्डधारञ्च राजानौ युद्धदुमेदौ । 

पराक्रमन्तौ मित्रार्थे द्रोणेन विनिपातितौ ॥ ६६ ॥ 
युद्धम मत्त रहनेवाले, राजा मणिमान्‌ ओर दण्डधार मित्रके निमित्त बल दिखानेवालॉको 
द्रोणाचायेने युद्धमें मार डाला ॥ ६६॥ 

अंझुघान्भोजराजस्तु सहसैन्यो महारथः । 

आारक्वाजेन विक्रर्थ गमितो यमसादनम्‌ ॥ ६७॥ 
महारथी भोजराज अंशुमान्‌को उनकी सेनाके सहित महर्षि भरद्वाजके पुत्र द्रोणाचायेने 
यमलोककी भेज दिया ॥ ६७॥ 

चित्रायुधश्चित्रयोधी कृत्वा तौ कदनं महत्‌। 

चित्रमार्गेण विक्रम्य कर्णेन निहतौ युधि ॥ ६८॥ 
राजा चित्रायुध और राजा चित्रयोधी विचित्र मागेसे पराक्रम युक्त युद्ध करके ओर शत्रुओंको 
व्याकुल करके दोनों युद्धम कणीके हाथसे मारे गये ॥ ९८ ॥ 

वृकोदरसमो युद्धे हढः केकयजो युधि । 

केकयेनेव विक्रस्थ आजा श्राता निपातितः ॥ ६९॥ 
जो केकयज युद्धमें भीमके समान था, दृढ निश्चयी था, वह अपने साथी केकय वीरोंके 


सहित अपने भाई केकयके. साथ युद्ध करके मारा. गया..)। १९.॥ ........... 
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जनमेजयो गदायोधी पावेतीयः प्रतापवान्‌ । 

दुसुखेन महाराज तव पुच्रेण पालितः ॥ ७० || 
महाराज ! जो गदायुद्धभें निपुण, पहाडी देशका राजा, प्रतापवान्‌ जनमेजय था उसे तुम्हारे 
पुत्र दुर्मखने मार डाला ॥ ७० ॥ 


रोचमानौ नरव्याघौ रोचघानौ ग्रहाविव । 

द्रोणेन युगपद्राजान्दिवं संप्रेषितौ शरैः ॥ ७१॥ 
राजन्‌ ! जिन दो भाइयोंका एकही नाम था, जो नरसिंह दो ग्रहोंके समान प्रकाशित थे, 
उन रोचमान नामक दोनों भाइओंको द्रोणाचायने एक साथ ही अपने बाणोंसे स्वर्गलोक मेज 
दिये ॥ ७१ ॥ 

न॒पाञ्च प्रतियुध्यन्तः पराक्रान्ता विशां पते । 

कृत्या नसुकरं कर्म गता वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ७२॥ 
पृथ्वीपते ! अन्य अनेक पराक्रमी राजा तुम्हारी सेनासे झडते हुए दुष्कर करम करके यम- 
लोकमें गये हैं ॥ ७२॥ 

पुरुजित्कुन्तिभोजञ्च मातुल सव्यसाचिनः । 

संग्रामनिजिताछ्ीकान्गामितो द्रोणसायकैः ॥ ७३॥ 
हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! युद्धमें पराक्रम दिखाते और युद्ध करते हुए अज्ञुनके मामा पुरुजित्‌ और 
कुन्तिभोज युद्धमें कठोर कमं करके जो युद्धमें मारे आानेवाले वीरोंका प्राप्त होता दै, उस 
लोकको चले गये । यह दोनों भी द्रोणाचार्यके बाणोंसे मारे गये ॥ ७४ ॥ 

अभिभूः काशिराजश्च काशिकैबेहुमिज्वेत३ । 

यस्ुदानस्य पुत्रेण न्यासितो देहमाहवे ॥ ७४॥ 
काशिराज अमिभू अनेक काशीवासी वीरोंसे घिरे हुए थे, बसुदानके पुत्रने युद्धम उनसे 
उनके देइका त्याग करवा दिया ॥ ७४ ॥ 

अमितौजा युधामन्युरुत्तमौजाश्च वीयेवान्‌। 

निहत्य दातदाः शारान्परैविनिहतौ रणे ॥ ७५ ॥ 
महातेजस्वी युधामन्यु ओर प्रतापी उत्तमौजा सेकडों वीरोंको मार कर युद्धमें शत्रुओंके हाथोसे 
मारे गये ॥ ७५ ॥ 

क्षत्रधर्मा च पाञ्चाल्यः क्षत्रवमा च मारिष । 

द्रोणेन परमेष्वासौ गमितौ यमसादनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
हे महाराज ! पांचाल देश्ञीय क्षत्रधर्मा और क्षत्रवर्मा इन दोनों महाधनुद्धारिओंको द्रोणाचार्यने 


यमपुरको भेज दिया.॥ २9 हल Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अध्याय ४ ] कणपव २५ 
शिस्ण्डिलनयो युद्धे क्षत्रदेवा युधां पतिः । 
लक्ष्मणेन हतो राजंस्तव पौत्रण भारत ॥ ७७ ॥ 
भारत ! युद्ध करनेवालॉके स्वामी शिखण्डोके पुत्र क्षत्रदेवको तुम्हारे पोत्र लक्ष्मणने युद्धगे 
मार डाला ॥ ७७ )| 
सुचिञ्रश्चित्रधञ्ञा च पिलापुत्रौ महारथौ । 
प्रचरन्तो महावीयो द्रोणेन निहतो रणे ॥ ७८॥ 
सुचित्र और चित्रध्मी युद्धमें विचरनेवाले इन महारथी महाबीर पितापुत्रोंको युद्धमें द्रोणाचार्यने 
मार डाला ॥| ७८ || 


वाधेक्षेसिर्महाराज कूत्वा कदनसाहचे । 

बाहिकेन महाराज कौरवेण निपालितः ॥ ७९ ॥ 
हे महाराज ! समरमें अत्यंत महान्‌ संहार करनेके बाद वाधक्षेमि कौरवराज वाहीकने मार 
डाला ॥ ७९ ॥ 

शृष्टकेतुमेहाराज चेदीनां प्रवरो रथः। 

कत्या नसुकरं कमं गतो चेवस्वतक्षयस्‌ ॥ ८० ॥ 

हे महाराज ! चेदि देशके राजाओंमें श्रेष्ठ रथी शष्टकेतु भी कठोर कमे करनेके अनन्तर यम- 
पुरीको चला गया ॥ ८०॥ 


तथा सत्यशुतिस्तात कृत्वा कदनमाहवे । 

पाण्डवार्थे पराक्रान्तो गमितो यमसादनम्‌ ॥ <१ ॥ 
हे तात ! ऐसे ही सत्यश्चति युद्धमें शत्रुओंका नाश करके पाण्डवेंकि लिये पराक्रम प्रकट करके 
शरीर त्यागकर यमपुरको चले गये ॥ ८१ ॥ 

पुत्रस्तु शिज्ञपालस्थ सुकेतुः एथिवीपते । 

निहत्य शात्रवान्संख्ये द्रोणेन निहतो युषि ॥ ८२॥ 
हे एथ्वीपते शिशुपाल पुत्र राजा सुकेतु युद्ध शत्रुओको मार कर रणभूभिमें ट्रोणाचार्यके 
द्ाथसे स्वयं मारा गया ॥ ८२॥ 


तथा सत्यशतिवीरो मदिराश्वश्च वीयेबान । 
सूयेदत्तञ्च विक्रान्तो निहतो द्रोणसा यकैः! ॥ ८३॥ 
ऐसे ही वीर सस्यश्ति, बलवान्‌ मदिराश्व और पराक्रमी सरयेदत्त भी ट्रोणाचार्यके वाणोसे मारे 
गये ॥ ८३॥ 
४ (म, भा. कणे 
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स्रणिसांश्च सहाराज युध्यमानः पराऋसी । 

कृत्वा नखुकर कम गलो चेवस्वलक्षयस्‌ ॥ ८४॥ 
हे महाराज ! पराक्रमपूवंक युद्ध करनेवाला श्रेणिमान्‌ युद्धमें कठोर कर्म करके यमराजके भवनको 
चला गया |) ८४॥ 


तथैव युधि विक्रान्तो सागधः परवीरहा । 
भीष्मेण निहतो राजन्युध्यमानः पराककी ॥ ८५ || 
NY“ 


हे राजन्‌ धृतराष्ट्र | इसी प्रकार शत्रुके वीरोझो मारनेवारा, पराक्रमपूवक युद्ध करनेवाला 
पराक्रमी मगध देशका राजा भीष्मके बाणॉस मारा गया ॥ ८७ ॥ 


यस्ुदानश्च कदनं छुचोणोऽतीव संयुगे । 


मारद्वाजन विक्रय गमितो थमसादनम ८६ 
बसुदानभी संग्राममें महाघोर संहार करके और भरद्वाजक्े पुत्र द्रोणा युद्ध करके मारे 
गये ॥ ८६ ॥ 


एते चान्ये व घहवः पाण्डवानां महारथाः । 

इता द्रोणेन विक्ररुथ यन्मां त्वं परिएच्छस्ति ॥ ८७॥ 
है राजन्‌ ! इनको आदि लेके पाण्डबॉके अनेक महारथी वीर द्रोणाचायके द्वाथसे आरे गये । 
जो आपने मुझसे पूछा था बह मेंने कहा ॥ ८७ ॥ 


श्रतराष्ट्र उवाच 
हतप्रवीरे सैन्येऽस्मिन्सामके चदतां वर । 
अहताञ्शंस मे सूत येऽत्र जीवन्ति केचन ॥ ८८॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे बोलनेवालामें श्रेष्ठ संजय ! खत ! जेसे तुमने मेरी सेनाके प्रमुख वीरोंके मारे 
जानेका वर्णन किया, पैसेही यह भी वर्णन करो कि कौन कोन वीर नहीं मारे गये । इस 
सेनामें जो कोई बीर जीवित हैं उनका वर्णन करो ॥ ८८ ॥ 


एतेषु निहतेष्वद्य ये त्वया परिकीतिताः 

अहतान्मन्यसे यांस्त्वं तेऽपि स्वगजितो मताः ॥ ८९॥ 
आज तुमने मरे हुए लोगोंके नाम कहे हैं, परंतु जो अब जीवित हैं, मारे नहीं गये ह 
ऐसा तुम समझते हो, उन्होंने भी स्व प्रास किया दे, ऐसा में मानता हूँ ॥ ८९॥ 
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कर्णपर्व २७ 
संजय उवाच 
यस्पिन्थहास्त्राणि समर्पितानि चित्राणि झुआणि चतुर्विधानि । 
देवयानि राजन्निहितानि चैव द्रोणन बीरद्विजसत्तमेन 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! जिस वीरको 
प्रकारके 


॥ ९० ॥ 
ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचायने विचित्र और प्रकाशयुक्त चार 
महान्‌ अस्त्र प्रदान किये थे ॥ ९०॥ 


ड 


हारथः कृतिमान्क्षिप्रहस्तो इढायुधो रढञु्टिइढषुः । 

स वीयेवान्द्रोणपुअस्तरस्वी व्यवस्थितो योद्‌ थुकामस्ट्वदर्थे ॥ ९१॥ 
बही महारथी पुण्यवान्‌, शीघ्र हाथोंसे शस्त्र चलानेवाले, दढ शख्रवाले, दढ सुहीबाले, चढ 
याणवाले, महाबेगवान्‌ ओर पराक्रमी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा आपके निमित्त युद्ध करनेको 
तयार इं ॥ ९१ ॥ 


आनतंवासी हदिकात्मजोऽसौी महारथः सात्वतानां वरिष्ठः 


स्वयं ओजः कुतवना कूतारत्रो व्यवस्थितो थोदूघुकामस्त्वदर्थ 
हृदिकका पुत्र, सात्वत वंश्षियोंमें श्रष्ठ, आनत्तदेशका रइनेत्राला 


॥ ९२॥ 

» महारथी, सव शस्रोंको 

जाननेवाला, भोजवंशी स्वयं कृतवर्मा आपके निमित्त युद्ध करनेको तैयार दै ॥ ९२॥ 
शाएरङ्लो गौतनज्यापि राजन्शहाबलो बड्टचिज्जास्त्रयोधी । 


धलुश्ित्र खुमहञङ्गारक्ताहं व्यवस्थितो योत्स्यमानः प्रगृत्य ॥ ९३ ॥ 
हे राजन्‌ शतराष्टर ! महाञ्ुज, अनेक मांतिके विचित्र अब्नोसे युद्ध करनेवाले गौतमवंशीय 
शरदानके पुत्र कुपाचायं अपने बहुत भार सहन करनेम समर्थ विचित्र धनुषको लेकर 
आपकी ओर युद्ध करनेको डटे खडे हें ॥ ९३ ॥ 
आताोयानिः समरे दुष्प्रकरूप्यः सेनाय्रणी? प्रथमस्तावकानास्‌ । 
स्वस्रथास्तान्पाण्डवयाान्वस्टज्य सत्या वाच ता चिकाषुस्तरस्वा ॥ ९४ ॥ 


समरमें जिसको विचलित करना अत्यंत कठिन हे ऐसा, जो तुम्हारी सेनाळे प्रमुख और 
वेगवान्‌ वीर हे, जिसने अपने वचनको सत्य करनेके लिये अपने भानजे पाण्डुवॉको परित्याग 
कर दिया ॥ ९४ ॥ 


तेजोवर्ध सूतएत्रस्थ संख्ये प्रतिश्रुत्वाजातशत्रोः पुरस्तात्‌ । 
दुराधषेः शक्कसमानवायः चाल्यः स्थितो योद्‌ घुकामस्त्वद्थ ॥ ९८॥ 
जिसने प्रथम अजातशत्रु यु्धिष्ठरके सामने समरभूमिमे प्रण किया था, कि म युद्धम क 


णके 
तेज ओर बलको नाश करूंगा, वही इन्द्रके समान वीर्यवान्‌ दुराधर्ष शर्य आपके लिये युद्ध 
करनेको प्रस्तुत हैं ॥ ९५ ॥ 

x 
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महाभारते [ कणवञ्चपचं 

आजानेयैः सैन्धवैः पा्वेतीयेनदीजकास्योजवनायुबाह्निकेः । 

गान्धारराजः स्वबलेन युक्तो व्यवस्थितो योद्‌घुकःमस्त्वदर्थे ॥९६॥ 
गान्धार देशका राजा शकुनि आजानेय, सिन्धुदेशी, पवतवासी, नदी तटवासी, काम्बोज 
देशी ओर बनायु देशी लोगोले पूर्णे अपनी सेनाके साथ आपके निमित्त युद्ध करनेको खडा 
हुआ है ॥ ९६ 

तथा सुतस्ते ज्वलनाकेवर्ण रथं समास्थाय कुरुप्रवीर । 

व्यवस्थितः कुरुसिञरो नरेन्द्र व्यभ्रे सूयो आजमानो यथा चै ॥ ९७॥ 
हे कुरुकुलश्रेष्ठ वीर ! नरेन्द्र | एसे ही आपका पुत्र कुरुमित्र युद्धके लिये अग्नि और सयेके समान 
प्रकाशमान्‌ रथपर बेठकर आकाशर्म मेवरहित छयके समान शोमिव है ॥ ९७॥ 

दुर्योधनो नागकुलस्य मध्ये सहावीथः सह सैन्यप्रवीरेः । 

रथन जास्चूनदस्रूषणन व्यवास्थतः खबरे थाद्घुकामः ॥ ९८ ॥ 
हाथियांकी सेनाके बीच आर सेनाप्रमुखाळे साथ महाशोयशाली दुर्योधन सुवणे जाटित 
रथम बेठकर युद्ध करनेके लिये समरभ खडा है | ९८ ।। 

सख राजमध्ये पुरुषप्रवीरो रराज जाज्यवूनद्चित्वला । 

पदप्रमो वह्विरियाल्पधूमो नेघान्लरे सूबे इव प्रकाश: ॥ ९९ 
पुरुषश्रेष्ठ वीर और कमलके समान कान्तिमान्‌ दुर्योधन छुवर्णका विचित्र कवच पहिने राजा- 
आळे बीच ऐसा शझोमायमान्‌ हो रहा है जसे अख्प धुआं वाली अग्नि, वा भेघोके बीचमें 
बये ॥ ९९॥ 

तथा सुषेणोऽप्यस्तिचमेपाणिस्तवात्मजः सत्यसेनश्च चीरः । 

व्यवस्थितौ चित्रसेनेन साथ हृष्टात्मानौ खमरे योद्धुकामौ ॥ १००॥ 
हाथमें खड़ग ओर ढाल लिये आपका पुत्र सुषेण ओर वीर सत्यसेन ये दोनों ही चित्रसेनके . 
सहित समरमे प्रसन्न चिचसे युद्ध करनेको खडे हं ॥ १०० ॥ 

हीनिषेधा मरता राजपुन्नाश्चित्रायुध। शुतवमा जथञ्च । 

शलश्य खत्यत्रलळुःराला च व्यवास्थता घालेना थादूघुकामाः ॥ १०१॥ 
सदा लञ्जाका त्याग करनेवाले, बलवान्‌, भरतवंशी राजपुत्र चित्रायुध, श्रुतवमा, जय 
झल, सत्यव्रत, दुःशल ये सय युद्ध करनेको खडे हैं ॥ १०१ ॥ 

कैतव्यानामाधिपः झार॒मानी रणे रणे शाञ्जहा राजपुत्रः 

पत्री हयी नागरथप्रयायी व्यवस्थितो याद्‌ घुकासस्ट्वदथ ॥ १०९॥ 
कैतव्य लोगोंका स्वामी, अपनेको बीर माननेवाला, हरएक यद्भमें शत्रआऑंको मारनेवाला 
राजपुत्र जो रथ, घोडे, हाथी और पेदल सेनाके साथ चलता है, बही आपकी ओरसे युद्ध 
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वीर! श्र॒तायुश्च श्ुतायुधव्थ चित्राज्ृदस्थिचव्भा स वीर! । 

वयवस्थिता ये तु सैन्ये नराग्रयाः प्रहारिणों मानिनः सत्यसंघाः ॥१०३॥ 
बीर श्रुतायु, श्रुतायुध, चित्राङ्गद और बीर चित्रवर्मा ये सब नरश्रेष्ठ युद्धकी इच्छासे खडे 
हैं। ये सब लडनेभं कुशल, मानी और सत्य बोलनेबाले हैं ॥ १०३ ॥ 


९ 


कर्णात्मजः सत्यसेनो महात्मा व्यवस्थितः समरे योद्धुकामः । 
अथापरी कणेखुती चशहों उयवस्थितों लडुइस्तो नरेन्द्र । 
बलं महइजिद्मल्पधयें। समाश्रितों योत्स्थमानों त्वदर्थं ॥ १०४ ॥ 
महात्मा कर्णपुत्र सत्यसेन भी संग्राममें युद्धकी इच्छाले खडा हे । दे नरेन्द्र ! ऐसे ही उत्तम 
शस्त्रधारी, शीघ्र शस्त्र छोडनेवाले, अल्प घेयवाले शत्रुओले भेदन करने अयोग्य विश्वाल 
सेनाको लिये, कणके और दो पुत्र युद्धडी इच्छासे खडे छुए हैं ॥ १०४॥ 
एलैश् सुख्येरपरैत्च राजन्योधमवीरेरनितप्रभावे! । 
व्यवस्थितो नागङ्कलस्थ मध्ये यथा महन्द्रः छुरुराजो जयाय ॥१०५॥ 
[जन्‌ धुतराष्टू ! इनको आदि लेके और और मुख्य और अतुल प्रभावबारे श्रेष्ठ वीरोंसे 
रा हुआ ङुरुराज दुर्योधन समरकझूमिमें जबके निमित्त खडा हुआ ऐसा शोभायमान है, जेसे 
थियोके झुंडमें इन्द्रकी शोभा होती है ॥ १०५॥ 
चतराष्ट्र उवाच 
आख्याता जीवनाना थे परेभ्योऽन्थे यथातथस्‌ । 
इतीदसमिगच्छानि व्घक्तमयामिपत्तितः ॥ १०६ ॥ 
महाराज श्वतराषट्र बोले- हे संजय ! तुमने हमारे जो जीवित योद्धा हैं, और दूमरे जो शत्रु- 
ओंसे मारे जा चुके दे, उन वीरोंका ठीक ठीक वर्णन किया, इसके फलसे भें अर्थापचि 
प्रमाणसे समझ गया हं कि मेरे पुत्रांकी जय न होगी ॥ १०६॥ 
चैशस्पायन उवाच 
एवं झुवन्नेव तदा च्रतराष्ट्रोऽस्बिक्वासुतः । 
हतप्रवीरं विध्वस्तं किंचिच्छेषं स्वकं बलम्‌ । 
श्रत्वा व्यामोहमगमसच्छोकव्याङुलितिन्द्रियः ॥ १०७॥ | 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! अभ्बिकापुत्र इतराष्ट्‌ संजयसे अपनी सेनाके 
प्रमुख बीरोंको मारे, अधिकांश सेना नष्ट हो गयी और थोडी ही बाकी रद्दी दै यह 
उक्त वाक्यको कहते, मूछिंत हो गये । धृतराष्ट्रकी इन्द्रियां शोकसे व्याकुल हो 
गइ ॥ १०७॥ 
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सुच्यमानोऽञ्नवीचापि सुद्ते तिष्ठ सञ्जय । 
व्याकुल से सनस्तात श्रुत्वा खुमहदप्िथस्‌ । 
नष्टाचित्तस्ततः सोऽथ बभूव जगतीपतिः ॥ १०८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि चतुथीऽध्यायः ॥ ४ ॥ १९१ ॥ 
ओर मोहित होते संजयसे बोले- हे संजय ! क्षणभर ठहर जाओ, हे प्यारे ! बहुत आग्रिय 
चातको सुनकर मेरा मन व्याकुळ हो गया है। ऐसा कहकर राजा धुतराष्ट्र सूच्छित हो 
गये ॥ १०८॥ 
॥ मद्दाभारतके कणपयमें चोथा अध्याय खमात्त ॥ ४ ॥ १९१॥ 





8 ९6 8 
जनमेजय उवा 
श्रुत्वा कण हतं युद्धे एुत्रांश्चैचापलायिनः । 
नरेन्द्रः किचिदाश्वस्तो द्विजश्रेष्ठ किमजवीत ॥१॥ 
महाराज जनमेजय बोले- हे महामुने ! युद्धमें कणेको और अपने पुत्रॉंको मरा सुनके और 
थोडा विश्राम लेके महाराज धतराष्ट्ने सचेत इए क्या कहा ? ॥ १ ॥ 
प्राप्तवान्परम दुःखं पुत्रव्यसनज अहत्‌ । 
तस्मिन्यढुक्तचान्काल तन्मसाचक्ष्य एच्छतः ॥ २॥ 
ुत्रोंके मरनेके कारण महादुःखको पाकर, उस कालमें महाराज इतराष्ट्रने जो कहा हो, वह 
आप मुझे सुनाइये, यही में आपसे पूछता हूं ॥ २॥ 
चेशंपायन उवाच 
श्रुत्वा कर्णस्य निधनमश्रद्धेयामिवाद्‌ सुतस्‌ । 
खूतसंमोहनं भीमं मेरोः पर्यसनं यथा ॥ ३॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! अबिश्वनीय और अदभुत, प्राणियॉको मोहे 
डालनेवाला, कर्णका मारा जाना ऐसा भयानक था, जैसे मेरु पवेतका अपने स्थानसे हटकर 
अन्य स्थानको चलना ॥ ३॥ 
चित्तमोहमिवायुक्त॑ भागवस्थ महामतेः। 
पराजयमिवेन्द्रस्थ द्विषद्धयो भीमकर्मणः ॥ ४ ॥ 
अथवा महाबुद्धिमान्‌ भृग॒पुत्र परशुरामके चित्तमें मोह आना, अथवा भयानक कर्म करनेवाले 
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दिवः प्रपतनं भानोरुव्याभिव महाव्युतेः । 
संशोषणलियाचिन्त्य ससझुद्गृस्थाक्ष यार्म सः ॥ ५ ॥ 
अथवा महातेजस्वी खयंका आकाक्षसे पृथ्वीमें गिरना, अथवा अक्षय जलसे भरे सागरका सख 
जाना, मनम सोचाही नहीं जाता ॥ ५ ॥ 
सहीवियदिगीशाना सवेनादामिवादसुतम्‌। 
सणारच चफर्यल्लुस शो) पुण्यपापया! ॥ & ॥ 
वा पृथ्वी, आकाश, दिशा ओर जलका सर्वनाश हो जाना अथवा पुण्य वा पापरूपी कर्मोके 
फलका न मिलना जेसे आश्रयेजनक है ॥ ६॥ 
संचिन्ह्य निपुण वुद्धया चतराष्टरो जनेश्वर? । 
नेदमसलीलि संचिन्ह्य कणस्य निधन प्रति ॥ ७॥ 
ऐसे युद्धम कणबंध रूपी असम्भब कमको सम्भव छुआ सुनकर ओर उसपर राजा धृतराष्ट्र 
बुद्धिपूवक विचार करने लगे, कि कणे नहीं मारा गया वरन्‌ और सब लोग मर गये ॥७॥ 
ग्राणिनामलदात्मत्वात्य्यादपीलि विनाश नस्‌ । 
,  शोकाशिना दह्यमानो धस्थसान इवाशयः ॥८॥ 
अथात्‌ अब हमारी सेनाको कोइ नहीं बचा सकता हे, कणके समान दूसरे प्राणियोंका भी 
बिनाश होगा । राजा धृतराष्ट्र कणके मरनेको सोचते हुए शोककी अभिसे ऐसे जलने लगे 
जेसे भट्टीमे लोहा जलता है ॥ ८ ॥ 
विध्वस्तात्मा श्वसन्दीनो हा हेत्युक्त्वा सुढुशखितः । 
विललाप महाराज 'चतराषट्राशऑस्बकासुतः ॥९॥ 
महाराज ! राजा धृतराष्ट्रके अङ्ग तपने लगे ओर हाय हाय कह दीनताके साथ लंबी सांस 
खीचकर आस्बकापुत्र उतराष्ट्र बेलाप करन लग ॥ ९॥ 
शूतराष््र उचाच 
संजयाधिरथो चीरः सिंहहिर दाविक्रमः । 
शष सप्रतिमस्कन्धो व्ष भाक्षगतिस्वनः ॥ १०॥ 
धृतराष्ट्र बोले= है संजय ! अधिरथ-कण वीर, सिंह ओर हाथीके समान पराक्रमी, बेलके तुर्य 
कन्धोवाला, बृषभके सदृश नेत्र, गति आर आवाजवाला ॥ १० ॥ 
बृषभो वृषभस्येव यो युद्धे न निवतेते । 
शत्रोरपि महेन्द्रस्य वज्रसंहननो युवा ॥ ११॥ 
जैसे एक बैलके सङ्ग युद्ध करनेवाला दूसरा बेल पीछे नहीं हटता उसी तरह वह भी युद्धम 
पीछे नहीं हटता था, यदि इन्द्र जेसे शत्रु भी उसके सामने आवे तो भी वज्ञके समान दृढ़ | 
मरीरबाला बह ततही:डरता. शा. बहक) भा, Crs. Digitized by .०:..-:: जज 
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यस्य ज्यातलदाव्देन शार्चष्टिरयेण च । 

रथाश्वनरस्ातङ्गा नावतिष्ठन्ति संयुगे ॥ १२॥ 
जिसकी धनुपटंकार ओर बाणवृष्टिके भयंकर शब्दसे भयभीत हो रथी, घोडे, मनुष्य और हाथी 
युद्धमें नहीं ठहरते थे ॥ १३२ ॥ 

यमाश्रित्य महाबाहु द्विवत्संघघनच्युतल्‌ । 

दुर्योधनो5्करोह्ूर पाण्डुपुतैमहाबलैः ॥ १३ ॥ 
जिस शत्रुनाशक, दृढनिश्चयी महाभुजके आश्रयसे दुर्योधनने अपने शत्रु महाबलवान्‌ पाण्डबॉसे 
बेर किया था ॥ १३ ॥ 

स कथं रथिनां श्रेष्ठ! कणः पार्थेन संयुगे । 

निहतः पुरुषव्याघः प्रसद्यासद्याविकम! ॥ १४॥ 
जिसका पराक्रम श्षत्रुओंके लिये असह्य था, उस रथियोंमें श्रेष्ठ नरसिंह महाबली कणेको 
कुन्तीपुत्र अजुनने किस प्रकारसे युद्धे बलपूर्वक मारा ? ॥ १४॥ 

यो नामन्यत चै नित्यमच्युलं न धनंज थस्‌ । 

न व्ृष्णीनपि लानन्यान्स्णबाइबलसाश्रितः ॥ १५ ॥ 
जो कर्ण अपने भुजबलके आश्रयत्रे श्रीकृष्ण, अर्जुन तथा वृष्णिवंश्ियोंकी भी कुछ नहीं 
समझता था ॥ १५ ॥ 

शाह्रगाण्डीवधन्चानों साहितावपराजितौ । 

अह दिव्याद्रथादेकः पालयिष्यामि संयुगे ॥ १६ ॥ 
मैं अकेला ही दिव्य रथपर बैठे शाङ्ग घनुप और गाण्डीव धनुषके धारण करनेवाले दोनों 
अपराजित वीर श्रीकृष्ण ओर अजुनको युद्धमें मार गिराऊंगा ॥ १६ ॥ 

इति यः सततं सनन्‍्दसमवोचल्लोममोहितस । 

दुर्योधनमपादीनं राज्यकासुकमातुरस्‌ ॥ १७॥ 
ऐसे जो राज्यकी इच्छा रखनेबाले, चिन्तातुर लोमसे मोहित दुर्योधनसे सदा यही कहता 
था ॥ १७॥ 

य्याजैषीदतिबलानमित्रानपि दुजेयान्‌ । 

गान्धारान्मद्रकान्मत्स्यां सत्रिगतास्तङ्घणाञ्ाकान्‌ ॥ १८॥ 
जिसने शत्रुओंके अत्यंत बलवान्‌ दुर्जय लोगोंको भी जीत लिया और गान्धार, मद्र, मत्स्य, 
्रिगचे, तङ्गण, धक ॥ १८॥ 


C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अध्याय ५ ] कणपच ३३ 





SS 8 २ I SU SO SU “>... SUT PT BU PU ST SU SH I SU SU SI UU SU EY न हर >. कक अर हि “क 





पाञ्चालांश्च विदेदाच छुणिन्दान्काशिकोसलान्‌ । 
स्ुह्मानङ्गांत्च पुण्डात्च निषादान्वङ्ककीचकान्‌ ॥ १९] 
पाञ्चाल, विदेह, कुलिन्द, काशी, कोसल, सुह्य, अद्भ, पुंडू, निषाद, वंग, कीचक ॥१९॥ 


२> A} 

वबत्साल्कलिड्रांस्तरलानदभकानयविकाल्तथा । 

यो जित्वा समरे वीरखअक बलिभ््तः पुरा ॥ २० ॥ 
बरस, कलिङ्ग, तरल, अश्मक, ऋषिक इन देशोंमें रहनेबाले लोगोंको समरमें जीतकर पहले 
कर देनेबाला बनाया था ॥ ९० ॥ 

उच्चैःश्रवा वरो5श्वानां राज्ञां वैश्रवणो वरः । 

वरो अहेन्द्रो देवानां कणेः प्रहरतां वरः ॥ २१॥ 
जैसे घोडमिं उच्चैःश्रवा, राजाओंमें कुबेर, देवताओंमें इन्द्र श्रेष्ठ हैं, वैसे ही युद्ध करनेबालोंमें 
कणे श्रेष्ठ है ॥ २१ ॥ 

य॑ लञ्ध्वा मागधो राजा सान्त्वमानाथेगौरवेः । 

अरौह्सीत्पार्थिबं क्षञ्रजुते कौरवयादवान्‌ ॥ २२॥ 
जिसकी भित्रतासे मगधदेशके राजाने आदरयुक्त भावनासे शान्त होकर कौरव ओर यादवोको 
छोडकर अन्य सब राजाआको घेर लिया था ॥ २२॥ 

तं श्रुत्वा निहतं कणे द्वैरथे सव्यसाचिना । 

शोकाणजे निमञ्ोऽहमछुवः सागरे यथा ॥ २३॥ 
उसी करणको सव्यसाची अजुनने दैरथयुद्धमे मार डाला, इस बातको सुनके में शोकसागरमें 
ऐसा डूबा हूं जैसे विना नावके मनुष्य समुद्रमें इता है ॥ २३॥ 

ई हदौर्थद्यह दुःखैने विनदयामि संजय । 

ब्रज्राद्‌्हढतरं मन्ये हृदयं सम दुभिदम्‌ ॥२४॥ 
हे सञ्जय ! ऐसे दुःखोसे भी जो में नहीं मरता हूं, इससे में अपने हृदयको वज़से भी अधिक 
दृढ और हुर्भेद्य समझता हू ॥ २४॥ 


ज्ञातिसंबन्धिमिन्नाणामिम श्र॒स्वा पराजयम्‌ । 


को मदन्यः प॒साछ्ोके न जद्यात्सूत जीवितम्‌ ॥२५॥ 
छत ! मेरे सिवाय कौन ऐसा मनुष्य होगा जो अपने जातिवाले, बान्धव ओर मित्रोंकी हारको 


सुनकर अपने जीबनका त्याग न करे ? ॥ २९ ॥। ब 
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विषसरञ्चि प्रपातं वा पर्वेतास्रादहं छणे । 
न हि दाक्ष्यासि दुःखानि सोडु कष्टानि संजथ ॥ २६ ॥ 
हे संजय ! में चाहता हूं, कि विष खाकर, अझ्निमें प्रवेश कर बा पहाडके शिखरसे गिरकर 
मर जाऊं, क्योकि मुझसे यह कष्ट और दुःख नहीं सदा जाता है ॥ २६॥ 
संजय उवाच 
श्रिया कुलेन यशा तपसा च शुलेन च । 
त्यासव्य सन्तो मन्यन्ते ययातिमिव माइषम्‌ ॥ २७ ॥ 
संजय बोले- हे राजन्‌ शतराष्ट्‌ ! आजकल महात्मा लोग लक्ष्मी, कुल, यश, तपस्या और 
विद्यासे आपको नाहुषपुत्र ययातिके समान मानते हैं ॥ २७॥ 


) क्त 3०% ~~ 40002, 
शते महर्षिप्रातिस! छतळृत्यो5सि पार्थिव ! 
पयवस्थापयात्मान सा विषादे सन? कथाः ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! आप वेद विद्यां महाक्रषियोके तुल्य और जीवनमें कृतकृत्य हैं, इसलिये अपने 


2९% ४7२) ९७ 


मनको स्थिर कीजिये ओर किसी प्रकारका हृदयमें दुःख न कीजिये ॥ ९८ ॥ 


श्च॒तरा्ू उवाच 
दैवमेव परं सन्ये थिक्पौरुषप्तनथेकस । 
यत्र रामप्रतीकाराः कर्णोऽहन्यल संयुगे ॥ २९ ॥ 
श्ृतराट्र बोल- रामके समान शरीरवाले कणे युद्धम भारे गये, इस बातको सुन हमें निश्चय 
हे कि प्रारव्ध ही बडा बलवान्‌ है; निरर्थक पौरुपको धिकार है ॥ २९॥ 


हत्या युधििरानीकं पाञ्चालानां रथब्रजान्‌ । 

प्रताप्य चारवर्षण दिशः सवा महारथः ॥ ३०॥ 
महारथी करणने युचिष्ठिरकी सेना और पाश्वालदलके अनेक महारथियोंको मारकर और अपने 
बाणोंकी वर्षासे सब दिशाऑको पीडित कर दिया ॥ ३० ॥ 

मोहयित्वा रणे पाथान्वज्रहस्त इवासुरान्‌ । 

स कर्थ निहतः शोते वायुरुग्ण इव द्रुसः ॥ ३१॥ 
बीर करणने युद्धर्य इस प्रकार कुन्तीपुत्र पाण्डवॉको मोहित किया जैसे वज्रधारी इन्द्र दानवोंको 
युद्धमें मूच्छित कर देते दें । सो वही महारथी आज किस तरह मारे जाकर वायुसे टूटे हुए 
वृक्षके समान पृथ्वीम द्धे, हें. १,.॥ Ri Phi) . Veds Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotr 
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शोकस्यान्त न पद्यानि ससुद्रस्येय विप्लुका! । 
० he Ce सू Q ~ ~ 
_ चिन्ता न बघेल ताब्रा झुसूषो चापि जायते ॥ ३९॥ 
अपने शोकसपुद्र्का पार नहीं देख पाता हूं । भेरी चिन्ता बहुत तीव्रतासे बढती जाती है 
र्‌ 


च 


{ 
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मैं 
और मरनेकी इच्छा प्रवल होती जाती है ॥ ३२॥ 
कणेस्थ निधन श्रुत्वा विजय॑ फल्युनस्थ च । 
अश्रद्वेयमहं मन्थे वधं कर्णस्य संजय ॥ १३ ॥ 

द्द सब्जय ! कृणका मरना और अर्जुनी विजय सुनकर भी हमें विश्वास नहीं होता कि 
कणे मर गया ॥ ३३ ॥ | 

वजसारमय नूनं हृदय खुहढं भम । 

यच्छ्रुत्वा पुरुषव्यात्र हतं कर्ण न दीथेते ॥ ३७ ॥ 
निश्चयही भेरा हृदय बसे भी अधिक सुच्ठ है, जो पुरुषसिंद कणेकी सृत्यु सुनकर भी 
नहीं फटा ॥ ३४ ॥ 

आयुनून खुदीधे से विहितं दैवतैः पुरा । 

यत्र कणे इतं श्रुत्वा जीवाधीह सुदःखितः ॥ ३ ॥ 
कणी मृत्यु सुनने पर भी में अभीतक अत्यंत दुःखी होनेपर भी जीता हूं, इससे निश्चय 
होता है कि पहले ही देवताओंने मेरी आयु बहुत बनायी है ॥ ३५ ॥ 

घिग्जीवितनिदं भेड्य खुहद्धीनरण संजय । 

अच्य चाहं दशामेतां गतः संजय गर्हिताम्‌ । 

कृपण वर्तंथिष्यानि शोच्यः स्वेह्य मनन्‍्दधीः ॥ ३६॥ 
हे सञ्जय ! हमारे इस जीवनको विकार है, जिसके सब मित्र मरते चले जाते हैं, अब में 
बहुत दुदंशामें पड गया हूं । अब मन्दबुद्धि इम सबझे लिये शोचनीय होकर दीन जीवन 
बिताएंगे ॥ ३६ ॥ 


अहमेव पुरा शूत्वा सर्वलोकस्य सत्कृतः । 
परिभूतः कर्थं सूत पुनः दाक्ष्यासि जीवितुम्‌ । 
दुःखात्छुढुःख व्यसनं प्राप्तवानस्मि संजय ॥ ३७॥ : 
छत ! पहले में सब लोगोंसे श्रेष्ठ ओर सम्मानित था, परन्तु अब फिर पराजित अपमानित 
होकर कैसे जीवित रह सकूंगा ? संजय ! एक दुःखसे अधिक दूसरा दुश्ख-संकट सुझे प्रास a 
हुआ है ॥ ३७॥ 
+ 
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तस्साङ्गीषमवधे चेष द्रोणस्य च महात्मनः | 

नाच शेषं प्रपऱ्यासि खूलपञ्ज हले सावि ॥ ३८॥ 
इसलिये भीष्म आर महात्मा ट्रोणाचायके बधसे और युद्धमें खतपुत्र कणके मरे जानेसे में 
अपना आरके किसी भी याद्धाको नहीं देखता कि जो जीवित रह सके ॥ ३८ || 

स हि पारं महानासीत्पुञ्जाणां अन्न संजय । 

युद्धे विनिहतः शरो विश्जजन्सायकान्‌ ॥ ३ 
हे सञ्जय ! झूर कण ही तो मेरे पुत्रोंको पार लेनेवाली नोकाके समान महान आश्रय था 
परन्तु वही कणे अनेक बाणोंको छोडता हुआ आज युद्धम मारा गया ॥ ३९ ॥ 


को हि से जीवितेनाथस्तम्ट्रते प॒रुषषेभस्‌ । 
रथादतिरथो नूनमपतत्सायकार्दितः ॥ ४० || 
है इत ! अतिरथी कणे बाणोंसे पीडित होकर रथसे एथ्वीपर निश्चित ही गिर गये, तो उस 
पुरुषश्रेष्ठके बिना भरे जीते रहनेमें क्या अर्थ है १ ॥ ४० || 
पर्वेतस्थेव शिखरं वज्ञपातावेदारितम । 
ठायीत एथियीं नूनं शो भयन्झधिरोक्षिलः । 
मालङ्क इच मत्तेन मातङ्गेन निपातिलः ॥ ४१॥ 
अब रुधिर भरे कणे अपने तेजते एथ्वीको निःसंशय इस प्रकार प्रकाशित करके सो रहे हैं, 
जसे वञ्रके आघातसे करा पर्वतका शिखर और जैसे मतवाला हाथी हाथीको मार डालता 
है ॥ ४१ ॥ 
यहले घातराष्ट्राणां पाण्डवानां यतो भयस । 
सोऽजुनेन हतः कणः प्रतिमान धनुष्सलास्‌ ॥ ४२॥ 
जो हमारे पुत्रका. वळ और पाण्डवोंके लिये महाभय था, जो धनुपधारीयोंके लिये आदश 
था, उसही कणेको अजुनने आज इस प्रकार मार डाला ॥ ४२॥ 
स हि चीरो महेष्यासः प॒ञ्राणामसरयंकरः 
शोते विनिहतो वीरः शक्रेणेव थथा बलः ॥ ४३॥ 
जो सब पुत्रोंकी अभय देते थे, वही महाधनुधेर वीर कणे आज अजुनसे मारा जाकर समरमें 
उसी प्रकार सो रहे हैं जैसे देवराज इन्द्रके बज्रसे कटे हुए बली ॥ ४३॥ 
पङ्गोरिवाध्वगमनं दरिद्रस्येव कामितम्‌ । 
दुर्योधनस्य चाकूतं तूषितस्येव पिप्छकाः ॥ ४४ ॥ 
पंगुका मार्ग चलना, दरिद्रीकी इच्छापूर्ति और प्यासेकी तृपापूर्तिको कुछ ही जल बिंदु, 


ही कणके मरनेसे, दुर्योधतके सब, अभिप्राय अपृरभव हुए ४.॥ डे हे. 
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अन्यथा चिन्तितं कायेमन्यथा तल जायते। 

अहो नु बलघददेवं कालञ्च ढुरतिकमः ॥ ४ ॥ 
प्रारब्ध बडा बलवान्‌ हं ऑर काल बडा दुल्ध्य हे । मनुष्य एक कामको एक प्रकारसे विचार 
करता हैं, परन्तु हो जाता है दूसरे प्रकारसे ॥ ४५ ॥ 


पलायमानः ळूपणं दीनात्मा दीनपोरुषः । 
कचिन्न निहतः सूत पुत्रा दुःशासनो सम ॥ ४६ ॥ 
है खत ! कणके मरनेळे पश्चात्‌ हमारा पुत्र दुःशासन दीनात्मा ओर पोरुपद्दीन होकर कायरके 
समान भयसे पलायन करते हुए शत्रुओंके हाथसे मारा तो नहीं गया ? ॥ ४६॥ 
कच्चिन्न नीचाचरितं कूतबांस्तात संयुगे । 
काचिन्न निहतः दरो सप्या न क्षत्रिया हता! ॥ ४७ ॥ 
और उन्होंने युद्ध कोई दीनके समान आचरण तो नहीं किया ? उस पराक्रमी वीरको अन्य 
क्षत्रियोंके समान तो नहीं मारा है ? ॥ ४७ | 
युधिडिरस्थ वचनं मा युद्धाभिति सवेदा । 
दुर्योधनो नाभ्यणुहन्सूढः पथ्यामिवौषधस््‌ ॥ ३८॥ 
य, युधिष्टिर सदा जो कहा करते थे कि युद्ध मत करो, वह वचन मुझे अत्र स्मरण होता 
। सूखे दुर्याथनने उनके वचर्नोको इस प्रकार नहीं माना जसे मरनेवाला रोगी पथ्य 
पथिका सेवन नहीं करता ॥ ४८ ॥ 


शारतल्पे शयानेन भीष्सेण सुमहात्मना । 

पानीयं थाचितः पाथः सोऽवचिध्यन्मोदिनीतलम्‌ ॥ ४९॥ 
बरशय्यापर सोते हुए महात्मा भीष्मने जब प्रथापुत्र अजुनसे जल माङ्गा, तब अजुनने पृथ्वीको 
छेद दिया ॥ ४९ ॥ 

जलस्थ धारां विहितां चट्टा तां पाण्डवेन ह । 

अन्नवीत्स भहाबाहस्तात संशाम्य पाण्डवे! ॥ ६५० ॥ 
इस प्रकार पाण्डुपुत्र अनने पृथ्वीसे जल धारा निकाल दी थी, उस जल्धाराको देख 
महावाहु भीष्मने कहा, हे तात ! दुर्योधन ! तुम पाण्डोके साथ सन्धि कर लो ॥ ५०॥ 

प्रशामाद्धि भवेच्छान्तिमदन्त युद्धमसतु च । 

ञ्रातुसावेन एथिवी सुङ्ष्व पाण्डुसुतैः सह ॥ ५१ ॥ 
सन्धिसे वेरकी शान्ति होगी, यह युद्ध मेरे अन्तसे ही समाप्त हो। इससे तुम्हारी और कुलकी 
वृद्धि होगी, तुम. पाएडवोके साहित. ज्ञातभावसे, परश्र्जाका, राज्य. क्रो). ५१ ॥ 


A 
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अकुवेन्यचनं तस्य नूनं शोचति मे सुत! । 
तदिदं समलुधाप्त वचनं दीघेदरदान! ॥ ५२॥ 
परन्तु उनका वचन न माननेके कारण निश्चित मेरा पत्र शोक कर रहा है। दीघेदर्शी 
भीष्मके वचन अब सफल होकर सामने दिखायी देते हैं ॥ ६२ ।। 
अहं तु निहतामात्यो हतपुत्नश्चय संजय । 
द्यूततः कुच्छ्मापञ्नो लूनपक्ष इव द्विजः ॥ ५३ ॥ 
संजय ! मेरे अमात्य आर पुत्र मारे गये हे, यह उसी जुबेका फळ हे जो शकुनिने यर्धिष्ठिरके 
साथ खेला था । इस समय जुएके कारण में पंख कटे पक्षीके समान भारी संकटे पडळकर 


तडफ रहा हूं ॥ ५३ ॥ 
यथा हि इाङुनि गह्य छिह्या पक्षौ च संजय । 
विसजेयन्ति संहृष्टाः क्रीडभाना! छुमारका। ॥ ५४ ॥ 
संजय ! असे खेलते हुए बालक पक्षीको पकडळर उसके दोनों पट्ट उखाड देते हैं ओर 


“= सक 


आनन्दपूवक उसे छोड देते हैं ॥ ५७ ॥ 

छिन्नपक्षतया तस्य गमन नोपपच्यते । 

तथाहमपि संप्राघो ळूनपक्ष इव ह्विजः ।} ५७ || 
फिर पंख नष्ट होनेके कारण वह कही उडकर जा नहीं सकता, उसी कटे हुए पंखवाले 
पक्षीके समान भारी संकटमें पडकर मेरी भी अवस्था हो गयी है ॥ ५७ ॥ 

क्षीणः सवोधथहीनश् निज्रेन्धुज्ञातिवजितः । 

का दर प्रातिपत्स्याथ दानः चाञावचा गत! ॥ ष ॥ 
भें अशक्त, सब धन रहित ओर बन्धु तथा ज्ञाति बांधवोंसे वञ्चित हो गया हूं। अब शत्र ओके 
आधीन होकर दीन वृत्तिसे किस ओर जाऊंगा १ ॥ ५६ !| 


दुर्योधनस्य दृद्धयथ पथिवा योऽज थत्प्रञ्ुः । 

ख जितः पाण्डवे: शरेः समधेवीयेचालिमि ॥ ५७॥ 
जिस मद्दाबळवान्‌ कणने दुर्योधनकी बृद्धेके लिये सब पृथ्वीको जीत लिया था, बद्दी पराक्रमी 
कर्ण आज समर्थ वीर्यशाली शूर पाण्डवोंसे समरमें जीता गया ॥ ५७ ॥ 


तस्मिन्हते महेष्वासे कर्णे युधि किरीटिना 
के वीराः पर्यवतेन्ति तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ५८ ॥ 
हे सञ्जय ! युद्धमें किरीटधारी अजुंनसे महाधनुषधारी कणेके मारे जानेके पश्चात्‌ कोन वीर 


युद्धमे खडे रहे ? सो हमसे कहो ॥ ५८ ॥ 
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कचिल्रेक! परित्यक्तः पाण्डवैर्निहलो रणे । 

उक्त त्वया! पुरा चीर यथा वीरा निपातिताः ॥ ५९ ॥ 
हे वीर ! अकेला छोडा गया कर्णको सब पाण्डवोंने युद्धमें मारा, ऐसा तो नहीं हुआ ? 
कारण तुमने, पहले ही वीर कर्ण मारा गया, ऐसा कहा है ॥ ५९॥ 

भीष्ससप्रतियुध्यन्तं शिखण्डी साथकोत्त मेः 

पातयाश्षास समर स्ेशस्तम्वला वरम्‌ ॥ ६० ॥ 
सब शस्तधारियोंम श्रेष्ठ भीष्मको शिखण्डीने जब वे युद्ध नहीं कर रहे थे, तब अपने उत्तम 

णसि युद्धमें बार दिया ॥ ६० ॥ 
था द्रोपदिना द्रोणो न्यस्तसवायुचो युधि । 

युक्तथोगो महेष्यासः चारेबहुमिशाचितः 

निहतः खड्गरुव्यर्थ चृष्यज्ञन सजथ ॥ ६१॥ 
इसी प्रकार महाधनुधारी द्रोणाचाय युद्धमें जब अपने सब शस्त्र त्यागकर योगरत होकर 
थे, तब दुपदपुत्र धृष्टयुस्रने अनंत बाणोंसि उन्हे ढककर, संजय ! तलवार उठाकर उनको मार 
डाला ॥ ६१ ॥ 

अन्तरेण इतावेतौ छलेन च विशेषतः । 

अश्रौवनहमेतट्ठै भीष्मद्रोणौ निपातितो ॥ ६२॥ 
इस रीतिसे इन दोनों वीरोंकी अवसर मिलनेपर, विशेष करके छलसे मारा । भीष्म और 
द्रोणाचायं मारे गये बह मेने सुना ही था ) ६२ ॥ 

मीषध्द्रोणो हि समरे न ह॑न्याइजभ्त्स्ययस्‌ । 

न्यायेन युध्यमानो हि तइ सत्यं वीमि ते ॥ ६३॥ 
हमें यह निश्चय था और मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि न्यायसे लडनेवाले भीष्म ओर 
द्रोणाचायेको स्वयं वज्रधारी इन्द्र भी युद्धमें नहीं मार सकते ॥ ६४ ॥ 

कण त्वस्यन्तसस्त्राणि दिव्यानि च वह्नि च । 

कथमिन्द्रो पमं वीरं स्त्युयुद्धे समस्पृशत्‌ ॥ ६४॥ 
सी प्रकार अनेक दिव्य अंख चलाते हुए इन्द्र्के समान पराक्रमी वीर कर्णको भी मृत्यु केसे 
स्पर्श कर सकी ? ॥ ६४॥ 

यस्य विद्युत्प्रभां शक्तिं दिव्यां कनक भूषणाम्‌ । 

प्राथच्छदाद्विषतां हन्त्री कुण्डलाभ्यां पुरन्दर ॥ ६६ ॥ 
जिसको बिजलीके समान चमकनेवाली, सब झत्रुआंका नाश करनेवाली, सुवर्णभूषित दिव्य 
शक्ति देवराज इन्दने दो कुण्डलोके ब्रदलेमे दो.थी,॥.६५॥......... 
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यस्य सपझुखो दिव्यः शरः कनक भूषणः । 
अशल निहतः पत्नी चन्दनेष्वरि दनः ॥ दष ॥ 
जिसका युद्धमें शत्रुनाशर तीक्ष्ण बाण सुवणभूषित, सर्पके समान मुखबाला भातेमें चंदनोंके 
चूणेर्म रक्षित था ॥ ६६ ॥ 


'भीष्सद्रोणसखुखान्वीरान्यो$वमन्य महारथान्‌ । 

जामदरन्यान्छहाघोरं ब्रक्तसस्त्रमाशिक्षल ॥ ६७ || 
जो महाराज भीष्म और द्रोणाचाये आदि महारथी बौरोका निरादर करते थे, जिन्होंने 
जमदस्निपुत्र परशुरामसे महाघोर ब्रह्म अस्र सीखा था ॥ ६७ ॥ 


यञ्च द्रोणसुखान्हद्टा विखुखानदिताज्हारेः 

साभद्रस्य महाबाडव्यघमतट्काछुंक शारः ॥ ६८ || 
जिस महाबाहु वीरने सुभद्राकुमार अभिमन्युके बाणोंसे पीडित महात्मा द्रोणाचाये आदिको 
युद्धसे विरक्त देखकर स्वयं तीक्ष्ण बाणोंसे युद्ध करके उसके घनुषको काट दिया था ॥६८॥ 


यञ्च नागायुतप्राणं बातर॑हसमच्युतम्न्‌ । 

विरथं भ्रातरं कृत्वा भीमसेनछुपाहसल ॥ २९ ॥ 
जिसने दस हजार हाथियॉके समान बलवान्‌ , वायुके समान वेगशाली, दृढ पराक्रमी भीमसेनको 
रथहीन कर दिया था ओर उसकी हंसी की थी ॥ ६९ ॥ 

सहदेव च निजित्य शरै! संनतपवास! । 

कृपया विरथं कूत्वा नाहनद्धम वित्त था ॥ ७० ॥ 
जिएने तीक्ष्ण बाणोंसे सहंदेवको जीता था, रथहीन कर दिया था और धर्म जानकर दयाबश 
होकर उनको नहीं मारा था ॥ ७० ॥ 

यञ्च सायासहस्ताणि ध्वंसथित्या रणोत्कटस्‌ । 

घटोत्कच राक्षसेन्द्रं राक्शात्त्यास्रिजन्निवान ॥ ७१॥ 
जिसने हजारों प्रकारकी मायासे युद्ध करके नाझ करनेवाले रणभत्त भीमपुत्र घटोत्कच 
राक्षसराजको इन्द्रको शक्तिसे मारा था ॥ ७१ ॥ 

एतानि दिवसान्यस्य युद्दे मीतो धनंजयः । 

गमदुह्वरर्थ वीरः स कथ निहतो रण ॥ ७२॥ | 

जि्षके ये सब पराक्रम देखकर इतने दिनोंतक अजुन डरकर उसके साथ द्वेरथ युद्ध नहीं क 
कर सके, वह बीर कर. युद्धम, आज़ ,किसग्रकार्‌ अजेलके हासे. मारा. गया ? ॥ ७२॥ द 
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रथश्पङ्गो न चेत्तस्थ धतुवी न व्यक्षीचेत । 

न चडस्त्राण निणर्चाः ख कथ Iनिहलः परः ॥ ७३ | 
कणका न रथ टूट गया, न घचुपके टुकड़े हुए और न अक्ष विशीण हो गये, तब शत्रने 
उनकी (कस प्रकार मार डाला ? ॥ ७३ ॥ 

को हि छात्तो रणे कणे विधुन्वानं महद्धलुः 

विझुशवन्त दारान्चोरान्दिव्यान्यस्त्राणि चाहवे ¦ 

जेतुं पुरुषशादूलं दादूलसिय वेगितस्न्‌ ॥ ७४॥ 
अपना विशाळ थलुप खींचते हुए कणको कोन मार सकता था ? शादूलके समान वेगवान्‌ , 
पुरुषलिंह दिव्य अस्र ओर घोर वाणोंको छोडते हुए कणो युद्धभे कोन जीत सकता था ? ॥७४॥ 

शुच लस्य धल्लुङ्छिनं रथो वापि गलो महीम्‌ । 

अस्त्राणि वा प्रनछानि थथा शंससि मे हतस्ष्‌ । 

न हन्थदलुपद्थामि कारणं तस्थ नादाने ॥ ७५ ॥ 
हमें निश्चय होता है कि कणेका धनुष कट गया होगा अथवा रथ पथ्वीभे घुस गया होगा 
ओर उसके अश्न नष्ट हो गये होंगे, तभी जैसा तुम कह रहे हो, कणे मरे होंगे, क्योंकि इन 
कारणोंके सिवाय कणेके नष्ट होनिका दूसरा कोई कारण सुझे नहीं दीखता ॥ ७५ ॥ 

न इन्यामज़ुन थावत्तावत्पादौ न घावये । 

इति यस्य महाघोरं ्रतमासीन्महात्म्रनः ॥ ७६ ॥ 
महात्मा कणने महाघोर प्रतिज्ञा की थी, कि में विना अजुनके मारे, पैर नहीं घोऊंगा ॥७६॥ 

यस्य 'भीतो रणे नित्यं धसराजो युधिछिरः 

अयोदश समा निद्रां न लेभे पुरुषषे भः ॥ ७७॥ 
युद्धमें जिनकी थमराज युधिष्ठिर सदा डरते थे, जिनके डरसे पुरुषश्रेष्ठ युधिष्ठिरने तेरह वर्षा 
तक सुखसे नींद नहीं ली ॥ ७७॥ 

शस्य वीथेवतो वीर्य समाश्रित्य महात्मन! । 

मम पुत्र! सभां आया पाण्डूनां नीतवान्बलात्‌ ॥७८॥ 
जिन बलवान्‌ महात्माके शोयेका आश्रय करके, मेरा पुत्र पाण्डवोंकी पत्नी द्रीपदीको पकडकर 
सभामें बलपूर्वक खींच लाया था ॥ ७८॥ 

तञ्र चापि सभामध्ये पाण्डवानां च पहयलाम । 

दाससार्येति पाञ्चालीमन्रवीत्कुरुसंसादि ॥ ७९॥ 


और वहीं भी सभामें उसने पाण्डवोंके देखते कुरुषशियाकी सभाभे पाश्चाल राजकुमारी 
द्रौपदीको दासपत्नी कहा था ॥ ७९ ॥ 
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यःच गाण्डीवसुक्तानां स्पशु मचिन्तयन्‌ । 
७ Fa 
अपतिच्यसि कुष्णेति झुवन्पाथोनवैक्षल ॥ ८० ॥ 
जिसने गाण्डीत्रधनुषसे छूटे हुए बजे समान वाणोंके आधातकी कुछ भी चिंता न करके 


~ क 


समामे कुन्तीपुत्र पाण्डबोंकी ओर देखकर द्रीपदीसे कहा था, कि कृष्णे ! तुभ पति हीन हे ॥८०॥। 
यस्य नासीद्गयं पार्थे? सपुञ्चैः सज नावेत? । 


स्वबाइनलमाश्रित्य सुद॒तेमापि संजय ॥ ८१ ॥ 
संजय ! तथा जिसे अपने बाहुबलके सहारेके कारण एक सुतक भी पुत्रों सहित कुन्तीपुत्र 


पाण्डव ओर श्रीकृष्णसे कुछ भी डर नहीं था ॥ ८१ ॥ 
लस्य नाह वर्ध अन्ये देवैरपि सवास 


$ | 
प्रतीपसुपधावद्विः कि एनस्ताल पाण्डवैः | 
है तात ! जिसको शत्रुपक्षसे इन्द्र सहित सब देवता भी आक्रमण करें, 


जायगा, ऐसा में नहीं मानता था, फिर पाण्डबोंळी तो कथा ही क्या है ? ८२॥ 


न हि ज्यांस्णृशामानस्य तलचे चापि यहुतः । 

पुमानाधिरथे! कश्चित्परसुखे स्थातुमहति ॥ ८३ ॥ 
अधिरथपुत्र कर्ण धचुषकी प्रत्यश्वाको स्पशे कर रहा हो, दस्ताने पहना हुआ हो, तो कोई 
पुरुष उसके सामने खडा नहीं हो सकता था !! ८8 ॥ 

अपि स्यान्मेदिनी हीना सोमस थेप्रभांछाभिः । 

न बधः पुरुषेन्द्रस्य समरेष्वपलायिनः ॥ ८४१ 
चन्द्रमा और दरयंकी प्रभा युक्त किरणोसे एकवार पृथ्वी भी रहित हो एकेमी, परन्तु युद्धमें 
पीछे न इरनेवाले पुरुषश्रेष्ठ कणेका वध मुझे संभवनीय नहीं प्रतीत होता है | ८४ ॥ 

यदि मन्दः सहायेन आजा दुःशासनेन च । 

७ ७ 
८ वासुदेवस्य दुबुद्धिः प्रत्यार्यानमरोचयत्‌ ॥ ८५ ॥ 
जिस मूखे और दुर्बुद्धि दुर्याधनने कर्ण और भाई दुःशासनकी सहायतासे श्रीकृष्णके वचनको 
नहीं मानना द्वी उचित समझा था ॥ ८५॥ 
ख नूनसूषभस्कन्धं रट्टा कणे निपातितम्‌ । 


दुःशासनं च निहतं मन्थे शोचति पत्नकः ॥ ८६ ॥| 
बह मेरा पुत्र आज मतवाले बेलके कंधेके समान दढ कंघेवाले कणों गिरा हुआ तथा अपने . 


भाई दुशशासनको "मरा" देख; 'मिथय' ही सोच'करता होगा; “ऐसा” में समझता हूं ॥ ८६ ॥ 
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हलं वैकतेनं श्रत्वा हवैरथे सव्यसाचिना । 
यतः पाण्डवान्दद्वा किेश्विदुसोधनोडबत्रवीत्‌ ॥८७॥ 


हरथ युद्धर्भ ळणको सव्यसाची अजुंनसे मारा गया सुनके और पाण्डवोंको विजय युक्त देख 
दुर्योधनने झया कहा? ॥ ८७ | 


नेषेणं हतं शुत्वा दृषलेनं च संथुगे । 
«७. . अभ च चल इष्टा जध्यमान महारथः ॥ ८८ ॥ 
दुमेषेण आर वृषसेन युद्धम मारे गये, यह सुनकर, महारथी पाण्डवोंसे मारे जानेके कारण 
पनी सेनाको भागते देखकर !! ८८ | 


पराड्स्ुखांस्तथा राज्ञः पलायनपरायणान्‌ । 
विद्रलाज्ञांथिना सद्धा मन्ये शोचति पुत्रळकः ॥८९॥ 
अपनी ओरके राजाओंको यद्धले विन्मुख होऊर भाग रहे हें और रथियॉने पीठ दिखायी है 


यह देखकर मेरा पुत्र शोक करता होगा, ऐसा में मानता हू ॥ ८९ ॥ 


अनेयञ्भा्िमानेन च बालबुद्धिरमबेणः । 
हतोत्साह बळ दृष्ट्रा किंस्विइयोध नोऽब्रवीत्‌ ॥ ९० ॥ 
जो स्वयंके अभिमानके कारण क्िप्तीडा भी हितकर वचन नहीं मानता है, उस मूढ, क्रोधी 
दुयांधनने अपनी सेनाको उत्साहहीन देखकर कया कहा था? ॥ ९० ॥ 
तरं निहतं रट्टा मीमसेनेन संयुगे । 
वावर पायलानन व्िस्वद्याधनावजवात ॥ ९१ ॥ 
दर्भ भीमसेनने भाई दु्शाएनको मारकर उसका रुधिर पान किया, तब यह देखकर 
दुर्योधनने क्या कहा ? ९१ ॥ 


सह गान्धारराजेन समायां चद भाषत । 


कणोऽजुत्रं रणे हन्ता इते तस्मिन्किमञ्रचीत्‌ ॥ ९२॥ 
दुर्योधनने जो गान्धारराज शङ्कनिके सहित समामें कहा था, कि कर्ण अजुनको युद्धमें मारेंगे 
सो कणके मारे जानेपर दुर्योधनने क्या कहा ? ॥ ९२ ॥ 


व्यूलं कूत्वा परा हृष्टो वञ्चयित्वा च पाण्डवान्‌ । 

झाकुनिः सोबलस्तात हते कर्ण किश्नत्नबीत्‌ ॥९३॥ 
हे तात ! पहले जिस सुबळपुत्र शकुनिने जुआ खेलकर पाण्डवोको उगाया था और इस 
कारण जो प्रसन्न हुआ था, उसने कणेको मारा हुआ देख कया कहा था? ॥ ९३ ॥ 
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कूतयमो महेष्वासः सात्वतानां महारथः । 

कण विनिहतं दृष्ठा हार्विक्य। किमभाषत ॥ ९४ ॥ 
सात्वतबंशी महारथी महाधनुषधारी हादिकपत्र कृतवर्भाने कर्णको मारा गया देख कया कहा? ॥९४॥ 

ग्राह्मणाः क्षत्रिया बैद्रथा यस्य दिक्षाखुपालले ! 

घलुवेंद चिकीषेन्तो द्रोणपुत्रस्थ चीमतः ॥ ९५ ॥ 
जिस बुद्धिमान्‌ द्रोणपुत्रसे धनुर्वेद सीखनेकी इच्छा करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और पेइ्य-- 
घचुरविद्याका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ॥ ९५ ॥ 

युवा रूपेण संपनत्नो दशनीयो महयशाः । 

अश्वत्थामा हते कर्णे किन भाषत संजय ॥ ९६ ॥ 
हे सञ्जय! उस तरुण, सुन्दर, रूपबान्‌, दशनीय वीर मदायशस्वी अश्वत्थामाने कणेको मारा 
हुआ देख क्या कहा ? ॥ ९६॥ 

आर्‍चाथेत्वं घनुर्बेदे गतः परमतक्त्ववित्‌। 

कपः शारदह्वतस्तात हते कर्णे किमजवीत ॥ ९७॥ 
जो धनुर्बेडके आचार्य और परमतत्वविद्‌ हैं, उन शरद्वतपुत्र कृपाचायने कर्णको मरा देख कया 
कहा १ ॥ ९७ !। 

मद्रराजो महेष्वासः चाल्यः समितिको भन? । 

दिष्टं तेन हि लत्सवे यथा कर्णो निपातितः ॥ ९८॥ 
सभाको शोभित करनेवाले, महाधनुर्धर मद्र देशके राजा झल्यने करणको मारा हुआ यह सब 
देखा था, तब उसने क्या कहा? ॥ ९८॥ 

ये च केचन राजानः एथिव्यां योद घुमागताः । 

वैकतेनं हतं दृष्ट्रा किम भाषन्त संजय ॥ ९९॥ 
हे सञ्जय ! प्रथ्वीभरके जो कोई राजा युद्धके लिये आये थे, उन्होंने वैकतन केको मारा 
हुआ देख, क्या कहा? ॥ ९९ ॥ 

कर्णे तु निहते वीरे रथव्याघे नरे भे ! 
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किं वो सुखमनीकानासासीत्संजय भागशः ॥ १००] 
संजय ! रथियोंमें सिंह, पुरुषश्रेष्ठ कणके मरनेके पीछे हमारी सेनाओंके कौन कोन वीर प्रधान 
हुए ? ॥ १०० ॥ 

मद्रराजः कथं दाल्यो नियुक्तो रथिनां वर! । 

वैकर्तनस्य सारथ्ये तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ १०१॥ 


संजय ! रथियोंमें श्रेष्ठ मद्रराज शल्य किस प्रकार कणके सारथि किये गये ? सो हमसे 
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केऽरक्षन्दक्षिणं चक्कं सूतपुत्रस्य संयुगे । 


चाम अक्क ररक्ष के ना चारस्य पछलः ॥ १०२॥ 
युद्धे वीर सूतपुत्र कणके दार्ये और बायें पढियोंकी कौन रक्षा करते थे ? और उनके रथके 
पीछे कोन थे? ॥ १०२॥। 


के कणे वाजडुः शूराः के कुद्राः प्राद्रवन्भयात्‌ । 

कर्थं च यः सलेतानां हतः कणो महारथः ॥ १०३॥ 
किन किन झूरवीरोंने कणेको नहीं छोडा ? और कौन क्षुद्र लोग छोडकर भयसे भाग गये 
और किस प्रकार तुम साथ मिलकर लडते थे, तब महारथी कर्णको मारा गया ? ॥१०३॥ 


पाण्डवाश्च कर्थ शराः प्रत्युदीयुमंहारथम्‌ । 
स्र॒जन्त कारवषाणि वारिधारा इवाम्बुदस्‌ ॥ १०४॥ 
शूरवीर पाण्डव जलधारा बरसानेबाले मेघोके समान बाण वर्षांत हुए महारथी कणेके सामने 
आगे कसं बढे ?॥ १७०४ ॥ 


स च सपेसुखो दिव्यो महेषुप्रवरस्तदा । 
व्यथः कर्थ समभवत्तन्प्रमाचक्ष्व संजय ॥ १०७ ॥ 
कणका वह महान्‌ बाणोंमें श्रेष्ठ दिव्य सर्पपुख बाण किस प्रकार व्यर्थ हो गया ? यह सब 
कथा हमसे कहो ॥ १०५ ॥ 


मामकस्थास्थ सैन्यस्य हतोत्सेधस्य संजय । 

अवश न पझ्थास ककुद ज्यादले साले ॥ १०६॥ 
संजय ! हमारी इस सेनाका उत्साह नष्ट हो गया है । इस सेनाके श्रेष्ठ वीर कणे मारे गये 
हे, इसलिये अब यह बचेगी, ऐसा मुझे दिखायी नहीं देता ॥ १०६॥ 

तौ हि वीरौ महेष्वासौ मदर्थ कुरुसत्तमी ! 

सीष्ज्द्रोणो हतो श्रत्वा को न्वर्था जीवितेन से ॥ १०७॥ 
हमारे लिये कोरवाके श्रेष्ठ वीर, घनुधर भीष्म ओर द्रोणाचाय मारे गये, यह सुनकर अब 
हम जीकर कया करेंगे? ॥ १०७॥ 


न सझुष्थामि च राधेयं हतसाहवशोशिनम । 

यस्थ बाहोबेलं तुल्यं कुञ्जराणां दातं रातम्‌ ॥ १०८॥ 
दस हजार द्वाथियोंके समान बाहुबलबांले, युद्धम शोभित होनेवाले राधापुत्र कणे मारे गये 
यह मुझसे सहा नहीं जाता ॥ १०८॥ 
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की ` मद्दाभारते [ कणेबधपर्व 
द्रोणे हते च थदूबृत्त कौरवाणां परैः सह । 
संग्रामे नरवीराणां तन्मसाचक्च सजय | 
हे सञ्जय ! द्रोणाचायेके मरनेके पश्चात्‌ युद्ध नरवीर कौरवोंने अत्रे साथ कया किया 
यह धुझे कहो ॥ १०९ ॥ है 
यथा च कणेः कौन्तेयैः सह यसुद्धभयोजयल्‌ | 
यथा च द्विषतां हन्ता रणे शान्तस्तलुच्यतासू्‌ | ११० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ॥ ३०१ ॥ 
जैसे शत्रुनाशन कणेने डुन्तीपुत्र पाण्डबोंके साथ युद्ध क्रिया और वह समरमें मारे अवे, सो 
सब मुझे कहो ॥ ११०॥ 


॥ महाभारतके कर्णपर्वम पांचवा अध्याय खात ) ५॥ ॥ ३०१॥ 





SA 
सञ्जय उवाच 

हते द्रोणे महेष्वासे तस्मिन्नहनि भारत । 

कूले च सोघसकलपे द्रोणपुत्रे महारथे ॥१॥ 
सञ्जय बोले- दे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! जिस दिन महाधनुषधारी द्रोणाचार्य मारे शये और जब 
महारथी द्रोणपुत्र अश्वत्थामाका संकल्प व्यर्थ हुआ ॥ १॥ 

द्रवसाणे महाराज कौरचाणां बले लथा । 

व्यूह्य पाथः स्वकं सैन्यभतिछद्धातूलि! सह ॥२॥ 
उस समय कोरवॉकी बडी सेना इधर उधर भागने लगी, तब छुन्तीपुत्र अपने भाइयोंके समेत 
अपनी सेनाका व्यूह बनाकर खडे हो गये ।। २॥ | 

तमवस्थितमाज्ञाय पुत्रस्ले भरतर्षभ ! 

द्रयच्य स्वबलं दृष्टा पौरुषेण न्‍यवारयत्‌ ॥ ३ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! जिस समय तुम्हारे पुत्र दुयोधनने देखा, कि महाराज युधिष्ठिर अपनी सेनामें 
युद्धके लिये खडे हैं, ओर हमारी सेना भागी जाती है, तब उन्होंने बहुत पराळमपूर्वेक यत्न 
करके अपनी सेनाको स्थिर किया ॥ ३ ॥ 

स्वसनीकमवस्थाप्य बाहुवीर्ये व्यवस्थित! । 

युद्ध्वा च खुचिरं कालं पाण्डवैः सह आरत ॥४॥ 
भारत ! उस समय राजा दुर्योधन अपनी सेनाको स्थिर करके, अपने बाहुबलके सद्दारेसे 


बहुत समयतक पाएडवॉसे युद्ध कारके. || ४ ; अत. Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अध्याय दै ] कणपर्य ४७ 


As hs Shs sss es Ss न रत ss “न 











डः 6 ७ ~ 2 
लव्धरूक्षः परे हृळेळ्यायख्छद्रिश्विरे तदा । 
संध्याकाल सभालाच्य प्रत्याहारसकतारयत ॥ ५ ॥ 


है 
NN ee पच 


य विजयसे हर्षित दोनेसे, उत्साहसे और यत्नपूर्वक युद्ध करनेवाले अपने शत्रुओंके 


साथ बहुत देर तळ युद्ध करके सम्ष्या समय आनेपर उन्होंने अपनी सेनाको लौटाया ॥५॥ 

कुत्वावहारं सैन्यानां विश्य शिबिरं स्वकम्‌ । 

छुर्वोऽऽह्सहिलं मन्ञं शन्त्रयाचकिरे लदा ॥ ६ ॥ 
अनन्तर राजा दुर्योधन सब सेनाको लौटाकर आए अपने डेरोंमें गये, वहां कौरव अपने द्वितके 
लिये परस्पर विचार करने रुगे ॥ ६ ॥ 

पर्यङ्केषु पराध्थेषु स्पध्यीस्तरपावत्खु च | 

बरासनेचूपविष्टाः सुख कायथास्वियाम्ररःः ॥ ७॥ 
वे सब लोग कोई मूल्यवान्‌ विछोनोंसे युक्त उत्तम पलक और कोई उत्तम आसनोंपर बैठे 
हुए थे, उस समय उनकी शोभा ऐसी बढी जैसे स्वर्गेमें सुखदशय्याओंपर विराजमान 
देवताओंकी ॥ ७ ॥ 

ततो दुर्योधनों राजा साझा परमवल्युना । 

लांना भाष्य सहेष्वासान्प्राप्तकालम'माषत ॥ ८ ॥ 


कक 


तब राजा दुर्योधनने बहुत शान्तिके सहित उत्तम मधुर बाणीसे उन महाधनुषधारियोंसे 
समयके अनुसार ऐसे वचन कहे ॥ ८ ॥ 

मति मतिमतां श्रेष्ठाः सर्वे प्रजूत माचिरस । 

एवं गते तु यत्काये अवेत्काथेकरं तपा! ॥९॥ 
हे बुद्धिवानोंमें श्रेष्ठ राजा लोगो ! आप लोग शीघ्र अपनी अपनी सम्मातिके अनुसार कहिये, 
कि इस समय हमको कोनसा अवश्य काम करना चाहिये ? ॥ ९॥ 

एवखुक्ते नरेन्द्रेण नरासिहा युयुत्सवः । 

चकुनानाविधाशेडा। सिहासनगतास्तदा ॥ १०॥ 
राजा दुशधनके ऐसे बचन सुन सिंहासरनोपर बेठे पुरुपसिंइ राजा लोग युद्धकी इच्छासे 
अनेक प्रकारकी चेष्टाएं करने लगे ॥ १० ॥ 

तेषां निशास्येङ्कितानि युद्धे प्राणाञ्जुषतास्‌ । 

समुद्वीष्य छुखं राज्ञो बालाक॑समवचसः । 


बोले 
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_ आचायेपुत्रो मेधावी वाक्यज्ञो वाक्यमाददे ॥११॥ 
उन युद्धे प्राणोंकी आहुति देनेवाले राजाओंकी चेष्टाएं और प्रातःकालके खयेके समान तेजस्वी | 
राजा दुयोंधनका सुख देख, वाक्यके अर्थकों जाननेवाले प्राज्ञ ट्रोणाचार्यके पुत्र अश्वत्थामा | 
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रागो योगस्तथा दाक्ष्यं नयञ्चेत्यथेसाधक्ाः । 

उपायाः पण्डिते? प्रोक्ताः सर्च दैव समाश्रिताः ॥ १२ || 
पण्डितोने राजाके लिये अभीष्ट प्राप्तेके चार उपाय कहे हैं । एक स्वासिभक्ति, दसरा देश 
ओर कालका विचारकर काम करना, तीसरा बलसे काम करना और चौथा नीतिसे विचार 
कर अपने प्रयोजनको देखना । परंतु ये चारों उपाय प्रारूब्धके अधीन हैं || १२ 

लोळप्रवीरा येऽस्माकं देवकल्पा महारथा? 

नीलिसन्तास्तथा युत्ता दक्षा रक्ता ते हता! ॥ १३॥ 
हमारी ओरके जो देवताआंके समान पराक्रमी जगत्परसिद्ध महारथी बीर थे, जो नीठिक्े 
जाननेवाले, काम करने योग्य ओर राजाके भक्त शूरवीर थे, सो सब यारे गये ॥ १३ ।। 

न त्वेव काय नेराइयमस्मासिर्विजयं प्रति । 

खुनीतैरिह सर्वार्थेदैबनप्यनुखोर्चले ॥ १४॥ 
परन्तु उनके मरनेपर भी हम लोगोंको अपनी बिजयकी आशा न छोडनी चाहिये, क्योंकि 
जिनकी नीति अच्छी है ओर जिनके पास सब सामग्री है, उनका प्रारब्ध भी अनुकूल हो 
जाता है ॥ १४ ॥ 

ते वर्य प्रवरं नुणां संवेशुणगणेयुतस्‌ । 

कणे सनापातल कत्वा प्रमथिष्यामहे रिपून्‌ ॥ १८ ॥ 
इसलिये हम सब लोग सब मनुष्योंमें श्रेष्ठ, सब गुणोंत्रे भरे कर्णको सेनापति बनाकर अवश्य 
सब शत्रुओंका नाश करेंगे ॥ १५ ॥ 

ततो दुर्योधनः प्रीतः प्रियं श्रुत्या वचस्तदा । 

प्रीतिसस्कारसंयुक्त तथथसात्महितं झु भस्‌ ॥ १६ ॥ 
अनन्तर राजा दुर्योधन उस प्रिय, प्रेम तथा सत्कार युक्त, सस्य, स्वयेके लिये हितकर और 
मंगल बचनको सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ ॥ १६॥ 

स्वं मनः समवस्थाप्य बाहुवीयेसुपाश्रित! । 

दुथाधनो महाराज राधेथसिदमजत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
महाराज ! ओर अपने मनको स्थिर कर तथा अपने बाहुबलका अभिमान करके दुयोंधनने 
राधापुत्र कणसे ऐसे कहा ॥ १७ ॥ 

कण जानामि ते यीयै सौहृदं च परं मयि । 

तथापि त्वां महाबाहो प्रवक्ष्यामि हितं वचः ॥ १८ ॥ 
हे कण ! हे महाबाहो ! यद्यपि हम तुम्हारे शौयेकों जानते हैं और तुम हमसे बहुत प्रेम 


रखते हो, तो भी, हम तुमसे कुछ कल्याणसहित्‌ वचन कहना र! चाहते हैं ॥ रै ८ । । 
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स्भुस्वा यथेरं च कुछ चीर यत्तव रोचते । 

सआवान्प्राज्ञतमो नित्यं नल चैष परा गति! ॥ १९ ॥ 
हमारे वचनोको सुनकर आपको जो अच्छा लगे सो करना, क्योंकि आप परम ब्राद्विमान्‌ 
ओर सदैव मेरे श्रेष्ठ सहाय्यक भी हो ॥ १९ ॥ 


मीष्यद्रोणाबतिरथौ हली सेनापती सभ । 

सेनापतिसंवानस्लु ताभ्यां द्रविणवत्तर! ॥ २०॥ 
पहले महारणी भीष्म और द्रोणाचाये ये दो हमारे सेनापति हुए थे, वे दोनो युद्धमें मारे 
गये । अब आप उनसे भी अधिक शक्तिशाली हैं; इस लिये हमारे सेनापति बनो ॥ २० ॥ 


वृद्धी च तो महेष्वासौ सापेक्षो च धनजधे। 

मानिती च सया चीरी राधेय वथनाच्ञच ॥ ९१ ॥ 
राधापुत्र ! वे दोनों महा घनुपधारी बूढे थे ओर अजुंनकी रक्षा करते थे, परन्तु राधेय! 
तुम्हारे ही वचनसे में उन दोनोंका सम्मान करता था ॥ २१ ॥ 


पिलामहत्व संप्रेश्य पाण्डुपुत्रा सहारण । 

रक्षिलास्तात सीषमेण दिवलानि ददौव इ ॥ २२ 
हे प्यारे ! भीष्मने पाण्डवोंको अपने पोते जानकर दस दिनतक उस महायुद्धं उनकी 
रक्षा की | २२ ॥ 


न्यस्तशस्त्रे च अवाति हतो सीजन) पितामहः । 
शिखण्डिनं पुरस्ळुत्य फल्गुनेन महाहवे  ॥२३॥ 
दिनांभ॑ तुमने शत्र रख दिये थे, उसी समय महायुडधमे शिखण्डीको आगे करके अजुनने 
भीष्म पितामहको मारा ॥ २३ ॥ 


हते लस्मिन्महा भागे शरतल्पगते लदा । 
त्वयोक्ते पुरुषव्याघ द्रोणो झ्यासीत्पुरःखर! ॥ २७ ॥ 
पुरुपसिइ ! जिस समय महाभाग भीष्म घायल हो कर शरशय्यापर सो गये, तब तुम्हारे 
कहनेके अनुसार द्रोणाचार्य सेनापति इए ॥ २४ ॥ 


तेनापि रक्षिताः पाथाः शिष्यत्वादिह संयुगे । 

स चापि निहतो बद्धो शष्टद्यन्नन सत्वरा ॥२५॥ 
उन्होंने भी अपने शिष्य जानकर कुन्तीपुत्र पाण्डवोंकी युद्धमें रक्षा की । उस बूढ़े आचार्यको 
भी शीध ही घृश्युश्नने मार डाला ॥ २५ ॥ 
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निहताभ्यां प्रधानाभ्यां ताभ्याममितविक्रम । 

त्वत्समं समरे योधं नान्यं पद्थान्रि चिन्तयन्‌ ॥ २६॥ 
हे अमितपराक्रमी वीर ! इन दोनों प्रधान वीरोंके मरनेपर हमारी बुद्धिमें हमारी ओर समरमें 
तुम्हारे समान ओर कोई वीर नहीं दीखता ॥ २६ ॥ 

भवानेव तु नः शाक्तो विजयाय न संकाथः । 

पूवे मध्ये च पश्चाच तवैव विदितं हि तत्‌ ॥ २७॥ 
इसमें सन्देह नहीं, कि हम लोगोमें तुम्हीसे हमारी विजय हो सकती दे, इसलिये 
आप ही समर्थ हैं । पहले, बीचमें और पीछे भी यही हितकर है ॥ २७॥ 

स अवान्धु्यंवत्संख्धे घुरसद्बोहुमहेसि । 

अभिषेचय सेनान्ये स्वयमात्मानसाह्मना ॥ २८ ॥ 
तुम युद्धमें नेता पुरुषके समान सेनासंचालनकी धुरा बहन करनेके योग्य हैं, इसलिये 
स्वयं ही आपको सेनापतिपद पर अभिषिक्त करो ॥ २८ ॥ 


देवतानाँ यथा स्कन्दः सेनानी! प्रशुरव्ययः 

तथा अवानिमां सेनां घातेराष्ट्री बिभतु मे । 

जहि काच्ुगणान्खान्महेन्द्र इय दानवान ॥ २९ ॥ 
जेसे अव्यय भगवान्‌ स्वामीकात्तिक देवताओंके सेनापति हैं, वैसे ही आप तराष्ट्र पुत्रोंकी 
सेनाके सेनापति होकर हमारी शोभाको बढाइये । जेसे देवराज इन्द्र राक्षसोंका नाश करते हैं, 
वेसे आप हमारे सब शत्रुओंका वध कीजिये ॥ २९ ॥ 

अवस्थितं रणे ज्ञात्वा पाण्डवास्त्यां सहारथस्‌ 

द्रविष्यन्ति सपाञ्चाला विष्णुं दष्रेव दानवाः । 

तस्मात्त्वं पुरुषव्याघ प्रकर्षथा नहाचस्ूम ॥ ३०॥ 
महारथी तुमको युद्धमें खडा हुआ जानकर, पाण्डव ओर पाश्चाल लोग इस प्रकार युद्धसे 
भाग जायंगे, जैसे विष्णुको देख दानव भाग जाते हैं; इसलिये हे पुरुषसिंह ! आप इस 
विशाल सेनाका संचालन कीजिये ॥ ३० ॥ 

भवत्यवस्थिते यत्ते पाण्डवा गतचेतसः । 

मविष्यनित सहामात्याः पाश्चालैः स्ञ्जयेः सह ॥ ३१॥ 
आपको युद्धम साबधानीके साथ खंडे हुए देखते ही सूखे पाण्डब लोग अपने मन्त्रियोंके 
सहित तथा सञ्जय और पाश्चालोके साथ युद्धर्म प्राणहीन हो जायंगे ॥ ३१ ॥ 
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यथा च्यभ्युदितः सूथः प्रतपन्स्वेन तेजसा । 
व्यपोहति तसस्ती्रं तथा शाञ्जन्व्यपोह न! ॥ ३२॥ 
जसे उदिय हुआ खरय अपने तेजसे तपकर घोर अन्धकारको दूर करता है, वैसे आप अपने 
तेजसे हमारे शत्रुआंको नाश कीजिये ॥ ३२॥ 
कण उवाच 
उक्तमेतन्मया पूर्व गान्धारे तव संनिधौ । 
जेष्यामि पाण्डवान्राजन्सपुत्रान्सजनादेनान ॥ ३३॥ 
कण बोले- हे गान्धारीपुत्र ! राजन्‌ ! हमने तुमसे पहले ही कहा था, कि इम अकेले सब 


6९ २४७९ 


पाण्डवॉकी, उनके पुत्र और जनादनके सहित जीतेंगे ॥ ३३॥ 


सेनापतिभेविष्यामि तवाहं नात संदाय! । 

स्थिरो भव महाराज जितान्विद्धि च पाण्डवान्‌ ॥ ३४॥ 
महाराज ! अब हम आपके सेनापति होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप स्थिर चित्त 
हो जाइये, ओर समझ लीजिये कि, पाण्डव पराजित हो गये हैँ ॥ ३४ ॥ 

सन्य उयाच 

एवसुक्तो महातेजास्ततो दुर्योधनो नृपः । 

उत्तस्थौ राजभिः साथ देवेरिव शातऋतुः । 

सेनापत्येन सत्कतु कणे स्कन्दामिवामराः ॥ ३७ ॥ 
सञ्जय बोले- दे महाराज शृतराष्र ! कणके ऐसे वचन सुन राजा दुर्योधन अन्य राजाओंके 
समेत इस प्रकार उठे, जेसे देवताओंके सहित इन्द्र उठते दें । अनन्तर सब कौरव राजाओंने 
कणेका सेनापतिपदपर विधिपूर्वक इस प्रकार अभिषेक करके सत्कार किया, जेसे देवताओंने 
स्वामी कातिकका सेनापतिपदपर अभिषेक करके उनका सत्कार किया था ॥ ३७॥ 





ततोऽसिषिषिचुस्तूण विधिदृष्टेन कभेणा । 
दुयोधनसुखा राजत्राजानो विजयेषिणः 
शातकोम्भमये! कुरू भैमाहे ये्चामिमन्त्रिते ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर शीघ्र ही उस समय बिजयामिलाषी दुर्योधन आदिक राजाओंने शास्त्रोक्त 
विधिके अनुसार कणेका अभिषेक किया । अभिषेकके लिये सोने तथा मिड्टीके घडोंमें अभि- 
मत्रित जल भरकर रखे थे ॥ ३६॥ 
xX ah 
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तोयपूणेबिंषाणैञ्च झीपिखज्ञमहष सेः । 

मांणिज्ुक्तामयेशान्ये! एण्यगन्यैरलथौषयैः ॥ ३७ || 
हाथो दांतके बने, गेंडे और बेलके सींगंके बने हुए पात्रोनें जल भर कर रखा शवा था | 
उन पात्रोर्मे मणि ओर मोती भी थे । उसमें अन्य पवित्र सुगन्धि युक्त पदार्थ और औष- 
थियां भी डाली गयी थीं ॥ ३७॥ 

औदुस्बरे समासीनमाखने क्षौमसंज्ञलम । 

शास्त्ररष्टेन विधिना संभारेश सुस स्व॒तेः ॥ ३८ ॥ 
अनन्तर गुलरके काठके चिहासनपर रेशमका बिछोना कर झणेको बिठाया । फिर शाखमें 
लिखी बिथिके अनुसार सब सामग्री इकही करके कणका अभिषेक किया मया ॥ ३८ !। 

जय पाथोन्छगोचिन्दान्सालुगांस्त्वं महाहवे । 
_ इति तं बन्दिनः माहर्द्रिजाच सरलषस्म ,  ॥३९॥ 
हे भरतषभ ! तब सब ब्राह्मण ओर बन्दीजन कहने लगे, हे कणे ! तुम श्रीकृष्ण और सहा- 
यंकॉळे सहित छुन्तीपुत्र पाण्डबोको महाशुद्धमें जीतो ॥ ३९ ॥ 

जहि पाथोन्खपाञ्चाला्राषेय विजयाय नः । 

उदच्यान्निव सदा भालुस्तमांस्युग्रेण मास्तिमिः ॥ ४० ॥ 
हे राधापुत्र ! जेसे छू उदय होकर अपनी उम्र किरणोंते अन्धकारका नाश करता है, वैसे ही 
तुम हमारी विज्वयके लिये कुन्तीकुमार पाण्डवोंको पाल्याला सहित मार डाली ॥ ४० ॥ 

न सलं त्वाद्रिखटाना दाराणां ते सकेरावा! । 
_ _ कृतघ्नाः सूयेरङसीनां ज्यलतानिव दराने ॥४१॥ 
अंसे सकी तेज क्विर्णोंकी ऋतघ नहीं देख सकते, वैसे ही श्रीकृष्ण ओर पाण्डव तुम्हारे 
छोडे हुए वार्णोकी नहीं सह सकते ॥ ४१ ॥ 

न हि पाथोः सपाश्वालाः स्थातुं शक्तास्तवाग्मतः । 

आंत्तठास्त्रस्य समरे महेन्द्रस्थेव दानवाः ॥ ४२॥ 
असे हाथमे वज्र लिये हुए इन्द्रको देख दानव उसके सामने युद्धमें नहीं खडे हो सकते, 
वेले ही पाण्डव और पांचाल तुम्हारे आगे खडे नहीं हो सकते ॥ ४२ ॥ 


अशिषिक्तस्तु राधेयः प्रमया सोऽनितप्रःभः । 


व्यत्यरिच्यत रूपेण दिवाकर इत्नापरः ॥ ४३॥ 
उस समय अभिषेक दोनेपर अमित तेजस्वी राधापुत्र कर्ण अपने तेज और रूपसे दूसरे सर्के 


समान शोमित होने लया ॥ ४३ ॥ 
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सेनापत्येन राशियस्ासिषिच्य रुतस्तव । 


अभन्यल तदात्मानं कुलार्थे कालचोदितः ॥ ४४ ॥ 
बट कप ~ = “s र. ~ Cw 
हे राजेन्द्र ! जिस समय कालके वशर्म पडे तुम्हारे पुत्रने राधापुत्र करणको सेनापतिपदपर 
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अभिषिक्त किया, तब उसने जाना कि में अपना सब्र कार्य सिद्ध कर चुका ॥ ४४ ॥ 
कणोऽपि राजन्खंप्राप्य सेनापत्यसरिदसः । 
योगमाज्ञापयामास सूथस्थोदयन प्रति ॥ ४५ ॥ 
राजन्‌ ! शत्रुदमन कणने भी सेलापाति होकर सेनाकों सर्थ उदय होते ही युद्धके लिये तैयार 
होनेकी आज्ञा दी ॥ ४५ |; 
तब पुत्नेद्षेतः कणे! झुझु भे तञ्च भारत । 
देखेरिय यथा स्कन्द! संयासे तारकामये ॥ २६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ ३४७ ४ 
भारत ! उल समय तुम्हारे पुत्रोके सहित विरा छुआ कर्णकी ऐसी शोमा बढी, जैसे तारका- 
मय युद्धम देवताओंसे घिरे इए स्वामी कार्चिककी शोभा बढी थी ॥ ४६ ॥ 
॥ महामारतके कर्णपचमं छठवा अध्याय समाप्त ॥ ६॥ ३४७॥ 


३ (७ ३ 
घुतदाष्ट्‌ उवाच 

खसेनापत्यं तु संप्राप्य कर्णा वेकृतेनस्तदा । 

तथोक्तत्थ स्वयं राज्ञा स्निग्ध भ्रातसन वचः ॥१॥ 
महाराज धघृतराष्टू योले- हे सञ्जय ! जब वेकतन कणे सेनापति हो चुका, और स्वयं राजा 
दुर्योधनके भाईके समान प्रेस भरे वचन सुन चुका ॥१॥ 

योगसाज्ञाप्य सेनाया आदित्येऽभ्युदिते तदा । 

अकरो(ल्कि महाप्राज्लस्तन्‍्मभावध्य संजय ॥२९॥ 
तथा प्रातःकाल होते ही सेनाको युद्धके लिये तेयार होनेकी आज्ञा कर चुका, इसके पवात्‌ 
महाबुद्धिमान्‌ कणेने कथा किया ? सो हमसे कहो ॥ २॥ 


संजय उवाच 
कणेस्थ मतमाज्ञाय पुरस्ते भरतषभ । 
योगसाज्ञापयाघास नान्दीतूर्येपरःसरम्‌ ॥ ३॥ ड 
सञ्जय बोले- हे भरतकुछमें श्रेष्ठ ! आपके पुत्राने कणेके अभिप्रायको जानकर प्राता | 
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युद्धके लिये तेयार होतेके. विषय, दर्नवाचक, त्रय नजाकरआङा- भोषित क्री.) ३ ॥ ia ळल 
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सहत्यपरराञ्जे तु तब पुत्रस्थ सारिष । 

योगो योगेति सहला प्राडरासीन्महाह्वनः ॥ ३ ॥ 
मारिष ! जब रात्रि तीन पहर बीत गई, तब तुम्हारी सेना युद्धके लिय उपस्थित होने लगी, 
उस समय आपके पुत्रका सहसा तेयार हो जाओ, तैयार हो जाओ का बड़ा भारी शब्द गूज 
उठा ॥ ४॥ 

नागानां कल्पभानानां रथानां च वरूथिनाळ । 

संनच्यतां पदातीनां वाजिनां च विशां पते ॥ ५ || 
पृथ्वीपते ! सजाये जाति हुए हाथियोंदा, रथोंकी सेनाका, कवच धारण किये हुए पेदलाका 
और घोडोंका ॥ ५ ॥ 


ऋरोशता चापि योधानां त्वरितानां परस्परस । 

बसूच लुझुलः चाव्डो दिवस्ण्क्छुमहांस्तदा ॥६॥ 
शीघ्रतासे एक दूसरेको पुकारते हुए योद्धाओंका महान्‌ शब्द होने लगा। उनका शब्द 
आकाशमें फेल गया ॥ ६ ॥। 

ततः श्वेतपताकेन बालाकोकारवाजिना । 

हेमएछेन धनुषा हस्तिकक्ष्येण केतुना ॥ ७॥ 
उसी समय सतपुत्र कणे सफेद ध्वजा, छोटे उगते सर्यके समान घोडे, सोनेसे जिसका पृष्ठ- 

भाग मढा हुआ है ऐसा धनुष, हाथी चिन्ह युक्त ध्वजा ॥ ७॥ 
तूणेन दारपूर्णन साङदेन वरूथिना । 


चातप्रीकिङ्किणी शास्तिशालतीमरघारिणा ॥ ८॥ 
बाणोंसे भरे इए तूणीर, गदा, शतप्ती, किंकिणी, शक्ति, छल, तोमर आदि शस्रोंसे भरे 
इए ॥ ८ ॥ 

कासुकेणोपपन्नेन विसलादित्यवचेसा । 

रथेनातिपताकेन सूतपुत्रो व्यरद्यत ॥ ९॥ 


और अनेक धनुषोंसे युक्त रथमें बेठकर युद्धको चलनेके लिये दिखलाई दिये। उस समय 
कर्णके पताकाओंसे सुशोभित रथका ऐसा तेज बढा जैसा उदय होते हुए निमेल खयेका 
बढता हे ॥ ९ ॥ 

धमन्तं वारिजं तात हेमजालवि भूषितम्‌ । 

विधुन्वानं महच्चापं कातस्वरवि सूषितस्‌ ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! सोनेके तारोंसे खिंचा हुआ शंख चजाते, सुवणयुक्त विशाल धनुषका टकार 
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दृष्टा कण महेष्यासं रथस्थं रथिनां वरस्‌ ! 
'भालुमन्तभिवोव्यन्ल तमो घ्रन्तं सहस्रदाः ॥ ११॥ 

Cn “pe ० ~ Nw ~ , ~ करनेवाले ७५ 
महाधनुधारी, रथियोंमें श्रेष्ठ, रथमें बेठे हुए कर्णको भयङ्कर अंधकारको नाश करनेवाले सहस्रो 
किरणोंसे उदित र्यके समान प्रकाशमान देख ॥ ११ ॥ 

न भीष्मव्यसनं केचिन्नापि द्रोणस्य मारिष । 
ie ३५ 47. ७. < 
नान्यणा पुरुषव्याघ निरे तत्र कोररया! ॥ १२॥ 
हे मारिष ! पुरुषसिंह ! उस समय सब कौरव भीष्म, द्रोणाचाय और अन्य वीरोंके नाळ 
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हो जानेके दुःख कुछभी नहीं मानते थे ॥ १९ ॥ 
ततस्तु त्वरथन्थोधाज्टाहुशाउदेन सारिष । 
कर्णा निष्कासयामास कौरवाणां वरूथिनीम्‌ ॥ १३॥ 
मारिष ! अनन्तर कणने अपने शङ्खके शब्दसे सब योद्धाओंको युद्धके लिये शीघ्र ही उपस्थित 
होनेकी आज्ञा देकर, कोरवोंकी सेनाको डेरोंसे बाहर निकाला ॥ १३ ॥ 
व्यूई व्यू महेष्वासो माकरं शझलापनः । 
प्रत्युद्ययौ तथा कणेः पाण्डवान्बिजिगीषया ॥ १४ ॥ 
२७ ०७, *__ 6९ ७५०. ~ 
झत्रुओंकी तपानेबाले महाधनुषधारी कणने अपनी सेनाका मकर व्यूह बनाकर पाण्डबासे युद्ध 
करके जीतनेकी इच्छासे प्रस्थान किया ॥ १४ ॥ 


मक्तरस्थ तु तुण्डे चे कर्णा राजन्व्ययस्थितः । 

नेञाश्यां चाकुनि। शार उळूकश्च महारथः ॥ १५ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस मकर व्यूहके सुखभागमें कण, नेत्रोंके स्थानमें झर शकुनि ओर महारथी 
उलूक ॥ १५ ॥ 

द्रोणपुत्रस्लु शिरसि ग्रीवायां सवेसोदराः । 

मध्ये दुर्योधनो राजा बलेन महला दृतः ॥ १६॥ 
सिरके स्थानमें द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, गलेके भागमें ठुर्योधनके सब भाई, पेटके स्थाने 
बहुत सेनाके सहित राजा दुर्योधन खडे थे ॥ १६ ॥ 


चामे पादे तु राजेन्द्र कतवा व्यवस्थित! । 


नारायणबलैयुक्तो गोपारूँयुद्धठुमंदः ॥ १७॥ 
हे राजेन्द्र ! बायें पैरमें महायुद्ध करनेवाले ग्वालियोंके नारायणी सेनाके सहित कतबमो खडा 
हुआ था ॥ १७ ॥ 
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पादे तु दक्षिणे राजन्गौतमः सत्यथिञ्न्नः । 
न्रिगतश्च सहेष्वासेदाक्षिणात्यैत्च संत ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! दाहिने परमं महाधनुषधारी त्रिगत्त देशके क्षत्रिय और दक्षिणी वीरोंके सहित सस्य 
पराक्रमी कृपाचाये खडे थे ॥ १८ ॥ 
अलुपादस्तु यो वासस्तत्र घाल्यो व्थवचस्थिलः । 
महत्या सेनया साधे सद्रदेशससुलत्थया ॥ १९॥ 
बायें पेरके पिछले भागमें मद्रदेशकी महा सेनाके सहित राजा शल्य खडे थे ॥ १९ ॥ 
दक्षिण तु महाराज सुषणः सत्यथसंगरः । 
बतो रथसहस्रेश्ष दन्तिनां च दातेस्तथा ॥ २० ॥| 
दाहिने पेरके पिछले भागमें सेकडो हाथी ओर एक सहस्र रथियोंके सहित सत्य पराक्रमी 
सुषेण खंडे थे ॥ २० ¦¦ 
पुच्छे आस्तां महावीरौ आतरो पार्थियों लदा । 
चिञ्रसेनञ्च चित्रश्च महत्या सेनया चतौ ॥ २१ ॥ 
पूछके भागमें महान्‌ सेनाके सहित महावीर राजा चित्रसेन और चित्र नामक दोनों भाई 
खडे हुए ॥ २१ ॥ 
ततः प्रयाते राजेन्द्र कर्णे नरबरोत्तमे । 
धनंजयमभिप्रेक्य धमेराजोऽन्रचीदिदस्‌ ॥ २२॥ 
हे राजेन्द्र ! नरश्रेष्ठ कणळे इस प्रकारके व्यूइको देखकर धमराज युधिष्ठिर अजुनकी ओर 
देखकर इस प्रकार बोले ॥ २२ ॥ 


पच्य पार्थ महाखेनां धातेराष्टस्थ संयगे । 

कर्णेन निर्मितां वीर ग॒प्तां रीरेमंहारयैः ॥ १३१ ॥ 
हे वीर अजुन! देखो, कणने समरमें धृतराष्ट्र पुत्रकी महा सेनाको कैसा बनाया है। देखो, केसे 
कैसे बडे बडे महारथी वीर रक्षा कर रहे हैं ॥ २३ || 

हतवीरतमा झेषा धातेराष्ट्री महाचसूः । 

फल्युदषोषा महाबाहो तृणेस्तल्या सता सम ॥ २४॥ 
महाबाहो ! हमारी बुद्धिमें कौरवोंकी इस महा सेनाके प्रधान वीर मारे जा चुके हैं, इसके छोटे 
सैनिक ही शेष रहे हैं, अब यह तिनकोंके समान रह गई है ॥ २४ ॥ 
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एको सयत्र महेऽ्यासः सूलपुत्रो व्यवस्थितः । 
सदेवासुरगन्धर्नं! सरकिंनर महोरगैः । 
चराचरैस्त्रिसिलोकैयोंऽजयपो रथिनां वर! ॥ २८ ॥ 
इस सेनामें अकेला महाघनुषधारी खतपुत्र रूण ही वीर दीखता है। यह रथियोंमे श्रेष्ठ देवता, 
राक्षस, गन्धे, किन्नर, बडे बडे नाग और चराचर प्राणियोंसद्वित तीनों लोकॉके लोगोंसे 
जीता जा नहीं सकता है | २७ | 
ते हत्वाद्य नहाबाहो विजयसलव फल्गुन । 
उदूूतश्च भवेच्छल्यो मस द्वाददावार्षिकः । 
एवं ज्ञात्वा सहाबाहो व्यूहं व्यूह यथेच्छसि ॥ २६ ॥ 
हे महाबाहो ! अजुन ! जब आज तुम इसको मारोगे, तब ही तुम्हारी विजय होगी और 
बारह वर्षो तक जो शल्य दुःख दे रहा है, वह निकल जायगा। इस लिये यह जानकर, तुम 
इच्छानुसार व्यूह बनाओ ॥ २६ ॥ 
आरतुस्तहूचनं श्षुत्वा पाण्डवः श्वेतवाहन! । 
अधेचन्द्रेण व्यूहेन प्रत्यव्यूहत तां चस्ूस्‌ ॥ २७॥ 
अपने भाईके ऐसे वचन सुन पाण्डपुत्र श्वेतवाहन अजुनने कौरबोंके बिरोधमें अपनी सेनाका 
अर्धचन्द्र व्यूह बनाया ॥ २७ ॥ 
वामपाम्चेऽसवद्राजन्भीमसेनो व्यवस्थित! । 
दक्षिणे च अहेष्वासो शष्टद्यञ्ना महाबलः ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! उस व्यूहके बाई ओर भीमसेन, दाहिनी ओर महाघनुधेर, महाबली ध्वष्टयुस् खंडे 
हुए ॥ २८ ॥ 
मध्ये व्यूहस्य साक्षाक्षु पाण्डवः कृष्णसारथि! । 
नकुलः सहदेवश्च धर्मराजश्च पृछतः ॥ २९॥ 
उसके मध्यभागमें कृष्ण सारथि पांड्पुत्र स्वयं अजुन, तथा नकुल, सहदेव और धर्मराज 
युधिष्ठिर पीछे खडे इए ॥ २९ ॥ 
चक्ररक्षौ तु पाञ्चाल्यौ युधामन्यूत्तमौज सौ । 
नाजुनं जहतुयुद्धे पाल्यमानौ किरीटिना ॥ ३० ॥ 
उस दिन अजुनके रथके पहियॉकी रक्षा करनेके लिये पाञ्चाल देशके महापराक्रमी युधामन्यु a 
और उत्तमौजा खडे हुए, किरीटधारी अजुन भी इन दोनोंकी रक्षा करते रहे । इन दोनोने | 
युद्धमे अजुनका साथ नहीं छोडा ॥ ३० || 
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शोषा टपतयो वीराः स्थिता व्यूहस्य दंशिता? । 

यथा सावं यथोत्साहं यथासत्त्वं च भारत ॥ ३१॥ 
भारत ! पाण्डबॉके ओर सब शेष वीर राजा भी कवच धारण करके अपने अपने स्थानपर 
उत्साह और बलके अनुसार व्यूहमं लडनेको खंड हुए ॥ ३१ ॥ 

एवसेतन्महाव्यूहं व्यूत्य भारत पाण्डवाः | 

तावकाश्च महेष्वासा युद्धायैव मनो दर्घुः ॥ ३२ 
हे भारत ! इस प्रकार अपनी सेनाका महाव्यूइ बना कर पाण्डवों ओर तुम्हारे 
महाधनुधारियोंने युद्धभें ही मन लगाथा ॥ ३२ ॥ 

दृष्टा व्यूढां तव चमूं सूतपुत्नेण संयुगे । 

निहतान्पाण्डवान्सेने तच पुल) खसहान्वयः ॥ ३३॥ 
समरमें खतपुत्र कर्णके तुम्हारी सेनाके व्यूहको देखकर, साथियोंसहित तुम्हारे पुत्रने माना 
कि पाण्डवोंका नाश हो गया ॥ ३३ ॥ 

तथैच पाण्डवीं सेनां व्यूढां दष्ट्रा युविठिरः । 

धातेराष्ट्रान्हतान्मेने सकणोन्चै जनाधिप ॥ ३४ ॥ 
प्रजापते ! इसी प्रकार अपनी पाण्डबोंकी सेनाके व्यूहको देखकर, महाराज युधिष्टिरने कणके 
सहित आपके पुत्रोंकी मारा हुआ मान लिया ॥ ३४ ॥ 


ततः शाङ्कात्च भेयेश्व पणवानकगोखुखा! । 

सहसैवाभ्यहन्यन्त सराव्दाच्य समन्ततः ॥ ३५ | 
अनन्तर दोनों सेनाओंमें चारों ओरसे शङ्क], भेर, पणव, आनक, गोमुख, डिंडिम ओर झांझ 
सहसा महान्‌ शब्द करके बजने लगीं ॥ ३५ ॥ 


सेनयोरुभयो राजन्प्रावाद्यन्त महास्वनाः । 

सिंहनादश्च संजज्ञे शराणां जयगद्धिनास्‌ ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! नगाडे बजने लगे । बाजा बजतेही दोनों ओरके वीर अपनी अपनी जयकी इच्छासे 
सिंहनाद करने लगे ॥ ३६ ॥ 

हयहोषितशाञ्दाश्च वारणानां च वृहितम्‌ । 

रथनेमिनास्वश्थोग्रा! संवसूचुजनाधिप ॥ ३७॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! घोडोंके हींसनेका, हाथियोंके ग्जनेका और रथोंके पहियोंके घरघरानेका 
शब्द होने लगा । यह घोर शब्द सब दिशाओमें पूरित हो,गया,॥ ३७॥ 
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न द्रोणव्यसनं कश्िज्जानीते भरतर्षेल । 

चट्टा कण महेष्वासं सुखे व्यूहस्थ दंशितम्‌ ॥ ३८॥ 
भरतषभ ! उस समय महाधनुधारी ऋणको कवच पहनके सेनाके आगे खडा देखकर 
सब लोग द्रोणाचायंके मारे जानेके दुःखको भूल गये ॥ ३८ ॥ 

उभे सेने नहासत्वे पष्टनरङुञ्जरे । 

योद्‌ घुकामे स्थिते राजन्हन्वुमन्योन्यभञ्जसा ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय उन दोनों सेनाआंके श्रेष्ठ, महाधयंवान्‌ वीर प्रसन्नचित्त होकर परस्पर 
मारने आर युद्ध करनेकी इच्छासे खडे हो गये ॥ ३९ ॥ 

तञ्ज थत्ती खुसरव्यी दृष्ट्रान्योन्यं व्यवस्थितौ । 

अनीकमध्ये राजेन्द्र रेजतुः कणेपाण्डवो ॥ ४०॥ 
राजेन्द्र ! क्रुद्ध होकर सावधानतासे खंडे हुए कण और पाण्डव अपनी अपनी सेनामें 
शोभित होने लगे ॥ ४० ॥ 

चत्थभाने तु ते सेने समेथातां परस्परस । 

लयो? पक्षैः पपक्षैश्च निजग्सुर्वे युयुत्सवः ॥ ४१॥ 
वे दोनों सेना नृत्य करती हुई परस्पर भिड गर्या । युद्धकी इच्छा करनेवाले वीर दोनों 
व्यूहा पक्ष और प्रपक्षसे निकलने लगे ॥ ४१ ॥ 

तलः प्रवदते युद्धं नरयारणवाजिनास्र्‌ । 

रथिनां च महाराज अन्योन्थ निघ्तां ढम्‌ ॥ २२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कणपचणि खप्तमोऽभ्यायः॥ ७॥ ३८९॥ 
हे महाराज | तब एक दूसरेपर दृढ आघात करनेवाले वीर मनुष्य, हाथी, घोडे ओर रथियोंका 
तुमुरू युद्ध होने लगा ॥ ४२ ॥ 
॥ महाभारतके कणपवेम सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७॥ ३८९॥ 


संजय उवाच 

ते सेनेऽन्योन्यमासाद्य प्रहष्टाश्वनरद्विपे । 

बृहत्या सप्रजहात देवासुरचस्ूपस ॥१॥ 
सज्य चोले- इस प्रकार उन दोनों भारी सेनाके घोडे, मनष्य ओर हाथी अत्यंत प्रसन्न F 
होकर परस्पर मिडकर आधात करके युद्ध करने लगे, जैसे पहले समयमे देवता ओर य 
राक्षसाका युद्ध हुआ था ॥ १॥ ह 4 
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ततो गजा रथाभ्याश्वाः पत्तयस्थ महाहये । 

संप्रहारं परं चक्कुदेहपाप्मप्रणाचा नस्‌ ॥ २ ॥| 
तच रथापर चढ बार आर हाथा, घाडं तथा पदर लॉग £ 
लगे, जिससे शत्रुलोग अपने देह, सब पाप ओर प्राण छोड 

पूणचन्द्राकपद्यानां कान्तिह्विज्ञन्धलः स्त 

उत्तमाड्ैचासिहानां नर्सिहास्तस्तरुमेडीझ ॥ 8 ॥ 
नरास ।सहके समान पराक्रमौ वीर शत्रुओंकि पुरुषसिंहोंकि शिरोंको काटकर पृथ्वीको पूरित 
करने लगे । उनको वे शिर पोर्णिमाके चन्द्रमा ओर छयके समान छान्तिमान्‌ और उत्तम 
कमलके समान सुगन्धित थे ॥ ३ ॥ 

अधंचन्द्रस्तथा अल्लः क्षुरप्रेरस्िपदिशेः । 

परश्वधेश्चाप्यक्रन्तन्लुत्तमाङ्गानि युध्यताम्‌ ॥ ४६ 
बीरांके सिर अद्धंचन्द्र, भाले, छुरे, खड्ग, पट्टिश और परश्चधसे कट कटर पृथ्वीपर 
गिरने लगे ॥ ४ ॥ 

व्यायतायतबाहूनां व्यायतायतवा भिः । 

व्यायता बाहवः पेलुशिछन्नुष्टयायुधाङ्गदाः ॥ ५ ॥ 
बलवान आर बडे प्रशस्त हाथत्ाले वीरान बलवान्‌ ऑर बड़े हाथवाले वीरॉके हार्थोकी तोड 
कर पृथ्वीम गिरा दिया, उन कटे हुए हारथोसे, छिन्न पुष्टियोसे और गिरी हुई आयुधों और 
अद्गदोंसे वह युद्ध भूमि छागयी ॥ ५ ॥ 

तैः स्फुरद्विमेही आति रत्ताङ्गुलितरैस्तदा । 

गरूडप्रहतैरुग्रैः पञ्चास्येरिव पन्नगैः ॥६॥ 
जिनके तळवे और अंगुलियां लाल रंगकी थीं उन तडपती हुई झुजाओंसे वह युद्धभूमि ऐसी 
शोभित हो गयी, जसे गरुडसे मारे हुए भयंकर पांच सुखवाले फरकते हुए सापोसे ॥ ६ ॥ 

हयस्यन्दननागेभ्यः पेतुचीरा द्विबद्धताः 

विमानेभ्यो यथा क्षीण पुण्ये स्वगेसदस्तथा ॥ ७॥ 
शत्रुओं मारे गये वीर घोडे, हाथी और रथोंसे इस प्रकार गिरने रुगे, जेसे स्वर्गवासी 
जीव पुण्य नाश होनेपर विमानोंसे गिरते हैं ॥ ७ !! 

गदाभिरन्यैयुबीमिः परिधैर्सुसतरैरपि । 

पोथिताः कालकाः पेतुबीरा चीरतरे रणे ॥ ८ ॥ | 
किसी बीरने किसी शत्रको भारी गदासे, किसीने सूसलसे और किसीने अपने शत्रुको परिधसे 
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रथा रयैनिनिहथा मत्ता सचेद्िपेद्धियाः) । 

सादिनः सादिभिश्वेव तस्मिन्परमलंकुले ॥९॥ 
उस भयंकर युद्धमें, रथोंचे रथोको, मतवाले हाथियोंने मदमत दाथियोंको और घुडसबारोंने 
घुडसवारांको कुचल डाला ॥ ९ ॥ 

रथा वरसेनगेरश्वारोहास्व पत्तिसिः 

अश्वारो€ः पदाताश्च निहता थुवि दोरते ॥ १०॥ 
कहीं रथपर चढे बीर रथी योड़ओंको, कहीं रथपर चढे वीर हाथीपर चढे वीरोसि ओर कह 
घोडेपर चढे बौर पेदलोंसे तथा पेदळ वीर घुडसवारोंते मारे जाकर बुद्धमिमं सो रहे 
थे ॥ १०॥ 

रथाश्वपत्तयो नागै रखैनोगाश्व पत्तयः 

रथपत्तिद्विपाशआश्वजे सिस्ाश्वरथ द्विपाः ॥११॥ 
उस युद्धभें हाथी और हाथीरोहियोने रथी, घुडसवार और पेदलोंको, रथियोंने हाथी और 
पेदलोको, घुडसवारोंने रथी, पैदल और हाथियोको और पेदलोंने घुडसवार, रथि ओर 
हाथियोंकी मार गिराया ॥ ११ ॥ 

रथाम्वेसनराणां च नराश्वेमरयेः कुतस्‌ । 

पाणिपादैश्च दाज्केश रथञ्च कदन महल्‌ ॥१२॥ 
रथी, घुडसवार, हाथियॉपर चढे बीर और पेद्लोने दूसरी सेनाके रथ, हाथी, घोडापर चढे 
वीर ओर पेदलेका हाथ, पेर, श्न ओर रथासे महान्‌ नाश कर दिया ॥ १२ ॥ 

तथा तर्मिन्बले शांरेवेध्यमाने हतेऽपि च । 

अर्मानभ्यागम्न्पाथो डकोदरपुरोगभाः ॥१३॥ 
जिस समय उस शुद्धे शूरवीरोंसे बह सेना मारी जाने लभी ओर मारी गयी, तब ङुन्तीपुन्र 
पाण्डवो ओरके योद्धा भीमऐेनको आणे करके हमारे साथ युद्ध करनेको आये ॥ १३ ॥ 

शष्टद्यञ्ञः शिखण्डी च द्रौपदेयाः प्रभद्रकाः । 

सात्यकिश्चेकितानश्च द्राबिडेः सेनिकेः सह ॥१३॥ 
धृष्चुम्न, शिखण्डी, द्रौपदीके पांचों पुत्र, प्रभद्रक, सास्याकि और चेकितान द्राविड देवकी 
सेना सङ्गमं लेकर युद्ध करनेको निकले ॥ १४॥ 

खता वित्तेन महला पाण्डथाञ्चौडाः सकेरलाः 

व्यूढोरस्क्रा दीर्घेसुजाः प्रांशवः प्रियद्शेनाः ॥ १५॥ 
पांडय, चौड़ और केरल देशके बडे हृदयवाले, बडे हाथ, सुंदर ओर ऊंचे कदके बीर व्यूह उ 
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आपीडिनो रक्तदन्ता मत्तमातकुबिक्रमाः । 
नानाविरागवसना गन्धचूर्णायचूणिलाः ॥ १६ !| 
ये सब वीर महायोद्धा अनेक प्रकारके शिरोभूषण और हार धारण किए इए, लाल दांतबाले, 
अनेक प्रकारके रंगीन वस्न धारण किये, शतबाले हाथीके समान पराक्रमी और अनेक 
प्रकारकी सुगन्ध लगाये हुए थे ॥ १६ ॥ | 
बद्धासयथः पाराइस्ता वारणव्रातिवारण!! | 
सानस्टृत्यचो राजन्ननीकस्थाः परस्परस ॥ १७ |! 
उन्होंने कमरमें तलवारें बांधी थी, बे फांसी खड्गको हाथमें लेकर युद्ध करनेको आये थे, 
ये सब वीर हाथीको भी निवारण करनेमें समय थे, राजन्‌ ! वे मृत्युकी पर्वाह नहीं करते 
जे ओर एक दूसरेका साथ करते थे ॥ १७॥ 
कलापिनआापहस्ता दीघकेशाः प्रियाहवा! | 
पत्तयः सात्यकेरन्या घोररूपपराक्रलाः ॥ १८ ॥ 
उन्होंने शिरपर मोरपंख लणाये थे, वे घलुपधारी, लम्बे बालवाले, सदा युद्धको प्रिय मानने- 
वाले थे, पेदल सेनिक सदा सत्याचरण करनेवाले और घोर पराक्रम करनेवाले थे ॥ १८ ॥ 
अथापरे एनः शराञ्चदिपाश्चालकेकयाः । 
करूषाः कोसलाः काइया मागधाश्थापि दुदुचुः ॥ १९॥ 
इसके पीछे फिर दूसरे वीर चेदि, पाश्वाल, केकय, करूष, कोसल, काशी और मगधदेशके 
क्षत्रिय लोग भी युद्ध करनेके लिये इमपर घावा करनेको आये ॥ १९॥ 
_ तेषां रथाश्च नागाश्च प्रवराश्चापि पत्तयः । 
 मानाविधरवैहेष्टा स्यन्ति च हसन्ति च ॥ २० ॥| 
उनकी सेनाके रथ और हाथी उत्तम प्रतीके थे; तथा पेदल सेनिक भी श्रेष्ठ थे; वे अनेक 
प्रकारके वाद्योके शब्दोंसे आनन्दित होकर हँसते ओर नाँचते थे ॥ २० ॥ 
तस्य सैन्यस्य महतो नहाभात्रवरेक्षेतः । 
मध्यं वृकोदरो5भ्यागाक्ष्वदीयं नागधूगतः ॥ २१॥ 
उस बडी सेनाके बीचमें प्रधान सेनापतियोंके सहित घिरे हुए तुम्हारी सेनासे युद्ध करनेके 
लिये हाथीके ऊपर बेठकर भीमसेन आये ॥ ९१ ॥ 
स नागप्रवरो5त्युओ विधिवत्कल्पितो चभौ। 
उदयाद्यग्य्य मयनं यथाभ्युदित भास्करम्‌ ॥ २२॥ 
उस समय उस अत्यन्त भयंकर, विधिवत्‌ सजाया गया गजराजकी ऐसी शोभा बढी, जसे 


होते 
उद्याचलके उच्च -क्षिखरप्र उद्य डाव हण बूर्यकी ॥ २२ कक by eGangotri 
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तस्थाथर्स वर्मवरं वररत्नविभूषितस्‌। 

तारोङ्गासस्य नमसः शारदस्य समहल्विषम््‌ ॥ २३॥ 
भीमसेनका लेहिका उत्तम कवच तेजस्वी श्रेष्ठ रत्नॉसे विभूषित होकर इस प्रकार चमकने 
लगा, जैसे ताराओंसे भरे हुए शरत्कालीन आकाश प्रकाशता है ॥ २३ ॥ 

ख तोमरपा सकरश्चाठमौीलिः स्चलंक्लः। 

चरन्मध्यादिनाका भस्तेजसा व्यद हद्रिपून्‌ ॥ २४ || 
अच्छे किरीट ओर आभूषण परिधान किये हुए भीमसेन हाथमें तोमर ओर प्रास 
लेकर अपने तेजसे इस प्रकार शत्रुओंको तपाने लगे जैसे दोपद्दरका खये प्रजाको तपाता 
है ॥ २७ ॥ 

ते ष्ट्रा द्विरदं दूशत्क्षेमधूतिद्विपस्थितः । 

आह्वयानोऽभिदुद्राल मनाः प्रमनस्तरम्‌ ॥ २९॥ 
भीमसेनकी हाथीपर चढा हुआ दूरसे ही देख, हाथीपर चढे प्रसन्न मनवाले क्षेमधूर्तिने 
पुकारा और युद्ध करनेको प्रसन्न चित्तवाले भीनसेनकी ओर दोडा ॥ २५ ॥ 

लयो! सम भवद्यद्धं द्विपयोरूग्रर्ूपयोः । 

यहच्छ्या द्रमचतोमंहापथेतयोरिव ॥ २६॥ 
क्षेमधूति ओर भीमसेनके उग्र रूपवाले दोनों हाथियोंम इस प्रकार युद्ध हुआ जसे बृक्षवाले 
दो महान्‌ पव॑त देबेच्छासे परस्पर टकरा रहे हैँ ॥ २६ ॥ 

संसक्तनागौ तौ वीरो तोमरैरिलरेलरस््‌। 

बलयत्सूयरङ्स्याभेभित्त्वा भित्त्वा विनेदतु ॥ २७॥ 
जिनके हाथी एक दूसरेसे भिडे हुए थे, वे दोनों दीर भीमसेन और क्षेमधूर्ति परस्पर खये 
की किरणोंके समान तोमरोंसे बलपूर्वक युद्ध करते हुए परस्पर विदीण करके गजने 
रुगे ॥ २७॥ 

व्यपसृत्य तु नागाभ्यां मण्डलानि विचेरतुः । 

प्रगृह्य चैव धनुषी जन्नतुचे परस्परम्‌ ॥ २८ ॥ 
फिर बे दोनों अपने हाथियोंको पीछे लेकर मण्डलाकार घूमने ओर धनुष लेकर परस्पर 
बाणोंका वर्षांव करके अद्भुत युद्ध करने लगे ॥ २८ ॥ 

ध्वेडितारफोटितरवेबोणराव्दै्च सवेशः 

तौ जनान्हषेयित्वा च सिंहनादान्प्रचक्रतुः ॥ २९॥ 
वे गजने, ताल ठोकने और धनुषबाणोंके शब्दसे चारों ओरके वीरोंको आनन्दित करके 
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ससुद्यलकराभ्यां तौ ह्रिपाश्या कूलिनाल भ । 
वातोद्धूतपताकाभ्यां युयुध्राले सह ॥ ३०॥ 
उन दाना महाबलवान्‌ वराके हाथियांने अपने खंड ऊपरको उठा दिये थे ओर वे युद्ध कर 


रहे थे ओर दोनोंकी हाथियोंके ऊपर छणी हुई ध्वजाएं वाघुसे उडने लगी ॥ ३० !| 


FE 


तावन्योन्यस्य घलुषी छिक्ष्वान्योन्थ वथिनेदलुः । 

शाक्ततासरदषण प्रादूण्भेचाविवास्या चि! ॥। ३१॥ 
फिर जेसे वषोकालके दो मेघजल बते हैं वैसे ही शक्ति और तोमरोंकी बर्षासे इन दोनोंने 
दोनाकी धनुष काट दीं ओर परस्पर गजने लगे ॥ ३१ ॥ 

क्षेसधूतिस्तदा भीमं तोमरेण स्तनान्लेरे । 

निर्षिभेद लु वेशेन षड्मिग्चाप्य परैनेदन्‌ ॥ ३२॥। 
फिर क्षेमधूतिंने बहुत वेगसे भीमसेनकी छातीमें एक तोमर मारा और गेना करके उसने 
ओर छः तोमर मारे ॥ ३२॥ 

स भीमसेन! झुझ मे तोमरैरकुलाओिले! । 

ऋधदाघवपुमघः सघ्चसाघारचाइासान्‌ ॥ ३२३१ 
उन तोमरोके झरीरमें लगनेसे क्रोधभरे उद्दीप्त शरीरवारे भीमसेनक्ी ऐसी शोभा बढी जेसे 


मेघोंके सहित सात घोडके रथमें बेठे इए सर्यकी ॥ ३३ ॥ 
ततो आास्करबणो भसञ्जोगातिसयर्मयस््‌ । 
0 ~ छू #% - 
ससज तोमर मीशः प्रत्यामिञ्ाय यत्नवान ॥ ३४ ॥ 
he De ४२. 


तब भीमसेनने सर्यके समान प्रकाशमान लोहेसे बना हुआ, तेज गतिबाला एक तोमर प्रयत्न- 
५ पे = 
पूबक अपने शत्रुके शरीरम मारा ॥ ३४॥ 


ततः कुळूताधिपतिश्चापमायर्च सायकः । 

दशासिस्तोमरं छित्त्वा शत्तथा विव्याध पाण्डवस्र ॥ ३५ ॥ 
तब कुत्ूतदेशके राजा क्षेप्रधूतिने अपने धनुपपर बाण चढाकर दस बाणोंसे भीमसेनके 
तोमरको काटकर, पीछे भीमसेनके शरीरें शक्ति मारी ओर घायल कर दिया ॥ ३५ ॥ 


अथ कार्सुकनादाय महाजलदनिस्वनस्‌ । 

रिपोरभ्यर्दयन्नागलुन्मदः पाण्डवः चारैः ॥ ३६॥ 
फिर भीमसेनने बडे मेघके समान शब्दवाले धुप लेकर उसपर बाण चढाकर क्षेमधूर्तिके . 
हाथीके शरीरमें मारकर उसको पीडित किया ॥ ३६॥ 
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स झारौघार्दितो नागो अीमसेनेन संयुगे । 

निणह्यमाणो नातिष्ठद्वातध्यस्त इवास्बुदः ॥ ३७॥ 
युद्धम सीमसेनके चाणोंके ओघसे व्याङुल होकर क्षेमधूर्तिका हाथी रोकनेपर भी इस प्रकार 
युद्धमें खडा नहीं रहा, जेसे वायुसे उद्धूत मेघ ॥ ३७॥ 

तसभ्यघावद्हिरदं 'मीमसेनस्य नागराट्‌ । 

महाचातेरिलं सेघं वातोद्धूल इवाम्बुदः ॥ ३८॥ 
भीमसेनका हाथी क्षेमधूर्तिके हाथीकी ओर इस प्रकार दोडा, जेसे आंधीके उडाये हुए मेघ 
वायुके वशर्मे हुए भेघकी तरफ दोडता है ॥ ३८ ॥ 

संनिवत्योत्मनो नागं क्षेमधूर्तिः रयत्नतः । 

विव्याधासिद्रतं बाणे भीससेनं सकुञ्जरम्‌ ॥ ३९॥ 
प्रयत्न पूर्वक क्षेमधूरतिने अपने हाथीको लौटाकर, भीमसेन और सामने दोडते आते हुए 
हाथीकी बाणोंसे व्याकुल किया ॥ ३९ ॥ 

ततः साधुविरुष्टेन क्षुरेण पुरुषषे अः । 

छित्त्वा शरासनं चाळओोनीगमामितरमादेयत्‌ ॥ ४०॥ 
अनन्तर एक अच्छी तरह छोडे हुए तेज क्षुर बाणसे भीमसेनने झत्रुके धलुषको काटकर 
उसके हाथीको पीडित किया ॥ ४० ॥ 

ततः खजाकया भीमं क्षेमधूलि! पराभिनत्‌ । 

जघान चास्थ द्विरदं नाराचै! सवंममेस्ु ॥ ३१॥ 
तब क्षेमधूतिने क्रोध करके खजाकसे भीमसेनको बहुत व्याकुळ किया ओर उनके हाथीके 
सब मर्मस्थानोंमें अनेक नाराच बाण मारे ॥ ४१ ॥ 


पुरा नागस्य पतनादवप्लुत्य स्थितो महीम्‌ । 

मीमसेनो रिपोनोग गदया समपोथयत्‌ ॥ ४२॥ 
भीम हाथी गिरनेसे पहले ही हाथीसे कूदकर प्रथ्वीपर खडे हो गये । भीमसेनने भी अपनी 
गदासे क्षेमधूतिके हाथीको मार डाला ॥ ४२॥ 

तस्मात्प्रमथितान्नागातक्षेमधूतिमवद्र्तम्‌ । 

उद्यतसिसुपायान्तं गदयाहन्व॒कोदरः ॥ ३३॥ 
तब क्षेमधू्ति भी मरे हुए हाथीसे कूदकर एथ्त्रीपर खडे होगये, ओर खड्ग उठाकर भीमसेनकी 
ओर दौडे । उस समय भीमपेनने उस पर गदा मारकर प्रहार किया ॥ ४३ ॥ 
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स पपात हतः सासिव्येखुः स्वमाभिलो द्विपस्त । 
वज्रप्ररूणमचले सिहो वज़इतो यथा ॥ ४४॥ 
तब बदाके प्रहारसे क्षेमधूर्ति प्राणराहित होकर, तलवारके सहित अपने हाथीफे पास ही गिर 
पडा । जैसे वज्र लगनेसे टूटकर गिरे हुए पर्वतके पास बज्रसे मारा हुआ सिंह गिरकर 
पडा हो ॥ ४४ ॥ 
निहतं न॒एति इृष्ठा कुलूतानां यशस्करम्‌ । 
प्राद्रवद्दथाथिता सेना त्वदीया भरतर्षभ ।। ४५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्चणि अष्टमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ ॥ ४३४ ॥ 
भरतर्षभ ! भीमने उस कुळूतदेशके यशस्वी राजाको मारकर थूमिपर गिराया देख, आपकी 
सेना व्यथित होकर इधर उधर भाग गई ॥ ४५ || 
॥ महाभारतके कणपर्वेमे आठवा अध्याय झमाक्त ॥ ८ ॥ ॥ ४३४॥ 





सञ्जय उवाच 
ततः कर्णो महेष्वासः पाण्डवानामनीकिनीस । 
जघान समरे शार! दारै? संनतपर्वभिः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! धृतराष्ट्र ! तब मह्दाधचुरद्धारी शूर बीर कर्ण अपने तेज बाणोंसे 
युद्धम पाण्डवोंकी सेनाको मारने लगे ॥ १ ॥ 
तयैव पाण्डवा राजंस्तव पुरस्य वाहिनीम्‌ । 
कणेस्य प्रसुखे क्रुद्धा विनिजचघ्नुर्म हार थाः ॥। २॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार महारथी क्रोधित पाण्डव लोग भी कर्णके सामनेही तुम्हारे पुत्रकी 
सेनाका नाश करने लगे ॥ २॥ 
कणों राजन्महावाहुन्येचधीत्पाण्डवी चमूम्‌ । 
नाराचैरकेरदम्या सैः कमीर परिमार्जितैः ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! तब महाबाहु ,कणे भी कारीगरोंके हाथसे थोकर अच्छे तीक्ष्ण किये हुए, बर्य 
किरणांके समान प्रकाशमान्‌ नाराच बाणोंसे पाण्डवोकी सेनाका नाझ करने लगे ॥ ३॥ 
तत्र भारत कर्णेन नाराचैस्ताडिता गजाः । 
नेदुः सेदुश्च मम्ठ्श्च वश्रसुश्च दिशो दशा ॥ ४॥ 
भारत ! वहां कणेके नाराच वार्णोकी मार खाकर व्याकुल होकर हाथी चिल्लाने लगे, बैठने 
लगे, म्लान होने लगे. और, रसो, दिशाओंमें, भागते. हो... ४,॥॥,... ९०.०७०० 
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वध्यमाने बले तस्मिन्सूलपुत्रेण मारिष । 
कुलोऽभ्यद्रवत्तूणे सूतपुत्न महारणे ॥७॥ 

सारप | जब खतपुत्र कणे महायुद्धर्म पाण्डवोंकी सेनाका नाश करने लगे, तब तुरंत ही 
उनसे युद्ध करनेको नकुल आये ॥ ५ ।! 

भीमसेनस्तथा द्रौणिं कुबाणं कर्म दुष्करम्‌ । 

गयन्दाङायंन्दा कळया सात्याकः समवारयत्‌ ` ॥६॥ 
मॉमसेनने दुष्कर कमे करनेवाले अश्वत्थामाको ओर केकय देशके विन्द तथा अनुविन 
सात्यकिने निवारण किया ॥ ६ ॥ 

श्ुतकमाणमायान्तं चिञ्रसेनो महीपतिः । 

प्रतिविन्ध्यं तथा चित्रश्चित्रकेतनकासंकः ॥७॥ 
साभने आते हुए चित्रकमांको राजा श्रुतिकर्माने और प्रतिबिन्ध्यको विचित्र ध्वज और 
धनुषधारी चित्रने रोका ॥ ७॥ 

दुर्थोधनस्तु राजानं घनपुत्न युधिष्ठिरम्‌ । 

संशप्तकगणान्कुद्ों अभ्यधावद्धनंजयः ॥ ८ ॥ 
द्‌ रधन मेपुत्र महाराज युधिष्टिरसे युद्ध करने लगे। अर्जुन क्रोध करके संशप्तक नामक 


u 


वीरॉकी ओर दांडे ॥ ८ ॥ 


ष्टद्य॒रुनः कूपं चाथ तस्मिन्वीरवरक्षये । 

शिखण्डी कृतवमोणं समासादयदच्युतस्‌ ॥९॥ 
श्रेष्ठ वीरोंका नाश करनेवाले उस युद्धमें शृष्टययुज्न कृपाचायेसे और शिखण्डी पराङ्मुख न 
होनेवाले कृतवमासे युद्ध करने लगे ॥ ९ ॥ 


अतकी।लतस्तथा शल्य माद्रीपञ्रः खुतं तव । 

दुःशासनं महाराज सहदेवः प्रतापवान्‌ ॥ १०॥ 
महाराज ! श्रुतकीतिं शल्यंसे और माद्रोपुत्र प्रतापी सहदेव तुम्हारे पुत्र दुशशासनसे युद्ध 
करने लगे ॥ १० ॥| 


केकथौ सात्यकिं युद्धे शरवर्षेण भास्वता । 

सात्यकिः केकयौ चेव छादयामास भारत ॥ ११॥ 
भारत ! केकय देशके राजङुमारोंने युद्धमें सात्याकिपर अनेक तेजस्वी प्रकाशमान बाण चलाये 
वेत ही सात्यकिने भी अपने बाणोंकी वर्षासे उन दोनों केकयोंको छा दिया ॥ ११ ॥ 
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तावेनं भ्रातरौ चीरं जन्नतुहृदये थ्यहास | 

विषाणाभ्यां यथा नागौ प्रलिनागं महाहये ॥ १ 
उन दोनों भाइंयोंने महायुद्धमें वीर सात्यकिके हृदयमें ऐसे तेज बाण मारे, जेसे महान्‌ घनमें 
दो हाथी अपने विरोधी हाथीको दांतोंसे मारते हैं ॥ १२॥ 


चारसंभिन्नवमाणौ ताजुमौ आतरौ रणे । 
ह ७ ७ a 
सात्याक खत्यकमाणं राजन्विव्य धतुः दारे! ॥ १३॥ 
हे र।जन्‌ ! सात्याकिके बाणोंसे उन दोनोंके कवच छिन्न हो गये थे, परंतु उन दोनों भाईयोने 


फट 2 


सत्यकमं करनेवाले सात्यकिको रणभूमिमें अपने अनेक वाणोंसे विद्ध कर दिया ॥ १३ ॥ 


तो सात्यकिमंदहाराज पहसन्सचेतोदिकाम्‌ । 

छादयञ्रारवर्षण वारयामास भारत ॥ १४॥ 
महाराज ! भारत ! सात्यकिने हंसकर उन दोनों वीर भाईयोंके बाणोंको काट दिया । फिर 
अपने बाणोंसे दसों दिशाओंको आच्छादित कर दिया, और उनको रोका ॥ १४ ॥ 


€ Ae 
वाथमाणौ ततस्तौ ठु शैनेथद्वारदृष्टिनिः । 
™ ढ a९ 
शेनेथस्य रथं लूण छादयामासतुः दारे! ॥ १७ || 


रे 

सात्यकिके बाणोंकी वषांसे रोके जाते हुए उन दोनोंने उनके रथको शौध्र ही अपने बाणोसे 
छा दिया ॥ १५॥ 

तयोस्तु धनुषी चित्रे छित्त्वा शौरिसहाहले। 

अथ तौ सायकैस्तीदणैछादयामास दुःसहैः ॥ १६॥ 
अनन्तर महायुद्धमें सात्यकिने उन दोनोंके विचित्र धनुर्षोकी काट दिया और उनको अपने 
तीक्ष्ण दुःसह बाणोसे आच्छादित कर दिया ॥ १६ ॥ 

अथान्ये धनुषी सृष्टे प्रच्य च सहादारान्‌। 

सात्याके पूरयन्तौ तौ चेरतुलघु रुष्ठु च ॥ १७॥ 
फिर उन दोनोंने दूसरे तेजस्वी धनुष और उत्तम बाण लेकर सात्यकिको छा दिया, और 
उद्यम तथा शीघ्र गतिसे घूमने लगे ॥ १७॥ 

ताभ्यां मुक्ता महाबाणा? कङ्कबार्हिणवाससः । | 

व्योतयन्तो दिशः सर्वाः संपेतुः स्वणे भूषणाः ॥ १८॥ | ; 
उन दोनोंके कडू और मोरके पङ्क लगे सुवर्णभूषित मंहान्‌ बाण धनुषसे छूटकर चारों ओर र्र 
प्रकाशित होकर गिरने लगे ॥ १८ ॥ 
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बाणान्धकारमभवत्तयो राजन्भहाहये । 
अन्योन्यस्य धनुश्चैव चिड्छिदुत्ते महारथाः ॥ १९॥ 

हे राजन्‌ ! उस महायुद्धमें उन दोनोंके चाणोंसे अन्धकार हो गया, फिर इन तीनों मद्दारथि- 
योने एक दूसरेके धनुष काट दिये ॥ १९ ॥ 

ततः कुद्धो महाराज सात्वतो युद्धदुमेदः । 

चलुरन्यत्समादाय शज्थ कृत्वा च संयुगे । 

क्षुरप्ण खुती&णेन अनुविन्दरशिरोऽहरत्‌ ॥ २०॥ 
हे महाराज ! तब युद्धदुर्मद सात्यकिकों बहुत क्रोध हुआ और उसने युद्धम दूसरा धनुष 
ग्रहण करके, उसको सज्ज किया, फिर एक तेज क्षुरप्र बाणसे अनुविन्दके शिरको काट 
दिया | २० ॥ 

लच्छिरो न्यपतद्‌ श्रमो कुण्डलोत्पीडितं महत्‌ । 

रास्घरस्य (शिरो थद्कक्निहतस्य सहारणे । 

शोषयन्केकथान्सवोञ्जगामाइु वसुंधराम्‌ ॥ २१॥ 
हे राजन्‌ ! अनुविन्दका वह कुण्डल भूषित महान्‌ शिर इस प्रकार एृथ्वीमें गिरा, जेसे शम्बरका 
शिर महाथुद्धमं कटकर गिरा था। वह अनुविन्द्का शिर सब केकय देशियोंका शोच 
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बढाता हुआ शीघ्र पृथ्वीम गिर पडा ॥ २१ | 

ते चट्टा निहतं दारं आता तस्य महारथः । 

सज्यमन्यद्धनुः क्त्वा दौनेयं प्रत्यवारयत्‌ ॥ २२॥ 
उस झूरवीरको मारा हुआ देखकर, उसके महारथी भाईने अपना दृढ धनुष लेकर उसपर 
प्रत्यश्या चढाई और सात्यकिका निवारण किया ॥ २९॥ 

स दाक्तया सात्यकि विद्ध्वा स्वणेपुक्षः शिलाशितेः । 

ननाद बलवन्नादं तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
उस वीरने शिलापर तेज किये सोनेके पंख लगाए श्ञक्तिसे सात्यकिको विद्ध किया ओर 
जोरसे गर्जना करके खडा रह खडा रह कहने लगा ॥ २३ ॥ 

स सात्यकि पुनः कुद्धः केकयानां महारथः । 

& > ~ ९ 

रारेरभ्रिशिखाकारै बोह्ोररसि चादयत्‌ ॥ २४॥ द 
फिर उस केकय देशके महारथिने एनः क्रोधित होकर सात्यकिके हदय ओर दा्थोमें अग्निको 
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स शरेः क्षतसवोछः सात्वतः सर्वकोविदः । 
रराज समरे राजन्सपश्र इव किंशुकः ॥ २५ ॥ 
हे राजन्‌ ! इन बाणोंके लगनेसे समरमें सत्वकोविद सात्यकिके सब अङ्ग क्षतबिक्षत हो उनसे 
रुधिर बहने लगा, उस समय सात्यकिकी ऐसी शोभा बढी जैसे फूले हुए कचनारकी ॥२५॥ 
सात्यकिः समरे विद्धः केकयेन महात्मना । 
केकयं पश्चर्विदात्या दिव्याध प्रहसन्निव ॥ २६ ॥ 
फिर महात्मा केकयसे समरमें विद्ध हुए सात्यकिने भी इंसकर विन्दफे शरीरमें पच्चीस बाण 
मारकर उसको घायल किया ॥ २६ ॥ 
दातचन्द्रचिते गृह्य चमंणी खसुझुजौं त तौ । 
व्यरोचेतां महारङ्गे निस्त्रिरावरधारिणौ । 
यथा देवासुरे युद्धे जम्मचाक्नौ महाबलौ ॥ २७ ॥| 
सुंदर बाहुवाले वे दोनों सौ चन्द्रभाओंके चिन्ह युक्त ढाल और उत्तम खड्ग धारण किये 
इए, उस मदान्‌ युद्धके रज्गस्थलमं ऐसे शोभित हो रहे थ जैसे देवासुर संग्राममे महाबलवान्‌ 
इन्द्र ओर अम्भासुर शोभित हो रहे थे ॥ २७ ॥ 
मण्डलानि ततरतौ च विचरन्तौ महारणे । 
अन्योन्यमसिभिर्तूणे समाजघ्नतुराइवे ॥ २८॥ 
बे दोनों महायुद्धमें बिचित्र मण्डलाकार आतिसे विचरने लगे, बे एक दूसरेको खड्गोंसे 
शीप्रही मारनेका यत्न करने लगे ॥ २८॥ 
केकयस्य ततश्चर्म द्विधा चिच्छेद सात्वतः । 
सात्यकेश्च तथैवासौ चले चिच्छेद पार्थिव! ॥ २९ | 
फिर सात्यकिने बिन्दकी ढालके दो टुकडे कर दिये। इसी प्रकार राजा विन्दने भी 
सात्यकिकी ढालको काट दिया ॥ २९ | 
चर्म च्छित्त्वा तु कैकेयस्तारागणरातै्यतम््‌ । 
चचार मण्डलान्येव गतप्रत्यागतानि च ॥ ३०॥ 
सेंकडों तारोंके चिन्हॉसे युक्त सात्यकिकी ढाल काटकर विन्द गत और प्रत्यागत आदि 
अनेक प्रकारकी मण्डलाकार गतिसे युद्धमें घूमने लगा ॥ ३० ॥ 
तं चरन्तं महारङ्गे निस्त्रिहावरधारिणम्‌। 
अपहरतेन चिच्छेद शौनेयस्त्वरयान्बितः ॥ ३१॥ 
युद्धके महान्‌ रज्गस्थलमं उत्तम खड्ग धारण करके विचरते हुए विन्दकों सात्यकिने शीघ्रतासे 
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सवमा केकयो राजन्हिधा छिन्नो महाहृचे ! 
निपपात महेष्वासो वज्रचुन्न इवाचरूः ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! उसके लगनेसे वह महाधनुधोरी राजा केकय कवचके समेत मद्दाधुद्धमें दो टुकड़े 
होकर पृथ्वी पर गिर गया । वह महारथी इस प्रकार पृथ्वीपर गिरा जेसे वज्रके लगनेसे 
पर्त गिरता है ॥ ३२ ॥ 
तं निहत्य रणे शारः चौनेयो रथसच्तमः। 
युधामन्यो रथं लूणेमारुरोह परंतपः ॥ ३३॥ 
उसको युद्धम मारकर रथिर्योर्म श्रेष्ठ शत्रदमन शूर सात्यकि शीघही युधामन्युके रथपर चढ 
गये ॥ ३३॥ 
ललोऽन्यं रथमास्थाय विधिवत्कल्पितं पुनः । 
केकयानां महत्सैन्थं व्यघसत्लात्याळिः दारे! ॥ ३४॥ 
फिर विधिपूर्वक सजाए हुए दूसरे रथपर चढकर, सात्यकि अपने बाणोंसे उस केकय देशकी 
विशाल सेनाका नाश करने लगे ॥ ३४॥ 
सा वध्यमाना समरे केकयस्य सहाचस्मूः । 
तसुत्सज्य रथं हाच प्रदुद्राव दिशो दका ॥ ३५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ४६९ ॥ 
अनन्तर युद्धे मारी जाती हुईं केकय राजाकी बह विशाल सेना उस रथक्षत्रुको छोडकर 
दसा दिशाओभें इधर उधर भागने लगी ॥ ३५ ॥ 
॥ महाभ।रतके कणेपवमं नवा अध्याय समाप्त ॥ ९॥ ४६९ ॥ 


: १0 : 
संजय उवाच 
आलकमो महाराज चित्रसेन महीपतिम । 
आजघ्ने सभरे कुद्धः पश्चाशाद्धि! शिलीसुखै ॥ १॥ 


सञ्जय बोले- हे महाराज धृतराष्ट्र ! समरमें क्रुद्ध होकर श्रुतक्रमाने राजा चित्रसेनके झरीरमें 
पचास तेज बाण मारे ॥ १ ॥ 

अभिसारस्तु तं राजा नवभिर्निशितैः दारैः । 

श्लकमाणमाहत्य सूत विव्याध पञ्चभि ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! फिर अभिसार देके राजा चित्रसेनने श्रतकर्माके झरीरमें नौ तेज बाण मारे ओर 
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शुतकमा तत! कुद्धश्चिज लेन चमूझुरते । 
नाराचेन खुतीक्ष्णेन सर्मदेशो सम्रदेयल्‌ ॥ ३8 ॥ 
फिर श्रुतकमोने क्रोध करके सेनाके अग्रभागपर चित्रसेनके मर्म स्थानपर एक तेज सुखवाले 
नाराच बाणसे आघात किया ॥ ३ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे चैनं श्वरतकीर्तिभहाथच्या: 


नवत्या जगलापालं छादयासास पर्विभि ॥ ४॥ 
इतने समयमें महायशस््री श्रुतकीर्तिने राजा चित्रसेनको नब्बे बाणोंसे छा दिया ॥ ४ ॥ 

प्रतिलभ्य ततः संज्ञां चित्र हारथः 

धनुश्चिच्छेद भळेन ते च दिव्याल सघासि? |। & ॥ 


अनन्तर महारथी चित्रसेनने चैतन्य होकर एक भछुबाणसे उनका धनुष काट दिया और उनके 
शरीरमें सात बाण मारकर घायल किया ॥ ५ ॥ 

सोऽन्यत्कासुकमादाय वेगन्नं रुक्म भूषणस्‌ । 

चित्ररूपतरं चक्रे चित्रसेनं शरोर्मिभिः ॥ ६ 
श्रुतकमाने शत्रुवेगनाशन दूसरा सुवणभूषित धनुष लेकर चित्रसेनकी अपने त्राणोंके ओघे 
विचित्र रूपवाला बना दिया ॥ ६ !। 

स शारेश्चित्रितो राजंञ्चि्रमाल्यधरो युवा । 

युवेव समझो भत्स गोष्ठीसध्ये स्वलंकुतः ॥ ७॥ 
राजन्‌ ! उन बाणोंके लगनेसे विचित्रमालाधारी तरुण राजा चित्रसेनक्ी ऐसी शोभा बढी, जैसे 
गोओके समूहमें सुवर्णादिसे अलंकृत सींगवाले जवान सांडकी शोभा होती है ॥ ७॥ 

श्ुतकमांणमथ वे नाराचेन स्तनान्तरे । 

विभेद समरे कुद्धास्तिष्ठ तिछेति चात्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
फिर उसने क्रोध करके युद्धमें राजा श्रतकर्माके हृदयमें बडे वेगसे एक तीक्ष्ण नाराच बाण 
मारा और कहा कि खडा रह, खडा रह ॥ ८ ; 

श्रुतकर्मापि समरे नाराचेन समर्दितः । 

सुस्राव रुधिरं भूरि गैरिकाम्म इवाचलः ॥ ९॥ 
उस नाराच बाणके लगनेसे घायल इए राजा श्रतकमाके शरीरसे इस प्रकार समरमें रुधिर 
बहने लगा जैसे पर्वतसे गेरूके पनारे बहते हैं ॥ ९ ॥ 
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करणपव ७३ 
तल स रूथिरास्हाङ्ा रुबिरेण कृतछवि! । 
गज समरे राजन्सपुष्प इच कुक 
राजन्‌ | उस ठ्य 
चढी, जसे फूले हु 


॥ १०! 
रे भरे हुए अभावाले राजा श्रवकृमोकी उस रुघिरसे समरमें ऐसी शोभा 
कचनारका !! १०! 


अऋुतदानणा लला राजञ्चाञ्चणा सला सद्रलः । 
शझ सचरण 


व्या दविधा चिच्छळद कामुक ॥ ११॥ 
रान्‌ ! फिर शत्रआंसे आक्रमित श्रतकमोने क्राध करके चित्रसेनके शात्रनिवारक धनुपके दो 
कडे कर दिये ॥ ११ ॥ 

आअथेन छिन्नघन्चानं नाराचानां न्रिभिः दाते! । 

निया अरत्श्रषठ आअलकतण)! खहायचाः ॥ १२॥ 
डे भरतश्रेष्ठ ! धनुष कट जानेपर महायशस्वी श्रतकमोने तीन सौ नाराच बाणोंसे चित्रसेनको 
विद्ध किया ॥ १२ ॥। 

ततोऽपरेण 'मछुन भरा तीक्ष्णेन सत्वरः । 
जहार सशिरसख्राण शिरस्तस्य महात्मनः 
यतं त 

काट दिया ॥ १३ ॥ 


॥ १३॥ 
फिर दूसरे अत्यंत तेज भछबाणते शीघ्रतासे शिरख्राणके सहित महात्मा चित्रसेनळे शिरको 
च््छ्धि 


तढ्िछरो न्यपतद भूमी खुलहद्चित्रवसेण! । 
यहच्छथा यथा 'चन्द्रदच्युतः स्वर्गान्महीतले ॥१४॥ 
राजा चित्रसेनका वह महान्‌ विचित्र कबचवाला शिर इस प्रकार छूट कर पृथ्वीपर गिर 
पडा, मानो देवेच्छासे स्वर्गमेसे चन्द्रमा टूटकर पृथ्वीमें गिरा है ॥ १४ ॥ 
राजानं निहतं इष्टा अभिसारं च भारिष । 
अभ्यद्रवन्त वेगेन चित्रसेनस्य सैनिकाः 
उघर भागी ॥ १५॥ 


॥ १५॥ 
मारिष ! अभिसारदेशके राजा चित्रसेनको मारा हुआ देख उसकी सेना बडे वेगसे इधर 


तत! कुद्धो नहेष्वासस्तत्सैन्यं पराद्रवच्छरेः । 
अन्तकाले यथा कुद्धः सवस्ूतानि प्रेतराट्‌ । 
द्रावयन्निषुभिस्तूणे श्रतकली व्यरोचत 


॥ १६॥ 
अनन्तर महाधनु्धर राजा श्रतकमी क्रोध करके अपने बाणोंसे उस भागती हुई सेनाको इस 


प्रकार मारने लगे, जेले प्रठय समयभें यमराज क्रोध करके सब प्राणियोंका नाश करता है । 
उस सेनाको अपने बाणासे शीघतापूवेक खदेडते हुए श्रुतकमा शोभायमान दौखते थे ॥१६॥ 
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पातिविन्ध्यस्तलाश्चिञ्रं भित्त्वा पश्वभिराशुगे! 

साराथ जरिभिरानच्छद्ध्यजमेकेषुणा ततः! ॥ १७ || 
अनन्तर ग्रतिविन्ध्यने चित्रके शरीरमें तेज चलनेबाले पाँच बाण मारकर उसको घायल 
किया, तीन वाणोसे उसके सारथिको विद्ध किया और एक बाणसे उसके ध्वजाकों काट 
कर गिरा दिया ॥ १७॥ 

ले चित्रो नवमभिललछेबाोहोरुरासे चादयत्‌ ! 

स्वणपुरु चालाधातः कङबाहंणचाजल? ॥ १८॥ 
राजा चित्रने भी प्रतिबिन्ध्यके दोनां हाथ आर हृदयमें सुबर्णभूषित, शीलापर थोए हुए, 
कक ओर मयूरके पासे युक्त तेज नो भछ बाण मारकर उसको घायल किया ! १८॥ 


प्रतिविन्ध्यो धनुस्तस्य छित्वा भारत साथकैः | 

पञ्चाभिनिशितेबोणिरथैनं संप्रजत्रिवान्‌ ॥ १९ ॥ 
हे भारत ! फिर प्रतिविन्ध्यने अपने वाणोंसे चित्रके धनुपको छाट दिया, और पांच तीक्ष्ण 
बाण उसके हृदयमें मारकर घायल किया ॥ १९ ॥ 

ततः शक्ति महाराज हेसदण्डां दुरासदा । 

प्राहिणोत्तव एत्राय घोरामञ्चिरिखामिव ॥ २० ॥ 
है राजेन्द्र | तब चित्रने सोनेके दण्डसे भूषित, घोर, आगळी ज्वालाके समान एक दूर्धर 
शक्ति तुम्हारे पुत्र पर चलायी ॥ २० ॥ 

तामापतन्तीं सहसा दाक्तिसुल्काभिवास्बरात्‌ । 

द्विधा चिच्छेद समरे ्रतियिन्ध्यो हस्तन्निव ॥ २१ ॥ 
समरमें प्रतिविन्‍्ध्यने हंसकर उस आकाशसे उल्काके समान सहसा आती हुई शक्तिको 
मागहीमें काटकर दो टुकंडे कर दिये ॥ २१ ॥ 

सा पपात तदा छिन्ना प्रतिविन्ध्यशरे! शितैः । 

युगान्ते. सवे सूतानि चासयन्ती यथारानि! ॥ २२ ॥ 
वह शक्ति प्रतिबिन्ध्यके तीक्ष्ण वाणोंसे कटकर इस प्रकार प्रथ्वीमें गिरी, जेसे प्रलयकालमें 
सब प्रजाकी डराता हुआ वज्र गिरता है ॥ २२॥ 

काक्तिं तां प्रहतां दृष्ट्रा चित्रो ण्य महागदाम्‌ । 

प्रतिविन्ध्याय चिक्षेप रुक्मजालवि सूषिताम्‌ ॥ २३ ॥ 
उस शक्तिको नष्ट इई देख चित्रने एक सोनेके तारोंसे विभूषित हुईं भारी गदा हाथमें लेकर 
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सा जचान इर्थांस्तस्थ सारि च महारणे । 

रथं प्रसद्य चेगेन धरणीमन्वपद्यत ॥ २३॥ 
महायुद्धमें उस गदाने प्रतिविन्ध्यके घोडों और सारथिको मार डाला और रथको भी चूर्ण 
करके वह बडे वेशसे भूमिमें प्रविष्ट हो गयी ॥ २४॥ 

एनस्मिन्नेव काले लु रथादापळुत्य आरत । 

कारिह चिक्षेप चित्राय स्वणेघण्डाललं कलाम्‌ ॥ २७ ॥ 
भारत ! उसी समय प्रतिबिन्ध्य अपने रथसे कूदे ओर एक सोनेके घण्टोंसे भूषित शक्ति 
चित्रके ऊपर मारी ॥ २५८ ॥ 

तामापतन्ती जग्राह चिजो राजन्महामनाः । 

ततस्तामेव चिक्षेप प्रतिविन्ध्याय मारत ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! भारत ! तब महात्मा चित्रवने अपनी ओर आती हुईं उस शक्तिक्लो हाथसे पकड 
लिया और फिर उसीको प्रतिबिन्ध्यकी ओर चराई ॥ २६ ॥ 

समासादय रणे झार प्रतिबिन्ध्यं महाप्रभा । 

निस्य दक्षिणं बाहुं निपपात महीतले । 

पतिता सासथच्चैव तं देशामरानिर्यंथा ॥ २७॥ 
वह अत्यन्त दीस्िमतो शक्ति युद्धे बीर प्रतिविन्ध्यो लग गयी ओर उसके दहिने हाथको 
छेद कर पृथ्वी पर गिर गईं, बह जहां गिरी उस भूमिको बिजलीफे समान प्रकाशित 
करने लगी ॥| २७ ॥ 

प्रतिविन्ध्यस्ततो राजंर्लोमरं हेमभूषितम्‌ । 

प्रेषयामास खंकदाश्चिञस्थ सघकास्थया ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर अत्यंत क्रुद्ध होकर प्रतिबिन्थ्यने चित्रके मारनेकी इच्छास उसके ऊपर 
सुवणेभूपित एक तोमर चलाया ॥ २८ ॥ 

सू तस्थ देहावरणं भित्त्वा हदयसेच च । 

जगान धरणीं तूण महोरग इवादायस ॥ २९ ॥ 
वह तोमर चित्रके देह कवच सहित हृदयको छेदकर तुरंत ही इस प्रकार पृथ्बीमें घुस गया 
जेसे कोई बडा सपे तालावको छेदकर पातालको चला जाता है ॥ २९ ॥ 

स पपात तदा राजंस्तोमरेण समाहतः 
प्राये विपुलौ बाहू पीनौ परिघर्खनिभौ ॥ ३०॥ 

राजन्‌ ! तोमरके बडे आघातसे वह राजा अपने परिघके समान पुष्ट और विशाल हार्थोको 
फेलाकर पृथ्बीमें गिर पडा ॥ ३० ॥ 
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चित्न संप्रेक्य निहतं तायक्ता रणशोभिनः | 

अभ्यद्रवन्त बेगेन प्रतिविन्थ्यं समन्ततः ॥ ३१ ॥ 
चित्रको मारा गया देख युद्धे शोमित तुम्हारे वीर योद्धा सब आरसे प्रतिविरच्यकी और 
बेगसे दौडे ॥ ३१ ॥ 

सृजन्तो विषिधान्धाणाञ्चालन्नीञ्च सव्दिङ्गिणीः । 

ले एनं छादथामाखुः सूर्थमश्षणणा इथ ॥ ३२॥ 
वे लोग चारों ओरसे प्रतिबिन््यके ऊपर अनेक प्रकारके बाण और घंदियों तहित शतघ्नी 
आदि अनेक शस्त्र चलाने लगे, उन सबसे प्रतिविन्ध्य ऐसे छिप गये, जैसे काले मेघोंसे खये 
छिप जाते हैं ॥ ३२॥ 

तानपास्य महाबाहुः शरजालेन संयुगे । 

व्यद्रावयत्तव चसूं यञ्रहस्त इवासखुरीस ॥ ३३॥ 
उन सबझो युद्धमें महावाहु प्रतिबिन्ष्यने अपने बाणोळी वर्षासे नष्ट करके, तुम्हारी सेनाको 
इस प्रकार भया दिया, जेसे राक्षसोंकी सेनाको बज्धारी इन्द्र भणाते डे ॥ ३३ ॥ 

ते वध्यमानाः खमरे तावकाः पाण्डवैन्ेप । 

विप्रकीयन्त सहसा वातलुज्ञा घना इव ॥ ३४ ॥ 
हे राजेन्द्र ! तुम्हारी सेना समरमें पाण्डयोंकी मार खाकर ऐसे इधर उधर भागी, जैसे 
वायुके लगनेसे भेघ बिखर जाते हैं ॥ ३४ ॥ 

विप्रद्रुते बले तस्मिन्वध्यमाने समन्ततः । 

द्रौणिरिकोऽभ्ययात्तूणे मीससेनं सदाबलस्‌ ॥ ३८ ॥ 
जब उनसे वह सब सेना मरने ओर चारों ओर भागने लगी, तम अंकेळे अश्वत्थामा शीमरद) 


~ AN AN 


महाबलवान्‌ भीमसेनकी ओर आक्रमणके लिये दोडे ॥ ३५ | 
ततः समागमो घोरो बस्ूव सहस्रा तयोः । 
यथा देवासुरे युद्धे दचवासवयोर भूल ॥ ३६ । 
॥ इति भीमहाभारते कर्णपर्वणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ५०५॥ 
तव अश्वत्थामा और भीमसेनका इस प्रकार सहसा युद्ध होने रभा, जेसे देवासुर युद्धम 
वृत्रासुर और इन्द्रका हुआ था ॥ ३६॥ 
॥ महाभारतके कर्णपवेमे दसवां अध्याय समाप्त ॥ १०॥ ५०५॥ 
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संअय उवाच 

मीमसेन ततो द्रौणी राजन्विव्याघ पत्रिणा । 

त्वरया परया युक्तो दशेयन्नख्लाधबम्‌ ॥१॥ 
बोले- हे राजन्‌ श्रतराष्ट ! उस युद्धय अत्यंत शीघतासे अपनी हाथकी कुशलता 
कर द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने भीमसेनको एक बाणसे विद्ध हिया ॥ १ ॥ 

बैन घुनराजन्ञे नवत्या निरतैः दारे! । 
खरबेललाणि संप्रेक्य घर्मज्ञो लघुहस्तवत्‌ ॥ २॥ 

फिर शीघ्रतासे कुशलतापूण अखन चलानेवाले योद्धाके समान मर्म जाननेबाले अश्वत्थामाने 
भीमके शरीरके सब ममोर्मे उनको निशाना करके नब्ये तेज बाण मारे ॥ २॥ 


भीमसेन! खमाकीणो द्रोणिना निशिते? दारे! । 
रराज खबरे राजन्नांदिमवानिव नारकर! ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! द्रोणपुत्रे उन तीक्ष्ण बाणोंसे छा गये इए भीमसेन उस रणभूमिमं किरणसाहित 

सके समान शोभित होने रुगे ॥ ३ ॥ 

तलः कार्ष्ण खुप्रयुक्तेन पाण्डयः । 

द्रोणपुत्रथवच्छाच्य Iसिंहनादमल्ुश्चल ॥४॥ 
फिर पाण्डुपुत्र भीमसेनने भी द्रोणपुत्र अश्वस्थामाको एक सहस्त बाण अच्छी तरहसे चलाकर 
आच्छादित किया और वे सिंहळे समान गजने लगे ॥ ४॥ 

दारैः शरांस्तलो द्रौणिः संबाये युधि पाण्डवम्‌ । 

ललाटेऽभ्थंहनद्राजन्नाराचेन स्मयन्निव ॥& ॥ 
है राजन्‌ ! अश्वत्थामानं अपने बागोधे उन सव बार्णोका निवारण करके पाण्डुपुत्र भौमसेनके 
माथेमें युद्ध इंसते हुए एक नाराच बाण मारा ॥ ५ ॥ 

ललाटस्थं ततो बाणं धारयामास पाण्डवः । 

यथा यज्ञ चनं शशः खड्गा घारयले नप ॥ ६ ।। 
उस माथम लगे हुए बाणको भमसेनने इस प्रकार धारण किया, जेसे मतवाला गडा बनभ 
सागका चारण करता इ ॥ ६॥ 

ततो द्रौणि रणे सीसरो थतसानं पराक्रमी । र 

त्रिभिर्विव्याध नाराचैळेलाटे विस्मयन्निव ॥७॥ अवेर 
फिर पराक्रमी भीमंने युद्धमं विजयके लिये प्रयत्न करते हुए अत्वत्यामाके मायेम भी इंसते 
हुए वान नाराचऱ्याण*मारेशा"७| (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri RF: ` 
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महाभारते [ कपोवघपवे 
ललाटस्थैस्ततो वाणैग्रोह्मणः र व्यरोचत । 
प्रावृषीव यथा सित्तस्न्रिशङ्गः पवेतोष्तमः ॥ ८ ॥ 
उन तीन बाणोंके माथेमें लगनेसे बह ब्राह्मण अश्वत्थामा इस प्रकार शोभित हुए, जैसे वर्षा 
कामं जलसे भींगा हुआ तीन शिखरवाला उत्तम पवेत शोभित होता है ॥ ८ | 
तत! शारशलैद्रौंणिमदेथामास पाण्डव! । 
न चैनं कस्पयासास मातरिश्वेव प्येतम्‌ ॥९॥ 
फिर अश्वस्थामाको पाण्डपुत्र भीमसेनने सैकडों वाणोंसे पीडित किया, परंतु उन बाणॉके 
लगनेसे वह इस प्रकार कम्पित नहीं हो सका जैसे हवा रूगनेसे पर्वत ॥९॥ 
तयैच पाण्डवं युद्धे द्रौणिः शारचातेः शिते! । 

__ नाकूस्पणत संहृष्टो चार्थोच इच पर्वेतस्‌ Kees 220१०70 र 
इसी प्रकार हर्षमें भरा हुआ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा भी सैकडो तीक्ष्ण बाणोंका प्रहार करके 
पाण्डपुत्र भीमसेनको युद्धमें इस प्रकार विचलित नहीं कर सके, जैसे जलकी थारासे पवेत 
नहीं हिलता है ॥ १०॥ 

तावन्योन्यं शरैघोरेदछादयानो महारथौ । 

रथचयोगतौ शारी शुदयुभाते रणोत्कटौ ॥११॥ 
बे दोनों रणमत्त और महारथी शूरवीर उत्तम रथोंपर बेठकर परस्पर घोर बाणोंकी वपो करके 
आच्छादित करते इए, युद्धम शोभित होने लगे ॥ ११ ॥ 

आदित्याविव संदीप लोकक्षयकरालु भौ । 

स्वरद्मिसिरिवान्योन्यं तापयन्तौ शरोत्तमैः ॥ १२॥ 
उस समय एक दूसरेको अपने उत्तम बाणोंसे तपाग्नेबाले उन दोनोंकी ऐसी शोभा बढी, जैसे 
प्रलयकालमें सब लोकको नष्ट करनेके लिये उगे इण दो तेजस्वी खरय अपनी किरणांसे 
परस्पर ताप दे रहे हैं ॥ १२ || 

कृतप्रतिकृते यत्नं कुर्वाणौ च महारणे । 

कृतप्रातिकृते यत्नं चक्राते तावभीतवत्‌ ॥ १३॥ 
वे दोनों बेडर होकर महायुद्धमें एक दूसरेका बदला लेनेका प्रयत्न करते हुए, परस्पर घात- 
प्रतिघात करके, अपने अपने विजयका यत्न करने लगे ॥ १३ ॥ 

व्याघाविव च संग्रामे चेरतुस्तौ सहारथो । 

शारदंष्टौ दुराधर्षी चापव्यात्तौ भयानको ॥१४॥ ० 
बे दोनों महारथी युद्धम दों व्याघरोंके समान घूमने लगे । धनुष उन व्याघ्रोंके मुख आर बाण 


उनकी दाढे थीं १'वेदोमोंदुर्घषे-औरः'मयानकण्दीखते.थे ५॥५१७५॥|:००४०० 





अध्याय ११ ] कणीपचे ७९, 
अभूतां तावइच्यौ च चारजालैः समन्तत! । 
भेघजालैरिव च्छन्नौ गणने चन्द्र भास्करौ ॥ १५ । 
किसी समय वे दोनों सब ओरसे वार्गोसे ऐसे छिपळर अइश्य हो जाते थ, जैसे आकाशम 
चन्द्रमा आर खय मेघाके ससूहासे आच्छादित हो जाते हैं ॥ १५ ॥ 


n च्क्रां 4 ठा ब 


प्रका च सुहतेन तत्रेवस्तामरिदनो । 
विज्ञुक्तो मेघजालेन शाक्िसूथी यथा दिवि । ॥ १६॥ 


फिर किसी समय वे दोनों शत्रदमन वीर बाणोळे जारते इस प्रकार बाहर निकलकर प्रकाशित 
२०% ३२. Nw ५६ 
ने लगते थे, जैसे मेघोंसे निकलकर आकाशमें चंद्र और खयं ॥ १६॥ 


पस्व्थं ततञ्चके द्रोणिस्लच वृकोदरम । 
क्तिरञ्शरशतेरुग्रेधाराभिरिव पचतम्‌ ॥ १७॥ 

द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने भीमकी अपने बाई ओर कर लिया ओर उनके ऊपर इस प्रकार घोर 

सेकडों बाणोंकी वपो करके अच्छादित करने लगा, जैसे पर्वतको मेघ जरधाराओंसे ढक देता 


है ॥ १७॥ 
तु लन्च सीम? चाञोबिजयलक्षणस्‌ । 
प्रलिचक्रे च तं राजन्पाण्डवोऽष्यपसव्यतः ॥ १८॥ 
परन्तु भीम अपने शत्रुकी इस विजय खूचक लक्षणको न सह सके ओर राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र 
श् भौमने भी उसको दाहिने ओर कर लिया ॥ १८॥ 
मण्डलान्रां विभागेषु गलप्रत्यागतेषु च । 
बभूव तुझुल युद्ध तयोस्तत्र महस्मरधे ॥ १९॥ 
फिर थे दोनों अनेक प्रकारका गत-प्रत्यागत मण्डलॉकी गतियोंसे घुमने लगे, और उस 
१ महायुद्धमें उन दोनोंका तुमुल युद्ध होने लगा ॥ १९॥ 


चरित्वा विविधान्मागाॉन्मण्डलं स्थानमेव च । 

हारे! पूणायतोत्खुष्टेरन्योन्यमाभिजन्नलुः ॥ २०॥ 
अनेक प्र्ारके मार्गोसे मण्डल ओर स्थान घूमकर, वे घनुषक्की प्रत्यञ्चा पूणरूपसे खींचकर 
छोडे इए बाणोंसे परस्पर बिद्ध करने लगे ॥ २० ॥ 


अन्योन्यस्य वधे यत्नं चक्रतुस्तौ महारथौ 

इंघतुर्विरर्थ चैव कतुमन्योन्यमाहचे ॥ २१॥ 
वे दोनों महारथी एक दूसरेको मारनेका यत्न करने लगे और दोनोंही युद्धमें एक दूसरेको 
विरथ करनेकी इच्छा करने लगे ॥ Ee हर 
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ततो द्रौणिमेहास्थाणि प्राहुअके महारथः । 

तान्यस्ञ्षरेव समर प्रतिजप्नेऽस्य पाण्डयः | । २२॥ 
तच महारथ अश्वत्थाभाने युद्धम महान देव्य अञ्न प्रकट किये । पाण्डु एत्र भीमसेननेसी समरसं 
अपने अल्लांसे अश्वत्थामाफे अस्रोक्ो नष्ट कर दिया ॥ २२ || 

ततो चोरं महाराज असख््रयु्धसवलल । 

अहयुद्ध यथा घोरं पर्ा्ंहरणे अस्त ॥ २३ || 
महाराज ! तव पुन! दोनोंमें घोर अस्तर बुद्ध होने रगा | उन दोनोंके अद्चोंका, आळाशमें 
प्रजाआंके सहारके लिये ग्रहोंके घोर युद्धके समान युद्ध होने रगा ॥ २५३ | 

ले बाणाः समसज्जन्त क्षिप्तासताम्थाँ तु भारत । 

व्यातयन्तो दिशा खयासतच्च सैन्य संमन्ललः ॥ २३॥ 
भारत ! उस समय उन दोनोंके घलुपसे छूटे हुए बाणोके परस्पर घर्षणटे अग्नि उत्पन्न 
हानेसे दस दिशाआन प्रकाश दीखने लगा ओर इससे तुम्हारी सेनाभी चारों ओरसे प्रकाशित 
हुई ॥ २४ ।! 

चाणसंघाडतं घोरमाकाचं सभपव्यत | 


उल्कापातकूत यह्ूत्प्रज़ानां संक्षये खप ॥ २५ ॥ 
हे चूप | उन वाणपसूद्रोस व्याप्त हुआ आकाश उसी प्रकार भर्यकर दीखने रगा, जिसप्रकार 


प्रजाओके संहारके समयमे अनेक उल्कापातेंसे दीखता है ॥ २८ | 
बाणामिघातात्सजंञ्ञ तज भारत पावकः । 
सविस्झुलिङ्ञो दीपाचि? सोड्दहद्वाहिनीदणस ॥ २६ ॥ 
हे भारत! वहां उनके बाणोके परस्पर घिसनेसे ज्वाला और स्फुलिंगोंसे युक्त अभि निकलकर 
दोनों सेनाओऑकी जलाने लगी ॥ ९६ ।। 
तत्र सिदा महाराज शंपत्रन्तोऽञ्रवन्च'चः । 
अलि युद्धानि सवाणि युद्धभेतत्ततोऽधिकम्‌ ॥ २७॥ 
महाराज ! सब सिद्ध लोग वहां आकर कहने लगे कि, यह युद्ध सब महायुद्धोंमें बढकर 
है ॥ २७॥ 


सर्वेयुद्धानि चेतस्थ कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ । 
नेताहरु पुनयेद्ध न भूतं न अविष्यति ॥ २८॥ 
अन्य सब युद्ध उसकी सोलद्दबी कलामें भी योग्य नहीं हैं। ऐसा युद्ध कभी छुआ नहीं और फिर 
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अध्याय ११ | र ८१ 
अहो ज्ञानेन संयुक्ताचुभी चोग्रपराऋमौ । 
अहो आमे बलं भीनसेतयोच्य कृतास्त्रता ॥ २९ ॥ 
= ६. “ 9 च ञ्‌ = राक्र ०५ "मळ ~ गेन 
ये दोनों ज्ञानसंपन्न और अत्यंत पराक्रमी हैं, अहो, भीमसेन चलत्रान्‌ हें । इन दोनोंकी 
अत्ननिपुणता अद्भुत है | २९ | 
अहो वीथेश्य सारत्वमहो सौष्ठवसेतयो! । 


स्थितावेतौ हि समरे कालान्तक यमोपमौ ॥ ३०॥ 
~ च ६ ४१_ ०७ ~ न ७ आऊ ¬ ~ नड 
अहो, इनके वीर्यक्ी श्रेष्ठता बिलक्षण है, इनका युद्धकोशल्य सुंदर है। ये दोनों युद्धमें यमराज 
और कालके समान जान पडते हैं ॥ ३०॥ 


रुद्रौ हनिय संसूलौ यथा द्वायिव भास्करौ । 

यमौ वा पुरुषव्याघौ घोररूपाविमौ रणे  ॥३१॥ 
ये भयंकर रूपधारी दोनों पुरुपसिंह युद्धमें दो रुद्र, दो खरय अथवा दो यमराजके समान 
प्रकट हुए हैं ॥ ३१ ॥ 

श्रयन्ते स्त लदा वाचः सिद्धानां वै सहुसुहु! । 

सिंहनादश्च संजज्ञे समेतानां दिवोकसाम्‌ । 

अद्शुलं चाप्यचिन्त्यं च हषटरा कमे तयोस्रेये ॥ ३२॥ 
इस प्रकार सिद्धोंकी बाणी बारबार सुननेमें आने लगी। तब इन दोनोंके अद्‌भुत और अचिन्त्य 
कमको युद्धमें देखकर युद्ध देखनेके लिये आये हुए देवता लोग हषेसे सिंहनाद करने लगे ॥३२॥ 

तो शूरो समरे राजन्परस्परकूतागसौ । 

परस्परसुदेक्षेतां कोधादुद्श्रत्य चक्षुषी ॥ ३३ ॥ 
हे राजन्‌ ! परस्पर अतिक्रम करनेवाले वे दोनों शूरवीर समरमें एक दूसरेकी ओर आंख 
फैलाकर ओर क्रोधर्मे भरकर देखने लगे ॥ ३१३ ॥ 

क्रोधरक्तेक्षणौ तौ तु क्रोधात्प्रस्फुरिताधरो । 

ऋधात्सदझ॒दशनो संदष्टदचानच्छदौ ॥३४॥ 
क्रोधके मरे उन दोनोंके नेत्र छाल हो गये, क्रोधसे उनके ओठ फरकने लगे, ओर क्रोधसे 
दोनों दांव और ओठ चबाने लगे ॥ ३४॥ 

अन्योन्य छादयन्तौ स्म चारबृष्टया सहारथौ। 

दारास्बुधारौ समरे दास्त्रवियुत्पकारिनौ ॥ ३ || 
वे दोनों महारथी धनुष शस्तररूपी बिजलीसे प्रकाशित होनेवाले बादलोंके सभान बाणोकी जल- 
बषीसे समरमें परस्पर आच्छादित करने रगे ॥ ३५ ॥ 
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लावन्योन्थं ध्वजवब विद्ध्वा सारथी च महारथौ । 
अन्योन्यस्य हयान्विद्ध्वा बिशिदाले परस्परम ॥ ३६॥ 
उन दोनों महारथियोंने एक दूसरेके ध्वज, सारथि और घोडोंछो विद्ध किया, फिर वे परस्पर 
क्षतविक्षत करने लगे ॥ ३६ ॥ 
ततः कुद्धौ महाराज बाणौ शक्य महाहवे । 
उभौ चिक्षिपतुस्तूणभन्योन्यस्य वघेषिणौ ॥ ३७॥ 


फिर उस महायुद्ध दोनोंने क्रोध करके एक दूसरेंके वधकी इच्छासे शीधही दो बाण चलाये ॥ ३७॥ 


तो सायकौ सहाराज योतसानौ चस्ूछुख । 

आजघ्राते समासाद्य बजवेगौ दुरासदौ ॥ ३८॥ 
हे महाराज ! बे दोनों वज्रके वेगळे समान दुर्जय बाण, सेनाके अग्रभागपर प्रकाशित होकर 

he १ ७०. i _ १ ५२% 

उन दोनोके पास पहुंचे और उन्होंने उन दोनोंको घायल किया ॥ ३८ ॥ 

तौ परस्परवेगाच हाराण्या च भ्रद्याहती । 

निपेतलुमहावीरौ र्वरथोपस्थयोस्तदा ॥ ३९॥ 
परस्पर बेगसे छूटे हुए उन बाणॉसे वे दोनों महावीर अत्यंत घायल हो गये और अपने रथमें 
गिर पडे ॥ ३९ ॥ 

ततस्तु साराथिज्ञांत्वा द्रोणपुमचेतनम्‌ । 

अपोवाह रणाद्राजन्सवेक्षत्रस्थ पछ्थतः ॥ ३०॥ 
राजन्‌! अब द्रोणपुत्र अञ्चत्थामाके सारथिने देखा कि, अश्वत्थामा सूछित हुवा है, तब सब 
योद्धाओंके देखते उसके रथको युद्धसे हटा लिया ॥ ४०॥ 

तथैच पाण्डवं राजन्विहलन्त झुहुखुहु! । 

अपोवाह रथेनाजौ सारथिः दाचुतापनस ॥ ४१ ॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते कर्णपत्णि एकादशो-5ध्यायः ॥ ११॥ ५४६ ॥ 


राजन्‌ ! इसी प्रकार शत्रुतापन पाण्डुपुत्र भीमसेनको वारंबार अत्यन्त विह्वल होते हुए देख- 
कर, उसके सारथि विशोकने उसके रथको सुद्धभूमिसे हटा लिया ॥ ४१ ॥ 


॥ महाभारतळे कणपर्चमे ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११ ॥ ५४६॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अध्याय १२ ] कर्णेपचे ८३ 


i iii iii i i SE किक य मी rr rrr rr rr rl OS SI SU US SO कक 





धतराष्ट उवाच 

यथा संचाप्तकैः साधेनजुनस्थाभवद्रणः 

अन्येषां च मदीयानां पाण्डवैस्तङ्गवीहि मे ॥१॥ 
महाराज धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! संशसऋाके साथ अजुंनका युद्ध किस प्रकार हुआ ? 
तथा पाण्डवोंके साथ ओर सब राजाओंका युद्ध किस प्रकार हुआ, सो हमसे कहो ॥ १॥ 

संजय उचाच 

ऽणु राजन्यथावृत्तं संग्रामं वतो मम । 

वीराणां श्मिः साथे देहपाप्मप्रणाचानस्‌ ॥ २॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! जिस प्रकार उन कोरव वीरोंका शत्रुओंके साथ देह, प्राण और 
पातकोंका नाशक घोर युद्ध हुआ, बह सब कह रहा हुं, सुनो ॥ २॥ 

पार्थः संशप्तकगर्ण प्रविद्याणवर्सनि अम्र । 

व्यक्षोभयदामिञ्रप्रो महावाल इवाणेचस्‌ ॥३॥ 
शत्रुनाशन अजुनने समुद्रके समान संशप्तक सेनाम इस प्रकार प्रवेश किया और इत्रुओंको 
व्याकुळ कर डाला, जेसे समुद्रमें वायु वेगसे प्रवेश करके समुद्रको क्षुब्ध कर देती है ॥३॥ 

शिरांस्युन्मथ्य वीराणां शितै भे ह्लैषेनंज यः । 

पूणचन्द्रा अवच्त्त्राणि स्वक्षिभूददानानि च । 

संतस्तार क्षितिं क्षिं विनालेनेलिनेरिव ॥४॥ 
अजुनने अपने तेज भक्त बाणोंसे अनेक वीरोंके पूर्ण चन्द्रमाके समान सुंदर मुखबाळे तथा 
अच्छी भ्रुकुटी, नेत्र और दांतवाले शिर काटकर शीघ्रद्दी पृथ्वीपर गिरा दिये । शिरोंसे वह 
भूमि इस प्रकार भर गई, मानों बिना नारके कमल बिछाये इं ॥ ४॥ 


सुवृत्तानायतान्पुष्टांशवन्दनागुरुमूषितान । 
सायधान्सतलडुञाणान्पञ्चास्यारगसंनि भान्‌ । 
बाह्टन्क्षुरेर मित्राणां विचकताजुनो रणे ॥& ॥ 


= 


७ 
अजुनने युद्धम अपने क्षुर बाणोंसे देह-कवच ओर शस्रोके सहित शत्रओंके हाथ जो गोल 
लंबे, पुष्ट तथा चदन अगुरु लगाये इए थे, काटकर पृथ्वीमें गिरा दिये । वे हाथ 
पांच मुखवाले सापोके समान दीखेत थे ॥ ५॥ 
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घुर्यान्धुयेतरान्खूतान्ध्वजांश्चापानि साथक्ान्‌ । 
पाणीनरत्नीनसकुद्भद्वश्चिच्छेद पाण्डवः ॥ ६ ॥| 
पाण्डपुत्र अजुनने शत्रु ओके रथोंमें जुते हुए घोडे, सारथि, थनुष, बाण और ध्वजाओको 
तथा योद्धाओळे रत्नभूषित हाथांको अपने भरल बाणोंसे काट डाला ॥ ६ || 
द्विपान्हयातन्नथांजैज सारोहानजुनो रणे । 
शरेरनेकसाहस्ै राजन्निन्ये थसक्ष यस्‌ ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! अजुनने कई हजार वाण मारकर हाथी, घोडे, रथ और उनके सवारोको यम- 
लोकको भेजा ॥ ७ ॥ 
तं प्रवीरं प्रतीयाता नदेमाना इवर्ष आः । 
वाशितार्थमभिकद्धा इुंक्रत्वा चाभिदुद्रबुः । 
निघ्रन्तमभिजचघ्लुस्ते दारे! श्यक्षरिवषे भाः ॥ ८ || 
अनन्तर अनेक वीर अत्यंत क्रोध करके गायके लिये लडनेवाले सांढोंके समान गजेन और 
हुंकार करके वीर श्रेष्ठ अजुनपर आफ्रमणके लिये दोडे, और सांड जैसे एक दूसरेको सींगोंसे 


we 6 


मारते हैं, वेलेही अपने ऊपर प्रहार करनेवाले अर्जुनको बाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ ८ ॥ 
तस्य तेषां च तद्युद्धम भवल्ोसहषेणम्‌ । 
चैलोक्यविजये यादुर्दैत्यानां सह वज्िणा ॥ ९॥ 
तब अर्जुन और संशप्तकोंका वह ऐसा घोर युद्ध हुआ कि, जिसको देखकर रोमाञ्च खडे 
होने लगे । यह ऐेसा युद्ध हुआ, जेसा त्रेलोक्य विजयके लिये वज्रधारी इन्द्रके साथ राक्ष- 
सोका हुआ था ॥ ९॥ 
अस्नैरस्राणि संवाथे द्विषतां स्वेतोड्जु नः । 
इडुसिथेहूभिस्तूर्ण विद्ध्वा प्राणान्ररास सः ॥ १०॥ 
अजुनने चारों ओरसे अपने अख्नोंसे शत्रुओंके अद्नोंको निवारण करके, शीघ्रही अनेक 
बाणोंसे उनको विद्ध करके, उन सबके प्राण नष्ट किये ॥ १० ॥ 
डिन्नत्रिवेणुचक्राक्षान्हतयाधाश्वलारथीन्‌ । 
विध्व॒स्तायुधतृणीरान्ससुन्भथितकेतनान ॥ ११॥ 
अर्जुनने संशप्तक लोगोंके त्रिवेणु, पहिये और धुरोंको छिन्न किया; योद्धा, घोडे और सार- 
थियोंको मार दिया; शस्र और तुणीर नष्ट किये; ध्वजाआंके इकडे कर दिये ॥ ११॥ 
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सछिन्नयोक्त्रररभीकान्वित्रिवेणू न्विकूयरान्‌ । 
विध्वस्तबन्छुर युगान्विचास्तायुधलण्डलान्‌ । 
रथान्यराकराङुवन्महाञ्राणाय भारत: ॥ १२॥ 
(र लगाम काट दिये; त्रिवेणू ओर कूवशका नाश किया; रथतल्य और जूए नष्ट 
; श्र रखनके स्थानके टुझडे कर दिये; जसे वायु बडे बडे मेघॉको छिन्नभिन्न कर 
है, वैसे ही अजुनने रथोंके टुकड़े कर दिये ॥ १२ ॥ 
विस्मापयन्प्रेक्णीयं द्विषतां भयवधे नमन्‌ । 
महारथखहस्रस्य सम कमाजनोऽकरोल्‌ ॥ १३॥ 
अझुनने सब योद्धाओंको आश्चयं देकर अकेले ही हजारो. महारथियोके समान प्रेक्षणीय कर्म 
किया, यह शत्रुआंका भय वदूगत करनेबाला था ॥ १३॥ 
सिद्धदवषिसंघाश्च चारणाञ्चैच लुष्ट्ुः । 
देवदुन्दुमथो नेढुः पुषपचचाणि चापतन्‌ । 
केशावाजुनयोस्ूक्चि प्राह वाक्चादारीरिणी ॥ १४॥ 
सिद्ध आर देवार्षेयोके समूह आर चारण भी अजुनकी प्रशंसा करने लगे, देवताओं नगाडें 
बजाने लगे ओर श्रीकृष्ण तथा अजुनके शिरपर फूल बपाने छऊगे। उस समय आकाशवाणीने 
यह कहा ॥ १४ ॥ 
चन्द्राकानिलचह्णना कान्तिदीघिबलव्यतीः 
यो यदा बिञ्रतुरवरौ ताविमौ केशावाजनौ ॥ १७ ॥ 
जो चंद्रमा, खय, वायु और अभिकी कांति, दीप्ति, बल और तेज सदा धारण करते हैं. वे 
ही अब ये दोनों वीर श्रीकृष्ण ओर अजुन हैं ॥ १५९ ॥ 
त्रह्मशानाविवाजय्थों वीरवेकरथे स्थितौ । 
सबवे सूतवरौ वीरो नरनारायणचुभौ ॥ १६॥ 
' ये एक रथपरबठे हुए दोनों ब्रह्मा ओर शिवके समान अजेय ओर बडे बीर हैं, सब मलुष्योमें 
श्रेष्ठ ये दोनों नर ओर नारायणके अबतार हैं ॥ १६ ॥ 
इत्थेतन्महदाञ्चये दृष्ठा शुत्वा च भारत । 
अश्वत्थाना सुसथत्तः कृष्णावन्यद्रवद्रणे ॥ १७॥ 
हे भारत ! यह अत्यंत आश्रयेजनक बात सुन और देखकर अश्वत्थामा चैतन्य होकर समरमें 
अजुन आर श्रीकृष्णकी ओर दोडे ॥ १७ ॥ 
अथ पाण्डवसस्यन्त यसकालान्तळाव्दारान । 
सेघुणा पाणिनाहूय हसन्द्रीणिरथात्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
। फिर एक बाण हाथमे लेकर, बुलाकर, हँसते हुए अश्व॒त्थामा यम और कालके समान विनाश 
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यदि सां मन्यसे वीर प्रात्तमहमिवालिथिक्ष्‌ । 
ततः सवात्मनाच्य त्वं थुद्धातिथ्य प्रथच्छ से ॥ १९॥ 
हे वीर अजुन ! में यहां अतिथिरूपसे तुम्हारे पास आया हूं, तुम यदि हमें योग्य अतिथि 
मानते हो, तो प्रसन्न होकर आज युद्ध भिक्षा हमें देकर हमारा आतिथ्य करो ॥ १९ ॥ 
एवसाचार्थपुत्रेण समाइतो युयुत्सया । 
बहु मेनेऽञुनोऽऽत्मानसिदं चाह जनार्दनम्‌ ॥ २० ॥ 
आचायपुत्र अख्वत्थामाके ऐसे युद्धकी इच्छासे बुलाये जानेवाले वचन सुन, अजुनने अपनेको 
धन्य साना; ओर श्रीकृष्णसे इस प्रकार बोले ॥ २० ॥ 
संशघकाऱ् मे वध्या द्रौणिराहयते च सास्‌ । 
यदञ्रानन्तरं प्राप्त प्रशाधि त्थं महाशु ॥ २१ ॥ 
हे महाझुज माधव ! हमने संशप्तकोंके मारमेकी प्रतिज्ञा की दे ओर अब द्रोणपुत्र असवत्थामा 
हमें युद्ध करनेको पुकारते हैं, इस समय जो पहले हमें करने योग्य हो, सो आप ऋहिये ॥२१॥ 
एवजुक्तोड्वहत्पायथ ळूब्णो द्रोणात्मजान्तिकस्‌ । 
जैत्रेण विधिनाइत वायुरिन्द्रभिवाध्वरे ॥ २२॥ 
अजुनके ऐसे बचन सुन श्रीकृष्णने वीरविधिसे युद्धके लिये आहत दोनेके कारण, इस प्रकार 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामांके पास बिजयी अर्जुनको रथसे पहुंचाया, जैसे वैदिक विधिसे आवाहित 
इन्द्रको लेकर वायु यज्ञकी ओर जाती हे ॥ २२॥ 
तमामन्त्येकमनसा केशवो द्रौणिमञ्जवीत्‌ । 
अश्वत्थाभन्स्थिरो सूत्वा प्रहराहु सहस्व च ॥ २३॥ 
अनन्तर उनके पास जाकर श्रीकृष्णने स्थिरचित्त अव्वत्थामाको पुकारकर कहा- हे आचाये- 
पुत्र अश्वत्थामा ! अब तुम सावधान होकर शीघ्र युद्ध करो ओर इमारे बाणोको भी सहन 
करो ॥ २३ ॥ 
निर्वेष्टुं भतेपिण्ड हि कालोऽयसुपजीविनास्र। _ 
सूक्ष्मो विवादो विप्राणां स्थूलो क्षात्री जयाजयौ ॥ २४॥ 
इस समय अपने स्वामीके अन्नको सफल करनेका उनपर निर्भर रहनेवालोंके लिये यही समय 
है । ब्राह्मणोंका बिचार बहुत सक्ष्म है; और क्षत्रियोंका जीतना हारना स्थूळ विचार है ॥२३॥ 
यां न संक्षमसे मोहादिव्यां पार्थस्य सत्किथास्‌ । 
तामाप्ठामिच्छन्युष्स्वय स्थिरो सूत्वाद्य पाण्डवम्‌ ॥ २५॥ 
अर्जुनको मोहबश होकर पुकारके उससे दिव्य सत्कारकी इच्छा कर रहे दो, वह तुम सहन 


नहीं करोगे । अन्न ससे, पानेकी इच्छासे आजू तुम स्थिर होकर पाण्डपुत्रसे बुद्ध करो ॥२५॥ 
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इत्युक्तो वासुदेवेन लथेत्युक्त्वा द्विजोक्तमः । 

विव्याध केश घष्टया नाराचैरजेम चरिसिः ॥ २६ ॥ 
श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन ब्राह्मणश्रेष्ठ अञ्वत्थामने बहुत अच्छा, ऐसा कहकर, श्रीकृष्णको 
साठ ओर अजुंनको तीन नाराच बाण मारकर विद्ध किया ॥ २६॥ 

तत्थाजुन! खुसंक्कुदधस्त्रिभि भल्लैः चारासनस्‌ । 

FT चिच्छेदाथान्यदावत्त द्रौणिर्घोरतरं घञः ॥ २७॥ 

अजुनने अत्यंत क्रोध करके तीन थल बाणोसे अश्वत्थामाका धनुष काट दिया, अनन्तर 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने दूसरा घोर घनुष लेकर ॥ २७ ॥ 

सज्य कुत्वा निमेषाक्तद्विव्याधाजुनकेशवो । 

च्रिसिः शारेचीखुदेवं सहस्रेण च पाण्डवम्‌ ॥ २८॥ 
एक पलभरमें उसपर रोदा चढाया; फिर तीन सो बाण श्रीळृष्णको और एक सहस्र वाण 
अजुनकी मारकर उनको विद्ध किया ॥ २८ ॥ 

तलः शरसहस्त्राणि प्रयुतान्थवुदानि च । 

सख्जे द्रौणिरायस्त! संस्तभ्य च रणेऽज्ेनस्‌ ॥ २९॥ 
फिर अश्वत्थामाने प्रयत्नसे अजुनको युद्धमें रोककर सहस्रां, लक्षों और अरबों बाण अजुनके 
ऊपर छोडे ॥ २९ ॥ 

इजुधेधेलुषो ज्याया अङ्गुलीभ्यञ्च मारिष । 


~ 
> 


बाहोः कराभ्याल्ुरसो वदनघाणानेत्रत! ॥ ३०॥ 
करणाभ्यां शिरसोऽङ्गक्यो लोमवत्मेभ्य एव च । 

"~ ~~ Q Eo 
रथध्यजेभ्यञ्च दारा निष्पेतुन्रह्मवादिनः ॥ ३१॥ 


मारिष ! तब ब्रह्मवादी अश्वस्थामाके भाते, धनुष, रोदे, अंशुलियां, बाहु, हाथ, छाती, सुह, 
नाक, नेत्र, कान, शिर, रोम, कवच, रथ, ध्वजा और सब अज्गोसे बाण छूटने 
लगे ॥ ३०-३१ ॥ 

रारजालेन महता विद्ध्वा केराचपाण्डयौ । 

ननाद सुदितो व्रीणिसंहामेघौचनिस्वनः ॥ ३२॥ 
इस प्रकार अपने वाणोंके महान्‌ समूदोसे श्रीकृष्ण और अजुनके क्षरीरको पीडित करके 
प्रसन्न हुआ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा बडे बादलोंके शब्दके समान गजेना करने लगे ॥ ३२॥ 

तस्य नानदतः श्रुत्या पाण्डवोऽच्युततसञ्रवीत्‌ । 

पय माधव दौरात्म्यं द्रोणपुत्रस्थ मां प्रति ॥ ३३॥ 
उसे गजेते हुए सुन कर पाण्डुपुत्र अजुन श्रीकृष्णसे बोले, हे कृष्ण ! देखिये, द्रोण पुत्र | 
हमसे केसी दुष्टता करते, हैं. "शक, . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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वधप्राप्ती सन्यते नौ प्रवेहय शरजेड्सलि । 

एषोऽस्य हन्मि संकल्पं शिक्षया! च यलेन्न च ॥ ३४॥ 
हम दोनोंको बाणोंके बीचमें जान कर, मारा हुआ मानता है । हम अपनी विद्या और चलते 
इसके इस मनोरथको नष्ट करते हैं ॥ ३४॥ 

अश्वत्थाः शरानस्तांडिछस्वैकैकफ भिधा जिया । 

व्यधमङ्गरतश्रे्ो नीहारमिव सारतः ॥ ३ ॥ 


७ 


ऐसा कह कर भरतश्रेष्ठ अज्ञेनने अश्वत्थामाके धलुपसे छटे इए बाणोंमें 


=, ९ [a 


से हरेकके तीन तीन 
ब्‌ 


डुकड कर दिये; फिर कुहरको दूर करनेवाले बायुके समान अश्वत्थामाकी ब!णवर्षाकी निवारण 
किया ॥ ३५॥ 
ततः संदापकानयूचः साश्वसूतरथङ्विपान्‌ । 
६वजपत्तिगणानुग्रेबोणेविव्याध पाण्डयः ॥ ३६ ॥ 


फिर पाण्डपुत्र अजुन संशप्तक वीरोंके घोडे, सारथि, रथ, हाथी, घ्वजा और पैदल सैनिकोंको 
अपने उग्र बाणोंसे मारने लगे ! ३६ ॥ 
ये थे ददशिरे तञ्च यद्यद्रूपं थथा थथा । 
ते ते तत्तच्छरैव्याप्त मेनिरेऽऽत्समानसेच च ! ३७॥ 
जितने वीर जिस रूपके उस समय वहाँ उस सेनामें दीखते थे, उन सबने अपने शरीरोंको 
बाणोंसे भरा हुआ माना !। ३७ || 
ते गाण्डीधप्रणुदिला नानारूपाः पतश्चिण; | 
र कोरो साये स्थितान्न्नन्ति ङ्विपात्च पुरथ ञ्ञणे _ ॥ ३८॥ 
अजुनकी गाण्डीव धनुषसे छूट हुए विचित्र अनेक प्रकारके बाण युद्ध्भ एक कोससे भी दूर 


4७% >४ ०. 


तक खडे हुए हाथी ओर वीरोकी मारने लगे ॥ ३८ ॥ 

अह्लैङ्छिन्नाः कराः पेतुः करिणां मदकषिणास्‌ । 

छिन्ना यथा परझ्ुुभिः प्रश्वद्धाः शरदि द्रमाः ॥ ३९॥ 
अजुनके भल्ल बाणोंसे कट कर मदकी धारा बहानेवाले हाथियोंके खण्ड इस प्रकार एथ्वी पर 
गिरने लगे, जेसे बनके बीच शरद क्रतुमे कुरहाडोंसे काटे जाने पर बडे बडे वृक्ष शिरते 
हैं ॥ ३९ ॥ 

पदचात्ञ शैळवत्पेलुस्ते गजाः सह सादिभिः । 

यज्रियज्रप्रमाथिता यथेवाद्रिचयास्तथा ॥ ४०॥ 
दंड कट जानेके पश्चात्‌ वे पर्वतप्राय हाथी अपने सवारों सहित इस प्रकार गिरे, जैसे 


बजवाले इन्द्रका बज्'लममेसे" बिदीणेः हुए प्रवेत गिरते है: ४७-॥ ५ ८7.5. 
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गन्वर्थनणगराव्ारान्यावचस्काल्पतान्रथान्‌ । 


विनीलजच नान्युर्तानास्थितान्युद्धढु्मदान्‌ ॥ ४१॥ 
७७५ ~ © ~ 

शारेविशाकलीछुवन्नमिानभ्पवीच्षत्‌ । 

अलूंकूनानश्बशादीन्पत्तीश्याइन्धनंज यः ॥ ४२॥ 


आजुनन उत्तः शिक्षित घोडोंसे और रणदुर्मद रथी वीरोंसे युक्त , गन्धव नगरोके समान 
जाछारवाले विधियुक्त सज्जिद रथोंको अपने बाणोंसे काट दिया । अर्जुन शत्रओपर 
अपने यार्णोकी वषी करके, सजे घुडसवारों और पैदलोंको भी मार डालते थे ॥ ४१-४२॥ 
धनंजययुगान्ताकः संचप्तकमहार्ण चम्‌ । 
NE धकोध यत दु! ऐषं तीब्नैः छारग अस्तिभिः ॥ ४३॥ 
अजुनरूपी प्रझयक्ालके खयेनने बाणरूपी तीब्र किरणोंसे संशप्तक सैन्यरूपी महासमुद्रको 
जिसका शोषण करना दुष्कर था, उसे सुखा दिया ॥ ४३॥ 
पुनद्रौणिसहाशैलं नाराचैः सूर्यसंनिभैः । 
निर्विसेद भहावेगैरूवरन्वज्जीय पचतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
फिर अश्वत्थाभारूपी महान्‌ शैलकी ओर इस प्रकार अजुनने अत्यंत वेगवान्‌, खरयेके समान 
प्रखर नाराच बाण चलाये, जेसे वज्रधारी इन्द्र पवेत पर वज चलते हैं ॥ ४४ ॥ 


तमाचायेसुतः कुद्ध! साश्वयन्तारमाझुगैः । 

थुयुत्सुनाशकद्योद्घुं पार्थेस्तानन्तराडिछनत्‌ ॥ ४५ ॥ 
तव आचायेपुत्र अश्वत्थामा क्रोध करके सारथि श्रीकृष्ण सहित अजुनसे युद्ध करनेकी इच्छासे 
बाणोंके साथ आये, परंतु लड नहीं सके, कुन्तीपुत्र अजुनने उसके सब बाणोंको चीचमें ही 
काट दिया ॥ ४५ ॥ 

ततः परमसंक॒द्ध! काण्डकोशानवासजत । 

अश्वत्थासाभिरूपाय शहानतिथये यथा ॥ ४६॥ 
तब अश्वत्थामा अत्यंत क्रोध करके, गृहकी आये हुए अभिरूप अतिथिके समान अजुनके 
ऊपर बाणोंका वपोब करने लगा ॥ ४६॥ 


अथ संशसतकांस्त्यक्त्वा पाण्डवो द्रौणिमभ्ययात्‌ । 

अपाङ्क्तेयमिव त्यक्त्वा दाता पाङ्क्तयमर्थिनम्‌ ॥ ४७॥ 
फिर संशसको छोडकर अजुन इस प्रकार द्रोणपुत्र अश्वत्थामाकी ओर चले, जैसे दानी 
अपंक्त अतिथिको छोडकर पंक्ति योग्य याचक अतिथिकी ओर जाता है ॥ ४७ ॥ 
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ततः समभवद्युद्धं शुक्ाद्िरसवचसोः । 
नक्षच्सभितो व्योश्नि झुकाङ्गिरसयोरिव ॥ ४८ ॥ 
अनन्तर शुक्र आर आणिरसके समान सामथ्यवाले अजुन और अश्वत्थामाका इस प्रकार युद्ध 
छुआ, जसे आकाशर्म नक्षत्रके उदश्यसे शुक्र और बहस्पतिक्ा हो ॥ ४८॥ 
सतापयन्तायन्योन्यं दीपिः शारग भस्तिस्मिः । 
लोकञाखकरावास्तां विनागरथी ग्रहाविच ॥ ४९॥ 


२७% ` 


वे दोनों तेजस्वी बीर अपनी बाणरूपी दीक्ष किरणेसि एक दूसरेको तपाने लगे, जैसे 
उन्मायेस्थ दो ग्रह सब लोकॉको अय निर्माण करते हैं ॥ ४९ ॥ 
लतोऽविध्यद्छुवोमध्ये नाराचेनाजुनो भरदार | 
ख़ लेन विवमो द्रीणिरूध्वरादिभियथा रबि! ॥ ६० || 
फिर अजुनने अश्वत्थामाकी दोनों भीहोंके बीचमें एक नाराच बाण मारकर गम्भीर चोट की 
उसके लगनेसे अश्वत्थामाकी ऐसी शोभा बढी जैसे ऊंची किरणवाले सर्यकी ॥ ५० ॥ 
अथ कृष्णी शरशल्ेरश्वत्थाज्ञादितों सूम्‌ । 
सराद्मिजालनिकरौ युगागताकाथिचासतु १॥ 
जब अनन्तर श्रीकृष्ण ओर अजुन अश्वत्थामाके सेकडों वाणोंसे बहुत विद्ध हुए, तब बे दोनों 
प्रलयकालके किरणवाले प्रदीप्त दो सयाकी भांति प्रकाशमान्‌ दीखने लगे ॥ ६१ ॥ 
ततोष्जुंनः सवतोधार सस्त्रमवाखजडासुदेचाभियुसः 
द्रणायान चाभ्यहनत्ण्बत्केवेजाभ्रिवेवस्वतदण्डकल्पेः ॥ ६२॥ 
फिर श्रीकृष्ण भगबानसे संरक्षित अज्चुनने अश्वत्थामा पर सब ओरसे शस्रही धारा छोडनेवाले 
एक असतन छोड़ा तथा बज्र, अशि ओर यमदंडके समान अनेक बाण द्रोणपुत्र अश्वत्थामांके 
शरीरम मारे ॥ ६२ ॥ 
स केशव चाजुनं चातितेजा विव्याध मर्मस्वलिरौद्रकमा । 
बाणैः खुख्ुक्तैरतितीब्रवेगैयैराहतो झत्युरापि व्यथेत ॥ ६३॥ 
अनन्तर भयंकर कमं करनेवाले महातेजस्वी अश्वत्थामाने सुयुक्त छोडे इए अतिशीघ्र चलने- 
वाले बाण अजुन ओर श्रीकृष्णे शरीरकी सन्धियामें मार; वे बाण ऐसे तेज थे, जिनके 
लगनेसे मृत्यु भी व्यथित हो सकती थी ॥ ५३ ॥ 
द्रौणेरिषूनुेनः संनिचायं व्यायच्छतस्तद्‌ह्विगुणेः झुपुछेः । 
तं साश्वसूतध्यजमेकवीरमाघ्त्य संशतकसेन्यसाछल्‌ ॥ ५४ ॥ 
अजुनने अश्वत्थामाके सब वाणोकी अपने सुंदर पंखवाले दुशुने बाणोंत्रे निवारण करके, उनके 
घोडे. सारथि और ध्वाजाके साथ उस एक वीरको छा दिया, ओर फिर बे संशप्तक वीरोंको 
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धनूंषि बाणानिषुधीधेतुज्या! पाणीन्छुजान्पाणिगतं च दास्त्रम्‌ । 

छञ्राणि केतूंस्लुरगानथेषां वस्ञ्राणि साल्यान्यय स्ूषणानि ॥ »« ॥ 

चसमाणि वोणि मनोरयथांच्य प्रियाणि स्वाणि शिरांसि चैव । 

चिच्छेद पार्थो द्विषतां घसुक्तैबाणेः स्थितानामपराङ्घुखानास्‌ ॥५६॥ 
तब अजुनने अपने उत्तम रीतिसे छोडे गये बाणोंसे पराङ्मुख न होकर सामने खडे हुए 
शत्रुओंके धनुष, वाण, तूणीर, प्रत्यश्चा, हाथ, ञ्जा और दाथमें रकखे हुए शस्र, छत्र,ध्वज, 
घोडे, रथ, इंषा, वस्र, माला, आभूषण, ढाल, कवच, सर्वोके प्रिय मनोरथ और शिर-इन 
सबकी काट दिया ॥ ५५-५६ ॥ 

सुकलिपताः स्यन्दनवाजिनागाः समास्थिताः कलयत्वैन्धेवीरैः । | 

पार्थेरितैबीणगर्णानिरस्तास्तैरेव साधे रछुवरैनिपेतुः ॥ ५७ ॥ 
उत्तम रीतिसे सजाये रथ, घोडे और हाथी खंडे थे, बहुत प्रयरनसे युद्ध करनेवाले वीर वेठे 
थे, परन्तु फिर भी अजुनके वाण समुहोंके मारे विद्ध होकर वे सब वाहन उन नरवीरोंके 
सङ्ग ही गिरने लगे ॥ ६७ ॥ 


पद्माकेपृर्णन्‍्दुसमाननानि किरीटमालाझुकुटोत्करानि । 

अल्लार्धचन्द्रक्षुरहिसितानि प्रपेतुरुव्यां छशिरांस्थजस्रम्त्‌ ॥ ५८ ॥ 
जिनके मुख कमल, सूर्ये और पूणे चन्द्रमाके सम्रान सुन्दर ओर किरीटमाला और सुकुटॉसे 
शोमित ऐसे असंख्य मनुष्योके शिर भछ, अर्धचन्द्र और क्षुर बाणोंत्रे कटकर प्रथ्वी पर 
गिर गये ॥ ७५८ ॥ 


अथ दिपैर्देवपतिद्विपामैदबारिदपोॉल्बवणम्न्युदर्प! । 

कलिड्वद्भाह़निषादवीरा जिघांसवः पाण्डवलभ्यधावन्‌ ॥ ५९ ॥ 
फिर कलिङ्ग, बङ्ग, अङ्ग और निषाद देशके उत्पन्न हुए वीर देवराज इन्द्रके ऐरावत हार्थाके 
समान बडे हाथियोंपर सवार होकर, देवशत्रु राक्षसोके समान द्प-्रोध करके पाण्ड पुत्र 
अर्जुनको मार डालनेकी इच्छासे दौडकर आये ॥ ५९ ॥ 


तेषां द्विपानां विचकते पार्था वसोणि मर्माणि करान्नि यन्तृन्‌ । 

ध्वजाः पताकाश्च ततः प्रपेतुवेज्राहतानीव गिरे? शिरांसि ॥ ३० ॥ 
कुन्तीपुत्र अजुंनने उन सब हाथियोंके कवच, ममेस्थान, सूड, महावत, ध्यजा और पताकाको 
काट डाला, फिर वे हाथी इस प्रकार पृथ्वीमें भिरे जेसे वज्रक्रे लगनेणे पर्वतके शिक्षर 
गिरते दें ॥ ६० ॥ 
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तेषु प्ररुण्णेषु शुरोस्तनूजं घाणेः किरीटी नघसूथेवणैः । 
प्रच्छादयामास भहाभ्रजालेवायुः सछुययु्तमिवांशुमन्तस्‌ ॥ ३१. 
जब वे सब अग्न हो गये, तब बडे मेघोंसे उशते हुए किरणोंवाले खर्यको छिपानेवाले बायुके 
समान, अजुनने अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामाको प्रातःकालके र्यके समान प्रकाशमान बाणोंसे 
छा दिया ॥ ६१ ॥ 
ततोऽजुनेपूनिषुभिर्निरस्य द्रौणिः हरेरजुनवाखुदेवो । 
पच्छादथित्वा दिवि चन्द्रसूणों ननाद सोऽरूभोद इवातपान्ते ॥६२॥ 
तब अश्वत्थामाने अञ्चुनके बाणोंको अपने तेज बाणोंसे निवारण कर, श्रीकृष्ण और अर्जुनको 
आच्छादित किया और आकाशे खर्य और चन्द्रमाको ढककर गजनेवाले वर्षा कालके 
मेघके समान वह गजेने लगा ॥ ६२ ॥ 
तभजुनस्तांच्य पुनस्ह्वदीयानभ्थर्दितस्तैरविक्रत्तरास्तैः । 
बाणान्धकारं सहसैव कूत्वा विव्याध सवोनिषुमिः सुपुङ्खैः ॥६३॥ 
फिर बाणोंसे पीडित हुए अजुनेने सहसा शख्रोसे शत्रुके बाणोका अन्धङार नष्ट कर दिया 
और सुंदर पंखबाले बाणोंसे अश्वत्थामा और तुम्हारी सब सेनाको फिर विद्व किया ।।६३॥ 
नाप्याददत्संदधन्नेव सुश्चन्बाणात्रणऽहच्थत सव्यसाची | 
हताश्च नागांस्तुरगान्पदातीन्श्ञस्यूनदेहान्दशशा रथांश्च ॥ ६४ ॥ 
उस समय यह न मालूम होता था कि युद्धमें सव्यसाची अजुन कब बाण निकालते हैं, कच 
चढाते और कब खींचते हैं तथा कब छोडते हैं और कब शत्रृओंको लगते हें । केवल इतना 
ही देख सकते थे कि शन्रुआंके रथ, हाथी, घोडे ओर पेदलांके शरीर उनके बाणोंसे ग्रथित 
हुए हैं और वे मर गये हैं ॥ ६४॥ 
संधाय नाराचवरान्दचाइ द्रौणिस्त्वरन्नेकमिषोत्स सजे । 
तेषां च पञ्चाजुनमभ्यविध्यन्पश्चाच्युतं निर्बिभिदुः खुझुक्ताः ॥ ९५॥ 
अनन्तर अश्वत्थामाने शीघ्रतासे अपने धनुष पर एक चार दस श्रेष्ठ नाराच बाण चढाकर, 
उन सबको एक साथ छोड दिया । उनमेसे पांच नाराच बाणोंने अज्ञुनको विद्ध किया और 
पांचन श्रीकृष्णको घायल किमा ॥ ६९ ॥ 
तेराहतौ सवेमनुष्यछुख्यावस्टक्क्षरन्तौ धनदेन्द्रकल्पो । 
समाप्तविद्येन यथामिभूतौ हतौ स्विदेतों किस सेनिरेऽन्ये ॥ ६६॥ 
उन वार्णोके लगनेसे सब मलुष्योंमें श्रेष्ठ, कुबेर ओर इन्द्रके समान पराक्रमी बे दोनों वीर 
श्रीकृष्ण और अर्जुन अपने शरीरांगोसे रुधिर बद्दाने लगे। सब विद्या पूर्ण करनेवाले अश्वत्थामासे 
इस प्रकार परार्मपरको"श्रापत-हए उनको०अन्फ-सबने' माना“ फिप्वेरणभूमियें मारे गये ॥६६॥ 
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अथाजुन प्राह दशाहेनाथः भ्रभाद्यसे कि जादि योधमेतम्‌ । 

कुयाद्धि दोषं सञ्ुपेक्षितोऽसौ कष्टो मवेद्यात्रिरिचाकियावान्‌ ॥६७॥ 
उस सभय दशाह वंशके स्वामी श्रीकृष्ण अर्जुनसे बोले- हे अजुन ! इस समय तुम भूल 
क्यों करते हो ? तुम शीघ्र इस योद्धाको मार डालो, इसकी उपेक्षा करनेसे यह बडा अनथ 
करेगा, क्योंकि औषधि चिकित्सा न करनेसे रोग असाध्य हो जाता है ॥ ६७॥ 


तथेति चोक्त्त्याच्युतमप्रमादी द्रौणिं ्रयत्नादिषुभिस्ततक्ष । 
छित्त्वाश्वरद्भीस्तरगानविध्यत्ते लं रणादूहुरतीय दूरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
श्रीकृष्णके वचन सुन सावधान अजुनने बहुत अच्छा कहकर अश्वत्थामाके शरीरमें प्रयत्न- 
पूवक बाण मार कर उसे क्षत विक्षत किया । फिर अजुनने उनके घोडेकी लगाम काट दी, 
फिर घोडोंका विद्ध कर दिया, तब घोडे अश्वत्थामाको लेकर युद्धसे बहुत दूर भाग 
गये ॥ ६८ ॥ 
आदृत्य नेयेष पुनस्तु युद्धं पाथन साथ मतिमान्विस्रङ्य । 
जानञ्जयं नियतं बृष्णिवीरे घनजषे चाङ्गिरसां वरिष्ठ! ॥ ६९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ अश्वत्थामाने मनमें विचार करके फिर लौटकर अजुनसे युद्ध करनेका विचार छोड 
दिया । वृष्णिवीर श्रीकृष्ण और अजुनकी विजय निश्चित होगी, यह अङ्किराकुलशरेष्ठ अश्वत्थामाने 
जान लिया था ॥ ६९ ॥ 
प्रतीपकाये तु रणादश्वत्थाञ्चि हृते हयैः । 
मन्त्रौषपिक्तियादानेव्योधौ देहादिवाहते ॥ ७०॥ 
विरुद्ध कार्य करनेवाले अश्वत्थामाको उसके घोडे समरमेसे दूर हटाकर ले गये, जेसे मन्त्र, 


व ~ ~ ~“ 


औषथि, चिकित्सा और दानके बलसे शरीरको छोडकर रोग भाग जाता है ॥ ७० ॥ 
संशसकानभमिसुखौ प्रयातौ केशावाजुनौ । 
वातोद्धूत पताकेन स्यन्दनेनोघनादिना ॥ ७१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ६१७ ४ 
फिर श्रीकृष्ण और अजुन जलौघके समान शब्दवाले, वायुसे फहराती हुईं उत्तम ध्वजा युक्त 
रथ पर बेठकर संशप्तक सेनासे युद्ध करनेकी चले गये ॥ ७१ ॥ | 
॥ महाभारतके कर्णपर्वम बारहवा अध्याय समाप्त ॥ १२॥ ६१७॥ 
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भे $ 
सञ्जय उवाच 
अधात्तरण पाण्डुना शनाया '्यानरुस्थिलः | 
रथनांगाश्वपच्तांना दण्डधारेण चध्यताच ॥ ९ ॥ 
सञ्जय बाल- इ राजन्‌ धृतराष्ट्र ! तब उत्तर दिशाको ओरसे राजा दण्डधारके दारा बघको 


प्राप्त हुई पाण्डवोकी सेनामें रथ, हाथी, घोडे ओर पेदल योद्धाओंझा घोर शब्द उठने 
लगा ॥ १ ॥ 
निवताथेत्वा तु रथं केशवोष्ज़नमत्ीत । 


वाहयज्नेव तुरगान्गरुडानिलरंहसः ॥ २॥ 
तब श्रीकुष्णने अपना रथ लोटाकर गरुड और वायुके समान वेगवाले घोडोंकी हांकते हुए, 
अज्ञेनसे कहा ॥ २॥ 

सागघोऽथाप्थतिक्रान्तो द्विरदेन प्रमाथिना । 

भगदत्तादनवर! शिक्षया च चलेन च ॥ ३॥ 


हे असुन ! मगधदेशका राजा भी बहुत पराक्रमी है, शत्रुओळो मथ डालनेवाला हाथी है 
तथा युद्ध विद्या आर बल युक्त है, इसलिये यह शोयेभं भगदचसे कम नहीं है ॥ ३ ॥ 

एन हत्वा निहन्तासि पुनः संशप्तकानिति । 

वाक्यान्ते प्रापयत्पार्थे दण्डधारान्तिकं प्रति ! ॥४॥ 
तब पहले इसको मारकर पीछे संशप्तकोंको मारना । ऐसा कहकर श्रीकृष्णने अज्जेनको राजा 
दण्डधारके पास पहुंचा दिया ॥ ४ ॥ 

स सागधानां प्रवरोड्डकुशअहो ग्रहेष्वसच्यो विकचो यथा ग्रहः । 
सपत्नसेनां प्रममाथ दारुणो मही समग्रां विकचो यथा ग्रहः ॥&॥ 
बह मगधदेशका वीर श्रेष्ठ राजा हाथर्म अंकुश धारण करके हस्तीथुद्धमें निपुण, सब ग्रहोंमें 
असह्य पराक्रमी केतुग्रहके समान था, वह भयंकर वीर इस प्रकार अपने शत्रओंकी सब 
सेनाका नाश करने लगा, जसे उत्पातके समय धूमकेतुग्रद सब भूमिको नष्ट करता है ॥ ५ ॥ 

सुकल्पं दानवनागसंनिभं मदाश्रंह।दमभिच्रमदेनम्‌ | 

रथाश्वमातङ्गणान्सहस्रशः समास्थितो हन्ति शारेङ्विपानपि ॥ ६॥ < 
बह दण्डधार सुसजित, राक्षसराजके हाथीके समान दीखनेबाले, बडे मेघेके समान शब्दवाले र 
त्रुओंके विनाशक हाथीपर चढकर, अपने बाणोंसे सहस्रां रथ, घोडे, मदमत्त हाथी और 


पेदल योद्धाओका संहार, करने लगा ६. ! (क Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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रथशानधिछाय सवाजिसारथीज्ञथांश्व पद्भिहत्वरितो व्यपोथयत्‌ । 

द्विपाँश्व पङ्गथां चरणैः करेण च द्विपास्थितो हन्ति स कालचक्तवत ॥ ७॥ 
उसका उत्तम हाथी रथॉपर पेर रखकर घोडे, सारथि सहित रथोंको अपने पेरोसे शीघ्रतासे 
पीसने लगा, हाथियोंको भी पैरोसे और खडसे कुचलता था। इस प्रकार द्वाथीपर चेठा हुआ 
वह कालचक्रे समान सेनाका नाश करने लगा ॥ ७॥ 


नरांश्च काषणीषसबभेसूषणान्षिपाह्य साश्यानपि पत्तिभिः सह ! 

व्यपोथयदन्तिवरेण झुणष्मिणा सहाव्दवत्स्थूलनडान्यथा तथा ॥८॥ 
तब राजा दण्डधारने अपने श्रेष्ठ हाथीसे अनेक लोहेके कवच पहने हुए और उत्तम आभूषण 
चारण किए इए घुडसवारोको घोडे और पेदलोंके साहित मारकर, अग्निदाग्ध सशब्द स्थूल 


~ 


नडतृणेके समान भ्रूमिपर भिरा दिया ॥ ८ ॥ 


~~ 


अथाजुनो उ्याललनेमिनिस्वने सूद भेरीषङ्ठशङ्कनादिते । 

नर्व मातङ्गलहस्रनादिते रथोत्त मेनाभ्य पतद्‌ द्विपोत्तमस््‌ ॥९॥ 
अनन्तर अजुन धनुषक्षी टङ्कार, रथक्े' पहियोका शब्द, मृदङ्ग मेरी और अनेक शंखोंके 
शब्दसे पूरित ओर सहस्नों मनुष्य, घोडे और हाथियोंकी आवाजसे नादित रणभूमिमें उत्तम 
रथसे उस मतवाले हाथीकी ओर जा पहुंचे ॥ ९ ॥ 

ततोऽडुनं द्वादशामिः चारोत्तमैजनार्दनं घोडशामिः समादैयत्‌ । 

स दण्डधारस्लुरगांस्त्रिभिस्त्रिभिस्ततो ननाद प्रजहास चासकूत्‌ ॥ १०॥ 
अनन्तर राजा दण्डधारने अजुनको बारह और श्रीकृग्णक्को सोलह उत्तम बाण मारे और 
चारों घोडोंको तीन तीन बाण मारकर घायल करके, चार बार हंसने और गजेने 
लगा ॥ १०॥ 

तलोऽस्य पार्थः सशुणजुकासुक चकर्त अह्लैध्वज मप्यलंक्लम्‌ । 

पुननियन्तुन्सह पादगोत्तृभिस्तलस्तु चुकोध गिरिवजेश्वरः ॥११॥ 
अनन्तर प्रथापुत्र अजुनने अपने भछ्यागॉसे बाण और रोदेके सहित राजा दण्डधारके धनुष 
ओर अलंकृत ध्वजाको काट दिया । फिर हाथीकी रक्षा करनेवालोंके साथ महाबतोंको मार 
डाला, इस कारण गिरिव्रजका स्वामी क्रोधित हो गया ॥ ११॥ 

९) ७ च 

ततोड्जुन भिन्नकटेन दन्तिना धनाघनेनानिलतुल्यरंहसा । 

अतीव चुक्षोभयिषुजेनादेनं धर्नजयं चाभिजघान तोमरे! ॥१२॥ 
तब क्रोध करके राजा दण्डधारने मदधारा बहानेवाले, मेघके समान काले, वायुके समान 


वेगवान्‌ मतवाले हाथीको श्रीकृष्ण और अज्जुनको क्षुब्ध करनेकी इच्छासे चलाकर उनके 
शरीरमें अनेक तोमर मारे ॥ १२॥ 
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अथास्य बाहू ह्विपहस्त्ञनिभो शिरस्य पूणान्ळुनि माननं श्रिसिः। 

छुरे! चिच्छेद सहैव पाण्डवश्ततो द्विपं बाणशतैः ससादेयल्‌ ॥ १३॥ 
तब अजुनने हाथीके खंडके समान सुन्दर राजा दण्डधार्के दोनों हाथ और पूर्णचन्द्रभाके 
समान सुन्दर सुख सहित शिरको तीन क्षुर बाणोंसे एकसाथ काट दिया । फिर हाथीके 
ऊपर सैकडों बाण छोडे ॥ १३ | 

स पार्थबाणैस्तपनीय भूषण! सभमारुचत्काश्चनबनेभ्चद्‌ द्विपः । 

तथा चकारो निशि पलो यथा दवाश्िना प्रज्वलितौषधिद्रमः ॥ १४॥ 


वह सोनका कवच धारण करनेवाला हाथी सुवण रुगे हुए अजुनके वाणोंसे ऐसा झोभित 
हुआ जसे दावाझिसे प्रजजलित ओपधिद्वक्षासे युक्त पवत रातको शोमित होता है ॥ १४॥ 


स वदनालोऽस्युदनिस्चनो नदंश्चलन्श्रमन्प्ररखालितोऽऽलुरोऽद्रवन्‌ । 
पपात रुग्णः सानयन्तूकस्तथा यथा एगारियजानपालचाणल ॥ १ ॥ 
उन बाणके लगनेसे वह वेदनाऐे पीडित हाथी मेघके समान शब्द करके विचरने लगा, 
घूमने लगा, चिल्लाने लगा ओर डगमगाता हुआ भागने लगा । अन्तको अधिक घायल 
होनेसे वह मद्दावर्तोके साथही बज्रसे विदीर्ण हुए पर्षतके समान प्रथ्वीमें गिर गया ॥१५॥ 

हिसावदातेन सुवर्ण मालिना हिमाद्रिकूटप्रतिमेन दन्तिना । 

हते रणे भ्रातरि दण्ड आब्रजत्तिघांसुरिन्द्रावरजं धनंजयस ॥ १६॥ 
अपने भाईको समरमें मारा हुआ देखकर बर्फके समान गौरवर्ण, सुवर्णमालासे युक्त, 
हिमाचलशिखरके समान विशाल शरीरवाले अठवाले हाथीपर बेठकर दण्ड नामक राजा 
श्रीकृष्ण और अजुनको मारनेके लिये उनकी ओर दोडा ॥ १६॥ 

स तोमंरैरकेकरप सैस्न्रिभिजेनादनं पञ्चाभिरेव चानम्‌ । 

समर्पयित्वा विननाद चादेयेस्तलोऽस्थ बाहू विचकते पाण्डनः ॥ १७॥ 
और दर्यकी किरणोंके समान प्रकाशमान तीन तोमर श्रीकृष्णके और पांच अजुनके ऊपर 
मारकर घायल किया ओर फिर जोरसे गजना की; तब पाण्डुपुत्र अजुनने अपने बाणोंसे उसके 
दोनों हाथ काट लिये ॥ १७॥ 

क्षुरप्रकृत्तो खुरा सतोमरौ च्युताङ्गदौ चन्दनरूषितौ खुजो। 

गजात्पतन्तौ युग पद्विरिजलुयथाद्रिश्टङ्गात्पातितो महोरगौ ॥ १८॥ 
चन्दन लगे, तोमर सहित उस राजाके दोनों सुन्दर विश्वाल हाथ हाथी परसे क्षुर बाणॉसे 


कट कर इस प्रकार गिरे, जैसे पतृक, गिखरसे दो संदर और ,बडे सर्प गिरते हैं ॥१८॥ 


en 
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अथाधे चन्द्रेण हतं किरीटिना पपात दण्डस्थ शिरः क्षितिं द्विपात्‌! 

लच्छोणिता सं निपतह्विरेजे दिवाकरोऽस्तादिव पञ्चिमां दिकम्‌ ॥ १९॥ 
फिर किरीटधारी अजुनसे एक अर्धचन्द्र बाणसे कट कर दण्डका शिर हाथीसे पृथ्वीमें गिर 
पडा । वह रुथिरसे भरा हुआ सिर इस प्रकार हाथीपरसे गिरा जेसे सन्ध्या समय अस्ताचलसे 
पश्चिम दिश्ञामें सयं चते हे ॥ १९ ॥ 

अथ द्विपं श्वेतनगाग्रसंनिभं दिवाकरांशुप्रतियैः शरोत्तमः । 

बिभेद पार्थः स पपात नानदन्हिमाद्रिकूटः कुलिशाहतो यथा ॥ २०॥ 
फिर सफेद पर्वतलिखरके समान सुन्दर हाथीको अजुनने खर्यको किरणोंके समान तेजस्वी 
उत्तम बाणोंसे सारा, वह शब्द करता हुआ वज्रसे कटे हुए हिमालयके शिखरके समान 
पृथ्वीम गिर पडा ॥ २० ॥ 

ततोऽपरे तत्प्रतिमा गजोत्तमा जिगीषवः संयाति सव्यसाचिनम्‌ । 

तथा कुलास्तेन यथैव तौ द्विपौ तत! प्रभग्नं सुमहद्रिपोबलम्‌ ॥२१॥ 
तब अर्जुनने उसीके समान और भी अनेक बडे हाथियोंको जो सव्यसाची अजुंनके साथ 
युद्ध करके विजयकी इच्छासे आये थे, मार कर गिरा दिया, जेसे पहले दोनों हाथियोंको 
मारा था । तब शत्रुकी वह विशाल सेना इधर उधरको भाग गई ॥ २१ ॥ 

गजा रथाश्वाः पुरुषाश्च संघशः परस्परघाः परिपेतुराहवे । 

परस्परप्रहखालिताः समाहता भशं च तत्तत्ळुल भाषिणो हताः ॥ २२॥ 
सेनाके सागनेसे हाथी, रथ, घोडे और पैदल मनुष्योंके समूह परस्पर आघात करके युद्धमे 
टूट पडे थे । वे आपसमें परस्परकी चोटसे विद्ध होकर लडखडाते और बोलते हुए मरकर 
गिर गये थे ॥ २२ ॥ 

अथाजुनं स्वे परिवाये सैनिकाः पुरंदरं देवगणा इवादञ्ुवन्‌ । 

अभैष्म यस्मान्मरणादिव प्रजा; स वीर दिष्टया निहतस्त्वया रिएः।२३॥ 
अनन्तर देवराज इन्द्रको घेरकर खडे हुए देवताओंके समान अपनी ही सेनाके मनुष्य 
अजुनके पास आकर यह कहने लगे, हे वीर ! जेसे प्रजा सृत्युसे डरती है, वैसे हम जिसको 
डरते थे, उस शत्रुको आपने देवयोगसे मार डाला ॥ २३ ॥ 

न चेत्परित्रास्य इमाञ्जनानभयाद्द्विषाद्विरिवं घलिभिः प्रपीडितान्‌ । 

तथाभआाविष्यद्द्विषनां प्रमोदनं यथा हतेष्वेषिविह नोऽरिषु त्वया ॥ २४॥ 
यदि आप बलवान्‌ शत्रुओंसे इस प्रकार पीडित हुए अपने स्वजनोंको भयसे नहीं बचाते, तो 
वे शत्रु ऐसे ही प्रसन्न होते जैसे उनके मरनेसे हम लोग यहां प्रसन्न हो रहे हैं ॥ २४॥ 

१३ ( म. भा. कणे. ) 
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प्रद्दाभारते [ कर्णवधपर्व 


इतीव सूयश्च सुहृद्धिरीरिला निशरूय वाचः सु नासततोऽञुनः । 
यथानुरूपं प्रतिपूज्य तं जनं जगान खंा्तकसंच हा पुनः ॥ २% ॥ 
॥ इति श्रीमहासारते कर्णपर्वणि ञयोदशोऽध्यायः॥ १३ ॥ ६४२ ॥ 
अपने मित्रॉके ऐसे अनेर बचन सुनकर अजुनको मनमें बडी प्रसन्नता दुई, वे उनका उचित 
सन्मान करके प्रसन्न चित्तसे फिर संशप्तक सेनाके साथ युद्ध करनेके लिये चले गये ॥२५॥ 
॥ महाभारतके कणपर्वमे तेरडवा अध्याय समाप्त ॥ १३॥ ६४२ ॥ 





४ १७ ४ 
सजय उवाच 
प्रत्यागत्य पुनाजि व्णुरहन्संशप्तकान्वहून । 

वक्तानुवक्तरगसनादळूारक इव ग्रहः ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ शतराष्ट्र ! विजयी अजुनने फिर संशप्तक सेनामें आकरके रथको 
अनेक प्रकार चलाकर उनका इस प्रकार नाश करना आरंभ किया, जेते मङ्गल ग्रह प्रजाका 
वक्र वा अतिवक्र होके नाश करता है ॥ १॥ 

पाथवाणहता राजन्नराश्वरथकु्जराः । 

विचेत्क्रबे्रुर्नेदुः पेतुमेम्त्ट्रश्च मारिष ॥ २॥ 
हे मारिष ! अजुनके बाण लगनेसे अनेक मनुष्य, घोडे, रथ और हाथी विचलित होने लगे, 
श्रान्त होने लगे, गजने लगे, कांपने लगे और डरने लगे ॥ २॥ 

घुर्ये घुयंतरान्सतात्रथांश्व परिसंक्षिपन । 

पाणीन्पाणिगतं दास्त्र बाहूनपि शिरांसि च ॥ ३ ॥ 


घुर और धुरोपर बैठे हुए वीर, सारथि, रंथ, हाथ, हाथमें रकखे हुए शस्र, बाहु और 


शिरोंको भी काट दिया ॥ ३ ॥ 

अहैः क्षुरैरधेचन्द्रैवत्सदन्तैत्च पाण्डवः । 

चिच्छेदामित्रवीराणां समरे प्रतियुध्यताम्‌ ॥ ४॥ 
पाण्डुपुत्र अजुनने तेज धारवाले भल्ल, क्षुर, अर्धचन्द्र, वत्सदन्त आदि बाणोंसे युद्धम सामना 
करते हुए शत्रुओके वीरोंको काट डाला ॥ ४॥ 

वाशितार्थे युयुत्सन्तो वृषभा वृषभं यथा । 

आपतन्त्य्ञेनं शराः शातशोऽथ सहस्रदाः ॥ ५ ॥ 
जैसे एक गौके लिये एक बैलसे अनेक बैल युद्ध करनेको आते हैं, वैसेदी अजुनसे लडनेको 
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तेषां तस्थ च तद्युद्धममवछोमहषेणम । 
च्ैलोक्याविजये थाइऱ्दैत्यानां सह वज्रिणा ॥ ६॥ 
उन सब योद्धाओंका ओर अजुनका वह ऐसा घोर रोमांचकारी युद्ध हुआ, जैसा तीनों 
लोकोके बिजयके लिये बज्रधारी इन्द्रके सङ्ग दानवोंका हुआ था ॥ ६॥ 
तमविध्यत्त्रिसिर्बाणेदेन्दककैरिवाहिभिः । 
उग्रायुधस्ततस्तस्य शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ ७॥ 
तब उग्रायुधक्रे पुत्रने तीक्ष्ण विषवाले सपीके समान बहुत तेज तीन बाणोंसे अर्जुनको विद्ध 
किया, तब अजुनने अपने बाणसे उसका सिर थडसे उतार दिया ॥ ७॥ 
तेब्छेन सवेत! क्रुद्धा नानारास्तरैरवीव्॒षन्‌ । 
सरुद्धि! प्रेषिता मेघा हिमवन्तमिचोष्णगे ॥ ८ ॥ 
तब सब वीर क्रोध करके अजुनपर सब ओरसे अनेक प्रकारके शख्नोंकी वर्षा करने लगे, 
जेते ग्रीष्म ऋतुके समाप्त होनेपर वायु प्रेषित मेघ हिमाचल पर वर्षा करते हैं ॥ ८॥ 
अख्रस्ताणि संवायं द्विषतां सवेतो्जुनः । 
सस्थगस्तैः दारेः खर्यान्सहितान हनन ॥९॥ 
अजुनने अपने अद्लोंसे शत्रुओके अद्लोका सब ओरसे निवारण करके, अच्छी तरह चलाये 
गये बाणोंसे अनेक बीराका मार डाला ॥ ९॥ 
छिन्नत्रिवेणुजङ्ग षान्निहत पार्षिण सारथी न । 
संछिज्नरदिमियोक्त्राक्षान्डयनुकषेयुगान्रथान्‌ । 
विध्वस्तसवेसंनाहान्बाणैअ्वक्रे5जे न सटवरन ॥ १० ॥ 
उस समय अजुनके बाणोंसे किसी रथके त्रिवेणु ओर जंघे भी काटे गये, किसी रथके सारथि 
ओर वाष्णि मारे गये, घोडोंके लगाम, जोत और रथके धुरे, उनके अनुकर्षं और जूए भी 
नष्ट हो गये। ऐसी अजुनके बाणोंसे शत्रुओंके रथोंकी खराब दशा हो गई ॥ १० ॥ 
ते रथास्तत्र विध्वस्ताः पराध्या भान्त्यनेकरा: । 
धनिनामिव वेदमानि हतान्यग्न्यनिलास्वुनिः ॥ ११॥ 
बे टूटे हुए अनेक रथ उस युद्धभूमिमें इस प्रकार श्लोभित हुए, जेसे आग, वायु या पानीसे 
नष्ट हुए धनिकॉके घर ॥ ११ ॥ 
द्विपाः संभिन्नममोणो वज्राशनिसमैः दारे! । 
पेतुर्मियग्रवेरमानि वञ्रवाताम्निभियंधा ॥ १२॥ 
अनेक हाथी वज ओर बिजलीके समान बाणोंसे कवच विदीर्ण हो जानेसे कटकर इस 


प्रकार गिरे, जैसे वज्ज, वायु और आगसे जलकर नष्ट हुए पर्बेतोंके शिखरके उपरके गृह 
गिरते हैं ॥ १२॥ 
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सारोहास्तुरगाः पेलुर्ष हवोऽडुनलाडिलाः । 
, _ निजिह्वान्ञाः क्षित क्षीणा रुधिराद्राः सुदुष्टः ॥१३॥ 
अजुनके बाणोंसे ताडित होकर अनेक घोडे ओर घोडोंपर चढे वीर रुधिरसे भींग कर पृथ्बीमें 


४९ rw 


गिरे; किसी वीरको जिह्वा आर किसीकी आति बाहर निकल आयी थी । उनको देखना 
कठिन था ॥ १३ ॥| 


नराश्वनागा नाराच! सस्यूदाः सव्यसाचिना | 
घञ्चशुत्चरख त्रः पेलर्नेदुभरुत्क्रश्च मारिष ॥ १४ ॥ 
मारिष ! अजुनके नाराच बाणोंसे पीडित होकर अनेक मनुष्य, घोडे और हाथी घूमने, 


ba 


लडखडाने, गिरने, आतंनाद करने ऑर मरने लगे ॥ १४॥ 

अणकैश्व शिलाधौलैवेज्ञाशानिविषोपलैः । 

करेनिजब्रिवान्पार्था महेन्द्र इच दानवान्‌ ॥ १५॥ 
शिलापर धोए हुए वज्र, अशनि और विषके समान अनेक तेज बाणोंसे अजुनने शत्रुओंका 
इस प्रकार नाश किया, जैसे देवराज इन्द्र बज्रऐे दानवोंको मारत हैं ॥ १५ ॥ 

महाइवसो आरणा नानारूपास्घरायुधाः । 

सरथाः सध्वजा वीरा हताः पार्थन शारते ॥ १६ ।। 
अजुनके वाणोंसे उत्तम कवच और अलंकार तथा नाना रंगके व्र ओर आयुध लिये हुए 
अनेक वीर घोडे, ध्वजा आर रथोंके सहित मरकर एथ्वीपर सो गये ॥ १६॥ 

विजिताः पुण्यकमोणो विशिष्टाभिजनश्रुताः । 

गताः शारीरैबेलुधासूजितेः करमेभिदिवस्‌ ॥ १७॥ 
वे घमात्मा, विशिष्ट ज्ञान संपन्न वीर लोग युद्धम पराजित होकर इस शरीरको पृथ्वीपर छोड 
कर, अपने उत्तम कमरे अलुसार स्वगेको चले गये ॥ १७॥ 

अथाजुनरथं वीरास्त्वदीयाः सस्ुपाद्रवन्‌ । 

नानाजनपदाध्यक्षाः सगणा जातमन्यवः! ॥ १८॥ 
अनन्तर अजुनके रथकी ओर तुम्हारी सेनाके प्रधान बीर जो अनेक प्रकारके जनपदोके 
अधिपति थे क्रोध करके अपनी सेनाके सहित आक्रमण करने लगे ॥ १८ ॥ 

उद्यमाना रथाश्वेस्त पत्तयश्च जिघांसवः । 


समभ्यधावन्नस्थन्तो विविधं क्षि्रमायुधस््‌ ॥ १९॥ 
घोडे. हाथी और रथों पर चढे बीर तथा पेदल योद्धा उन्हें मार डालनेकी इच्छासे अनेक 


प्रकारके शस्र चलाते"डुए"झीअतासेः'अञुनकाः और आ ॥=१९॥।०२०३० | | 
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तदायुधमहाव्े क्षितं योधम हास्बुदैः 
चि > OQ > 


व्यधनानादात ब्वश्वश्जु न आउत्त; ॥ २० ॥ 


उस सेनारूपी महामेथोसे वर्षती हुई श्रोकी उस मद्दावपीको अर्जुनरूपी वायुने तीक्ष्ण 
चारणोसे दूर कर दिया | ९० ॥ 

खाश्वपत्तिठ्रिपरथ महाशस्क्नौचमछवम । 

सहसा संतितीषन्तं पाथ शास्त्रास्त्रसेतुना ॥ २१ ॥ 
हाथी, घोडे, रथ ओर पद्ळरूपी जलसे भरे हुए, महान्‌ शख्ररूपी तरद्भपुक्त उस सेनासमुद्रको 
अर्जुन अपनी अस्न-शस्ररूपी पुल बांध सहसा पार होना चाहते थे ॥ २१ ॥ 


अथान्रवीद्वाखुदेवः पाथ क्लि कीड सेऽनघ । 
संशघकान्प्रमथ्यैतांर्ततः कण वधे त्वर ॥ २२॥ 


उस समय श्रीकृष्ण अजुनसे बोले, दे पापरद्वित पाण्डव ! तुम इन सबके सङ्ग क्यों खेल कर 
रहे हो ? इनका नाश कर कणके मारनेक्ा शीघ उपाय करो ।!.२२॥ 


तथेत्युकत्वाजुनः क्षिप्र शिष्टान्सं शा्तकांस्तदा । 
आक्षिप्य शास्रेण बलादैत्यानिन्द्र इवाबधीत्‌ ॥ २३ ॥ 
भ्रीकुष्णक्े ऐसे वचन सुन अजुनने कहा बहुत अच्छा । फिर तेज शस्त्र चलाकर शेष संश्षप्तक 
सेनाका इस प्रकार बलपूर्वक नाश करने लगे, जेसे इन्द्र देत्योका ॥ २३ ॥ 
आदधत्संदधन्नेवून्हछ! केव्िद्रणेञ्जुनः । 
विसुञ्चन्वा राराञ्शीघं इच्यते स्म हि कैरपि ॥ २३॥ 


उस समय युद्धमें अनका किसीने यह कर्मे न देखा था, कि कब वे बाण हेते हैं, कब धनुष 
खीचते हैं, कब बाण चलाते और कब छोड़ते हें ॥ २४ ॥ 


आश्चयेनिति गोविन्दो ज्ुयन्नश्वानचोदयत्‌। 
हंसांसगौरास्ते सेनां हंसाः सर इवाविशन ॥ ९७५ ॥ 
आश्रय है ऐेसा कहकर भश्रीकृष्णने घोडोंकों आगे चलाया । अजुनके इंसके समान गोर- 
बर्णबाले घोडे उस सेनामें इध प्रकार घुसे, जेसे तलावमे हंस प्रवेश करते हैं ॥ २७ ॥ 


ततः! संग्रामभूमि तां वततेमाने जनक्षये । 

अवेक्षमाणो गोविन्दः सव्यसाचिनमजञवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार जब जनसंहार होने लगा, तब उस युद्धभूमिको देखकर भ्रीकृष्णने सब्यसाचि 
अञ्चुनसे कहा ॥ २६॥ | 
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एष पार्थ महारौद्रो वतेते भरतक्षयः ! 
एथिव्यां पार्थिवानां वे दुयोधनक्रले महान्‌ ॥ २७॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! देखो, दुर्योधनके दोषके कारण आज सव भरतवंत्रियोंडी और प्रथ्वीपरके 
राजाआको सेनाका अत्यंत घोर नाश हो रहा हे ॥ २७ ॥ 
पद्य भारत चापानि रुक्मएडरनि धन्विनाम्‌ । 
महतामपविद्धानि कलापानिषुचीरतथा ॥ २८॥ 
है भारत ! यह देखो, अनेक घठुपधारियोंके सोनेके एष्ठमागवाले धनुष, तूणीर, बाण और 
शस्त्र पड इ ॥ २८ ॥ 
जातरूपमयेः पुद्छेः दारांश्च नतपव्षणः । 
तेलधातांश्च नार'यान्षिडुक्तानिव पन्नगान्‌ ॥ ९९ | 
देखो, सोनेके पंखबाले, शुकी हुई गांठवाले ये बाण और तेलमें धोये हुए, अनेक नाराच 
ण घनुषस छूकर, कचुलात सुक्त हुए सापाक समान पडं इ ॥ २९ ॥ 
हास्तदन्तत्ल डन्खड्गाओञ्ञातरूप परिष्कृतान । 
आकाणास्तामरांश्व।पांश्ित्रान्हे मवि नाषितान ॥ ३०॥ 


> 


देखो, हाथी दांतकी सुठीबाली सुवर्णजटिव तलवारें सोनेके तारांसे खिंचे हुए अनेक 
विचित्र तोमर ओर धनुष पडे इए हं ॥| ३० ॥ 
चमाणि चापविद्धानि झक्मएछानि भारत । 
खुबणेविङ्कतान्प्रासाञ्शत्त्ी। कनक सूषिताः ॥ ३१ ॥ 
भारत ! आर देखो, सोनेका पीठवाले कटे हुए कवच पडे हैं, अनेक सुवर्णभूपित प्रास और 
शोक्तवा पडा ६ ॥ ३१॥ 
जाम्बूनदमयैः पदैबेद्धाश्व विपुला गदा! 
जातरूपमथी्चर्टाः पद्चिशान्हेन माबितान ॥ ३२॥ 
रोनेके पत्रांसे जडी हुई बडी गदाए, सुवणं दूषित ऋष्टि, सुवर्णमय पड्िश ॥ ३२॥ 
दण्डैः कनकचित्रे्च दिप्रविद्धान्परश्वधान 


अयस्ङुदान्तान्पातंतान्छुसलाने युरूणि च ॥ ३३॥ 
ओर सोनेके दण्डवाले फरसे प्रथ्वीम फेंके पडे इं ओर लोहके बने हुए भाले ओर भारी भारी 
मुसल पडे ६ ॥ ३३ ॥ 

रातन्लीः पद्य चित्राश्च विएलान्परिघांस्तथा । 

चक्राणि चापावेद्धाने सुद्गरांञ्च बहुन्नणे ॥ ३४ ॥ 


देखो, चित्र विचित्र शतश्ली, असंख्य परिघ, चक्र और बाणोंसे कटे हुए मुहर रणांगणमें 
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नानाविधानि शास्त्राणि प्रणय जयणुद्धिनः । 
जीवन्त इव लक्ष्यन्ते गतच्सबास्तर स्विनः ॥ ३५ ॥ 
ये देखो, जयकी इच्छा करनेवाले अनेक वेगशाली वीर, जीवितसे रहित होने पर भी अनेक 
प्रकारके श्रोंको हाथमे लिये हुए, सजीवकी भांति दीखते हैं ॥ ३७ ॥ 
| गदाविमथितैगाजैसु सलैमिन्नमस्तकान ! 
गजबाजिरथक्षुण्णानपन्नथ योधान्ख ह सत्र रे ॥ ३६॥ 


ये देखो, गदाओंके प्रहारसे इनके अंग चूर हो गये हैं और सूसलोंकी मारसे शिर फट गये 
है । हाथी, घोडे, रथ भग्न इए हैं और सहस्रो वीर योद्धा मरकर प्ृथ्वीपर पडे हैं ॥३६॥ 
मनुष्यगजवःजीनां रारशक्ल्युष्टितो मरे! । 
निस्त्रिशेः पदिशिः प्रा सैनखरलशुडेरपि ॥ ३७॥ 
दारीरेबेहुधा भिन! चाणितौघ परिप्ल्क्तैः । 
गलाखुभिरमिञरन्र संडृता रणभूमयः ॥ ३८॥ 


है शत्रुनाशन ! ये देखो, मनुष्य, हाथी और घोडोंके शरीर बाण, शक्ति, ऋष्टि, तोमर, 
तलवार, पड्शि, प्रास, नखर, लणुड आदि शस्नोंसे छिन्न भिन्न हुए हैं और ये सब 
रुधिरसे भंगे हुए प्राणरद्दित होकर रणभूमिमें गिरे हैं । देखो, उन सबसे रणभूमि कैसी भर 
गई हे! ३७-३८ ॥ 

बाहुभित्वन्दनादिग्वेः साझ्देः छु भसूषणैः । 

सतलत्रैः सकेयूरे भाति भारत मेदिनी ॥ ३९॥ 
है भारत ! चन्दन और अशुरुसे चर्चित, बाजूबन्द और उत्तम भूषणोंसे आभूषित, तलत्र और 
केयूरॉसे युक्त कटे हुए हाथोसे रणभूमिकी शोभा अद्भुत दीखती है ॥ ३९ ॥ 

साङ्युलित्रेसुजागरैश्च विप्रविद्धैरलं ङ्गतैः । 

हस्तिहस्तो पमैद्छिन्नैरूरुभिश्च तरस्विनाम्‌ ॥ ४० ॥ 
अंगुलित्र और आभूषणोंसे अलंकृत हाथ फेंके पडे हैं, और वेगवान्‌ वीरोंझी हाथीके रुण्डके 
समान कटी हुई जांघोंसे यह भूमि भर गई है ॥ ४० ॥ 

बद्धचूडामणिवरेः शिरोभिश्च सकुण्डलैः । 

निकृत्तैवृष भाक्षाणां विराजाति वसुंधरा ॥ ३१॥ 
इनपर सुंदर चूडामणि बंधी है । ये देखो, कुण्डल और मुकुट सहित अनेक सिर कटे हुए 
पडे इं, कटे हुए बेलॉके शकटोंसे पृथ्वी शोमित दो रही है ॥ ४१ ॥ 
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कबन्धैः शोणितादिग्वेदिछन्नगात्ररिरोधरे! ¦ 
सूति भरतश्रेछ चाःम्ताचिभिरिवाञ्चिभिः ॥ ४२॥ 
रुधिरसे भरे हुए शरीरोंसे ओर छिन्न भिन्न अवयव और सिरोंसे युक्त कबंधोंसे यह भूमि, 
शान्तः हुईं अञ्चि ज्बालाके समान दीखती है ॥! ४२ |! 
रथान्बहुविधानन्अञ्नान्हेसकिङ्गिणिनः शुभ्रान्‌ । 
अम्वात्च बहुधा पद्य चोणितेन परिप्लुतान्‌ ॥ ४३॥ 
देखो, स्वणे घण्टाओंसे शोभित अनेक प्रकारके रथ टूटे पडे हैं। रुधिरते भांगे अनेक घोडे 
पड़े हैं ॥ ४३ ॥ 
योधानां च महादाङ्कान्पाण्ड्रांशच प्रकीणकान । 
, निरस्तजिह्वान्मातङ्गाञ्ा थानान्पर्वतोपलान ॥ ४४ ॥ 
देखो, योद्धाओंक ये बड़े बडे शंख तथा शुभ चंबर पृथ्वीपर पडे हैं, और पर्वतफे समान 
हाथी जीभ निकाल कर सोये हैं ॥ ४४ ॥ 
वैजयन्ती विचित्रांश हतांञ्च गजथोधिन्नः । 
चारणानां पारस्तासान्खुयुत््तार्घरकस्चलान ॥ ४५ ॥ 
अनेक विचित्र वैजयन्ती मालाएं पडी हैं, ये सहस्रों हाथियोंपर चढनेवाले वीर मरे पडे हैं; 
ये कम्बलोंसे युक्त हाथियोंके झूल बिखरे पडे हैं ॥ ४५ || 
विपाटिता विचित्राश्व रूपचित्राः कुथास्तथा । 
भिन्नाश्च बहुधा चण्डाः पलद्भिइचूणिला गजे! ॥ ४६॥ 
ये देखो, बहुत मोलवाली हाथियोंकी सहस्रो बिचित्र झूल फट जानेके कारण विचित्र हो गई 
हैं; कटकर गिरे इए अनेक घण्टे हाथियोंके पडनेसे चूर हो अये हैं ॥ ४३ ॥ 
वैडूयेसणिद्ण्डांच्य पतितानङ्कुचान्सुवि। 
बद्धाः सादिध्वजाग्रेषु खुवणेविकृताः कशाः ॥ ४७॥ 
देखो, वेड्येमाणि रत्नसे जडे हुए दण्ड और सहस्रो अंकुश एथ्वीपर पडे हुए हैं; ये 
घुडसवारोंकी अनेक ध्वजा ओर पताकाओंके अग्रभागमें सुनहरे चाबुक अटके पडे हैं ॥४७॥ 
विचित्रान्मणिचित्रांश जातरूपपारिष्कूलान्‌ । 
अश्वास्तरपरिस्तोमात्राङ्कवान्पतिलान्शुवि ॥ ४८॥ 
घोडांकी पीठपर बिछाये जानेवाले बिचित्र, मणियोंसे जडे इए, सोनेके तारोंसे बने, रंकु 
मृगके चमडेके बने खोगिर ओर जीनपोश पृथ्वीपर पडे हैं ॥ ४८ ॥ 
चूडामणीन्नरेन्द्राणां विचित्राः काश्चन्रजः। 
छत्राणि चापाविद्वानि चामरव्यजनानि च ॥ ४९॥ 
ये देखो, राजाओंके चूडामणि, ये सोनेकी विचित्र माला, छत्र, चामर और पंखे पृथ्वीमें क | 
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चन्द्रनक्षत्रमासैय्थ यदनेश्चारुक्रुण्डलैः । 
च्लूसङ्मश्रभिरत्यथे चीराणां समलंकृतेः । 
वदने! पर्य संछन्ना मही शोणितकदेमाम्‌ ॥ ५० ॥ 
ये सुंदर कुण्डल सहित और चन्द्रमा तथा नक्षत्रोके समान तेजस्वी और दाढी-मूछ युक्त 


वीरोंके अलंकृत मु्खोंस तथा उनके रुधिरके कीचडसे भरी हुई, इस भूमिको देखो ॥५०॥ 


सजीवास्ध नरान्पछ्थ कूजमानान्समन्ततः । 
उपास्यमानान्यहुभिन्येस्तदासत्रैर्विशां पते ॥ ५१ ॥ 
है परथ्वीपते ! देखो, चारों ओर कितने ही प्राण धारण करनेवाले मनुष्य विलाप कर रहे 
हैं, कितने ही शख्रोंझा त्याग करके पीडितॉंकी सेवा कर रहे हैं ॥ ५१ ॥ 
ज्ञातिभिः सहितैस्तञ रोदमानैसुहुसेहुः । 
व्युत्कान्लान परान्योधांइछादायित्वा तरस्विनः । 
पुनयुद्धाय गच्छन्ति जयगृद्धाः प्रमन्यवः ॥ ९२॥ 


शत्रुओंके योद्धा जो युद्धमें मारे गये हैं उनको वस्नोसे ढककर, उनके जातिबांधव बार बार 
= सक ~ ~ ७. ४६ [ ~ ४७ र 
इन कर रहे हैँ । फिर कितने ही बलवान्‌ वीर विजयकी अभिलाषासे क्रोधित होकर युद्ध 


~ 


करनेके लिये जाते हैं ॥ ५२ ॥ 

अपरे तत्र तत्रैच परिधावन्ति मानिनः । 

ज्ञातिभिः पतितैः ञरैयीच्यमानास्तथोदकम्‌ ॥ ५३ | 
युद्ध पतन हुए अपने शूर ज्ञाति बांधवोंसे जलकी याचना करनेपर उनको जल प्रदान 
करनेके लिये दूसरे कितने ही मनस्वी वीर इधर उधर दौड रहे हैं ॥ ५३ ॥ 

जलाथे च गता! केचिन्निषप्राणा बहवो$्जुन । 

संनिवृत्ताश् ते छरास्तान्हट्ठेव विचेतसः ॥ ५४ ॥ 
अजुन ! कितने ही पानी लानेके लिये जाते ही, इतनेमें ये विद्ध हुए वीर प्राणरहित हो जाते 
हें । वापस आनेपर वे हूर वीर उनको चेतनाहीन देखते हैं ॥ ५७ ॥ 


जल दृष्ट्रा प्रधावन्ति क्रोशमानाः परस्परम्‌ । 


“ग 


जलं पीत्वा स्टतानपझ्य पिबलोऽन्यांश्च भारत ॥ ५७ ॥ 
पानी लाया हुआ देखकर, परस्पर झगडकर .पानीके लिये बे तृषित वीर दोडते हैं। भारत! | 
देखो, कितने ही पानी पीकर मर जते हैं और दूसरे पानी पीते पीते ही मरते हैं ॥ ५८॥ 


१७ (म. भा. कणे. ) 
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परित्यज्य प्रियानन्ये बान्धवान्चान्धवपिय । 
च्युत्कान्ताः समहर्यन्त तत्र तश्र महारणे? ॥ «६ | 
हे बान्धव प्रिय ! दूसरे कितने ही मारे हुए अपने प्रिय बान्धवोंको युद्धभूमिमें इधर उधर 
छोडकर चले जाते दीखते हैं ॥ ५६ ॥ 
पश्यापरान्नरश्रष्ठ सदष्टाष्ठ पुदान्पुनः 
अकुटीकुटिलैवक्रैः प्रेक्षपाणान्समन्ततः ॥ ५७ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! देखो, फिर दूसरे कितने ही अपने होंठ चबाते, भोंहोंकों टेढी किये हुए मुखोसे 
इधर उधर देख रहे हैं ॥ ५७ ॥ 
एतत्तवैवानुरूपं कर्माजुन महाहवे । 
दिवि या देवराजस्य त्वया यत्कुतमाहवे ॥ ५८ ॥ 
हे अजुन ! तुमने जो महा युद्धमें पराक्रम किया, सो तुम्हारे ही योग्य है और स्वर्गमें देवराज 
इन्द्र्के योग्य है ॥ ५८ ॥ 
एवं तां दशयन्कृष्णो युद्ध भूमिं किरीटिने । 
गच्छन्नवासुणाच्छन्द दुयाधनबल महत ॥ ९९ ॥ 
इस प्रकार किरीटधारी अजुनको उस युद्धभूमिको दिखलाते हुए श्रीकृष्णने जाते जाते 
दुयोधनकी सेनामें महान्‌ शब्द सुना ॥ ९९ ॥ 
शाङ्कढुन्ढभिनिर्घाषान्भेरीपणयमिश्रितान्‌ । 
रथाश्वगजनादाँश्च झास्त्रशाव्दांश्च दारुणान्‌ ॥ ६०॥ 
शङ्क आर ठुंदुमियांका, भेरी ओर पणब आदियोंका मिश्रित घोष हो रहा था । रथ, घोडे 
ओर हाथियोंकी आव्राज तथा शस्रोंफे दारुण शब्द सुनाई देते थे ॥ ६० ॥ 
प्राविश्य तडल कृष्णस्तुरगवोतवेगिभिः 
पाण्डथेनाभ्यदितां सेनां त्वदीयां वीक्ष्य धिष्ठितः ॥ ६१॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णने वायुवेगके समान तेज घोडोंसे उस सेनामें प्रवेश करके, पाण्डयदेशके 
राजाके हाथसे तुम्हारी सेनाको व्याकुल होती हुई देखकर, थे खंडे हो गये ॥ ६१॥ 
स हि नानाविधैर्वाणेरिष्यासप्रवरो युधि । 
न्यहनद्द्विषतां ब्रातान्गतासूनन्तको यथा ॥ ६२॥ 
तब कृष्णने देखा, कि धनुधराम श्रेष्ठ पाण्डचराजाने युद्धर्मे दुयोधनकी सेनापर अनेक 
प्रकारके बाण चलाने आरम्भ किये, ओर उन शत्रुसेना समूहका इस प्रकार नाश किया, 


जैसे यमराज आयुष्य, समा तुक समय प्रजाक huj!) चाश, करता. ARR 
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गजवाजिमलुष्याणां शरीराणि शितैः दारे! । 
भित्त्वा प्रहरतां श्रेछो विदेहासं्चकार सः ॥ ६३ ॥ 
प्रहार करनेवालोंमे श्रेष्ठ वह पाण्डच राजा अपने तीक्ष्ण बाणोंसे हाथी, घोडे और मनुष्योके 
शरीरोंकी छिन्न भिन्न करके, उनको प्राणराहित देहोंके करता था ॥ ६३ ॥ 
दाञच्रप्रवीरेरस्तानि नानाशास्त्राणि सायकैः । 
भित्त्वा तानहनत्पाण्डथः दाचून्हाक इवारुरान्‌ ॥ ६४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि चतुदेशोऽष्यायः॥ १४ ॥ ७०६ ॥ 
पाण्डयदेशके राजाने शत्रुवीरोंके चलाये अनेक प्रकारके अख्न-शख्रोंको अपने बाणोंसे काटकर, 
उन झत्रुओंका इस प्रकार नाश किया; जेसे दानवोंका इन्द्रने ॥ ६४ ॥ 
॥ मदाभारतके कणपवमे चोदहवां अध्याय खमाप्त॥ १४॥ ७०६ ॥ 


3 १ 8६ 
धृतराष्ट्र उवाच 

प्रोक्तस्त्वया पूवमेव प्रवीरो लोकविश्रुतः । 

न त्वस्थ क्म संग्रामे त्वया संजय कीर्तितम्‌ ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! तुमने हमसे पहले कहा था, कि पाण्डयदेशका राजा जगत्‌ 
विदित महापराक्रमी और महावीर है । परन्तु उसके युद्धमें किये कर्मका तुमने हमसे कुछ 
वर्णन नहीं किया ॥ १ ॥ 

तस्य विस्तरतो नूह प्रवीरस्याद्य विक्र मस्‌ । 

शिक्षां प्रभावं वीय च प्रमाणं दपसेव च ॥२॥ 
अब तुम उस विदित प्रमुख वीरके पराक्रम, बिद्या, प्रभाव, वीर्य, अभिमान और तेजका 
वणेन करो ॥ २॥ 

संजय उवाच 

द्रोण भीष्मकप द्रीणिकणांजुनजनादेनान । 

समाप्तविद्यान्धनुषि श्रे्ठान्यान्मन्यसे युधि ॥ ३॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तुम द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, अर्जुन और 
श्रीकृष्ण आदिको युद्धमं विद्वान्‌ ओर घनुबिद्यामे श्रेष्ठ मानते हैं ॥ ३॥ 

तुल्यता कण भीषमाभ्यामात्मनो येन इङ्धते । 

वासुदेवाजुनाभ्यां च न्यूनतां नात्मनीच्छति ॥ ४ ॥ 
जो अपनेको भीष्म ओर कणसे अधिक समझते हैं और अपनेको श्रीकृष्ण और अजुनके 
समान मानते हैं, अपनेमें न्यूनता मात्रनेकी इच्छा, हीं करते हैं.॥॥ ४.॥.... क 
£ 
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स पाण्डथो इपतिश्रे्! सवदास्त्रश्वतां वरः । 
कणेस्यानीकमवधीत्पारेसूत इवान्तकः ॥ ५० ॥ 
उन राजाओंमें श्रेष्ठ, सब झ्नधारियोमें उत्तम पाण्डचदेशके राजाने कर्णकी सेनाको क्रोध करके 
इस प्रकार नाश करना आरम्म किया, जेसे प्रलय कालमें क्रोध करके यमराज प्रजाका नाश 
करता है ॥ ५ ॥ 
तदुदीणेरथाश्व॑ं च पत्तिप्रवरकङुख्जरस्र्‌ । 
कुछालचऋवद्धान्तं पाण्डये नाधिषछित बरस ॥६॥ 
रथ, घोडे, हाथी ओर श्रेष्ठ पेदलोंसे भरी हुईं सेना पाण्डयदेशक्रे राजाके बाणोंसे पीडित 
होकर ङुम्हारके चाकके समान घूमने लगी ॥ ६ ॥ 
व्यश्वसूतध्वजरथान्विप्रविद्धायुधान्रिपून । 
सस्थगस्तैः दारैः पाण्डयो वायुर्भघानिवाक्षिपत्‌ ॥७॥ 
पाण्डयदेशके राजाने अपने यथार्थ बाणोंसे श्त्रुओंकी घोडे, साराथे, ध्वज और रथ बिहीन 
कर दिया तथा आयुधो ओर शत्रुओंका नाझ किया जेसे वायु मेघोको उडा देती है ॥ ७॥ 
द्विरदान्प्रह्दतप्रोथान्विपताकध्वजायु धान । 
सपादरक्षानयधीहठ ज्रेणारी निवारि हा ॥ ८ ॥ 
हाथी ओर हाथियोंपर चढें वीरोंको ध्वजा, पताका, शस्र और पाद रक्षा करनेवालॉके साहित 
मारकर इस प्रकार गिरा दिया जेसे इन्द्र वज़से मारकर दानवोंकों गिराते हैं ॥ ८ ॥ 
खशाक्तिप्रासतूणीरानश्वारोहान्हथानापि । 
पुलेन्दखराबाह्णाकान्निषादान्ध्रकतङ्गणान्‌ ॥९॥ 
पुलिन्द, खश्च, बाहीक, निषाद, आन्ध्रक ओर तज्गण देशके उत्पन्न हुए वीरोंको पाण्डयदेशके 
राजाने बाणोंसे शक्ति, प्रास, तूणीर ओर घोडोंके सहित घुडसवारोंकों मारकर पृथ्वीपर 
गिरा दिया ॥ ९॥ 
दाक्षिणात्यां भोजांअ्च नूरान्संग्रामककशान । 
विदास्त्रकवचान्बाणेः कृत्वा पाण्डयोऽकरोद्यसून ॥ १०॥ 
इसी प्रकार क्रूर और रणककश दक्षिणी और भोज देशके क्षत्रिययोद्धाओको भी शस्त्र, कवच 
और प्राण रहित करके पाण्डयने एथ्वीपर गिरा दिया ॥ १० ॥ 
चतुरङ्गं बलं बाणेनिम्नन्तं पाण्डथमाहवे । 
दृष्टा द्रौणिरसंग्रान्तमसंआन्ततरोऽभ्ययात्‌ ॥११॥ | 
इस प्रकार पाण्डयदेशके राजाको विना सम्भ्रमके अपने बाणोंसे युद्धमें कोरवोंकी चतुरक्षिणी | 


सेनाका नाश्न करते देख, अंश्व्थांमा सावधान दोकर युद्ध करनिकों आये ॥ ११ ॥ 
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आभाष्य चैन मधुरमाभि उत्यन्नमीतवत । 

प्राह प्रहरतां श्रेष्ठः स्मितपूचे. समाहयन ॥ १२॥ 
योद्धाओमे श्रेष्ठ अश्वत्थामाने वहाँ आकर हंस करके मीठी वाणी बोल बेडर पांडयदेशके 
राजाको युद्ध करनेको पुकारा और निर्भयचित्तसे कहा ॥ १२॥ 

राजन्कमलपचराक्ष प्रधानायुधवाहन । 

वज़संहननप्रख्य प्रधानघलपौरुष ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! हे कमलनेत्र ! आप श्रेष्ठ आयुध धारण करनेवाले हैं । आपके बाण वज्ञके समान 
हें । जगतमें तुम्हारे बल और पुरुषार्थ प्रसिद्ध दे ॥ १३ ॥ 

सु्टिरिष्टायुधाभ्थां च व्यायताभ्यां महद्धनुः । 

दोस्यो विस्फारयन्भासि महाजल्दवड्भ शस्‌ ॥ १४॥ 
तुम अपने दोनों बडे बडे दाथांसे विशाल धनुष खींचते हो ओर मुहीसे टंकारत हुए, बडे 
भेघके समान शोभायमान दीखते हैं ॥ १७॥ 

दारवर्षेभेहावेगेरमित्राननिवषेतः । 

मदन्थं नानुपदयानि प्रलिवीरं तवाहवे ॥ १८॥ 
तुम जब बडे वेगसे शत्रुओंपर बाणोंकी बर्षा करते हैं, उस समय में इस सेनामें तुमसे लड्ने 
योग्य तुम्हारे सिवाय किसी ओर वीरको नहीं देखता ई ॥ १५॥ 

रथद्विरदपत्त्यश्वानेकः प्रमथसे बहून । 

स्यगसद्धानिवारण्ये विशी मामबलो हरिः ॥ १६॥ 
तुम अकेले ही रथ, हाथी, घोडे और पेदलोका इस प्रकार काट रहे हो, जेसे अत्यंत बलवान्‌ 
सिंह बनमें निडर हो ग्रगसमूहॉकी मारता है ॥ १६ ॥ 

महता रथघोषेण दिवं स्मि च नादयन्‌। 

वर्बान्ते सस्यहा पीथो भासिरापूरयन्निय ॥ १७॥ 
तुम रथके महा शब्दसे आकाश ओर पृथ्वीको पूरित करते हुए सेनाका इस प्रकार नाश 
कर रहे हो, जैसे वर्षाऋतुके अन्तमें जल धानके खेतोंको डुबाता है ॥ १७ ॥ 

संस्णुशानः दारांस्तीक्षणांस्तुणादाचीविषोपमान । 

मयैवैकेन युध्यस्व धम्बकेणान्धको यथा ॥ १८ ॥ | 
तुम विषेले सांपके समान बाणोको अपने तूणीरसे निकालकर केवल हमारे ही साथ युद्ध 
करो तुम्हारा और हमारा तीक्ष्ण ऐसा युद्ध होगा, जैसे पहले समयमें शिव ओर अन्धक 
राक्षसका हुआ था ॥ १८ ॥ 
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एवसुत्तस्तथेत्युक्त्वा प्रहरोति च ताडितः । 

कर्णिना द्रोणतनयं विव्याध मलयध्वजः ॥ १९॥ 
राजा मलयध्वज पाण्डयने अश्वत्थामाके वचनोंको स्वीकार किया और कहा कि आप बाण 
चलाओ। अश्वत्थामाने उनपर अपना बाण चलाया। तब पाण्डयने एक कणि बाण अश्वत्थामाके 
शरीरमें मारा ओर उनको विद्ध किया ॥ १९ ॥ 

म मे भेदिभिरस्युयैर्बाणैर निरि खो पै: । 

स्मयन्नभ्यहनद्‌ द्रौणिः पाण्डथमाचार्यसत्तमः ॥ २० ॥ 
अनन्तर पढानेवालोंमें श्रेष्ठ अश्वत्थामाने इंशकर मलयध्वजकी ओर मर्म काटनेवाले आगकी 
ज्वालाके समान अत्यंत तेज बाण चलाकर उसको घायल कर दिया ॥ २०॥ 


ततो नवापरांस्तीक्ष्णान्नाराचान्कङ्वाससः । 
गत्या दशस्या संयुक्तानश्वत्थामा व्यवासजत्‌ ॥ २१ ॥ 
फिर अश्वत्थामाने बहुत तेज धारावाले नये अनेक लोहेके नाराच बाण दशवी गतिकी रीतिसे 
राजा मलयध्वजको ओर चलाये ॥ २१॥ 
तेषां पश्चाचिछनत्पाण्डयः पंचमिनिदितैः झारे? । 
चत्वारोऽभ्याहनन्वाहानाझु ते व्यसवोऽ भवन्‌ ॥ २२॥ 
तब पांडयदेशके राजा मलयध्वजने बहुत शीध्रतासे उनमेंसे पांच बाणोंको अपने पांच 
तीक्ष्ण बाणोंसे काट दिया । और चार बाणोसे अश्वत्थामाके घोडोको मार डाला ॥ २२ ॥ 


अथ द्रोणस्॒तस्येषूंस्तांङ्छित्त्वा निशितैः दारैः 
धनुर्ज्यां विततां पाण्डयश्चिच्छेदादित्य वर्चसः ॥ २३॥ 
फिर बर्यके समान तेजस्वी अश्वत्थामाके बाणोंको पांडचराजने अपने तेज बाणोंसे काटकर 
उनके धनुषके विस्तीर्ण रोदेको भी काट दिया ॥ २३ ॥ 
विज्यं धनुरथाधिज्यं कृत्वा द्रौणिरमित्रहा । 
ततः दारसहस्राणि प्रेषयामास पाण्डयतः । 
इषुसंबाधमाकारामकरोदिशा एव च ॥ २४॥ 
फिर जब शत्रुना्न द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने दढ धनुष लेकर प्रत्यश्चा चढाकर फिर सहस्रो 
बाण मलयध्बजकी ओर चलाये, उन बाणोंसे सब आकाश और दसों दिशाएं पूरित हो 


गयीं ॥ २४॥ 
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ततस्तानस्यतः सवोन्द्रीणेवीणान्महात्मनः । 

जानानोऽप्यक्ष यान्पाण्डयो5हातयत्पुरुषषे मः ॥ २५ ॥ 
अनन्तर महात्मा द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके बाणोंका नाश नहीं हो सकता ऐसा जानकर भी 
पुरुषश्रेष्ठ राजा मलयध्वज अपने बाणोंसे उनके बाणोको काटने लगे ॥ २५ ॥ 


प्रहितांस्तान्प्रयत्नेन छित्त्वा द्रौणरिषूनारिः । 

चक्ररक्षी ततस्तस्य प्राणुदन्निशितैः दारे! ॥ २६ ॥ 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके सब बाणोंको बहुत यत्न करके उसके शत्रु राजा मलयध्वजने काट 
दिया । फिर अश्वत्थामाक्के पहियोंकी रक्षा करनेवालॉको अपने तेज बाणोंसे मार डाला ॥२६॥ 

अथारेलीघवं दृष्ट्रा मण्डलीकृतकासेकः 

पास्यद्द्रोणखुतो बाणान्शरष्टिं पूषालुजो यथा ॥ २७॥ 
अपने चत्रुक्की ऐसी शीघ्रता देखकर अश्वत्थामाने अपने धनुष खींचकर मण्डलाकार बनाकर 
इस प्रकार बाण वर्षाये जैसे मेघ जल बर्षाते हें ॥ २७॥ 

अष्टायष्टगवान्यू हुः शकटानि यदायुधम्‌ । 

अहस्तदष्टभागेन द्रौणिश्चिक्षप मारिष ॥ २८॥ 
मारिष ! आठ बेलॉवाले आठ छकटे भरे हुए आयुध अश्वस्थामाने उस दिनके आठवें भागमें 
चलाये ॥ २८॥ 

तमन्तकमिव कुदमन्तकालान्तको पमस्‌ । 

ये ये दहशिरे तत्र विसंज्ञाः प्रायशोऽभवन्‌ ॥ २९॥ 
उस समय यमराजके समान क्रोधित अश्वत्थामा कालका भी काल जान पडता था । उनकी 
चेष्टा देखकर वही बीरोंको मूच्छों आती थी ॥ २९ ॥ 

पजन्य इव घमान्ते वृष्ट्या साद्विद्रमां महीम्‌ । 

आचाथपुत्रस्तां सेनां वाणबृष्टयाभ्यवी वषत्‌ ॥ ३०॥ 
जैसे वषाकालमें मेघ अपनी जलधाराओंसे पर्वत और बृक्षोंके सहित पृथ्वीको भिगो देता है 
वैसे ही आचार्यपुत्र अश्वत्थामाने अपने बाणोंकी वर्षासे उस सब सेनाको पीडित कर 
दिया ॥ ३० ॥ 

द्रौणिपजेन्यञुक्तां तां बाणवार्टि सुदुःसहाम्‌ । 

वायव्यास्त्रेण स क्षिप्रं रुद्‌ध्वा पाण्डयानिलोऽनदत्‌ ॥ ३१॥ 
अश्वत्थामारूपी मेघसे छुटी हुई उस दुःसह बाणवर्षाको मलयध्वज पाण्डयराजरूपी बायुने 
त्र ही वायव्य अके बेगसे नष्ट कर दिया ओर वह गजेने लगा ॥ ३१॥ 
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तस्य नानदतः केतु चन्दनायुर्श्रषितस्ष्‌ । 
मलयप्रालिमं द्रीणिङ्छित्त्वाश्वां्चतुरोऽहनत्‌ ॥ ३२॥ 
अश्वत्थामाने चन्दन ओर अशुरु लगी हुईं गजना करनेवाले राजा मलयध्वजकी मलयके 
समान ऽ्वजाको काटकर गिरा दिया, फिर उसके चारों घोडोंको मार डाला ॥ ३२॥ 
सूतमेकेषुणा हत्वा महाजलदनिस्वनम । 
धलुङ्छित्त्वा्ध चन्द्रेण व्यधमत्तिलशो रथम्‌ ॥ ३३॥ 
फिर एक वाणसे सारथिको मारा और बडे मेघके समान शब्दवाले राजा मलयध्व जके धनुषको 
अध चन्द्राकार वाणसे काट दिया। फिर उसके रथको तिलके समान काट दिया ॥३३॥ 
अस्त्रैरस्त्राणि संवा छित्त्वा सवोयुधानि च । 
ग्राप्तमप्यहित द्रौीणिन जघान रणेप्सया ॥ ३४॥ 
अश्वत्थामाने अपने अस्त्रोसे राजा मल्यध्वजके सच अस्नोका निवारण करके उसके सच आयुध 
काट दिये, परन्तु अश्वत्थामाने युद्ध करनेकी इच्छासे अपने बशमे आये हुए उन्हें न 
मारा ॥ ३४ ॥ 
हतेश्वरो दन्तिवरः सुकल्पितस्त्वराभिस्रष्टः प्रतिदाभेगो बली । 
तमध्याति्ठन्सलयेश्वरो महान्यथाद्रिश्शुङ्ग इरिरुन्नद॑स्तथा ॥ ३८ ॥ 
उस समय एक सजाया, श्रेष्ठ, बलवान्‌ मतबाला हाथी अपने स्वामीको मरा छुआ देख 
गजंता और वेगसे दौडता हुआ आया, उस महान्‌ हाथीको पास आया; हुआ देख, राजा 
मलयध्वज उसकी पीठपर इस प्रकार चढ बैठे, जैसे गर्जता हुआ सिंह पर्बेतके शिखरपर 
चढ बेठे ॥ ३५ ॥ 
स तोमरं भारकररङ्मिसंनिभं बलास्त्रसर्गोत्तमथत्नमन्युभिः 
ससज शीघं प्रतिपीडयन्गजं युरो? सुतायाद्रिपतीश्वरो नदन्‌ ॥ ३६॥ 
पर्वतदेशके राजा मलयध्वजने शीघ्र ही उस हाथीको पीडित करके, अन्न प्रहारके लिये श्रेष्ठ 
प्रयत्न, वीर्य और क्रोधित होकर, खर्येकी किरणके समान प्रकाशमान एक तोमर हाथमें लेकर 
और गर्जकर आचार्य द्रोणपुत्र अश्वस्थामाकी ओर चलाथा ॥ ३६ ॥ 
मणिप्रतानोत्तमवजहाटकैरलंकतं चांशुकमाल्यमौक्तिकैः। 
हतोऽस्यसावित्यसक्कन्छुदा नदन्पराभिनद्द्रीणिवराङ्गस्षणञ्न ॥ ३७॥ 
उत्तम मणि, तेजस्वी हीटक, सुवर्ण, वस्न, माला और मोौक्तिकसे भूषित अश्वत्थामाके सुकुट- 
पर उस तोमरसे उन्होने प्रसन्नतापूथेक प्रहार किया ओर राजा मलयध्वजने कहा कि अश्वत्थामा 


मारा गया ॥ ३७॥ 
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तदकेचन्द्रग्रहपावकत्विषं भृशाविघातात्पातितं विचूर्णितम्‌ । 
सहेन्द्रवज्ञाधिहत महावनं यथाद्रिशङ्ग घरणीलले तथा ॥ ३८॥ 

a खः ९ नया < ख्य 
बह सये, चन्द्रमा, ग्रह ओर अझिके समान प्रकाशमान सुन्दर मुकुट तोमरके गदरे आघातसे 
चूर होकर इस प्रकार गिरकर टूट गया, जेसे इन्द्रका वज्ञ लगनेसे महावनयुक्त पेतका 
शिखर प्थ्त्रीभें गिरता है ॥ ३८ ॥ 


ततः! प्रजज्याल परेण मन्युना पदाहतो नागपतिथेथा तथा । 
समादधे चान्तकदण्ड संनि भानिषूनामित्रान्तकरांश्चतुदेशा ॥ ३९॥ 
उसके गिरनेसे अश्वत्थामाको ऐसा अत्यंत क्रोध हुआ जैसे लातके लगनेसे सर्पराजको क्रोध 


होता है। तब यमराजके दण्डके समान शत्रुओंका नाश करनेवाले चौदह बाण हाथमें ले 
लिये ॥ ३९॥ 


पस्य पादाग्रकरान्स पश्चभिन्‍ेपस्य बाहू च शिरोऽथ च श्रिभिः। 

जघान घड्िम! षड़तूत्तसत्विषः स पाण्डयराजानुचरान्महारथान्‌॥। ४०॥ 
फिर उसने पाँच बाणोंसे हाथीके सूंड ओर पेरोको, तीनसे राजा मलयध्बजके दोनों हाथ ओर 
शिरको काट दिया। शेष छः बाणोंसे राजा मल्यध्बजके पीछे चलनेवाले छः महातेजस्वी 
महाराथियोंको मार दिया ॥ ४० ॥ 


खुदी घेव्रत्ती थरचन्दनोक्षितौ सुवणेसुक्तामणिवञ्र भूषितौ । 
शुजौ धरायां पतितौ नृपस्य तौ विवेष्टतुस्ताकष्यंहताविवोरगो ॥ ४१॥ 
रत्न, मोती, मणि और सोनेके भूषणॉंसे युक्त, उत्तम चन्दन लगे, मोटे ओर लम्बे राजा 


&>> 
श 


मलयध्यजके दोनों हाथ कटकर इस प्रकार परथ्वीर्मे गिरे जेसे गरुडके मारे दो सांप ॥४१॥ 
शिरश्च तत्पूणशशिप्र आनन सरोषताञ्जायतनेत्रसुन्नसस्‌ । 
क्षितौ विबभ्राज पतत्सळुण्डलं विशाखयोसेध्यगतः शशी यथा ॥ ४२॥ 


पूण चन्द्रमाके समान प्रकाशमान सुख और क्रोध भरे लालनेत्रवाला और ऊंची नासिका 
युक्त वह पाण्डयराजका शिर कुण्डलोके सहित कटकर पथ्त्रीपर इस प्रकार शिरा, जैसे 
विशाखाके मध्यभागमें रहनेवाला चन्द्रमा गिरता है ॥ ४२॥ 


१५ ( म. भा. कणे. ) 
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समाप्तविद्य लु युरोः खुतं रपः समाततकर्माणञ्ुपेत्य ले सुतः 
सुह॒द्ब्तोऽत्यर्थमपूजयन्सुदा जिते बलौ विष्णुमिवामरेश्वरः ॥ ४३॥ 
॥ इति महाभारते कणपवेणि पञचदशो.ऽष्यायः॥ १७॥ ७४९ ॥ 
राजा मलयध्वजके मरनेके पश्चात्‌ समस्त विद्या जाननेबाले और समस्त कमको समाप्त करने- 
वाले गुरुपुत्र अश्वस्थामाके पास आकर प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने सुहृदों- 
साहित इस प्रकार स्तुति की, जैसे बालिके जीतनेपर देवताओंके राजा इन्द्रमे विष्णुकी 
की थी ॥ ४३॥ 


॥ महाभारतके कणपर्वमे पन्द्रहचां अध्याय समाप्त ॥ १५ ॥ ७७९ ॥ 


IE $ 
श्व॒तराष्ट्र उवाच 
पाण्डथे हते किमकरोदजुनो युधि संजय । 
एकवीरेण कर्णेन द्राचितेषु परेषु च ॥ १॥ 
दृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! युद्ध राजा मलयध्वज पाण्डयराजके मारे जानेखे पश्चात्‌ और 
महावीर कणेने शत्रु पाण्डबोंकी सेनाको भगाया, तब अर्जुनने क्या किया ? ॥ १ ॥ 
समापतविद्यो बलवान्युक्तो वीरञ्च पाण्डवः । 
सदे भूतेष्वनुज्ञातः शंकरेण महात्मना ॥ २॥ 
क्योंकि पाण्डुपुत्र अजुनने समस्त धलुर्वेद विद्याकी शिक्षा समाप्त की है, विजय आपके 
प्रयत्नमें लगे हुए बलवान्‌ बीर हें और साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवने उसे आशीर्वाद दिया है कि 
तुम किसासे युद्धम नहीं हारोगे ॥ २ || 
तस्मान्महःङ्गय तीब्रमसिञ्र्राद्धनंजयात्‌ । 
स यत्तत्राकरोत्पार्थस्तन्ममाचक्ष्च संजय ॥ ३॥ 
इसलिये हम शत्रुनाशन अजुनसे बहुत डरते हैं । अतः संजय ! ङुन्तीपुत्र अर्जनने वहां जो 
कर्म किया हो, सो हमसे कहो ॥ ३ ॥ 
लजय उवाच 
हते पाण्डयेडजुन कृष्णस्त्वरन्नाह वचो हितम । 
पद्यातिमान्यं राजानमपयातांश्च पाण्डवान्‌ ॥ ४ ॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! राजा मल्यध्वज पाण्डचके मरनेके पश्चात्‌ शीघ्रतासे कृष्णने अर्जुनसे | 
हितका बचन कहा, देखो, हम माननीय राजा युधिष्ठिको तथा युद्धभूमिसे हटे हुए अन्य ः 
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अश्चत्थाञ्नश्च संकल्पाद्धताः कर्णेन सखया! । 
तथाश्वनरनागानां कृत च कदनं महत्‌ । 
इत्याचष्ट खुदुधर्षो वासुदेवः किरीटिने ॥ ५॥ 
देखो, अश्वत्थामाके सकरपर अनुसार कणने सृञ्जय वीरोंका नाश किया हे, तथा कर्णने 
अपनी सेनाके हाथी, घोडे और रथोंका अत्यंत नाश कर दिया है, इत्यादि सब सुदुर्थषे 
वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णने किरीटघारी अर्जनसे कहा ॥ ५ ॥ 
एतच्छुत्वा च दृष्ट्रा च भ्रातुघारं महद्भयम्र्‌ । | 
साइयाश्वान्हषीकेशा क्षिप्रमित्याह पाण्डवः ॥ ६॥ | 
श्रोकृष्णक्े ऐसे बचन सुन, युद्धको देख और अपने भाईके ऊपर आये हुए घोर और महान्‌ | 
भयको जानके अजेनने श्रीकृष्णसे कहा - हृषीकेश ! हमारे घोडोंको शीघ्र चलाओ ॥ ६ ॥ | 
ततः प्रायाद्‌ धषीकेशो रथेनाप्रातियोधिना । | 





दारुणश्च पुनस्तत्र प्राढुरासीत्ससाग मः ॥ ७॥ 
अजुनके वचन सुन, श्रीकृष्ण जिसका सामना करनेके लिये और कोई योद्धा नहीं है ऐसे 
रथसे आगे चले । तब फिर दारुण युद्ध होने लगा ॥ ७॥ 

ततः! प्रवशृते भूयः सं्रासो राजसत्तम । 

कर्णस्य पाण्डवानां च यमराष्ट्रविवधेनः ॥८॥ 
है महाराज ! अनन्तर यमराजकी पुरीको भरनेवाला कण और पाण्डवोंका घोर युद्ध होने 
लगा ॥ ८ ॥ 

धनूंषि बाणान्परिघानसितोमरपाटिशान । 

सुखलानि सुझ्ुण्डीश्च शाक्तिऋष्टिपरश्वधान्‌ ॥९॥ 
योद्धा लोग धनुष, बाण, परिघ, खड्ग, तोमर, पाड्ेश, मुसल, भुशुण्डी, शक्ति, ऋष्टि, 
फरश ॥ ९ ॥ 

गदा? प्रासानसीन्कुन्तान्िभण्डिपालान्महाङ्कुदान्‌ । 

प्रणद्य क्षिप्रमापेतुः परस्परजिगीषया ॥१०॥ 
गदा, प्रास, तलवार, कुन्तल, भिन्डिपाल और बडे अंकुश लेकर एक दूसरेको जीतनेके लिये 
श्ीप्रतासे प्रहार करने लगे ॥ १० ॥ 

बाणज्यातलदाव्देन द्यां दिशः प्रादिशो वियत्‌ । 

प्रथिवी नेमिघोषेण नादयन्तोऽभ्ययुः परान्‌ ॥११॥ 
वीरोंके धनुष, बाण ओर प्रत्यञ्चाके शब्दसे दिशा, कोने और आकाश पूरित होगए; तथा 
रथोंकी पहियोंके शब्दसे भूमिको नादित करते हुए शत्रुओकी ओर बढने लगे ॥ ११ ॥ 


मे 
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११६ पह्षांभारते [ कणवधपर्व 

तेन शाब्देन महता संहष्टास्वक्ुराइवस । 

वीरा वीरेसंहाघोरं कलहान्तं तिलीषेवः ॥ १२ 
उस बडे शब्दसे प्रसन्न होकर, कलहका अन्त करनेकी इच्छासे वे बीर लोग दूसरे वीरों 
बडा घोर युद्ध करने लगे ॥ १२ ॥।। 

ज्यातळत्रघनुःशाव्दाः कुञ्जराणां च बृंहितम्‌ । 

ताडितानां च पततां निनादः सुमहानभूत्‌ १३॥ 
उस युद्धर्म डोरी, तलत्राण आर धनुषका शब्द, तथा गजते हुए हाथियोंकी आवाज, 
मारनेवाले और शिरनेबाले वीरोंका घोर शब्द होने लगा ॥ १ ३ ॥ 

याणशाव्दांख्च विविधाञ्छाराणामभिगजेलाझ्‌ । 

e ० ९ 

श्त्या चाव्दं श्र जेसुजघ्लुमेस्त्यश्ा भारत ॥ १४ ॥ 
भारत ! शुरबीरोंकी गजेना और बाणोंके विविध शब्दकों सुनकर कितने ही सैनिक भयभीत 
होते थे, अनेक मरते थे ओर म्लान हो जाते थे ॥ १४॥ 


तेषां नानव्यतां चैष झासञ्जवष्टिं च सुञ्चतास्‌ । 

बहूनाधिरथिः कणेः प्रममाथ रणेघुमिः ॥ १५॥ 
इस प्रकार गजते हुए ओर शत्त्रॉकी वर्षां करते हुए शत्रसेनिकोरगेसे अनेक वीरोंकी महाराथि 
कणेने अपने बाणास युद्धम॑ मार डाला ॥ १५ || 


पञ्च पाञ्चालवीराणां रथान्दश च पश्च च । 

साश्वसूतष्वजान्कणः दारानन्य थ मक्षयस्‌ ॥ १६ ॥ 
कणने अपने बाणोंसे पाञ्चाल देशके महारथियोमेंसे पहले पांच, फिर दश और फिर पांच 
योद्धाआको अश्व, सारथि और ध्वजाओंके सहित मारकर यमपुरीनें भेज दिया ॥ १६॥ 


योधसुख्या सहावीयोः पाण्डूनां कणेमाहचे । 
शीघास्त्रा दिवमावृत्य परिवत्रः समन्तालः ॥ १७ ॥ 
तब समरमें पाण्डवॉकी सेनाके शीघ्र शस्र चलानेवाले महापराक्रमी प्रधान योद्धा कणेके चारों 


ओर आ घिरे ॥ १७॥ 


ततः कर्णो ड्विषत्सेनां शरवर्षेविलोडयन्‌ । 
विजगाहेऽण्डजापूणां पद्मिनीमिव यूथपः ॥ १८॥ 
तब कर्णने अपने वाणोंकी बर्षासे उस शत्र सेनाको इस प्रकार मथा, जैसे मछलीसे भरे 


हुए कमलपूर्ण ताळावको मतबाला यूथपति हाथी मथता दै ॥ १८॥ 
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अध्याय १६ ] वकणपर्च ११७ 
द्रिषन्सच्यम्ञयस्कन्वय राधेयों धलुरुत्तमस । 
विधुन्चानः शितैयाणै! शिरांस्युन्मथ्य पातयत्‌ ॥ १९॥ 
राधापुत्र कर्ण शत्रसेनाके मध्यभागमें पहुंचकर अपने उत्तम धलुषको घुमाते हुए युद्धमें 
तीक्ष्ण बाणोंसे अनेक शत्रुओंके शिरोको काटकर प्रथ्वीमें गिराने लगा ॥ १९॥ 
चर्भवर्भाणि संछिन्द्य निवोपमिव देहिनाम्‌ । 
विषेहुनोस्य संपर्क ह्लिती यस्य पतल्च्रिणः ॥ २० ॥ 
ha A NWN ~ AY ~ कप ७ 
देहधारी वीरोंके चमडे ओर कवच कटकर प्रृथ्वीमें गिर गये। वह शत्रुसेना येके समान | 
तेजस्वी कर्णके दूसरे बाणोंका स्पशे न सह सकी ॥ २० ॥ 





वर्मदेहासुमथनैधेलुषः प्रच्युतेः दारे! । 
मौव्यो तलच्रैन्थव्ृधीत्कराया वाजिनो यथा ॥ २१ ॥ 
© ~ ~“ “~ ~ ~ i ऐके 
कर्ण अपने धनुपसे छोडे इए बाणोंसे इस प्रकार सेनाके वीरोंके कवच, शरीर. और 


च he 


प्राणोको मथने लगा, जैसे साराथि घोडाको कोडे मारता है ॥ २१ ॥ 

पाण्डु सञ्ज थ पाश्चालाञ्शरगोचरञ्ञानयत्‌ । 

ममर्द कर्णस्तरसा सिंहो झगगणानिव ॥ २२॥ 
पाश्चाल, सृञ्जय और जो पाण्डवोंकी सेनाके वीर करणेके बाणोंके पहुंचके भीतर आये, उन्हें 
उसने बडे वेगसे कुचल डाला, जैसे सिंह अपनी इष्टिमें आये हुए सृगोंको वेगपू्वेक मारता 
है ॥ २२॥ 

ततः पाञ्चालएत्राश्च द्रौपदेयाश्च मारिष । 

यमौ च युयुधानश्च सहिताः कणेमभ्ययुः ॥ २३॥ 
मारिष ! तब कणेसे युद्ध करनेके लिये पाश्चालपूत्र, द्रोपदीके पांचों पुत्र, नकुल, सहदेव ओर 
युयुघान एक साथ आये ॥ २३ ॥ 


व्यायच्छमानाः सुभरा कुरुपाण्डवस॒ख याः । 

प्रियानसूञ्रणे त्यक्त्वा योधा जग्छुः परस्परस ॥ २४ ॥ 
इस प्रकारसे कुरु, सृञ्जय और पाण्डवोंके योद्धा यत्नपूर्वक युद्ध करते थे, तब अपने प्यारे 
प्राणोंका मोह छोडकर सब योद्धा समरमें परस्पर प्रहार करने लगे ॥ २४ ॥ 


खुसंनद्धाः कवचिनः सशिरस्त्राण सूखणाः । 

गदाभिसुसलैश्चान्ये परिघैश्च महारथाः ॥ २८ ॥ 
सुसज्ज कवच, शिरख्राण और भूषण धारण किये हुए महारथि क्षत्रिय लोग गदा, मुसल 
तथा परिघ आदि लेकर युद्ध करनेको आए ॥ २५ ॥ Ee 
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सञभस्यघावन्त अदा देवा दण्डेरिथोग्यतैः ! 

नदन्तश्चाहथन्तश्च ्रयल्गन्तश्च मारिष ॥ २६ ॥ 
मारिष ! वीर लोग देवताओंके दण्डके समान ञ््न उठाये, नाचते, कूदते, पुकारते और 
गजेते हुए परस्पर युद्ध करनेको आए ॥ २६ ॥ 

ततो निजघ्नुरन्योन्यं पेतुश्चाहवताडिताः । 

वसन्तो रुधिरं गाजैबिभस्तिष्केक्षणा युधि ॥ २७॥। 
अनन्तर वे एक दूसरेको मारने लगे, कोई युद्धमें विद्ध होकर मारकर गिरने लगे । किसीके 
शरीरसे रुधिर बहने लगा, किसीका शिर कट गया । किसीकी आखें और शस्र निकल 
पडी ॥ २७ ॥ 

दन्तपूर्णेः सरुधिरैवेक्जैदोडिससंलनिसे! । 

जीयन्त इव चाप्येते तस्थुः शास्त्रोप वहिला? ॥ २८॥ 

किसीके मुखमें रक्तरंजित दांत इस प्रकार दीखते थे, जैसे खिला हुआ अनार; अनेक मरे 


मनुष्य रुधिरसे भौगे हुए और अख-शल्लोंसे व्याप्त इस प्रकार पड थे, मानो जीते ही हैं ॥२८॥ 


परस्परं चाप्यपरे पडिशिरस्िसिस्तथा । 
शक्तिमिभिण्डपालैश नखरपासलोमरेः ॥ २९॥। 


कोई पड्िशसे, कोई खड्गसे, शक्तिसे, कोई तोमरसे, कोई भिन्दिपालसे, कोई नाखून और 
कोई प्राससे परस्पर मार कर गिर गए ॥ २९ ॥ 


ततक्षुश्चिच्छिदुश्चान्ये विमिदुञ्चिक्षिपुस्तथा । 

संचकतु्च जघ्नुश्च कुद्धा निर्विभिदुञ्च ह ॥ ३०॥ 
उस युद्धे परस्पर कुपित हुए योद्धा हर प्रकार एक दूसरेका छेदन, भेदन, विदारण, क्षेपण, 
कतेन और संहार करने लगे ॥ ३० ॥ 

पेतुरन्योन्यनिहता व्यसवो रुधिरोक्षिताः । 

क्षरन्तः स्वरसं रक्त प्रकृत्ताखन्दना इव ॥ ३१॥ 
एक दूसरेके आघातसे मारे गये बीर रुथिरमें भीगकर, मरकर एथ्बीमे पडे थे और अपने 
अंगोसे रुधिर वहा रहे थे । रुथिरमें भीगे वीरोंकी ऐसी शोमा बढी जेसे लाल रस बहाते हुए 
कटे हुए चन्दनके वृक्षकी ॥ ३१॥ 

रथै रथा विनिहता हस्तिश्चापि हस्तिभिः । 

नरा नरवरैः पेतुरश्वाश्चाश्वैः सहस्रशः ॥ ३२॥ 

hn २ २७ २०५ दि घोडों 

रथियोंसे राथे, हाथियोने द्वाथियोंको, योद्धा पेदल मलुष्योंने मचुष्याको ओर थोडोंने 
घोढोंको समरमें सदल्ोंकी. से रूया में... मार, डाला | है डे |... by ००००००० 








अध्याय १६ ] कणप ११९, 
ध्वजाः शिरासि च्छत्राणि क्रिपहस्ता नणां सुजाः 
क्षुरेमळाधचन्द्रेश्च छिन्नाः शास्त्राणि तत्यजुः ॥ ३३॥ 


ध्वज, शिर, छत्र, हाथियोके संड और मनुष्योंके हाथ थे सब क्षुर, भछ्ल तथा अधेचन्द्रोसे 
कटकर अस्न-श्नाको त्यागकर गिर पडे ॥ ३३ ॥ 


नरांश नागांश्च रथान्हयान्मम्टृदुराहवे । 

अश्वारोहेइताः शाराद्छिन्नहस्तात्च दन्तिनः ॥ २४ ॥ 
घुडसवारान अवक श्रवोराकों मार डाला आर दन्वार हाथिर्याकी सड काट लीं । सूड कटे 
हुए हाथियाने मनुष्या, हाथियों, रथों ओर घोडोंको कुचल डाला ॥ ३४ ॥ 

सपताका ध्वजाः पेतुर्विशीणा इव पर्वताः 

पत्तिसिश्च समाप्ळत्थ हिरदाः स्थन्दनास्तथा ॥ ३५ ॥ 
पताका ओर भ्वर्जोसहित अनेक हाथी पहाडोंके समान कटकर पृथ्वीमें गिर गये, पेदल वीरॉसे 
आक्रमण किये हुए अनेक हाथी और रथ पडे थे ॥ ३७ ॥ 

प्रहता हन्यमानाञ्च पतिताञ्चैव सवेदः । 

अश्वारोहाः समासाद्य त्वरिताः पत्तिभिइईताः । 

सादिभिः पत्तिसंघा्च निहता युधि शेरते ॥ ३६॥ 
मारे गये और मारे जाते हुए सब ओर पडे इए थे । घुडसवार शीघ्रतासे पैदल बीरोंके 
पास पहुंचते ही उनसे मारे गये । घुडसवारोंके आघातसे अनेक पेदल सैनिक मारे जाकर 
युद्धे नित्यलीन हो गये ॥ ३६॥ [ 

स्टरदितानीव पद्यानि प्ररुूलाना इव च खाज! । 

हतानां सदनान्यासन्गात्राणि च महामते ॥ ३७॥ 
हे महाबुद्धिवान्‌ राजन्‌ ! उस महायुद्धमें मारे इए बीरोंके सुख ओर शरीर ऐसे दीखते थे 
जेसे कुचले हुए कमल ओर सखी हुई कमल माला ॥ ३७ ॥ 

| रूपाण्यस्थथेकास्यानि द्विरदाश्वतणां रूप । 
ससुन्नानीव वस्त्राणि प्रापुढैदेशीता परम्‌ ॥ ३८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ ७८७ ॥ 
हे राजन्‌ ! बहुत सुन्दर हाथी, घोडे और मनुष्यॉको मरनेसे शोमा इस प्रकार नष्ट होगई 
जैसे क्षारसे आद्रे होनेसे अच्छे वस्नोंकी होती है। उनकी ओर देखना कठिन था ॥ ३८ ॥ 
॥ महामारतके कणपवम सोळलइवां: अध्याय समाप्त ॥ १६॥ ७८७ ॥ 
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: १७ ! 
सज्य उवाच 
हस्तिभिस्तु महासाजासलव पुत्रेण चोदिताः । 
शृष्टद्यन्ञ जिघांसन्तः कुद्धाः पार्षतसभ्ययुः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! तुम्हारे पुत्र दुर्योधनकी आज्ञा सुनकर, मद्दावत धृश्युम्नके 
मारनेकी इच्छासे क्रोधित होकर हाथियोंखे साथ उनपर टूट पडे ॥ १ ॥ 


प्राच्याश्च दाक्षिणात्याश्च प्रचीरा गजयाधिनः । 
अङ्का वङ्गाश्च पुण्डाश्च माग घास्ताञ्रालिपकःः ॥ २॥ 
पूर्वे और दक्षिण देशके श्रेष्ठ हाथिवीर, अन्ग, चङ्ग, पुण्डू, मगध और ताग्रलिप्त ॥ २॥ 


मेकलाः कोराला मद्रा दक्षाणी निषधास्तथा । 

गजयुद्धेषु कुशला! कलिङ्गैः सह भारत ॥ ३॥ 
हे भारत ! मेकल, कोशल, मद्र, दशार्णे, निषध और कलिङ्देश्के गजयुद्धमें कुशल धत्रियोंके 
सहित अनेक बीर ॥ ३ ॥ 


झारतोसरनाराचैश्रेष्टिमन्त इवाम्बुदाः । 

सिषिचुस्ते ततः सर्वे पाश्वालाचलनाहवे ॥ ४ ॥ 
बे सब लोग मिलकर समरमें पाञ्चाल सेनाके ऊपर इस प्रकार बाण, तोमर और नाराचोंकी 
वषी करने लगे, जैसे मेघ जल वर्षाते हें ॥ ४॥ 

तान्संमि मर्दिषुनीगान्पाष्ण्यङ्युछाङ्कुशै सेशम । 

पोथितान्पार्षतो वाणैनीराचैश्चाभ्यचीच्ृषत्‌ ॥५॥ 
उस समय शत्रुओंके द्वारा पार्ष्णि, अंगूठे ओर अंकुशोंसे बारबार वेशसे प्रेरित होकर आये 
हुए उन द्ाथियोंकों मार डालनेकी इच्छावाले दुपदकुमार धृष्टयुम्नने उनपर नाराच बाणोंको 
वर्षा की ॥ ५ ॥ 

एकेक दशामिः घडमिरष्ठामिरापि भारत । 

द्विरदानाभिविव्याघ क्षिप्रैर्गिरिनिमाज्शरैः । 

प्रच्छाद्य मानो द्विर दैमेचेरिच दिवाकरः ॥ ९ ॥ 
भारत ! धृष्टधुम्न उन पर्वेततुल्य शरीरवाले द्वाथियोमेंसे एकेकको दस दस, छः छः और 
आठ आठ नाराच वाणोंसे विद्ध करने लगे । उस समय जैसे मेघ खयकी घेर लेते हैं, इस 
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पथाखुः पाण्डुपाञ्चाला नदन्तो निशितायुधाः ! 
ताच्ञागानभिवषेन्तो उपातन्त्रीशरनाविते? ॥ ७॥ 
तब गरजते हुए, तज आयुध धारण करनेवाले पाण्डव ओर पाश्चाल दष्टयुस्रकी रक्षाके लिये 
दौडे । वे सब वीर अपने बाणोंको इाथियोंपर बषोते इए और प्रत्यश्चा रूपी वीणाको बाणोंसे 
झंकारते कोरबोंकी सेनापर टूट पडे !। ७ ॥ 
मछुलः सहदेवश्च द्रीपदेया? प्रभद्रकाः । 
सात्याकित्व शिखण्डी च चेकितानश्च चीर्थेवान्‌ ॥ ८ ॥ 
नकुल, सहदेव, द्रोपदीळे पांचों पुत्र, प्रभद्रछ, सात्यकि, शिखण्डी, बीर्यवान्‌ चेकितान आदि 
वीरोंने उस हस्ती सेनाके ऊपर आक्रमण किया ॥ ८ ॥ 
ते सूलेच्छैः प्रेषिता नागा नरानश्वान्रथानापि । 
हस्तैराक्षिप्य मम्दढु) पद्भिञ्च!प्थतिमन्यवः ॥ ९॥ 
म्लेच्छ वीरोसे प्रेरित होकर उनके हाथियोंने अत्यंत क्रुद्ध दोकर सण्डमें पकडकर अनेक घोडे, 
रथ ओर अलुष्योको मार डाला; उन हाथियोंने पैरोंसे वीरोको पीस दिया ॥ ९ ॥ 
बिभिलुश्च विषाणाग्रैः समाक्षिप्य च चिक्षिपुः । 
विषाणलञ्ैश्चाप्यन्ये परिपितुर्विभीषणाः ॥ १०॥ 
उन्होंने अपने दांतोके अग्र भागसे कितर्नोको चीर दिया और छंडोंसे पकडकर अनेक बीरोंको 
फेंक दिया । दूसरे कितने बीर उनके दांतोंमें गूथकर भयंकर स्थितिर्मे नीचे गिर गये !। १०! 
प्रसुखे बलेमान लु द्विपं वङ्गस्य सात्यकिः । 
नाराचेनोग्रवेगेन भित्त्वा मसेण्यपातथत्‌ ॥११॥ 
सात्यकिने अपने आगे खडे हुए वन्गदेशके बीरके हाथीकी ममेर्थलमें वेगवान्‌ तेज तीक्ष्ण 
नाराच बाणसे प्रहार कर उसे विदीण करके भूमिपर गिराया ॥ ११ ॥ 
तस्यावजितनागस्थ द्विरदाळुह्पातिष्यतः । 
नाराचेनामिनद्कक्षः सोऽपतद्ञ्चवि सात्यकेः ॥ १२॥ 
वळू देशका वीर निरनेवाले हायीसे उतरने लगा और उसने उतरते ही सात्यकिके हृदयमें 
एक नाराच बाण मारा ओर घायल हुआ वह भूमिभं गिर पडा ॥ १२॥ 
पुण्डस्यापततो नागं चलन्तभिव पर्वलम्‌ । 
सहदेवः प्रयतनात्तैनाराचैव्येहनत्त्रिभिः ॥ १३॥ 
घावा करनेवाले पुण्ड्देशके राजाके चलते हुए पतके समान हाथीको सहदेबने प्रयतपूर्वक 
चलाये तीन नाराच वाणॉसे व्याकुल कर दिया ॥ १३ ॥ 
१६ ( म. भा, कणे. ) 
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विपताकं वियन्तारं विवमंध्वजजीचितक्ष । 

ते कृत्वा ड्विरदं सूयः सहदेवोऽङ्गमभ्यगाल्‌ ॥ १४॥ 
पुण्ड्देशके राजाके हाथीको पताका, महावत, कवच, ध्वजा और प्राणोंसे रहित करके सहदेव 
अङ्गदेशके राजासे लडनेको चले गये ॥ १४॥ 

सहदेव तु नकुलो वारयित्वाङ्गमादेयत्‌ । 

नाराचैथमदण्डासैस्त्रिभिनागं दातेन च ॥ १५॥ 
नकुलने सहदेवको अङ्ग देशके राजासे लडनेको रोक दिया और स्वर्यं आपही उससे लडने 
लगे । यमराजके दण्डके समान तीन ओर सो नाराच बाणोसे अंगराजके दाथीको पीडित 
किया ॥ १७ ॥ 

दिवाकरकरप्रख्यानड्शिक्षेप तोभरान ! 

नकुछाय शातान्यष्टा त्रिथेकळ तु लोडच्छनत ॥ २ 
अङ्गदेशके राजाने सयेकी किरणोंके समान तेजस्वी आठ सी तोमर नकुलकी ओर चलाये 
परन्तु नकुलने बाणोंसे एकएकके तीन तीन उुकडे कर दिये ॥ १६ ॥ 

तथाधेचन्द्रेण शिरस्तस्य चिच्छेद पाण्डव! । 

स पपात हतो म्लेच्छस्तेनेव सह दन्तिना ॥ १७॥ 
फिर एक अद्धचन्द्र बाणसे पाण्डुपुत्र नकुलने उसका शिर काट दिया, तब म्लेव्छ अंगराज 
अपने हाथी समेत एथ्वीपर गिर गया ॥ १७॥ 

आचार्थपुत्रे निहते हस्तिशिक्षायिशारदे । 

अङ्काः कुद्धा महामात्रा नागैनकुलमभ्ययु ॥ १८॥ 
जब हाथीके युद्धमं विशारद वह आचाय पुत्र मारा गया, तत्र अङ्गदेशके महावतोंने क्रोध करके 
शीघ्रतासे हाथियाद्वारा नकुलपर आक्रमण किया ॥ १८ ॥ 

चलत्पताकैः प्रसुखैर्हेमकक्षातनुच्छदैः । 

सिमर्दिषन्तस्त्वरिताः प्रदीप्तैरिव पवेतैः ॥ १९॥ 
अङ्गदेशके वीर प्रकाशमान्‌ पताकाओंके सहित, अच्छे मुखवाले, सुवणकी डोरी ओर कवचसे 
युक्त, अपने हाथियोंको दोडाते हुए, नकुलको कुचलवा देनेकी इच्छासे इस प्रकार उनसे 
युद्ध करनेको आये, जैसे जळते हुए पर्वत दोडते हैं ॥ १९ ॥ 


मेकलोत्कलकालिङ्ा निषादास्तात्रलिपका! 
चारतोमरवर्षाणि विशुञ्चन्तो जिघांसचः ॥ २० ॥ 
मेकल, उत्कल. कालिङ्ग, निषादा ओर ताग्रलिप्तदेशके बीर नकुलको मारनेकी इच्छासे उनके 
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तेइछाद्यमानं नकुलं दिवाकरमिवास्वुदैः । 

परि पतुः सुसं रव्धाः पाण्डु पाश्चालसोमकाः ॥ २१॥ 
उन सबसे नकुल इस प्रकार छिप गये, जैसे भेघोंसे खर्य छिप जाते हैं । तब पाण्डव, पाञ्ाल 
आर सोमकवंशी क्षत्रिय बीर क्रोध करके युद्ध करनेको आये ॥ २१ ॥ 

ततस्तद'मवद्युद्धं राथिनां हस्तिभिः सह । 

स॒जतां शारवर्षांणि तोसरांश्च सहस्रदाः ॥ २२॥ 
तव रथियोंका हाथियोंके साथ घोर युद्ध हुआ । वे वीर लोग सहस्रो तोमर और बाणोंकी 
यषा करने लगे ॥ २२ || 

नागानां प्रस्फुटः कुरा मर्माणि विविधानि च । 

दन्ता्रैवातिविद्धानां नाराचे भूषणानि च ॥ २३॥ 
उस समय हाथियोंके गंडस्थल और अनेक ममेस्थान भिन्न होने लगे तथा नाराच वाणोसे 
हाथियोंकि दांत और अलंकार टूटने रगे ॥ २३ ॥ 

तेषामछो महानागांश्चतुःषष्टया खुतेजनैः । 

सहदेवो जघानाझइु ते पेलुः सह सादिभिः ॥ २४॥ 
अनन्तर सहदेवने अपने तेज चौसठ वाणोंसे उनमेंसे आठ बडे हाथियोंको उनके सवारोंसहित 
पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ २४ ॥ 

अञ्जोगतिभिरायम्य प्रयत्नाद्धुरूतत्तमम्‌ । 

नाराचेरहनन्नागान्न्ुलः कुरुनन्दन ॥ २७ ॥ 
कुरुनंदन ! इसी प्रकार नकुलने भी प्रयत्नपूर्वक उत्तम धनुपको खचकर अपने तेज चलनेबाले 
नाराच बाणोसे अनेक हाथियोंको काट डाला ॥ २५ ॥ 

लतः शैनेयपाश्चाल्यौ द्रौ पदेयाः प्रभद्रकाः । 

शिखण्डी च महानागान्सिषिचुः शारश्ष्टिसिः ॥ २६॥ 
तब घृष्टयुम्न, सात्यकि, द्रोपदीके पुत्र, प्रभद्रक और शिखण्डीने उन महान दाथियोंके ऊपर 
अपने वाणोंकी वर्षां की ॥ २६॥ 

ते पाण्डुयोधास्बुधरैः शाञ्चद्विरदपवेताः । 

बाणवर्चेहंताः पेतुवज्रवषेरिवाचलाः ॥ २७॥ 

तब पवंतक समान शत्रुआके सब हाथी, उन मेघरूपी पाण्डव समान बौरोंके बाणोंकी वृश्सि 
आहत होकर इस प्रकार मरने लगे, जैसे बज्र वर्षासे पर्वत करते हें ॥ २७ ॥ 
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एवं हत्या तव गजांसले पाण्डुनरकुझराः । 

द्रुतं सेनामवैक्षन्त भिन्नकूलामिवापगास्‌ ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार उन पाण्डव नरश्रेष्ठोने तुम्डारे दाथियोंका नाश करके देखा कि तुम्हारी वह 
सेना बांध तोडकर बहनेवाली नदीके समान भाग रही है ॥ २८ ॥ 


ते तां सेनामवालोक्थ पाण्डुपु्स्य सैनिकाः । 

विक्षो मथित्वा च पुनः कणभेवाभिदुद्रवुः ॥ २९॥ 
पाण्डुपुत्र युधिष्टिरके वीर सैनिक तुम्हारी सेनाको इस प्रकार विक्लुब्ध कर फिर कर्णसे युद्ध 
करनेके लिये चले गए ॥ २९ ॥ 


सहदेय ततः कुद्ध दहन्तं तव वाहिनीस्‌ । 

दुःशासनो महाराज आता श्रातरमभ्चयात्‌ ॥ ३०॥ 
है राजन्‌ शतराष्टर ! जिस समय फ्रोधमें भरे सहदेव तुम्हारी सेनाको दग्ध करने लगे, तब 
भाई दुःशासन अपने उस भाइसे युद्ध करनेको चला ॥ ३० || 


तौ खमेतौ महायुद्धे रट्टा तत्र नराधिपाः । 
खिंहनादरवांश्चकुर्वासांस्यादुधुचुश्च ह ॥ ३१॥ 
उन दोनों भाइयॉको महायुद्धमें एकत्र आये इए देखकर, वहां सब नरेश सिंहनाद करने 
और वस्र घुमाने लगे ॥ ३१ ४ 
ततो भारत कुद्धेन तव एुत्रेण धन्विना । 
पाण्डुपुत्र स्त्रिमिर्वाणैवक्षस्थस्रिहलो बली ॥ ३२॥ 
है भारत ! तब तुम्हारे धनुर्धर पुत्रने क्रोध करके बलवान्‌ पाण्डुपुत्र सहदेवके हृदयमें तीन 
चाण मारकर आघात किया ॥ ३२॥ 


सहदेवस्ततो राजन्नाराचेन तवात्मजम । 

विद्ध्वा विव्याच सप्तत्या सारथिं च त्रिमिस्त्रिमिः ॥ ३३ ॥ 
हे राजन्‌ ! तब सहदेवने तुम्हारे पुत्रको एक नाराचसे घायल करके फिर सत्तर बाणोंसे बिद्ध 
किया और तीन तीन बाण सारथिके शरीरमें मारे ॥ ३३ ॥ 


दुशशासनस्तदा राजश्छित्त्वा चापं महाहवे । 

सहदेवं त्रिसप्तत्या वाहोरुरसि चादेयत्‌ ॥ ३४॥ 
हे राजन्‌ ! तब दुःशासनने उस महायुद्धमें सहदेवके थनुषको काट दिया, फिर उनके दाथ 
और हृदयमें तिदर्तर भाण आरे॥०8३ YH . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotr 
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सहदेवस्ततः कृद्धः खड्गं गरा महाहवे । 

व्याविध्यत युधां अछः श्रीमांस्तव खुतं प्रति ॥ ३५ ॥ 
तब सहदेवने अत्यंत क्रोध करके महायुद्धे खड्ग धारण किया ओर बह योद्धाओम श्रेष्ठ 
श्रीमान्‌ सहृदेवने तुम्हारे पुत्रकी ओर चलाया ॥ ४१७ ॥ 

समागंणगणं चापं छित्त्वा तस्य महानसिः । 

निपपात ततो भूमी च्युतः सपे इयास्बरात्‌ ॥ ३६ ॥ 
वह खड्ग तुम्हारे पुत्रके धनुष, रोदा और बाणको काटकर आकाशसे गिरनेवाले सर्पके 
समान पृथ्वाम गर गया ॥ ३६ ॥ 

अथान्यद्धलुरादायथ सहदेबः प्रतापवान्‌ । 

दु/शासनायथ चिक्षेप बाणसन्तकर ततः ॥ ३७॥ 
अनन्तर प्रतापवान्‌ सहदेवने दूसरा धनुष लेकर एक विनाशक बाण दुश्शासनकी ओर 
चलाया || ३७ || 

तमापनन्लं विशिखं थमदण्डोपमत्विषस्‌ । 

खड्गेन शितधारेण ह्लिघा चिच्छेद कौरवः ॥ ३८॥ 
उस समय यमराजके दण्डके समान कान्तिवाले बाणको आते देख, दःशासनने अपने तेज 
खड्गसे उसके दो ठुकंडे कर दिये ॥ ३८॥ 

तसापतन्तं सहस्रा निस्त्रिशं निशितैः दारैः । 

पातयामास सभरे सहदेवो हसन्निव ॥ ३९॥ 
तब सहदेवने इंसकर सहसा आते हुए उस खड्गको अपने तेज बाणोंसे काटकर समरमें 
गिरा दिया ॥ ३९ || 

ततो घाणां्चतुःषष्टि तव पुत्रो महारणे । 

खहदेदरथे लूणे पातयामास भारत ॥ ४०॥ 
हे भारत ! अनन्तर तुम्हारे पुत्रने उस महा युद्धे सहदेवके रथकी ओर तुरंत दी चोसठ 
चाण चलाये ॥ ४० ॥ 

ताञ्शारान्स्ञसरे_राजन्चेगेनापततो बद्न । 

एकैकं पश्चमिवाणेः सहदेवो न्यकून्लत ॥ ४१॥ 
राजन्‌ ! तब युद्धे सहदेवने उन बाणांको वेगसे आते देख, एक एकको अपने पांच पांच 
बाणोंसे काट दिया ॥ ४१ ॥ 

स निवार्य महाघाणांस्तव पुत्रेण प्रेषितान्‌। 

अथास्मे सुबह्न्बाणान्माद्रीएत्रः सभा चिनोत्‌ ॥ ४२॥ 
तुम्हारे पुत्रके चलाये उन सब महाबाणोंका निवारण करके, माद्रीपुत्र सहदेवने तुम्हारे पुत्रकी 
ओर अनेक बाण चलाये ॥ ४२ 
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ततः छुद्धो महाराज सहदेवः प्रतापयान्‌ । 

ससाधत्त दारं घोरं स्र॒त्युक्कालान्तकोप मस्‌ । 

विक्ष्य बलवच्चापं तव पुआाय सोऽसजत्‌ ॥ ४३ ॥ 
है महाराज ! तब प्रतापवान्‌ सहदेवने महा क्रोध करके मृत्यु, काल और यमशाजके समान 
भयंकर एक बाण धनुषपर चढाया; फिर उसने कानतक बलपूर्वक धनुष खींचकर तुम्हारे 
पुत्रपर वह बाण मारा ॥ ४३॥ 

स॒ तं निर्भिद्य वेगेन भित्त्वा च कवचं अहत्‌ । 

प्राविशद्धरणीं राजन्वल्मीकमिव पञ्नगः । 

ततः स सुझुहे राजंस्तव पुत्रो महारथः ॥ ४४॥ 
राजन्‌ ! वह बाण दु१शासनको और उसके बडे कवचको वेगसे भेदकर इस प्रकार प्रथ्वीमें 
घुस गया, जसे वलम साप चला जाता हे, उस वाणसे तुम्हारे पुत्र महारथी दुःशासनको 
मूच्छा हो गईं ॥ ४४ ॥ 


खूढ चेन समालक्ष्य सारथिस्त्वरितो रथस्‌ । 

अपोवाह भशं स्तो वध्यमानां हितैः दारे ॥ ४५ ॥ 
उनको विकल ओर सहदेवके तीक्षण वाणोंसे विद्ध होते हुए देखकर, भयभीत इए उनके 
सारथिने शक्षौप्रतासे रथको युद्धसे हटा दिया ॥ ४५ ॥ 

पराजित्य रणे तं तु पाण्डवः पाण्डुपूवेज । 

दुयोधनबलं हृष्टः प्रामथद्ठे समन्ततः ॥ ४६ ॥ 
हे पाण्डुके बडे भाई ! इस प्रकार दुःशासनको पराजित कर पाण्डुपुत्र सहंदेवने प्रसन्न होकर 
दुर्योधनकी सेनाको सब ओरसे मथ डाला ॥ ४६ ॥ 


पिपीलिकापुर्ट राजन्यथारद्धान्नरों रुषा । 

तथा सा कौरवी सेना सदिता तेन भारत ॥ ४७ ॥ 
हे भारत ! जिस प्रकार कोई पुरुष क्रोधसे व्याप्त होकर चीटियोंके दलको तोड डालता है, 
ऐसे ही तुम्हारी कौरव सेनाको सहदेवने काट डाला ॥ ४७॥ 

नकुलं रभसं युद्धे दारयन्तं वरूथिनीम्‌ । 

कणों वेकतेनो राजन्वारयामास चे तदा ॥ ३८॥ 
इ राजन्‌ धृतराष्ट्र ! बलवान्‌ नकुल जब युद्धम तुम्हारी सेनाका नाश करने लगे, तब वैकेन 
कर्ण उनको निवारण करने, छगे १2 00 ता Varanasi Digitized मिती 
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नकुलञ्च तदा कणे प्रहसन्निदमन्रवीत्‌ । 

चिरस्थ बत दृष्टोऽहं दैवतेः सौर्य चक्षुषा ॥ ४९॥ 

तब नकुछ कणको देखकर हसकर ऐसा कहने लगे, आज बहुत दिनोंके बाद देवताओंने मुझे 
साम्य रॉष्टसे देखा हे, यह हमारे प्रारब्धहीका फल है ॥ ४९ ॥ 


यस्य से स्वं रणे पाप चक्षुर्विषयसागतः । 
त्व हि सूलम्रनथांनां वेरस्थ कलहस्य च 
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॥ ५० ॥ 
पापी ! तुम इस युद्धम हमारी आँखोंके सामने आ गया हे; तूही इन सर्वनाश करनेवाले 
नथे, वेर आर कलहका मूल है ।। ५० ॥ 


व्यदोषात्कुरवः क्षीणाः सभालाव्य परस्परम्‌ । 
त्वामद्य समरे हत्या कूलक्कत्योऽस्मि विज्वरः ॥ ५१ ॥ 
तेरे ही दोपसे कोरव परस्पर लड़कर क्षीण हो गये हैं, आज तुझे युद्धमें मारकर में कृतार्थ 
आर सन्तापराहत ही जाऊग्रा ॥ ५१ ॥ 
एवसुक्तः प्रत्युवाच नङुलं सूतनन्दनः । 
सहा राजपुत्रस्थ धन्विनश्च विशेषतः ॥ ५२॥ 
नकुछके ऐसे वचन कहनेपर खतपुत्र करणने कहा- तुम राजकुमारके विशेष करके धनुर्थर 
योद्धाके समान कार्य करो ॥ ५९ ॥ 
प्रहरस्व रणे बाल पझ्यामस्तव पौरघस्‌ । 
के कृत्वा रणे शुर ततः कत्थित॒महेसि ॥ ९३॥ 
दे बालक ! तुम युद्धम श्र चलाओ, हम तुम्हारे बलको देखते हें; हे शूर ! पहले युद्धमे 
कुछ कमे करके ही उस पवेषयर्म तुम्हें बाते करना योग्य हे, वृथा नहीं ॥ ५३ ॥ 


अक्त्वा समर ताल झारा युध्यन्ति शक्तितः 
स युध्यस्व मया छाक्त्या विनेष्ये दपमद्य ते 


॥ ५७ ॥ 
हे प्यारे ! बीर लोग समरमें बिना कुछ कहे ही अपनी शक्तिके अनुसार युद्ध करते हैं। 


तुम तुम्हारी पूरी शक्तिसे हमसे लडो, हम: तुम्हारे अभिमानको आज नष्ट करेंगे ॥ ५४ ॥ 
| इत्युक्त्वा प्राहरत्तूण पाण्डुपुत्राय सूतजः 


वेव्याध चन समरे त्रिसप्तत्या दिलीसुखे! ॥ ९८ ॥ 
ऐसा कह ऋर ख़तपुत्र कणने पाण्डुपुत्र नकुलपर शीघ्र ही प्रहार किया और समरमें तिहत्तर 
बाणोंसे विद्ध किया ॥ ५५ ॥ 

नकुलस्तु ततो विद्ध! सूतपुत्रेण भारत । 

अक्ीत्याशीबिषप्रख्येः सूतपुत्रमविध्यत 


॥ ५६ ॥ 
भारत ! छतपुत्रसे घायल होकर नकुलने भी विषीले सर्पके समान अस्सी बाण कणकी ओर 
चलाये और उसे व्याकुळ कर दिया ॥ ५६ ॥ 
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जिशता परमेष्वासः दारैः पाण्डनमादेयल्‌ ॥ ५७॥ 


तब महाघनुर्धर कणने अपने सोनेळे पह्कत्राले तेज बाणोंसे नकुलका धनुष काट दिया । और 
उनको तीस बाणोंसे पीडित किया |! ५७ ।; | 

ते तस्थ कवच भित्त्वा पपुः$ शोणितलाहये । 

आशीविया यथा नागा भित्त्वा गां सलिलं पपुः ॥ ७५८ ॥ 
वे बाण नकुलका कवच तोड कर इस प्रकार युद्धमें उनका रुधिर पीने लगे, जैसे विषीले 
सांप पृथ्वी तोडकर पानी पीते हैं ॥ ५८ ॥ 

अथान्यद्धनुरादाय हेमएज ठुरासदस््‌। 

कणे विव्याध चिंदात्या सारथि च ञ्रिमिः शरैः ॥५९॥ 
अनन्तर नकुलने सुवण भूषित पीठवाला दूसरा दुर्धर धनुष लेकर करणकी ओर बीस और 
उनके साराथेकी ओर तीन बाण चलाये और घायल किया ॥ ५९ ॥ 

ततः क्कुद्ठो महाराज नझुल: परचीरहा । 

क्षुरप्रेण खुतीक्ष्णन कणेस्य धलुरचिछनल्‌ ॥ ६०॥ 
हे महाराज ! तब इत्रुनाशन नकुलने महा क्रोध कर अत्यन्त तीक्ष्ण क्षुरप्र बाणसे कर्णका 
धनुष काट दिया ।! ६० ॥ 

अथैनं छिन्नधन्वानं सायकानां शतैस्त्रिभिः । 

आजच्ने प्रहसन्वीरः सर्वेलोकम हार थम ॥ ६१ ।। 
फिर धनुष रहित महावीर सब लोगोंमें विख्यात महारथी कर्णके ऊपर नकुछन हसकर तीन 
सो बाण चलाये ॥ ६१ ॥ 

कणेमभ्यर्दितं दृष्ट्रा पाण्डुपुत्रेण मारिष । 

विस्मयं परमं जग्सू रथिनः सह दैवतैः ॥ ६२॥ 
मारिष ! पाण्डुपुत्र नकुलके बाणोंसे कणेको व्याकुल देखकर, सव देवता ओर रथी बीर लोग 
महान्‌ आश्रयं करने लगे ॥ ६२ ॥ 

अथान्यद्धलुरादाय कणों चैकर्तनस्तदा | 

नक्कुळं पश्वभिषाणैजचुदेश समादेयत्‌ ॥९३॥ 
अनन्तर विक्ृतनपुत्र कर्णने दूसरा धनुष लेकर नकुलके कंधे और कोखके सन्धिमें पांच 
बाण मारे ॥ ६३ ।! 
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उरःस्थैरथ तैबोणैमीद्रीपुत्रो ब्धरोचत । 
स्वरदिभनिरिवादित्यो खुबने विखजन्प्र भाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
० "७ "७ ९ च्छ ~ ~ च मे a 
उन पांचों बाणोंके वक्षमें लगनेसे माद्रीपत्र नकुलकी ऐसी शोमा वढी, जेसे जगत्में अपनी 
किरणांसे प्रकाश करते हुए सर्यकी ॥ ६४ ॥ 


नकुलस्तु ततः कणे विद्ध्वा सप्तभिरायसैः । 
अथास्य धल्ञुषः कोटि पुनश्चिच्छेद मारिष ॥ ६५ ॥ 
मारिष ! अनन्तर नकुलने कर्णको सात बाणोंसे विद्ध किया ओर उनके धनुषके नोकको 


~ 


फिर काट दिया ॥ ६७ ॥ 


सोऽन्यत्कासेकमादाय समरे वेगवत्तरम्‌ । 

नळुलस्य लतो बाणैः सर्चतोऽवारयदिशाः ॥ ६६ ॥ 
कणेने समरमें अत्यंत बेगशाली दूसरा धनुष लेकर नकुलको सब दिशाओंसे बाणोंसे 
आच्छादित किया ॥ ६६ ॥ 

संछाव्यमानः सहसा कणेचापच्युतैः दारे! । 

चिच्छेद स छारांस्लूणे शारेरेव महारथः ॥ ६७॥ 
कणेके धनुषसे छूटे हुए बाणोंसे सहसा आच्छादित होते हुए महारथी नकुलने अपने बाणोंसे 
कर्णके सब बाणोंको शीघ्र ही काट दिया ॥ ६७ ॥ 

ततो बाणमयं जालं विततं व्योम्न्यह॒इयल । 

खद्योतानां गणैरेव संपतद्धियेथा नभः ॥ ६८ ॥ 
उस समय इन दोनोंके बाणोंके जालसे आकाश इस प्रकार छा गया, जैसे वषोकालकी रात्रिमें 
जगुलुओंके समूहोंसे छा जाता है ॥ ६८ ॥ 


तैविश्लुक्ते! शारदातैक्छादितं गगनं तदा । 

शलभानां यथा ब्रालेस्तद्॒दासीत्समाकुलस ॥ ६९९ ॥ 
उस समय इन दोनोंके धनुषसे छटे हुए सौ-सो बाणोंसे आच्छादित हुआ आकाश 
टीड्ियोंके समूहोंसे भरा हुआ जान पडता था ॥ ६९॥ 

ते शरा हेभविकृताः संपतन्तो सहुसेहः । 

श्रेणीकृता अभासन्त हंसा! श्रेणीगता इव ॥ ७० ॥ 
उन दोनोंके बार बार गिरते हुए वे सुवणेभूषित बाण श्रेणिबद्ध होकर ऐसे शोभित होते थे, 
जैसे इंस पंक्तिबद्ध होकर उड रहे हैं ॥ ७० ॥ 
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थाणजालावृते व्योन्ञि छादिते च दिवाकरे । 
समसपत्ततो भूतं किंचिदेव विशां पते ॥ ७१ ॥ 
पथ्वीपते ! जब आकाश बाणोंके जालसे छा गया और दर्थ छिप गये, तब कोई प्राणी 
वस्तु चल नहीं सकी ॥ ७१ ॥ 
निरुद्ध तत्र मार्गे लु रारसंघे! ससन्ततः । 
व्यरोचतां महाभागौ बालसूथावियोदितो ॥ ७२.॥ 
उस समय उन दोनोंने बाणोंके समूहसे वहां सब ओरका मार्ग बन्द कर दिया। युद्धकालमें 
उन दोनों महाभागोंकी ऐसी शोमा बढी, जैसे दो वाल सर्थ उदय होते हैं ॥ ७२ ॥ 
कणेचापच्युतैबाणेर्वध्यमानास्तु सोमकाः । 
अवालीयन्त राजेन्द्र वेदनातीः शरार्दिताः ॥ ७४ ॥ 
राजेन्द्र ! कणके धनुपसे छूटे हुए बाणोंसे विद्ध होकर, सोमक देशके बीर पीडासे व्याकु 
हो गये ओर बाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर छिपने लगे | ७३ ॥ 
नकुलस्य तथा बाणैवेध्यमाना चसूस्तव । 
व्यशीयेत दिशो राजन्वातलुन्ना इवास्वुदाः ॥ ७४॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार नकुलके बाणोंसे मारी जाती हुई तुम्हारी महा सेना चारों ओरसे इस 
प्रकार भागने लगी, जेसे वायुके वेगसे मेघ भागते हैं ॥ ७४ ॥ 
ते सेने वध्यमाने लु ताभ्यां दिव्येमेहाशरेः । 
चार पातमपकऋ्र्य ततः प्रे३क्षकवत्स्थिते ॥ ७५ ॥ 
उन दोनों वीरोंके दिव्य महा बाणोंसे व्याकुळ होती हुई वे दोनों सेनाएं उनके वाण पतन 
प्रदेशके बाहर दूर रहकर, युद्ध देखनेको प्रेक्षक बनकर खडी रहीं ॥ ७५ ॥ 
. ्रोत्सारिते जने तस्मिन्कर्णपाण्डवथो? झांरै! । 
विव्याधाते महात्मानावन्योन्यं शरव्रष्िभिः ॥ ७६॥ 
थोडे समयमें कर्ण और नकुलके बाणोंसे जब दोनों सेनाओके वीर दूर हो गये, तब ये दोनों 
महात्मा वीर एक दूसरेपर अपने वाणोंकी वपी करके परस्पर विद्ध कःने लगे ॥ ७६ ॥ 
निदशयन्तौ त्वस्त्राणि दिव्यानि रणसूर्धनि । 
छादयन्तौ च सहसा परर्परवप्रैषिणौ ॥ ७७॥ 
युद्धके अग्रभागमें नकुल और कर्ण अपनी दिव्य अल्न विद्याको दिखलाते हुए, एक दूसरेके 
ऊपर दिव्य बाण चलाकर परस्पर आच्छादित करने लगे और एक दूसरेको मारनेकी 
इच्छासे घोर युद्ध करने--लषेः १,१७७ ahhbhuii) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotsi 
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नकुलेन दारा सुत्त! कइबहिंणवाससः । 
ते तु कणेमवच्छाच्य व्यतिष्ठन्त यथा परे ॥ ७८ ॥ 
क ह च ° ~ व ०० पय 
नकुलकी घचुषसे छूटे हुए कंक और मयूरके पङ्क लगे बाण क्णको चारों ओरसे छिपाकर, 


२० ३१५. फोर 


आकाशमें स्थित होते थे, उसी प्रकार कर्णके भी ॥ ७८ ॥ 


शारवङ्मप्रविष्टौ तो ददशाते न कैश्वन । 
चन्द्रसूयो थथा राजइछाद्यमानों जलागमे ॥ ७९ ॥ 
ha ७ ~ ७ २७ च. २५ 8९ ~ च्य 
जेसे खयं ओर चन्द्रमा मेघोंके आनेसे नहीं दीखते, वैसे दी बाण निर्मित भवनमें प्रबिष्ट 


२०५. 


नेसे नकुल और कणे किसीको न दिखलाई दिये ॥ ७९ ॥ 
ततः कुद्धो रणे कर्णः कृत्वा घोरतरं वपुः । 
पाण्डवं छादयामास समन्ताच्छरवृष्टिभिः ॥ ८० ॥ 
अनन्तर अत्यंत घोर स्वरूप धारण करके कणेने समरमें महा क्रोध करके पाण्डपुत्र नकुलको 
चारों ओरसे अपने बाणोंकी वर्षासे छा लिया ॥ ८० ॥ 
स च्छाद्यमानः समरे सूतपुत्रेण पाण्डवः । 
न चक्वार व्यथां राजन्भारकरो जलदैयेथा ॥८१॥ 


2५/ ly 


है राजन्‌ ! स्रतपुत्नके वाणोंसे युद्धमें आच्छादित कर दिये जानेपर भी नकुल, मेघोंसे ढके 
होनेपर भी व्यथित न होनेवाळे खर्येके समान थोडा भी व्यथित न हुए ॥ ८१ ॥ 


ततः प्रहस्याधिरथिः शरजालानि मारिष । 
प्रेषयामास समरे शतकाऽथ सहस्रदाः ॥ ८२॥ 
मारिप ! अनन्तर कणेने हसकर सैकडों सहस्नों चाण चडाकर युद्धमें बाणोंके जाल बिछा 


दिये ॥ ८२ ॥ 


एकच्छायमभूत्सवे तस्थ बाणैमेहात्मनः । 

अञ्जच्छायेव संजज्ञे संपताद्भिः रारोत्तमेः ॥ ८३॥ 
उस समय महात्मा कणेके उत्तम वाणोंसे घिर जानेसे सबकुछ अंधेरेमें छा गया, जैसे मेघोंसे 
घिरे जानेसे सब ओर अंधेरा हो जाता है ॥ ८३ ॥ 


ततः कणों महाराज धनुदिछत्त्वा महात्मनः । 

सारथिं पातयामास रथनीडाळ्सन्निय ॥८४॥ 
हे महाराज ! तब इंसकर कणेने महात्मा नङुलका धनुष काट दिया और उनके सारथिको 
रथकी बेठकसे मारकर पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ ८४ ॥ 
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१३२ महाभारते [ कणंचचपर्च 
तथाश्वां्चतुरश्चास्य 'चलुसिनिचितैः दारे! । 
यसस्य सदनं तूण प्रेषयामास भारत ॥ ८७ ॥ 
भारत ! फिर चार तेज बाणोंसे नकुलके चारों घोडोंकी भी शीघ्र ही मारकर यमराजके घर 
भेज दिया ॥ ८५॥ 
अथास्य तं र्थ तूणे लिलशो व्यधभच्छरेः । 
पताकां चक्ररक्षौ च ध्वजं खड्गं च मारिष ¦ 
चातचन्द्रं ततञ्चमं सर्वोपकरणानि च ॥ ८६ ॥ 
मारिष ! फिर उसने अपने बाणोंसे नङुलके रथको तिलके समान तुरंत ही काट दिया, 
तथा पताका, पहियोंकी रक्षा करनेवाले, ध्वज और खड़गका भी नष्ट कर डाला । सौ 
चन्द्रमाके चिन्होंसे प्रकाशमान्‌ ढाल ओर दूसरे सब आयुधोंको भी नष्ट कर दिया ॥८६॥ 
हताश्वो विरथश्चैव विवमो च विशां पते । 
अवतीय रथात्तूणे परिघं गृह्य विछितः ॥ ८७ ॥ 
है राजेन्द्र ! तब घोडे, रथ और कवच रहित होकर, नकुल शीघ्रतासहित रथसे उतरे और 
हाथमं एक परिघ लेकर खडे हो गये ॥ ८७ ॥ 
तसुद्यतं महाघोरं परिघं तस्य सूतजः । 
व्यहनत्सायके राजञ्दातचोऽथ सहस्रदाः ॥ ८८ ॥ 
राजन्‌ ! तब छतपुत्र कणेने अपने सैकडों हजारो तेज बाणोंसे नकुलके उठे हुए अत्यंत घोर 
परिघकों काट दिया ॥ ८८ ॥ 
व्यायुधं चैनमालक्ष्य दारैः संनतप्ेलिः । 
आदेयहहुदाः कर्णो न चैनं समपीडयत्‌ ॥ ८९॥ | 
अनन्तर नकुलको अस्त्र शस्र रहित देखकर, अनेक तेज बाण उनके शरीरमें मारे ऑर घायल 
किया; परन्तु उन्हे मार नहीं डाला ॥ ८९॥ 
स वध्यमानः समरे कृतास्त्रेण बलीयसा । 
प्राद्रवत्सहसा राजन्नकुलो व्याङुले न्द्रयः ॥ ९०॥ 
राजन्‌ ! अस्नविद्याके जाननेवाले ओर बलवान्‌ कके बाणोंसे समरमें आहत होकर सहसा 
नकुल युद्ध छोडकर भागे, उस समय उनकी सारी इंद्रिया व्याङुर हो गयी थीं ॥ ९० ॥ 
तमरमिद्रत्य राधेयः प्रहसन्वै पुनः पुनः । 
सञ्यमस्य धनुः कण्ठे सोऽवासूजत भारत ॥ ९१॥ 
तब बार बार दसते हुए राधापुत्र कर्ण भी उनके पीछे दोडे, फिर उनके गलेमे अपना सज्य 
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तलः ख झुछु मे राजन्कण्ठासतक्तमहाघलु३ । 
पश्विषसलुप्राधों यथा स्थाइथोज्ञि चन्द्रमाः । 
यथेव च सिलो मेघ! शकचापेन शोशितः ॥ ९२॥ 
राजन्‌ ! गलेमें पडे हुए उस मद्दा थनुपसे नकुछकी ऐसी शोभा चढी, जैसी आकाशर्मे 
मण्डलसे युक्त चन्द्रमाकी वा इन्द्र धनुपपे युक्त काले मेघकी ॥ ९२॥। 
तमञ्रवीत्तदा कर्णो व्यर्थ व्याहृतवानसि । 
वदेदानीं पुनहेछो वध्थ मां त्वं पुनः पुनः ॥ ९३॥ 
तब कणेने नकुछसे कहा, तुमने पहले बथा ही बक बक की थी, अब बार बार तुम मुझे 
मारोगे ऐसी ही बातें फिर प्रसन्न होकर बोले ॥ ९३ ॥ 
मा योत्सीुरुभिः साधे बलवद्धिश्व पाण्डव । 
सररीस्ताल युध्यस्व ब्रीडा भा कुरु पाण्डव | 
गुहं या गच्छ माद्रेथ यत्र दा कुष्णफल्युनौ ॥ ९४॥ 
हे पाण्डव ! तुम बलवान्‌ श्रेष्ठ योद्धाओंके साथ कभी युद्ध न करना, तात! अपने समान 
वोरोंसे लडो ओर इस हारकी कुछ लज्जा भी न करना । हे माद्रीपुत्र ! तुम अपने घरको 
चले जाओ; अथवा जहां श्री कृष्ण और अजुन हैं वहां जाओ ॥ ९४॥ 


एवसुक्त्वा महाराज व्यसजेयत तं ततः । 

वधप्राप्तं तु तं राजञ्ञावधीत्सूतनन्दनः । 

स्मृत्वा कुन्त्या वचो राजंस्तत एनं व्यसजेयत्‌ ॥९५॥ 
भद्दाराज ! ऐसा कहकर कर्णने नङुलको छोड दिया । राजन्‌ ! खतपुनत्र कणेने, यदि नकुल 
वर्धके योग्य अवस्थामें उसके पास आथे थे, तो भी कुन्तीको दिये वचनको स्मरण करके, 
उस समथ उन्हें न मारके, जीवित ही छोड दिया ॥ ९५॥ 


विस्तष्ट:ः पाण्डवो राजन्सूतपुत्रेण धन्विना । 

ब्रीडन्निव जगामाथ युधिछिररथं प्रति ॥ ९६॥ 
राजन्‌ ! धनुषधारी सूतपुत्र कणेसे छटकर पाण्डुपुत्र नकुळ लजित होकर वहांसे युथिषिरके 
रथकी ओर चले गये ॥ ९६॥ ` 

आरुरोह रथं चापि सूतपुत्रप्रतापितः । 

निःश्वसन्दुःख संतप्तः कुरुम क्षि इवोरगः ॥ ९७॥ 
फिर तपृत्रसे सताये, दुःखसे संतप्त दीधे सांस लेते हुए नकुल युर्धिष्ठिरके रथपर इस 
प्रकार चढे, जैसे घडेमें बन्द हुआ सांप ॥ ९७ ; 
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तं विखुज्य रणे कणेः पाञ्चालांस्त्वरिलो ययौ । 

रथेनातिपताकेन चन्द्रवणहयेन च ॥ ९८॥ 
नकुलको युद्धमें छोडकर कणे भी ऊंची ध्वजा युक्त और चंद्रके समान श्रेत वर्णवाले घोडोसे 
युक्त रथसे कापर ही पाञ्चाल देशके क्षत्रियोंकी ओर लडनेको चले गए ॥ ९८ ।। 


तच्राऋन्दो सहानासीत्पाण्डवानां विक्यां पते । 
दृष्टा सेनापतिं यान्तं पाञ्चालानां रथन्नजान ॥ ९९ ॥ 
प्रजापते ! सेनापति कर्णको पाञ्चाल राथियोंकी ओर आते देख, पाण्डवोंकी सेनामें महा शब्द 
होने लगा ॥ ९९ ॥ 
तत्राकरोन्महाराज कदनं सूतनन्दनः 
मध्यं गते दिनकरे चक्कथत्प्रचरन्प्रस्नुः ॥ १००॥ 
हे महाराज ! उस समय सर्थ दो पहर दिन बिता चुका था, तब बलवान्‌ खतपुत्र कण 
चक्रके समान चारों ओर सेनामें घूभकर वीरोंको मारने लगे ॥ १०० ॥ 


भझ्नचक्रै रथैः केचिच्छिन्नध्वञपताकिभिः । 

ससूतेहेतसूतैश्च भग्नाक्षेञ्चैव भारिष । 

हियमाणानपझ्याम पाञ्चालानां रथत्रजान्‌ ॥ १०१॥ 
मारिष ! किसीके रथके चक्र कट गये, किसके ध्वज और पताका टूट गर्थी, किसीके 
घोडे, किसीके सारथि मारे गये, क्रिसाके रथोके अक्ष कट गये। उस समय हमने पाञ्चालोंके 
रथसमूह्दाको रणभूमिसे दूर भागते हुए देखा !। १०१ ॥ 


तत्र तत्र च संश्रान्ता विचेरुमेत्तकुञ्जराः । 
दवाञ्निना परीताङ्गा यथैव स्युर्मे हावने ॥ १०२॥ 
महावनमें दा।वाग्निसे दग्धशरीर इुएके समान मतवाले हाथी बहां आन्त होकर इधर उधर 


घूमने लगे ॥ १०२॥ 


मिन्नकुरूभा विरुघिराद्छिन्न हस्ताश्च वारणाः । 

भिन्नगात्रवराञ्चैव च्छिन्नवालाञ्च मारिष । 

छिन्नाश्राणीव संपेतुवेध्यमाना महात्मना ॥ १०३॥ 
मारिष ! उस समय कितने ही हाथियोके गण्डस्थल फट गये, वे रक्तसे भींग गये थे । 
कितनोंकी संडे कट गयी थीं, क्रितनोंके कवच टूट गये थे, पूंछें कट गयी थीं । कितने ही 
महात्मा कर्णसे मारे'.जाकर\ खण्डितः मेघोंके! समान/एथ्वीमें. गिर-गए-॥)..१०३ ॥ 
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अपरे त्रासिता नागा नाराचशाततोमरैः। 

तमेवाभिसुखा यान्ति शालभा इच पावकम्‌ ॥ १०४॥ 
दूसरे अनक हाथी नाराच बाण और सैकडों तोमरोंके लगनेसे संत्रस्त होकर इस प्रकार कर्णके 
सामने दांडे जाते थ, जेसे अग्निमें जलनेको पतङ्ग दौडते हैं ॥ १०४॥ 


अपरे निष्टनन्लः स्म व्यरहयन्त महाद्विपाः । 
क्षरन्तः शोणितं गाजैनेगा इच जलङ्टबस्‌ ॥ १० ॥ 
दूसरे अनेक दाथी अपने शरीरोंसे पहाडोंके झरनेके समान रुधिर बहाते दिखायी देते 


~ 


थे॥ १०५ || 


उरङ्छदैर्विसुत््तात्म वालबन्पैश्व याजिनः । 

राजतैश्च तथा कांस्यैः सौवर्णैश्चैव भूषणे ॥ १०६॥ 
उस समय अश्वोकी भी बुरी दशा हुई, उनके उरच्छर और बालबंध कटकर पृथ्तरीमें गिर 
गये थे, उनके सुवण, रजत ओर कांस्यके अलंकार टूट गये थे ॥ १०६॥ 


हीना आस्तरणेञ्चैच खलीनेश्च विवर्जिताः 

चामरेश्च कुथाभिश्च तूणीरैः पतितैरपि ॥ १०७॥ 
उनके आवरण और बागडोर भझ्न हुई थीं, चामर और जिनपोस तथा बाणोंके भाते उन 
परसे गिरे थे ॥ १०७॥ 


निहतैः सादिभिञ्चैव झारैराहवशोमिभिः । 

अपञ्यास रणे तत्र श्राम्यमाणान्हयोत्तमान ॥ १०८॥ 
ओर उनके ऊपरके रणको शोभित करनेवाले शुरवीर सवार भी मारे गये थे । ऐसी अवस्थामें 
युद्धमें संश्रमित होकर इधर उधर घूमते हुए उत्तम घोडोंको हमने देखा ॥ १०८ ॥ 

पासैः खड्गैश्च संस्यूतादष्टिभिश्च नराधिप । 

हययोधानपइ्याम कंचुकोष्णीषधारिणः ॥ १०९॥ 
नराधिप ! कवच ओर पगडी बांधे अनेक घुडसवार वीरोंको खड़ग. बाण और ऋषिओंके 
सहित मारा गया हमने देखा ॥ १०९॥ 


रथान्हेमपरिष्कारान्खुयुक्ता्जवनेहेचेः 
अभमाणानपद्याम हतेषु रथिषु द्रतस्‌ ॥ ११० ॥ 


साराथे ओर बीरोंके मरनेसे अनेक उत्तम वेगशाली घोडोंबाले सुवर्णभूषित रथ युद्ध 
बेगपूवेक घूमते दिखायी देते थे ॥ ११० ॥ र के 
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सञ्चाक्तकूबरन्काञ्चिच्छिन्नचकाञ्श मारिष । 

विपताकाध्वजांश्चान्याञ्छिन्षेषायुगनञ्छुरान्‌ ॥ १११॥ 
मारिष ! किसीकी धुरी टूट गई, किषीके जुए, किसी रथके पहिए झट गए; किसीकी 
पताका ओर ध्वजा खंडित हो गई, तथा किसीके ईषादण्ड और बन्धुरोंके टुकडे हो 
गये ॥ १११ ॥ 

बिहीनाच्रथिनस्लत्न धावभानान्ससन्तत! । 

सूयपुत्रचारेस्त्रस्तानपइ्शास विदा पले ॥ ११२॥ 
हे एथ्वीनाथ ! खर्यपुत्र कणके तेजबाणोंसे त्रस्त होकर शख्ररहित अनेक राथियोंको इधर उधर 
भागते हमने देखा ॥ ११२॥ 

विशस्तांश तथेवान्यान्सचास्त्रांश्च घद्ठन्हतान | 

तादकाञ्जाल संछन्नालुरोघण्डावि स्रषितान्‌ ॥ ११३॥ 
अनेक शस्ररहित और दूसरे अनेक शख्रसहित वीरोंको युद्धमें मारे हुए देखा। इसी प्रकार 
झूलोंसे आच्छादित ओर घण्टाओंसे विभूषित, ॥ ११३ ॥ 


नानावणविचिञासिः पताकाभिरलंकलान्‌ । 
पदातीनन्वपदयास धावमानान्समन्तलः ॥ ११४॥ 
अनेक रङ्गवाली ष्वजाआसे सुशोभित पदातियोंको हमने चारों ओर भागत देखा ॥ ११४॥ 


~ 


शिरांसि वाइनूरूश्च छिन्नानन्थांस्तथा युचि । 

कणेचापच्युतै्नीणैर प्यास विनाकलान्‌ ॥ १९७॥ 
हमने कणके घनुपसे छूटे हुए बाणोंसे अनेक योद्धाओंके शिर, हाथ, और जांघें कटकर युद्धमें 
गिर रही हैं, यह देखा ॥ ११५॥ 

महान्व्यतिकरो रौद्रो योधानासन्बहृङ्यत । 

कर्णसायकलुन्नानां हतानां निशितैः दारे! ॥ ११६॥ 
कर्णके धनुपसे छूटे हुए तीक्ष्ण बार्णोसे मारे जाते हुए योद्धाओंका महान्‌ और घोर संग्राम 
दीखने लगा ॥ ११६॥ 

ते वध्यमानाः समरे सूतपुत्रेण सुखयाः । 

तमेयामिसुखा थान्ति पतंगा इय पावकस ॥ ११७॥ 
युद्धमें कर्णके बाणोसे पीडित होनेपर भी, सूज्ञयवंशी क्षत्रिय इस प्रकार कर्णके सामने दौडते 
थे, जैसे अग्निकी-ओरुूःषततक्कःमः०११ Wahi) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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ते दहन्तमनीकानि तत्र तत्र महारथम्‌ । 
क्षत्रिया वजे पामा ुयुगान्ताञ्निमिवोल्बणम्‌ ॥ ११८॥ 
प्रलषकालकी उज्ज्वल अग्निके समान तेजस्वी महारथी कण पाण्डवसेनाको दग्ध कर रहे थे, 
उस समय अनेक प्रधान क्षत्रिय लोग उनसे युद्ध करना छोडके दूर हटकर जाने 
लगे ॥ ११८॥ 
हतशेषारतु थे वीरा! पाञ्चालानां महारथाः । 
तान्प्रभञ्नान्द्रुतान्कणेः एष्ठतो विकिरञ्छरैः । 
अभ्यधावत तेजस्वी विशीणेकवचध्यजान ॥ ११९॥ 
पाश्चालदेशके जो मरनेसे बचे हुए महारथी वीर युद्धको छोडकर भागने लगे, तब कर्ण भी 
बाण छोडते हुए उनके पीछे दौडे। तेजस्वी कण-अपने बाणोंस कवच और ध्वजारहित म्लान्‌ 
क्षत्रियोंकी मारने लगे ॥ ११९ ॥ 
तापयामास तान्बाणैः सूतपुत्रो यहारथ! | 
मध्यंदिनसलुप्रा्ो सूतानीव तमोलुदः ॥ १२०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ ९०७॥ 
उस समय सतपृत्र महाराथि कणे अपने बाणोंसे शत्रु सैनिकोओ इस प्रकार संतप्त करने लगा, 
जैसे प्राणियॉको तपानेवाले दोपहरके खय ॥ १२०॥ 
॥ महाभारतके कणप्वमे सतरहवां अध्याय समाप्त ॥ १७॥ ९०७॥ 


5 १6 3 
सजय उचा'च 

युयुत्खु तव पुत्रं तु प्राद्रवन्त महहलम । 

उळूकोऽभ्यपतत्तृणे तिष्ठ तिष्ठेति चान्रवीत्‌ ॥१॥ 
संजय बोले- हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! तुम्हारे पुत्र युधुत्सुको विश्वा सेनाको खदेडते हुए देख, 
उसके सङ्ग युद्ध करनेके लिये खडे रहो ! खडे रहो ! कहता हुआ शीघ ही उलूक आया ॥ १॥ 

युयुत्खुस्तु ततो राजञ्शितधारेण पत्रिणा । 

उलूकं ताडयामास वज्रेणेन्द्र इवाचलम्‌ ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! तब युयुस्सुने तीक्ष्ण धारवाला एक बाण उळूकको मारा जैसे इन्द्र पवेतपर 
वज्रका आघात करते हें ॥ २॥ 

१८ ( म. भा. कणे. 
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उलूकस्तु ततः कुद्धस्तव पुत्रस्य संयुगे । 

छुरभेण धनुदिछत्त्वा ताडयामास कर्णिना ॥ ३॥ 
उलूकने क्रोध करके युद्धमें एक क्षुरप्र बाणसे तुम्हारे पुत्र युयुत्सुका धनुष काट दिया और 
करणि बाणसे युयुत्सुक्को विद्ध किया ॥ ३ ॥ 

तदपास्य धनुङिछिन्नं युयुत्छुर्चेगयत्तरम्‌ । 

अन्यदादत्त खुमह्चापं संरक्तलोचनः ॥४॥ 
तब क्रोधसे लाल नेत्रवाले युयुत्सुने वह टूटा धनुष त्यागकर दूसरा अत्यंत वेगवान और 
बहुत बडा धनुष धारण किया ॥ ४ ॥ 


शाङुर्नि च ततः ष्या विव्याध भरतर्षभ । 

सारथि त्रिभिरानछत्तं च सूयो व्यविध्यल ॥ ५ || 
भरतश्रेष्ठ ! तब शकुनिपुत्र उळूकको साठ बाणोंसे विद्ध किया तथा उसके सारथिकी तीन 
बाणोंसे विहल किया । फिर उसे और भी घायल किया ॥ ५॥ 

उल्कस्त तु विंशत्या विद्ध्वा हेमवि सूषितेः । 

अथास्य समरे कुद्धो ध्वजं चिच्छेद काश्चनस्‌ ॥ ६॥ 
फिर उळूकने भी क्रोधसे युयुत्सुको युद्धमें सुवर्णभूपित वीस वाणोंसे विद्ध करके उनकी 
सोनेकी ध्वजा काट दी ॥ ६॥ 

स च्छिन्नयष्टिः सुमहाञ्शीयंमाणो महाध्वजः । 

पपात प्रसुखे राजन्युयुत्सोः काञ्चनोज्ञ्यल : ॥७॥ 
राजन्‌ ! उस ध्वजका दण्ड कट जानेसे युयुत्सुका वह महान्‌ सुवणेमय उज्ज्वल ध्वज अग्न 
दोकर उसको सामने ही गिर पडा ॥७॥ 

व्वजसुन्मथितं दृष्ट्रा युयुत्खः फ्रोधमूछित! । 

उलूकं पश्चभिर्वाणेराजघान स्तनान्तरे ॥८॥ 
अपनी ध्वजाको भग्न हुई देख, युयुत्सु महा क्रोधसे मूच्छित हुआ और उसने पांच बाण 
उल्ककी छातीमें मारा ॥ ८ ॥ 

उळूकस्तस्य भळेन तैलधौतेन मारिष । 


शिरश्चिच्छेद सहसा यन्तुभरतसत्तम ॥ ९॥ 
हे भरतकुर श्रेष्ठ ! उळकने भी एक तेलसे धोये इए भल वाणॉसे युयृत्सुके सारथिका सिर 
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जघान चतुरोष्श्वांस तं च विव्याध पञ्चाभिः। 

स्रोऽतिविद्धो बलवता प्रत्यपायाद्रथान्तरस्‌ ॥ १०॥ 
फिर उळूझूने युयुत्सुके चार घोडोंको मारकर, उनके शरीरमें भी पांच बाण मारकर घायल 
कर [दिया । वलवान्‌ वीरके वार्णासे अत्यंत पीडित होकर युयुत्सु दूसरे रथपर चढ गये और 
वहासे भाग गये ॥ १०॥ 

लं निजित्थ रणे राजन्लुळूकस्त्वरितो ययौ । 
ड़ पाञ्चालान्छुञ्जथांश्चैच विनिघन्निशितेः दारे: ॥ ११॥ 
दे राजन्‌ ! युयुरसुको युद्धम पराजित करके उळूक शीघ्र ही पाञ्चाल और संजय देश्वके 
क्षत्रियांसे लडनेको चले गये और उन्हें अपने तेज बाणोंसे मारने लगे ॥ २१ ॥ 

शतानीकं महाराज शुलकमा खुलस्तव । 

व्यश्वसूतरथं चक्रे निभेषाधाद्संत्रमस्‌ ॥ १२॥ 


है राजन्‌ ! उसी समय तुम्हारे पुत्र श्रतकमोने क्षणमात्रमे शतानीकके रथको सारथि और 


hn ४७. 


घोडोंसि रहित कर दिया ॥ १९॥ 

इताश्वे तु रथे तिष्ठञ्दातानीको महाबलः । 

गदां चिक्षेप संकुद्धस्तव पुचस्थ मारिष ॥१३॥ 
मारिष ! तब महाबलवान्‌ शतानीकने क्रुद्ध होकर अपने अश्वरहित रथपर खडे होकर एक 
भारी गदा तुम्हारे पुत्रपर चलाई ॥ १९ ॥ 

सा कृत्वा स्यन्दनं अस्स हयांचैव सखारथीन्‌ । 

पपात धरणा तूण दारयन्तांच भारत ॥ १४॥ 
भारत ! वह गदा श्रुतकमांके घोडे, सारथि और रथका चूरा करके पृथ्वीको बिदीण करती 
हुइंसी गिर गई ॥ १४॥ 

ताडुभौ विरथौ वीरौ ऊुरूणां कीर्तिवर्धनो । 

अपाकमता युद्धाता प्रेक्षमाणा परस्परस ॥ १६॥ 
तव बे दोनों कुरुबंशकी कीति बृद्धिगत करनेवाले युयुत्सु वीर रथहीन हो एथ्तीमें खडे 
होकर एक दूसरेको देखते हुए युद्धसे निवृत्त हुए ॥ १५ ॥ 

पुञ्जस्ठु तव संभ्रान्तो विवित्सो रथमाविशत्‌ । 

शतानीकोऽपि त्वरितः प्रतिविन्ध्यरथं गतः ॥ १६॥ 
तब तुम्हारे पुत्र श्रुतकमा घबराकर विवित्सुके रथपर चढ गये. इसी प्रकार शतानीक मी 
ग्रातावन्ऽ्थक रथप्र शाप्र हो जा चढे ॥ १६॥ 


नै 
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सुतसोमस्तु दाळुनि विव्याध निशितैः चारैः । 

नाकस्पयत संरब्धो वार्योघ इव पर्वतम्‌ ॥ १७॥ 
शकुनिको श्रुतसोमने अनेक तीक्षण बाणोंसे विद्ध क्रिया, परन्तु क्रुद्ध सुतसोम उसको विचलित 
नहीं कर सका, जेसे जलका प्रवाह पर्वतकी नहीं हिला सकता ॥ १७॥ 

सुतसोमस्तु तं दृष्ट्रा पितुरत्यन्तवैरिणम्‌ । 

रारेरनेकसाहस्रैरछादयामास भारत ॥ १८॥ 
हे भारत ! सुतसोमने अपने पिताके महा शत्रुको आगे खडा देख, अनेक सहस्रो बाण उसकी 
ओर चलाकर उसे आच्छादित कर दिया ॥ १८॥ 

ताव्दाराञ्शाकुानिस्तूणे चिच्छेदान्यैः पतत्रिम्रिः । 

लघ्वस्त्रश्चि्योधी च जितकाशी च संयुगे ॥ १९॥ 
शख्रबिद्याके जाननेबाले, युद्धम विजयी और विचित्र युद्धे कुशल शकनिने सुतसोमके सब 
बाणांको शीघ्र ही अपने दूसरे बाणोंसे काट दिया ॥ १९ ॥ 

निवार्य समरे चापि शारांस्तान्निशिते? चारैः । 

आजघान सुसंकुद्धः सुतसोमं न्रिभिः दारे! ॥ २०॥ 
उसने समरमें अपने तीक्ष्ण बाणोंसे सुतसोमके बार्णोका निवारण किया और क्रोध करके 
सुतसोमको तीन बाणोंसे विद्ध किया ॥ २०॥ 

तस्याश्वान्केतनं सूतं तिलशो व्यघमच्छरै! । 

स्याळस्तव महावीर्यस्ततस्ते चुक्रुशुजेनाः ॥ २१॥ 
अनन्तर तुम्हारे साले महा पराक्रमी शकानिने सुतसोमके थोडे, सारथि ओर ध्वजाको भी 
बा्णोसे तिल-तिल करके काट डाला, तब सब लोग हाहाकार करने लगे ॥ २१ ॥ 

हताश्वो विरथश्चैव छिन्नधन्वा च मारिष । 

धन्वी धनुवरं गृह्य रथाद्‌ भूमावतिष्ठत । 

व्यस्रजत्सायकांञ्चैव स्वणेपुङ्काञ्चिलाशितान्‌ ॥ २२॥ 
मारिष ! परन्तु धनुर्धर सुतसोम घोडे, रथ और धनुष नष्ट होनेपर भी अपने हाथमें श्रेष्ठ 
धनुष लेकर रथसे उतरकर पथ्वीपर खडा हो गया। फिर उसने तेज सुवर्ण पड्खवारे अनेक 
बाण छोडे ॥ २२ ॥ 

छादयामाखुरथ ते तय स्यालस्य तं रथम्‌ । 

पतंगानासिव त्राता! रारत्राता महारथम्‌ ॥ २३॥ 
फिर उन बाणोंसे तुम्हारे महारथी सालेके रथको छा दिया। उसके वाणसमूह टिड्डीदलोंके 
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रथोपस्थान्समीक्ष्यापि विव्यथे नेव सौषलः । 

परञ्च आारांस्तांस्ताञ्दारत्रातैमेहायच्ाः ॥ २४॥ 
उन बाणोंको अपने रथके समीप देखकर भी महा यशस्वी सुबलपुत्र शकुनि कुछ न डरे 
ओर अपने वाणोंसे सुतसोमके सव बाणोंकों काट डाला ॥ २४॥ 

तत्रातुष्यन्त योधाश्च सिद्धाञ्चापि दिवि स्थिताः । 

सुतसोमस्य तत्कर्म दष्ट्राथद्वेयमद्स्ुतम्‌ 

रथस्थं नरपति तं लु पदातिः सन्नयोधयत्‌। ॥ २५ ॥ 


५. क ~ ५ 


हीचे पेदळ खडे होकर सुतसोम रथमें बैठे हुए राजा शकुनिसे युद्ध करता था, उसके यह 
अविश्वसनीय और अदभुत कर्मको देखकर सव योद्धा और आकाशमें स्थित सिद्धोने बहुत 
प्रसन्न होकर उसकी बडी प्रशंसा की ॥ २८ ॥ 
लस्य तीक्ष्णेभहावगे मेहः संनतपवोभिः । 
उयहनत्कासुक राजा तूणीरंचेव सर्वराः ॥ २६॥ 
तब राजा शङुनिने अपने वेगञ्चाळी और तेज भल वाणोंसे उसके धनुष, रोदे और तृणीरों- 
को सब तरहसे काट दिया ॥ २६ ॥ 
स च्छिन्नधन्वा समरे खड्गसुद्यस्थ नानदन्‌ । 
वेट्ट्योत्पलवणा भं हस्तिदन्तमयत्सरुम्‌ ॥ २७॥ 
रथ ओर धनुषहीन सुतसोम युद्धमें लहसुनिया और नील पद्मके समान सुन्दर और 
हाथीदांतकी सूठवाले खड्गको ऊपर उठाकर गर्जेने लगा ॥ २७॥ 
श्रास्यमाणं ततस्तं तु विमलास्बरवर्च सम्‌ । 
कालोपम ततो मेने सुतसोमस्य धीमतः ॥ २८॥ 
उस निमंल आकाशके समान प्रकाशमान्‌ खड्गको लेकर बुद्धिमान्‌ सुतसोम घुमाने लगा, 
उस समय शकुनिने उसे साक्षात्‌ यमराजके समान माना ॥ २८॥ 
सोऽचरत्सहसा खड्गी मण्डलानि सहस्रदाः । 
चलुविशन्महाराज शिक्षावलसमन्वितः ॥ २९॥ 
हे महाराज ! शिक्षा और बलसे भरे इए बुद्धिमान्‌ सुतसोम उस खड्गको लेकर सहसा 
उसकी चोबीस प्रकारकी गतियोंसे युद्धमें सब ओर घूमने लगा ॥ २९ ॥ 
सौबलस्तु ततस्तस्य शारांश्चिक्षेप वीर्यवान्‌ । 
तानापतत एवाझु चिच्छेद परमासिना ॥ ३०॥ 
वीर सुबलपुत्र शकाने भी सुतसोमे ऊपर अनेक तेज बाण चलाते रहे, परन्तु सुतसोमने 
अपने उत्तम खड्गसे उन सब बाणोंको श्लौप्र ही काट दिया ॥ ३०॥ 
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ततः कुद्धो महाराज सोबल! परवीरहा । 

पाहिणोत्सुतसोमस्य शरानाचीविषोपनान ॥ ३१। 
है महाराज ! तब शत्रुनाशन झुबलपुत्र शकुनिने क्रोध करके सुतसोमपर विषीले सांपोळे 
समान बाण चलाये ॥ ३१ ॥ 

चिच्छेद तांश्च खड्गेन शिक्षया च घलेन च । 

दरशयकछाॉघवं युद्धे ताध्येबीयेसमचतिः ॥ ३२॥ 
गरुडके समान पराक्रमी तेजस्वी सुतसोमन्र अपनी विद्या और बलके अनुसार युद्धमें शीघ्रता 
दिखाते हुए उन सब बाणोंकी काट दिया ॥ ३२ ॥ 

तस्य संचरतो राजन्मण्डलावतेने तदा । 

क्षुरप्रेण खुतीक्ष्णेन खड्गं चिच्छेद खुप्रभस ॥ ३३॥ 
है राजन्‌ ! युद्धम मण्डलाकार घूमते हुए सुतसोमके प्रकाशमान्‌ खड्गको शकुनिने एक तेज 
क्षुरप्र बाणसे काट दिया ॥ ३३ ॥ 

स च्छिन्नः सहसा भूमी निपपात महानस्ति: । 

अवदास्थ स्थितं हस्ते तं खड्गं सत्सरूं तदा ॥ ३४॥ 
बह महान्‌ खड्ग कटकर सहसा ऐृथ्बीपर गिर पडा ओर उत्तम सूठवाले उस खड्का आधा 
भाग सुतसोमके हाथमें रह गया ॥ ३४॥ 


छिन्नमाज्ञाय निस्त्रिवामवप्लुत्य पदानि षट्‌ । 

प्राविध्यत ततः शेषं सुतसोभो महारथः ॥ ३६ ॥ 
अपने खड्गको कटा हुआ जानकर महारथी सुतसोम छः पग कूदे और उसी आधे शेष 
भागको शकुनिपर फेंका ॥ ३५ ॥ 

स च्छित्वा सग्रु्ण चापं रणे तस्थ महात्सनः। 

पपात धरणीं तूणे स्वणेवञ्रविसूषितः । 

खुतसोमस्ततोऽगच्छच्छ्तकीतेमे हारथस्‌ ॥ ३६ ॥ 
बह सुवर्ण और द्वीरेसे विभूषित श्रेष्ठ खड्थ समरभें महात्मा शङानिके धनुपको रोदेके सहित 
काटकर शीघ्र ही एथ्बीमें गिर गया । तदनन्तर सुतसोम श्रुतकीचिके बिशाल रथपर चढ 
गये ॥ ३६ ॥ 

सौचलोऽपि घलुणछ्य घोरमन्यत्सखुदुःसहम । 

अभ्ययात्पाण्डवानीक निम्नज्शन्रुगणान्वहून्‌ ॥ ३७॥ 
शकुनि भी दूसरा घोर और अत्यंत दुःसह धनुष लेकर शत्रु सेनाका नाद करता हुआ 
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सख नादो महानाखीत्पाण्डवानां विशाँ पते । 

सौबलं समरे दृष्ट्रा विचरन्तमभीतवत्‌ ॥ ३८॥ 
प्रथ्वीपते ! सुबलपुत्र शकुनिको बेडर होकर समरमें घूमते देख, पाण्डवोकी सेनामें महान्‌ 
शब्द होने लगा ॥ ३८ ॥ 

तान्यनीकानि इसानि दास्त्रवन्ति महान्ति च । 

द्राव्यसाणान्यहच्यन्त सौबलेन महात्मना ॥ ३९ ॥ 
महात्मा शकुनिको मत्त हुए शस्तरयुक्त महान्‌ सेनिकाको भगाते इए, हमने देखा ॥ ३९॥ 


यथा देत्यचस्तूं राजन्देवराजो समदे ह। 
तथैव पाण्डवीं सेनां सौबलेयो व्यनाशायल्‌ ॥ ४० ॥ 
बी. खळ ~ 


राजन्‌ ! जसे देत्यांकी सेनाको देवराज इन्द्रने मसल दिया था, वेसे दी सुबलूपुत्र शकनिने 
पाण्डबॉकी सेनाका नाश कर दिया ॥ ४०॥ 


धृष्ट्युत्न कपो राजन्वारयामास संयुगे । 
यथा हृप्त वने नागं दार'भो वारथेद्यांथे ॥ ४१ ॥ 


हे राजन्‌ धतरा ! धष्टय्युस्नको उसके संग युद्ध करते हुए कृपाचायने इस प्रकार रोक दिया 
जेसे वनभे मच हाथीको शरभ रोकता है ॥ ४१ ॥ 


निरुद्धः पाषतस्तेन गौतमेन बलीयसा । 

चदाहपदं विचलितुं नाशक्नोत्तत्र भारत ॥ ४२॥ 
हे भारत ! गौतमवंशी बलवान्‌ कृपाचायेसे निरुद्ध होकर धृश्युम्न युद्धमें एक पग भी चल 
न सके ॥ ४२॥ 


गोतमस्य वपुइष्ट्रा शष्टद्यञ्चरथ प्रति । 

वित्रेसुः सवभूतानि क्षयं प्रां च मेनिरे ॥ ४३॥ 
शृष्टयुञ्चके रथकी ओर कृपाचायेको स्वयं जाते देख, सब प्राणी त्रस्त हो गये ओर सबको 
निश्चय हो गया कि धृष्युम्न जीते नहीं बचेंगे ॥ ४३ ॥ 


तत्रावोचन्विमनसो रथिनः सादिनस्तथा । 

द्रोणस्य निधने नूनं संक्रुद्धो द्विपदां वरः ॥ ४७ ॥ 
उस समय रथी और घोडोंपर चढे वीर खिन्न होकर कहने . लगे, कि द्रोणाचायके मारे अ 
जानेसे नरश्रेष्ठ कृपाचायंकों अत्यंत क्रोध हुआ है ॥ ४४ ॥ हर नि 
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शारइतो महातेजा दिव्यास्ञ्रविङुदारधीः 
अपि स्वस्ति भवेदद्य शरष्टयुञ्चस्य गौतमात्‌ ॥ ४ ॥ 
शरद्वान्‌के पुत्र महातेजस्वी कृपाचार्य दिव्य अख्नोके जाननेवाले और उदार बद्धिवाले हैं 
क्या आज गोतमवंशी कृपाचायसे धघृश्युम्न कशलपूर्वक बच सकेंगे ? ॥ ४७ ॥ 


अपीय वाहिनी कृत्स्ना झुच्येल महतो अथात्‌ । 

अप्ययं त्रात्मणः सवांन्न नो हन्यात्सनागतान ॥ ४६॥ 
क्या आज यह सच सेना महान्‌ भयसे मुक्त हो सकेगी ? कया यह ब्राह्मणश्रेष्ठ यहाँ आये 
हुए इम सवका वध तो नहीं कर डालेगा ? | ४९ ॥ 


याहरं हर्यते रूपनन्तकप्रतिसं सास । 

गामिघ्यत्यद्य पदवीं भारद्वाजस्य संयुगे! ॥ ४७॥ 
कृपाचायंका रूप इस समय यमराजके समान भर्यकर दिखाई दे रहा हे, इससे आज 
कृपाचायं भी द्रोणाचायके रास्तेपर पहुंचेगे ॥ ४७॥ 

आचायः क्षिप्रहस्तश्च विजथी च सदा युधि । 

अस्त्रवान्वीयेसंपन्नः कोधेन च ससन्वित! ॥ ४८॥ 
कृपाचाय शीघ शस्र चलानेबाले, अख्नपिद्याके जाननेवाले, बलवान्‌ और सदा युद्ध जीतनेबाले 
हैं । इस समय रृपाचाय क्रोधसे भरे हैं ॥ ४८॥ 

पार्षतश्च भ्रदां युद्धे विसुखोऽद्यापि लक्ष्यते । 

इत्येवं विविधा वाचस्तावकानां परैः सह ॥३९॥ 
आज महायुद्वर्म शष्द्यु्न पराङ्मुख होता दीखता है। इस प्रकार तुम्हारे सेनिकोंकी 
शत्रुसैनिकोंसे अनेक प्रकारकी बातें होने लगीं ॥ ४९॥ 

विनिःश्वस्य ततः कुद्धः कूपः शारद्वतो रूप । 


पाषतं छादयामास निश्चेष्टं सरवे मर्मसु ॥ ५० ॥ 
हे राजेन्द्र ! अनन्तर शरद्वानके पुत्र ऋृपाचायने क्रोधमें भरकर लंबी सांस लेकर निःश्रेष्ट 


ृष्टदय्नके मर्मस्थानोंमें अनेक बाण मारे ॥ ५० ॥ 

स वध्यमानः समरे गौतमेन महात्मना । 

कर्तव्यं न प्रजानाति मोहितः परमाहवे ॥ ५१॥ 
समरमें महात्मा कृपाचार्यसे ताडित होते हुए भी ध्वष्टयुस्रको अपना कतेव्य नहीं सझता था। 
वे महायुद्धमें मोहित हो. गगे. थे. ISA . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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तमञ्जयीच्तलो यन्ता कचितक्षेसं नु पाषेत। 

इहच व्यसनं युद्धे न ते दष्टं कदाचन ॥ ५२॥ 
तव उनके सारथिने उनसे कहा- हे महाराज घृष्युम्न ! आप कुशलसे तो हैं ? इससे पहले 
किसी युद्धमें ऐसी आपकी दुःखद दशा कमी भी नहीं देखी थी ॥ ५२॥ 

दैवथोगाचु ते बाणा नातरन्ममेमेदिनः । 

प्रेषिता ह्विजसुख्येन भभोण्युददिदय सवरा! ॥ ५३ ॥ 
आज हमारे प्रारब्धले आपके मर्मस्थानोमें वे ममेभेदी बाण नहीं लगे हैं। ब्राह्मणश्रेष्ठ 
कृपाचायेने सब ओरसे आपके म्मस्थानोंकों लक्ष्य करके बाण मारे थे ॥ ५३ ॥ 

व्यावतेये तत्न रथं नदीवेगमिवाणयात्‌ । 

अवध्यं ब्राह्मणं सन्ये थेन ते विक्रमो हतः ॥ ६४ ॥ 
इस लिये हमारी इच्छा यह है, कि जेसे समुद्रको प्राप्त होकर नदीका वेग पीछे हटता हे, 
बैसे ही आपके रथको युद्धसे लोटावें । ये ब्राह्मण अवध्य हैं, जिनसे आपका बल नष्ट हो 
गया ॥ ६४ ॥ 

शुष्ट्युङु्नस्ततो राजञ्दानकैरञ्रवीह्चः । 

सुच्यते से मनस्तात गात्रे स्वेदश्च जायते ॥ ५७ ॥ 
राजन्‌ ! सारथिळे ऐसे वचन सुन धृश्दुम्न धीरेसे बोले, हे सारथि ! मेरा मन मोहित हो 
गया है, शरीर पर्सीनेसे भीजा जाता है ॥ ५७ ॥ 

वेपथुं च शारीरे मे रोमहषे च पहय वै । 

यजेयन्त्राह्मणं युद्धे दानेयाहि यतोऽच्युतः ॥ ६६ ॥ 
देखो, रोबें खडे हुए जाते हैं और मेरे अङ्क कांप रहे हैं। तुम हमारे रथको युद्धमें इस 
त्राहणको छोडते हुए थीरेसे जहां कृष्ण हैं वहां ले चलो ॥ ५६ ॥ 

आजुनं समसेन वा समरे प्राप्य सारथे । 

क्षेमसद्य अवेद्यन्तरिति भे नेछिकी मतिः ॥ (९७॥ 
हे सारथे ! हमको निश्चय है कि युद्धमें भीमसेन या अजुनके पास पहुंचनेपर ही आज 
हमारा छूब्याण होगा ॥ ६७ ॥ 

लत! प्रायान्महाराज सारथिस्त्वरयन्हयान । 

यतो भीमो महेष्वासो युयुधे तव सैनिके ॥ ५८ ॥ 
महाराज ! धृष्टयुस्नके ऐसे वचन सुन, सारथिने घोडोंकों शीघ्र हांका, थोडे समयमे जहां 
महाधनुधेर भीमसेन तुम्हारे सैनिकोंके साथ युद्ध कर रहे थे, वहां जा पहुंचे ॥ ५८ ॥ 

१९ ( म. भा. कणे. | 
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पद्रल तु रथ इष्ट्रा घृष्ट्यम्नस्थ सारिष। 
किरज्शरशतान्यव गालसीऽडुययो लदा 92९ || 
हे मारिष ! धृष्टयुम्नके रथको भागते देख, कृपाचार्य सेकडो बाण छोड 


दोडे ॥ ५९ ॥ 


दाळ च पूरयामास सुहुसहुरारिदम: 

पावत प्राद्रवव्यन्त महेन्द्र इथ दाज्वरस ॥ ६० |! 
अत्रुदमन कृपाचायने बार बार शह्क बजाया ओर भागनेवाले ध्रष्टयुम्नको इस प्रकार डराया 
जैसे इन्द्रने झंबरक्ो ॥ ६० ॥ 

शिखाण्डिन तु समरे भीष्मस्रत्यु दुरासदम्‌ । 

हादिक्यो वारयामास स्मयन्निष झुहुसेहु ॥ ९१ || 
अनन्तर भाष्मको मारनेवाल दुधेष॑ शिखण्डीको ह्मादिक्य युद्धभें बार बार हंसते हुए निवारण 
करने लगे ॥ ६१ ॥ 

शिखण्डी च समासाद्य हृदिकानां महारथम । 

पश्चासानारातेसछुजचुदका समादेधत्‌ ॥ ६२ ।। 
शिखण्डीने हृदिकबंशियोंके महारथी कृतवमोके आभे होकर उसके जत्रुदेशे पांच तेज भल 
बाण चलाये ॥ ६२॥ 

कृतवसमा तु संकुद्धो भित्त्वा षष्टिभिराश्ुगैः । 

धनुरेकेन चिच्छेद हसनत्राजन्महारथः ॥ ६३ ॥ 

` राजन्‌ ! महारथी कृतबमोने क्रुद्ध होकर अपने छः बाणोंसे शिखण्डीको घायल कर दिया 

ओर एक बाणसे इंसकर उसका धनुष काट दिया ॥ ६३ ॥ 

अथान्यद्धलुरादाय द्रपदस्यात्मजो बली 


तिष्ठ तिष्ठेति संकुद्धो हार्दिक्यं प्रत्यमाषत ॥ ६३ ॥ 
तब दुपदके पुत्र बलवान्‌ शिखण्डीने दूसरा धनुष धारण किया और कृतबमांसे क्रोधपूर्वक 


कहा- खडा रह! खडा रह! ॥ ६४ ॥ 
ततोऽस्य नवतिं बाणान्रुक्मपुङ्खान्छुतेज नान्‌ । 


प्रेषयामास राजेन्द्र तेऽस्याञ्रइथन्त वेणः _ ६ 
राजेन्द्र ! फिर शिखण्डीने सोनेके पह्कवाले नब्बे तेज बाण कृतवमाकी ओर चलाये, वे बाण 


कृतवर्माके कवचे, लगाकर, पतीस (गिर, गये त. k RR ls Digitized by eGangotri 
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वितथास्तान्समालक्ष्य पतितांच्य महीतले । 

कुरपेण खुलाध््णेन काछुक चिच्छिदे बली ॥ ६ ॥ 
बलवान शिखण्डान अपने बाणाको बिफल होकर प्रथ्वीमें गिरते देख, एक तीक्ष्ण क्षुरप्र 
बाणस कृतवमोका धनुष काट दिया ॥ ७६ ॥ 

अथेन छिन्नधन्वानं भग्नश्यक्षमिवष भस्‌ । 

अशीत्या सागणे: कुद्धो वाह्वोरुरस्ति चादेयत्‌ ॥ ६७॥ 
घलुष कट जानसे कृतवमां टूटे सींगवाले बेलके समान हो गये। उस समय शिखण्डीने क्रद्ध 
होकर उनके दोनों बाहु ओर छातीमें अस्सी बाण मारे ॥ ६७॥ 

कतवा तु संकुद्धो मागणे? कूततविक्षतः 

धलुरन्यत्समादाय समसागेणगणं प्रभो । 

'शाखाप्डन बाणवरः स्कन्धदराऽभ्यत्ताड थत्‌ ॥ ६८ ॥ 
उन वाणासं घायल होनेपर कृतवमाझो अत्यन्त क्रोध हुआ । हे प्रभो ! अनन्तर 
कृततरमाने बाण आर रोदे सहित दूसरा धनुष लेकर श्षिखण्डीके कन्धेमें अपने उत्तम बाण 
मारे ॥ ६८॥ 

स्कन्धदेश स्थितेबाणः शिखण्डी च रराज ह। 

शाखाप्रतानाबललेः खुसहान्स यथा द्रमः ॥ ६९ ॥ 
कंधोर्म घुसे हुए उन बाणोंसे अनेक विमल विस्तृत शाखाओंसे युक्त महान वृक्षके समान 


$ 


शिखण्डी झोभायमान्‌ दीखने लगे ॥ ६९॥ 

तायन्योन्थं भ्र विद्ध्वा रुधिरेण सस्ुक्षितौ । 

अन्योन्यश्चुङ्गाभिहतौ रेजतुव्वष आविक ॥ ७० ॥ 
तत्र ये दोनों वीर एक दूसरेको अत्यंत विद्ध करके रूधिरसे भींग गये, उस समय एक 
दूसरेके सींगोंके प्रहारसे विद्ध हुए दो बेलोंके समान वे दोनों शोभित होने लगे ॥ ७० ॥ 

अन्योन्यस्य वधे यत्न कुर्वाणौ तौ महारथो । 

रथाभ्था चरतस्तञ्र सण्डलाान्न सहस्रशाः ॥ ७१ ॥ 
एक दूसरेके वघके लिये प्रयत्न करनेवाले वे दोनों महारथी अपने रथसे सहसो प्रकारकी 
गतियोंसे मण्डलाकार युद्धमें घूमने लगे ॥ ७१॥ 

कूतवमा महाराज पार्षतं निशितैः शरेः । 

रणे विव्याध सप्तत्या स्वणेपुङ्कैः शिलाशितैः ॥ ७२॥ 
महाराज ! अनन्तर कृतवर्माने युद्धे सोनेके प्कवाले शिलापर घिसे हुए सत्तर तीक्ष्ण बाण 


दुपदपुत्र शिखण्डीकी ओर चलाये, ओर विद्ध किया ॥ ७२॥ 
% 
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तलोऽस्य समरे बाणं आजः प्रहरतां वर! । 

जीवितान्तकरं चोरं व्यस्रजस्घरथात्चिलः ॥ ७३॥ 
फिर प्रहार करनेवालोंमे श्रेष्ठ कृतवमोने उसपर युद्धमें ज्ीघरवासे एक घोर जीवनका अन्त 
करनेवाला बाण मारा ॥ ७३ || 

ख तेनाभिहतो राजन्सूच्छीमाशु समाथिशाल । 

ध्वजयष्टि च सहसा शिश्रिये कदमलावृतः ॥ ७४ ॥ 
राजन्‌ ! उस बाणके लगनेसे शिखण्डी तत्काल सूच्छित हो गया, और उसने सहसा मोहित 
होकर ध्वजाके बांसका आश्रय ले लिया || ७४ ॥ 

अपोवाह रणात्तं तु सारथी रथिनां घरस । 

क हादिक्यशरसंतपं निःश्वसन्तं पुनः पुनः ॥ ७५ ॥ 
कृतवमाके बाणास पीडित होकर बार बार लंबी सांस लेते हुए राथियॉँमें श्रेष्ठ शिखण्डीको 
उनका सारथि ज्ञीप्रतासे युद्धसे हटा ले गया ॥ ७५ ॥ 

पराजिते तत! झारे द्रपदस्थ खुते प्रभो । 
प्राद्रवत्पाण्डवी सेना वध्यमाना समन्ततः ॥ ७६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणपर्वणि अष्टाद्‌शोऽष्यायः ॥ १८ ॥ ॥ ९८२३ ॥ 
हे प्रभो ! दुपदके पुत्र शूर शिखण्डीके पराजित हो जानेपर सब ओरसे ताडित होती हु 
पाण्डबोंकी सेना, इधर उधर भागने लगी ॥ ७६ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वम अद्वारहवां अध्याय समाप्त ॥ १८॥ ॥ ९८३॥ 





संजय उवाच 
शेताश्वोडपि महाराज व्यधसश्तावकं बलम्‌ । 
यथा वायुः समासाद्य तूलराशि खमन्तलः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हैं महाराज शतराष्टर ! जेसे वायु रुईके ढेरको सब ओर उडाती है, वैसे ही 
श्वेतवाहन अर्जुनने ही तुम्हारी सेनाको मारना. और भगाना आरम्भ किया ॥ १॥ 
प्रत्यु्ययुस्त्रिगतास्तं शिषयः कौरवैः सह । 
शाल्वाः संशप्तकाशैव नारायणबलं च यत्‌  ॥२॥ 
उनसे लडनेके लिये त्रिगर्त, शिबि, कोरवोंके साथ शार, संशप्तक और नारायणी सेनाके 
वीर चले ॥ २॥ 
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सत्यसेनः खत्थकीतिर्मित्रदेवः शुलंजयः । 

सौश्रतिञ्चिञसेनश्च सिञवसी च भारत ॥ ३॥ 
हे भारत ! सत्यसेन, सत्यकीर्ति, मित्रदेब, श्रतज्ञय, सोश्रुति, चित्रसेन तथा मित्रवर्मा .३॥ 

त्रिगतेराज! समरे आतुमिः परिवारित? । 

3५ २५ > © 32 _ ७ ७७. 

पुञरश्चव महेष्वासेनोनाशस्त्रधरेयुधि ॥ ४॥ 
और त्रिगतं देशका राजा अपने भाई और मह्दाधनुर्थर युद्धमें अनेक प्रकारके शख 
धारण किये इए पुत्रके सहित अजुनसे युद्ध करनेको आये ॥ ४॥ 

ते सजन्तः शारन्ातान्किरन्तोऽजुनसाहवे । 

अभ्यद्रवन्त समरे वार्थाघा इच सागरम ॥&॥ 
चे सब वीर युद्धमें अजुनके ऊपर अनेक वाणोंक्गी बर्षा करने लगे और इस प्रकार उसपर 
आक्रमण करने लगे जेसे जलप्रवाह ससुद्रकी ओर जाता है ॥ ५ ॥ 

ले त्वजुनं समासाद्य योधाः चात हस्रशः । 

अगच्छन्विल्यं सर्वे ताक्ष्ये इृछ्ठेव पन्नगाः ॥ ९ ॥ 
अजुनके पास आते दी वे सब लाला योद्धा इस प्रकार प्राणशून्य हो गये, कि जैसे गरुडको 
देखते ही सांप ॥ ९ ॥ 

ले वध्यमानाः समरे नाजहु! पाण्डवं तदा । 

दह्यमाना यथा राजञ्दालसा इव पावकम्‌ ॥७॥ 
है राजन्‌ ! असे पतङ्ग जलने पर भी अभिको नहीं छोडते, वैसे ही वे वीर युद्धमें मारे जाने 
पर भी पाण्डुपुत्र अजुनको नहीं छोड सके ॥ ७ ॥ 

सत्यसेनस्न्रिभिबीणैर्विव्याध युधि पाण्डवम्‌ । 


मिञदेवस्त्रिषष्टया च चन्द्रदेवच सप्तभिः ॥८॥ 
मित्रवना त्रिसप्तत्या सौश्वतिश्वापि पञ्चभिः । 
शाञ्जंज यञ्च विंशत्या सुदामा नवभिः दारे! ॥९॥ 


सत्यसेनने तोन, मित्रदेबने तिरसठ, चन्द्रदेबने सात, मित्रवमीने तिहत्तर, सौश्रुतिने पांच, 
शत्रजयने वीस और सुशमोने नो बाणोंसे युद्धमें पाण्डपुत्र अजुनको विद्ध किया ॥ ८-९ ॥ 
शाञ्चञ्जयं च राजानं हत्वा तत्र शिलाशितैः । 
सौश्रुतेः सशिरस्त्राणं शिरः कायादपाहरत्‌ । 
त्वरितञ्चन्द्रदेवं च दारैनिन्ये यस्त यम्‌ ॥१०॥ 
राजा शत्रु्जयको शिलापर घिसे हुए अनेक तीक्ष्ण बाणोंसे मारकर, फिर सोश्रुतिके शिरको 
शिरस्राणके सहित शरीरसे काटकर प्रथ्वीपर थिरा दिया । फिर शीघद्दी चंद्रदेवको भी 
अनेक बाणोसे मारकर यमळोकमे पहुंचा दिय 
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अधेतरान्महाराज यलसानान्महारथान्‌ । 

पञ्चभिः पञ्चभिर्घाणेरेकैकं प्रत्यवारयत्‌ ॥११॥ 
महाराज ! विजयके लिये यत्न करनेवाले अन्य सब महारथियोगेसे एककको पाँच पांच 
बाणोंसे निवारण किया ॥ ११ ॥ 

सत्यसेनस्तु संकुद्धरतोसरं व्यस्जन्महत्‌ । 

सल्लुद्दिदय रणे कृष्ण सिंहनादं ननाद च ॥ १२॥ 
अत्यन्त क्रुद्ध सत्यसेनने युद्धभं सिंहके समान गजेना की और एक भारी तोमर श्रीकृष्णके 
उद्देश्यसे मारा ॥ १९॥ 

स निर्भिद्य सुज सव्य माधवस्य महात्मनः | 

अयस्मयो महाचण्डो जगाम धरणीं लढा ॥ १३॥ 
वह महान्‌ भर्यकर लोहेका तोमर महात्मा श्रीकृष्णके बाएं हाथको छेदकर प्रथ्बीमें चला 
गया ॥ १३ ॥ 

माधवस्य तु विद्धस्य लोसरेण महारणे । 

प्रतोदः प्रापतद्धस्ताद्रइमयश्थ विशां पते ॥ १४॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! महायुद्धमें तोमरसे विद्ध हुए श्रीकृष्णक्रे हाथसे घोडोंकी रास और चाबुक 
गिर गये ॥ १४॥ 

स प्रतोदं पुनयेच्य रडमींओव महायशाः 

वाहयामास तानश्वान्सत्यसेनरथं प्रति ॥ १८ ॥ 
फिर महायशस्वी श्रीकृष्णने दूसरा कोडा लिया ओर रास पकडकर उन घोडोंको सत्यसेनकी 
ओर हांका ॥ १५ ॥ 

विष्वक्सेनं त॒ निशिन्न प्रेष्य पाथों धर्नजथः। 

सत्यसेनं झारैस्तीक्णेदारायित्वा महाबलः ॥ १६॥ 
महा बलवान्‌ कुन्तीपुत्र अर्जुनने श्रीकृष्णको घायल हुआ देख, सत्यसेनके ऊपर अनेक तीक्ष्ण 
बाण चलाये ॥ १६ ॥ 

तत! खुनिशितैबाणैः राज्ञस्तस्य महच्छिरः । 

कुण्डलोपचितं कायाचकते एतनान्तरे ॥ १७॥ 
और अर्जुनने अपने अत्यंत तेज बाणोंसे उस राजाके महान्‌ शिरको सेनामें कुण्डल सहित 
श्ररीरसे काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया ॥ १७॥ 
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ते निहत्य शिलैबोणैमित्रवमोणमाश्चिपत्‌ । 

वत्सदन्तेन तीदणेन सारथिं चास्य सारिष ॥ १८॥ 
मारिष ! उसको मारकर तीक्ष्ण बार्णोसे मित्रवमाको और एक तीक्ष्ण बस्सदन्त बाणसे उसके 
सारथिको भी मार दिया ॥ १८॥ 


तलः दारदाते श्रयः संचासक्कगणान्बकी । 


पालयामास संकुद्र! शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १९॥ 
फिर अत्यंत क्रुद्ध तेजस्वी अजुनने अपने सैकडों वाणाँसे सेरूडों-सहस्नों संशप्तक गर्णोका 
वध किया ॥ १९ ॥ 


ततो रजतपुङ्खेन राज्ञ! शीषे महात्मन! 

मिञ्रदंबस्य चिच्छेद क्षुरपेण सहाथच्याः । 

सुकामाण च सक्को जञ्चदरशा सभादवत्‌ ॥ २० ॥। 
अनन्तर मद्दायक्षस्त्री अजुनने चाँदीके पद्ठुवाले तेज क्षुरप्र बाणसे महात्मा राजा मित्रदेबका 
सिर काट लिया । फिर सुशर्माके हृदयमें क्रोध करके बाण मारकर उसको घायल किया ॥२०॥ 


ततः संशाप्तकाः सर्वे परिवार्य धनंजयम्‌ । 

चस्त्रोचेमस्दुः कुद्धा नादथन्तो दिशो दषा ॥ २१॥ 
तब सब संशप्तकोंने अजुनको चारों ओरसे घेर लिया; क्रोध करके दसों दिशाऑको नादित 
करते हुए अनेक श्र चलाकर पीडा देने लगे ॥ २१॥ 


अभ्यदिंतस्तु तैजिष्णुः राऋतुल्यपराक्रमः । 

ऐन्द्रमस्ञ्रसमेयात्मा प्रादुञ्क्रे महारथः । 

ततः शरसहस्राणि प्रादुरासन्विशां पते ॥ २२॥ 
हे एथ्वीनाथ ! उनके शाख्नोंसे व्याकुल होकर इन्द्र तुल्य पराक्रमी, अमेयात्मा, महारथी 
अजुनने ऐन्द्रा्न चलाया, तब उस अल्नसे सहस्रो बाण निकलने लगे ॥ २२ ॥ 


ध्वजानां छिद्यमानानां कासेकाणां च संयुगे । 





रथानां सपताकानां लूणीराणां दारेः सह ॥ २३ ॥ 
उन बाणोंसे युद्धमें ध्वज, धनुष, पताकाओंके साथ रथ ओर बाणों सहित तूणीर कटने 
लगे ॥ २३ ॥ 

अक्षाणामथ योक्त्राणां चक्राणां रहिभणि) सह । 

कूषराणां वरूथानां एषत्कामां च संयुगे ॥ २४॥ 


धुरी, जूए, पहिये, लगाम, कूर, वरूथ ओर बाण युद्धमें कट गये ॥ २४ ॥ 
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अदभनां पततां चेच :घासानास्यछिभिः सह्‌ । 
गदानां परिघाणां च छाक्तीनां तोमरेः सह ॥ २७॥ 


वन, प्रास, ऋष्टि, गदा, परिघ, शक्ति और तोमर थिर गये ॥ २८ | 
शातन्नीनाँ सचक्राणां सुजानासूरुभिः सह । 
कण्ठसूञ्रा्कदानां च केयूराणां च भारिष ॥ २६ || 
मारिष ! चक्रसहित शतप्नी ओर बाहु-जांघें, कण्ठकत्र, अंगद और केयूर ॥ २६ ॥ 
हाराणामथ निष्काणां ततुचाणां च -आरल । 
छञ्राणाँ व्यजनानां च शिरसां झुकुदै! सह । 
अश्रूयत सअहाञ्दाव्दरतञ्च लञ्च विदा पते ॥ २७॥ 
हार, सुवर्णभूषण, कवच, छत्र, व्यजन और सुकुटसद्वित क्षिर कटकर गिर गये। तब सब 
ओर महान्‌ शब्द सुनायी देने लगा ॥ २७ ॥ 
सकुण्डलानि स्वक्षीणि पूणेचन्द्रानिसानि पय! 
शिरांस्युच्यामरङ्थन्त तारागण इचारुबरे ॥ २८॥ 
अनेक कुण्डल और सुंदर आंखोंसे युक्त पूर्ण चन्द्रके समान प्रकाशमान शिर इस प्रकार 
पृथ्बीमें दीखने लगे, जेसे आझाशमें ताराओंके समूह दीखते हैं ॥ २८ ॥ 
सुस्रग्वीणि सुवासांसि चन्दनेनोक्षितानि च । 
दारीराणि व्यहच्यन्त हतानां च महीतले । 
गन्धर्वनगराकारं घोरमायोधनं तदा ॥ २९॥ 
अच्छी माला और बच्रोंसे युक्त चन्दनसे लिप्त सृत योद्धाओंछे अनेक शरीर रणभूमिमें पडे 
इए दीखने लगे। उससे वह युद्ध भूजि गन्धवॉके नगरके समान भयानक दीखने लगी ॥२९॥ 
निहते राजपुजैश्य क्षत्रियैश्ध महाबलैः । 
हस्तिभिः पतितेव तुरगैश्ञामवन्‍्मही । 
अगस्यसागाो समरे विशीणिरिय पर्वतैः ॥ ३० ॥ 
अनेक राजपुत्र ओर अनेक महा बलवान्‌ क्षत्रिय तथा अनेक हाथी, घोडे मरकर पृथ्वीम 
गिर गये । इससे बिशीणे पर्वतोंके समान बह युद्धभूमि अगम्य हो गई ॥ ३० ॥ 


नालीचक्रपथश्धेव पाण्डवस्थ भहात्सन! । 

निन्रतः शात्रवान्भछ्ैहेस्त्यश्चं चामितं महल्‌ ॥ ३१॥ 
उस समय अपने भछ बाणॉसे झत्रुओंको ओर उनके असंख्य हाथी, घोडेके महान्‌ समूइको 
मारते हुए महात्मा-अ्ुनके-रथके अदियोंकोी चलनेको मासी. न. रहा/,॥- ३-१।। 
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आ तुस्वादवसीदन्ति रथचक्राणि सारिष । 

रणे विचरतस्तस्य तस्निल्लोहितकदेभे  ॥३२॥ 
मारिष | उस रुधिरकी कीच भरे समरमें धूमनेवाले अजुनळे रथके चक्र मानो भयभीत 
होकर शिथिल हो गये थे ॥ ३२॥ 

सीदमानानि चक्काणि सस्ू्टस्तुरगा श्वशम्‌ । 

अलेण महता युक्ता मनोमारुतरंहसः ॥ ३३॥ 
उस समय अजुनके मन और वायुके समान वेगवाले घोडे भी युद्धभूमिमें वहां घंसते हुए 
चक्रोंको बहुत कष्टसे खींच सकते थे ॥ ३३ ॥ | 


वध्यमान तु तत्सैन्यं पाण्डुपुत्रेण धन्विना। 
._ भायशो विझुखं सवे नावतिष्ठत संयुगे ॥ ३४ ॥ 

धनुधारी पाण्डुपुत्र अजुनसे ताडित होकर तुम्हारी सब सेना प्राय? बिसुख होकर भाग गयी, 
वह वां ठहर न सकी ॥ ३४ ॥ | 

ताञ्जित्वा समरे जिष्णुः संशप्तकगणान्षद्ून । 

रराज स महाराज विधूमोऽस्िरिष ज्वलन ॥ ३९ ॥ 
हे महाराज ! विजयी अजुन युद्धमें उस संशप्तक सेनाको पराजित करके इस प्रकार शोमित 
हुए, जेसे धूमरहित प्रज्वलित अग्नि शोभित होती है ॥ ३५ ॥ 


युधिष्ठिरं महाराज विखुजन्तं रारान्बहून । 

स्वथं दुर्योधनो राजा प्रत्यणहाद भीतवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे महाराज धृतराष्ट्र ! अनेक बाण छोडते हुए राजा युधिष्ठिरसे निडर राजा दुर्योधन स्वयं 
युद्ध करनेकी गये ॥ ३६ ॥ 


लभापतन्ल सहसा तव पुत्र महाबलम्‌ । 
भसेराजो द्रुतं विद्ध्वा तिष्ठ तिडेति चान्रबीत्‌ ॥ ३७॥ 
तुम्हारे महाबलवान्‌ पुत्रको सहसा आते देख धर्मराज युधिष्ठिरने क्षीप्रतासे उसे विद्व करके 
कहा- खडा रह ! खडा रह ! ॥ ३७॥ ` 
स च तं प्रतिविव्याध नवसिनिशितैः दारे! । 
सारथिं चास्य अछेन ख्रां कद्धोऽभ्यताडयत्‌ ॥ ३८॥ 
तब राजा दुर्योधनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर अपने तेज नो बाणोंसे राजा युधिष्ठिरको विद्ध करके 
एक भल्ल चाणसे उनके साराथिको विद्ध किया ॥ ३८ ॥ 
२० ( म. भा. कणे. ) 
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ततो युधिष्ठिरों राजा हेमपङ्खाड्चिलीछखान । 

दुर्योधनाय चिक्षेप अरयोदरा शिलाशिलान ॥ ३९॥ 
तब राजा युधिष्ठिरने सोनेके पद्ठवाले, शिलापर घिसे हुए तीक्ष्ण तेरह बाण दुर्योधनकी ओर 
चलाए ॥ ३९ ॥ 

खलुासिश्चतुरो वाहांस्तस्थ हत्या महारथः 

पञ्चमेन शिरः कायात्सारथेस्त॒ समाक्षिपत्‌ ॥ ४०॥ 
महारथी युधिष्टिरने चार वाणॉसे दुर्योधनके चारों घोडाको मार डाला और पांचवें बाणसे 
उसके सारथिका मस्तक घडसे काट दिया ॥ ४० ॥ 

छेन च ध्वजं राज्ञ! समेन च कासुकम । 

अष्टमेन तथा खङ्ग पातयामास सूले । 

पञ्चभिन्टपलि चापि ध्राजोऽदेयद्‌ स्र शास्‌ ॥ ४१ ॥ 
छठे बाणसे राजाका ध्वज, सातवेंसे धनुष और आठवेसे खड्गो काटकर प्ृथ्वीपर गिरा दिया 
ओर पांच बाण धमराजने राजा दुर्योधनको मारकर उनको अत्यन्त घायल किया ॥ ४१ ॥ 

हताश्वात्त रथात्तस्नादवप्लुत्य खुतस्तव । 

उत्तमं व्यसनं प्राप्तो भूमावेव व्यतिष्ठत ॥ ४२॥ 
अश्वरहित रथसे कूदकर तुम्हारे पुत्र बडे संकटमें पडनेपर भी वहां ही भूमिपर खडे रह 
गये ॥ ४२॥ 

तं त कृच्छगतं इृष्ठा कणेद्रौणिक्रपादयः 

अभ्यवतेन्त सहिताः परीप्सन्तो नराधिपम ॥ ३३॥ 
राजा दुर्योधनको ऐसे दुःखम पडा देख कणे, अश्वत्थामा और कृपाचायं आदिक वीर राजा 
दुर्योधनकी रक्षा करनेकी इच्छासे सव एक साथ ही युधिष्ठिरके आगे आये ॥ ४३ ॥ 

अथ पाण्डुरुलाः सर्वे परियाय युधिछिरम्‌ । 

अभ्ययुः समरे राजंस्ततो युद्धमवतत ॥ ४४ ॥ 
तब सव पाण्डबोंने राजा युधिष्ठिरको घेर लिया । हे राजन्‌ ! और उन्होंने युद्धर्म आक्रमण 
किया, तब उनका घोर युद्ध होने लगा ॥ ४४ !। 

अथ तूथसहस्त्राणि प्रावाद्यन्त महाग्यचे । 

ब्वेडा! किलाकिलाशब्दाः प्रादुरासन्महीपते । 

यदभ्यगच्छन्समरे पाञ्चालाः कौरवैः सह ॥ ४५ ॥ 
तब महायद्धमें अनेक प्रकारके बाजे बजने लगे और हे एथ्वीपते ! वहां बडे आवाज तथा 
किलाकिलाइटके शन्द होने .लगे;जहांपर'माश्वालोंका-कोरबोके'सभ-बोरतसुद्ध.हो रदा था ॥४५॥ 
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नरा नरैः समाजग्सुवारणा वरवारणे! । 

रथाद्य रथिभिः साधे हयाश्च हयसादिभिः ॥ ४६ ॥ : 
मनुष्य मनुष्योसे, हाथी ह्याथियोसे, रथी राथियोले ओर घुडसवार घुडसवारोंसे युद्ध करने 
लगे ॥ ४६ ॥ 

हंड्रान्यासन्महाराज प्रेक्षणीयानि संयुगे । 

विस्क्षापनानयचिन्त्यानि झास्त्रवन्त्युत्तसानि च ॥ ४७॥ 
हे भहाराज ! उस युद्धमें होनेत्राले विस्मयकारक, अचिन्त्य, शख्रयुक्त और उत्तम इंद्युद्ध 
प्रेक्षणीय थे ॥ ४७ ॥ 

अयुध्यन्त महावेगाः परस्परवधर्षिणः । 

अन्योन्यं समरे जघ्नुयोंधन्रतमनुिताः । 

न हि ते समरं चक्गुः एछतो वे कर्थचन ॥ ४८ ॥ 
वे महविगवान्‌ योद्धा लोग एक दूसरेको भारनेकी इच्छासे युद्ध करने लगे । वीरोंके ब्रतका 
पालन करनेत्राले वे वीर एक दूसरेको मारने लगे ओर वे लोग सामने खडे युद्ध करते रहे, 
किसीने भी किसी तरह युद्धमें पीठ नहीं दिखाई ॥ ४८ ॥ 

सुहूतेसेव तदयुद्धमासीन्मघुरदशनस्‌ । 

तत्त उन्म्रत्तवद्राजन्निमेयोदमवतेत ॥ ४९॥ 
हे राजन्‌ ! थोडे समय यह युद्ध देखनेमें सुंदर दोता रहा, फिर किसीको कुछ ध्यान न 
रदा, सब मयादा छोडकर उन्मत्तके समान लडने लगे ॥ ४९ ॥ 

रथी नागं समासाद्य विचर्रणसूधोनि । 

प्रेषयामास कालाय दारैः संनतपचेभि . ॥५०॥ 
तब रथर्मे बेठा वोर हाथीका सामना करके युद्धके अग्रमागमं घूमता हुआ, अपने तेज 
बार्णांसे उसको सृत्युलोकमं भेजने लगा ॥ ५० ॥ 

नागा हयान्समासाद्य विक्षिपन्तो बट्ट नथ। 

द्रावयासाखुरत्युग्रास्तत्र तत्र तदा तदा ॥ ५१ ॥ 
हाथी अनेक घोडोंको पकडकर इधर उधर फेंकने और विदीर्ण करके मारने तथा भगाने 
लगे । वे अत्यंत उग्र दीखते थे ॥ ५१॥ 

विद्राव्य च बहूनश्वान्नागा राजन्बलोत्कटाः । 

विषाणैश्वापरे जध्नुमग्तदुआपरे स्रम्‌ ॥ ५२॥ 
राजन्‌ ! कितने ही बलोन्मत्त दाथियोंने घोडोंको भगाकर, उन्हें अपने दांतोसे मार डाला 
ओर पेरोंसे कुचल डाला ॥ ५२॥ 
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साश्वारोहांश्च तुरगान्विषाणैजिंशिदू रणे | 
अपरांग्चिक्षिपर्वेगास्परगृच्यातिबलास्तथा ॥ (५३ ॥ 
अनेक दवाथियोने युद्धमें सवारों सहित घोडोंको अपने दांतोंसे चूर कर दिया और अत्यन्त 
बलवान्‌ हाथियोंने दूसरे घोडोको छंडस पकडकर वेगसे दूर फेक दिया ॥ ७५४३ ॥ 
पादातैराइता नागा विवरेषु सममन्ततः$ ! 
चङ्गुरार्तस्वरं घोरं व्यद्रवन्त दिशो दका ॥ ५७४ ॥ 
इसी प्रकार पेदलोने अवसर पाकर हाथियोंको विद्ध किया। तव बे घोर आतेनाद करते हुए 
चारों ओरको भागने लगे ॥ ६४ ॥ 
पदातीनां तु सहसा भक्‍रद्गतानां महाग्यचे ! 
उत्स्ज्याभरणं तूणमवप्लुत्य रणाजिरे ॥ ५७ ॥ 
पेदल लोग महायुद्धमें अपने भूषण उतारकर शीघ्र ही कूदकर भागने लगे ॥ ५७ |! 
निसित्त भन्यसानस्तु परिणरुय महागजाः । 
जग्रहुर्बिमिदुओव चिञ्राण्यामरणानि च ॥ ५७ ॥ 
तब बंडे हाथी भागनेवाले पेदलोंके उन नाना प्रक्वारके विचित्र अलंकारोंको अपने ऊपरके 
प्रहारके लिये निमित्त मानकर उन्हें उठा लेते ओर दांतोंते फोड डालते थे ॥ ५६ ॥ 
प्रतिमानेषु कुर्भेषु दन्तवेष्टेषु चापरे । 
निणहीता कुशं नागाः प्रासतोम्ररकाक्तिमिः ॥ ५७ ॥ 
अन्य पेदळ सैनिक प्रास, तोमर और शक्तिसे शत्रुपक्षीय द्वाथियोके कुम्भस्थल और दांतोंके 
चीचमें मारकर उन्हें बशझमें लाते थे ।! ७७ ॥ 
निगद्य च गदाः केचित्पाश्वेस्पैश्ेशदारुणैः । 
रथाम्वसादिमभिस्तञ् संभिन्ना न्यपलन्छुचि ॥ ५८ ॥ 
गदा लिये हुए पेदल उनको रोकते थे, फिर पीछे खडे हुए अत्यंत दारुण रथी ओर घुडसवार 
उन्हें बाणोंसे छिन्न भिन्न करते थे, इससे वे हाथी भूमिपर गिर जाते थे ॥ ५८ ॥ 
सरथं सादिनं तत्र अपरे तु भहागजाः ! 
भूमावस्यद्वन्वेगेन सवसाणं पताकिनम्‌ ॥ ५९॥ 
दूसरे बडे हाथियोंने रथोसहित रथी ओर घुडसवारोंको उनके कवच और पताकाओंसहित 
भूमिपर वेगपूबेक कुचछ दिया ॥ ५९ ॥ 
र्थं नागाः समासाव्य घुरि ण्य च मारिष । 
व्याक्षिपन्सहसा तच घोररूपे महाम्यधे ॥ ६० ॥ 
मारिष ! उस घोर महाथुद्धमें कितने ही हाथी रथोंके पास आकर, उनकी धुरियां पकडकर, 
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भग्न महीलले 
वे मह! 


॥ ६१ ॥ 
बलवान्‌ हाथी नाराच वाणोसे मारे जाकर वजसे भग्न हुए परवत-शिखरके समान 
पृथ्वीम थिर पडते थे | ६१ ॥ 


योधा थोधान्समासाद सुष्टिसिव्धेहनन्युधि । 
केरोष्बन्यान्यघाक्षिष्य चिडिछदुर्वबिमिदुः सह ॥ ६२॥ 

योद्धा दूसरे योद्धाओंफे पास जाकर युद्धम उनपर मुरते प्रहार करते थे। कितने ही दूसरेके 
बाल पकूडकर परस्पर खचते थे, फेंक देते थे और घायल करते थे ॥ ६२ ॥ 

उद्यस्थ च छुजावल्यो निक्षिप्य च महीतले । 
पदा चोरः समाकऋ्तस्य स्फुरतो व्यहनाच्छिरः ॥ ६३ ॥ 
कोडे अपने दोनों हाथ उठाकर उनसे शत्रुको एृथ्वीपर फेंक देता था और उसके छातीपर 

रखकर, दबाकर उसके तडफडानेपर भी शत्रुका शिर काटता था ॥ ६३ ॥ 
म्टुलबन्यो महाराज पढ्भ्यां ताडितवांस्तदा । 
जोयत्च तथैवान्यः शास्त्रं काये न्यलज्वथत्‌ ॥ ६४ ॥ 
महाराज ! कोई शत्रुको मरा हुआ मानकर उसको लात मारता था; कोई जीते हुए चनत्रुके 
शरीरमें कटार मारता था ॥ ६४ ॥ 


सुछियुद्ध सहद्चासीव्योधानां तच आरत । 
तथा केशगअ्रहआओओ । बाहुयुद्ध च केवलम्‌ ॥ ९५ ॥ 

भारत ! योद्धा वीरोंमें वहां महान्‌ मुष्टियुद्ध हो रहा था । उसी प्रकार केशग्रहण ओर 

वल बाहुसुद्ध भी चल रहा था ॥ ६५॥ 


BY ey 


सभाक्षक्तस्थ चान्येन अविज्ञातस्तथापरः । 
जहार समरे प्राणान्नानादाखेरनेकधा 


॥ ६६ ॥। 
कोई दूसरेके साथ युद्ध करते हुए त्रीरसे स्वयं उसको न जानते इए भी अनेक प्रकारके 
शस्त्रांसे युद्धं उसके प्राणॉका इरण करता था ॥ ६६ ॥ 


संखर्तेषु च योधेषु बतेमाने च संकुले । 
कबन्धान्युस्थितानि स्थ चातशोऽथ सहस्रशः ॥ ६७॥ 
जब सब वीर युद्धमें लगे थे और भयंकर नाश हो रहा था, तब उस युद्धमें सेंकडों और 
सहस्रो कबन्ध उठ खडे हुए थे ॥ ६७॥ 
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लोहितैः सिच्यमानानि चास्त्राणि कवचानि च । 

महारङ्कालुररक्तानि वस्त्राणीव चकाशिरे ॥ ६८॥ 
रुधिरम भोगे हुए अनेक शस्र और कवच भूमिमें पडे हुए थे। वे अच्छे रंगमें रंगे हुए 
वस्रोंके समान शोभित हो रहे थे ॥ ६८ ॥ 

एवसेतन्महायुद्धं दारुणं उदासंकुलूस । 

उन्मत्तरङ्गप्रतिमं चाव्देनापूरयञ्ञगत्‌ ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार यह अत्यंत घोर महायुद्ध उन्मत्त रंगभूमिके समान सच जगत्को अपने शब्दसे 
पूरित कर रहा था ॥ ६९ ॥ 

नेवस्वे न परे राजन्बिज्ञायन्ते झारातुराः । 

योद्धव्यसरिति युध्यन्ते राजानो जयगाद्विनः ॥ ७० ॥ 
राजन्‌ ! उस समय बाणंसे विद्ध हुए किसीको यह नहीं जान पडता था, कि यह हमारी 
सेनाका मनुष्य है, वा दूसरीका ! उस समय बिजयक्की इच्छा रखनेवाले राजा लोग युद्ध 
करना कतेव्य है, यह मानकर ही लड रहे थे ॥ ७० ॥ 

स्वान्स्वे जघ्लुर्महाराज परांक्षेव समागतान्‌ । 

उभयोः सेनयोवीरैव्यांझुलं समपद्यत ॥ ७१॥ 
महाराज ! आगे आये इए अपने ओर शत्रुओंके वीरोंको भी अपने ही पक्षके लोग मारते 
थे । दोनों सेनाओंके वीर मर्यादा रहित होकर लड़ते थे ॥ ७१ ॥ 

रथे ग्रेमहाराज वारणैश्च निपातितैः । 

हये पतितैस्तत्र नरैश्य विनिपातितैः ॥ ७२ ॥ 
हे राजन्‌ ! मग्न हुए रथ, मरकर गिरे हुए हाथी, मरे हुए घोडे ओर गिराये गये 
मनुष्योंसे ॥ ७२ ॥ 

अगस्यरूपा एथिवी मांसशोणितकदेमा । 

क्षणेनासीन्महाराज क्षतजोघप्रवार्तनी ॥ ७३॥ 
रक्त और मांसके कीचडसे भरी हुई वह भूमि चलने फिरने योग्य नहीं रही थी । महाराज ! 
उस युद्धमें क्षणमात्रमें रुधिरकी नदी बहने लगी ॥ ७३॥ 

पागश्चालानवधीत्कणस्तिगतोश धनंजयः । 

भीमसेनः कुरूत्राजन्हस्त्यनीकं च सवदा! ॥ ७४॥ 
पाश्चालोका कर्ण और त्रिगरतोका अजुन वध करने लगे, राजन्‌! इसी प्रकार भीमसेनने 
भी कौरवों ओर तुम्हारी गनसेमाका-सबेथा-माझ कर" दिया: ७४.१ 
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एवमेष क्षयो उत्तः कुरुपाण्डव से नथोः । 
अपराहे महाराज छाह्ूून्त्थोजिंपुल जयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते कणपर्वाणि पकोनविशोऽध्यायः॥ १९ ॥ १०५८ ॥ 
है महाराज ! इस प्रकार दोपहरमें कौरव और पाण्डबोकी सेनामें महान्‌ यश प्राप्त करनेकी 
इच्छा करनेवाले बीरोंका यह विनाश हुआ ॥ ७५ । 
॥ महाभारतके कणपवेम उन्नीसचा अध्याय समाप्त ॥ १९ ॥ १०५८ ॥ 
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अतितीब्राणि दुःखानि दुःसहानि बहूनि च। 

तवाहं संजयाश्रौषं पुजाणां मस संक्तयस्‌ ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! हमने तुम्हारे मुखसे न सहने योग्य अनेक अति तीव्र दुःखको 
बातें सुनी, यह भी सुना कि हमारे पुत्रोंका नाश होता जाता है ॥ १ ॥ 

तथा तु मे कथयसे यथा युद्ध तु बतेते । 

न सन्ति सूत कौरव्या इति मे नेछिकी सतिः ॥ २॥ 
जैसा युद्ध हुआ वैसा ही हमसे तुमने कहा । हे खत ! हमें यह चढ निश्चय है कि इस युद्धम 
सब कौरबोंका नाक्ष हो जायगा ॥ २ ॥ 

ठुयोधनस्तु विरथः कुतस्तत्र महारणे । 

घर्भेपुत्रः कथं चक्रे तस्मिन्वा न॒पतिः कथम्‌ ॥ ३॥ 
दुर्योधन वहां उस महा समरमें रथहीन कर दिया गया, उस युद्धमें धर्मपुत्र युधिष्ठिर ओर 
दुर्योधने क्या किया, सो हमसे कहो ॥ ३ ॥ 

अपराहे कथं युद्धल भवजछ्रोमहषणम्‌ । 

तन्ममाचध्व तत्त्वेन कुशलो छासि संजय ॥४॥ 
हे सञ्जय ! दोपहरमें केसे वह रोमांचकारी युद्ध हुआ ? बह हमसे अच्छी तरहसे कहो, 
क्योंकि तुम इस विषयका अच्छी प्रकार वर्णन कर सकते हो ॥ ४॥ 

संजय उवाच 

संसक्तेषु च सेन्येषु युध्यमानेषु भागशः। 

रथमन्यं समास्थाय पुत्रस्तव विशां पते ॥&॥ 
सञ्जय बोले- हे प्रथ्वीनाथ ! जब सब सेनाएं अनेक भागोंमें विभक्त होकर जूझकर युद्ध 
करने लगीं, तब तुम्हारा पुत्र दुर्योधन दूसरे रथपर चढ गया ॥ ५॥ 
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कोघेन सहताविष्ट। सविषो सुजगो यथा | 

कुर्योधनस्तु ष्ट्रा वे घर्मराज युविष्ठिरस्‌ । 

उवाच सूल त्वरित याहि यहीलि आरत । ६ ॥ 
ओर विषैले सांपके समान अत्यंत क्रोध करके धर्मराज यृथिष्टिरको दुर्योधने देखकर, हे 
भारत ! उसने अपने सारथिसे कहा- चलो चलो ॥ ६॥ 


अञ्र सा प्रापय क्षिप्रं सारथे जज पाण्डव) । 

भ्रियमाणेन छत्रेण राजा राजति दंशितः ॥ ७ || 
सारथे ! हमारे रथको श्रीघ्र पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके पास पहुंचाओ, जहाँ कवच बांधळर छत्र 
धारण किये युविष्ठिर खडे हैं, वहीं हमारे रथको ले चलो ॥ ७॥ 


स सूतस्थोदितो राज्ञा राज्ञः स्थन्दनझुत्तमस्र । 
युघिष्ठिरस्थाभिखुखं प्रेषयामास संयुगे ॥ ८ || 
राजा दुर्योधनके वचनसे प्रेरित होकर सारथिने दुर्योधनके उत्तम रथको यद्धमें धर्मराज 
युधिष्ठिरके सामने हांका ॥ ८॥ 


ततो युधिषिरः कुद्धः प्रत्तः इव सद्भज)। 

सारथिं चोदयासास थाहि थत्र सुयोधनः ॥ ९ || 
तब महाराज युधिष्टिरने मतवाले सांडके समान क्रद्ध होकर, अपने सारथिसे कहा, तुम शीघ्र 
हमारे रथको जहां दुर्योधन है, वहीं ले चलो ॥ ९ ॥ 

तो समाजग्मलुर्वीरी आातरौ रथसत्तमौ । 

सलेत्थ च सहावीचा सनदी युद्धदुभदो । 

ततक्षतुनहेब्यालौ दारेरन्थोन्यभाहवे ॥ १० || 
तब वे दोनों महारथी, महावीर, महाधउुर्थारी रणदुर्मद भाई एक दूसरेके सामने आ गये 
और यद्धमें परस्पर मिडकर वाणोंकी बषों करने लगे ॥ १०॥ 


तता दुर्योधनो राजा घभकीलस्थ मारिष । 

शिलाशितेन मलन धनुश्चिच्छेद संयुगे । 

तं नाग्यष्यत संक्रुद्धो व्वसायं युथिष्ठिरः ॥११॥ 
मारिष ! अनन्तर युद्धम दुयोधनने शिलापर घिसे हुए अपने तेज भक्त बाणोंसे घमोत्मा 
युधिष्टिरका घनुप काट दिया ! राजा युधिष्ठिर इस कृस्यको सहन न कर सके ओर वे 


क्रोधित हो गये । 
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आपाविध्य घलुदिछनज्न कोधखंरक्तलोचन! । 


न्यत्काझुकमादाय धर्सपु्श्चनू्ुखे ॥ १२॥ 
'घक्के मरे उनके नेत्र छाल हो गये, उन्होंने कटा हुआ थचुप फॅकळूर दूसरा धनुष ले 


वे ha 


या और सब सेनाके आशे ॥ १२ ॥ 


हां? अ, 


दुर्योधनस्य चिच्छेद ध्वज झार्छुकमेच च । 

अथान्यद्छुरादय प्रत्यविध्यत पाण्डवस्‌ ॥१३॥ 
दुर्योधनके ध्वज और धलुपको काट दिया; तब दुर्योधन भी दूसरा धनुष लेकर पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरको विद्ध करने लगे ॥ १३ ॥ 

लावन्योन्यं सुसंरव्यौ शरवषोण्यसुश्चताम्र्‌ । 

सिंहाविव खुसंकुछो परस्परजिगीषया ॥ १४॥ 
दोनों पशस्पर विजयकी इच्छासे रोपमें भरे हुए दो सिंहोंके समान गजने लगे और अत्यंत 


™ he 


वेद्‌ 
क्रुद्ध होकर एक दूसरेंके ऊपर वाणोकी वर्षा करने लगे ॥ १४॥ 
न्योन्यं जघतुसैच नदेमानौ वृषाविव । 

अन्योन्यं पेक्षमाणौ च चेरतस्तौ महारथौ ॥ १५॥ 

५ 3) ७. ज ख्य हे दोनों 
और मतवाले लडनेवाले दो बेलोंके समान गरजते इए एक दूसरेको मारने लगे। वे दोनों 
महारथी परस्पर देखते हुए विचरने लगे ॥ १५ ॥ 

ततः पूणायतोत्सृछेरन्योन्थ खुकूतवणौ । 

विरेजतुमहाराज पुषिपताबिष किशुकौ ॥ १६॥ 
महाराज ! धनुषको पूरी तरहसे खींचकर छोडे गये बाणोंसे वे दोनों वीर घायल हो अये । 
रुधिर बहनेसे उन दोनोंकी ऐसी शोभा बढी जैसे फूले हुए कचनारकी ॥ १६॥ 

ततो राजन्प्रतिभथान्सिहनादान्सुहसडः । 

ललयोस्य तथा दाव्दान्धतुषोच्य महाहवे ॥१७॥ 
राजन्‌ ! वे दोनों बारंबार अयजनक सिंहनाद करते हुए उस महायुद्धमें तालियां बजाने और 
घनुषकी टंकार करने लगे ॥ १७॥ 


शाङ्कशाव्द्रचां्ैय चक्ततुस्तो रथोत्तमौ । 
अन्योन्यं च महाराज पीडयांचऋतुशेशम्र्‌ ॥ १८ ॥ 
वे दोनों श्रेष्ठ रथी वीर शङ्क बजाने लगे । महाराज ! वे दोनों राजा अपने बाणोंसे एक 
दूसरेको अत्यंत पीडा देते ये ॥ १८ ॥ | 
९१ ( म. भा. कणे. ) | र. (> 
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ततो युधिछिरो राजा तब पुत्रं त्रिभिः शरैः । 
आजघानोरसि कुद्धो वज्रवेगो दुरासदः ॥ १९॥ 


तब वज्रके समान वेगशाली, दु्थेपे राजा युधिप्ठिरने तुम्हारे पत्रकी छातं [धपूवक चीन 
चाण मारे ॥ १९ ॥ 


प्रतिविव्याध ले लूण तव पुतो महीपलिम्न्‌ । 
पञ्चाभानशिलेबाणेहमपुङ्कः गशिलाशिते? ॥ २० | 


तब तुम्हार पुत्रन भा राजा युंधापरक एशठापर घसकर तेज किये सुवणं पखवाले पाच तीक्ष्ण 
बाण शाप्रह्ा मारकर घायल कया ॥ २० || 


ततो दुर्योधनो राजा शक्ति चिक्षेप भारत । 

सवेपारचावीं लीद्णां महोल्काप्रति्ां तदा ॥ २१॥ 
हे भारत ! तब राजा दुर्योधनने पूर्णतया लोहेळी बनी हुई एक तीक्षण बडी उल्काळे समान 
शक्ति चलाई ॥ २१ ॥ 

तामापतन्तीं सहसा धर्मराजः शिलाशितैः । 

त्रिभिञ्भिच्छेद सहला ले च विव्याध खचभिः ॥ २२॥ 
अपने ऊपर सहसा आती हुईं उस शक्तिको धमराज युधिष्ठिरने अपने शिलापर घसे इए 
तान तज वारणासे काटा आर सात बाणोसे दुर्योधनको विद्ध किया ॥ २२ | 


निपपाल तलः साथ हेमदण्डा सहाघना । 
निपतन्ती महोल्केव व्यराजच्छिखिसंनि भा ॥ २३॥ 
वह सोनेके दण्डवाली बडी भारी शक्ति उन बाणोंसे कटकर आकाशसे शिरती हुई बडी 
उल्काळे समान पृथ्वीम गिर गई और वह अभिके समान प्रकाशित होती थी ॥ २३ ॥ 


शाक्तिं विनिहतां दृष्ट्रवा पुत्रस्तव विशां पते । 
नवशिनिशितै से्वैर्निजघान युधिष्ठिरम्‌ ॥ २४ ॥ 


वीपते ! जव तुम्हारे पुत्रने अपनी शाक्तो निष्फल देखा, तब उसने याथेष्ठिरके शरीरम 
(क्ष्ण भु चाण मारे ॥ ९४ ॥ 


सोऽतिविद्धो चलबतामग्रणीः छान्नुतापनः । 

दुर्योधन सझुदिकिय वाणं जग्राह सत्वरः ॥ २५ | 
शत्रनाशन श्रेष्ठ युधिष्ठिरने बलवान शत्रके बाणोंसे विद्ध होनेपर शीघ्रही दुर्योधनको लक्ष्य 
करके एक वाण अपने हाथमे लिया ॥ २ 
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समाधत्त च तं याणं घलुष्युतं महाचलः 

चिक्षेप च ततो राजा राज्ञः कुदः पराक्रमी २ 
फिर महाबलवान्‌ पराक्रमी युधिष्टिरने उस घोर वाणको धनुपपर चढाया ओर क्रीघमें भरकर 
राजा युर्थिष्ठिरने उसे राजा दुर्योधनपर छोडा ॥ २६ ॥ 

स लु बाणः समासाद्य तव पुत्रं महारथम्‌ । 

व्यासोहयत राजानं घरणी च जगाम ह ॥ २७ ॥ 
वह वाण तुम्हारे पुत्र महारथी राजा दुर्योधनो घायल करके और सूच्छित करके प्रथ्वीको 
छेद गया ॥ २७॥ 

ललो दुयोधनः कुद्धो गदासखुद्यर्य वेगितः । 

विघित्खुः कल हस्यान्तमभिङुद्राव पाण्डवस्‌ ॥ २८॥ 
दृ्याघनने महा क्रोधित होकर, इस कल्को समाप्त करनेको इच्छासे वेगपूर्वक एक गदा 
लेकर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरपर धावा किया ॥ २८॥। 

लम्षालक््योद्यतगद दण्ड हस्ताभिवान्तकम्‌ । 

धरमराजो महाशक्ति प्राहिणोत्तव सूनवे । 

गप्यस्राना महावेगा महोल्का ज्वालतानिव ॥ २९॥। 

दण्डधारी यमराजके समान ठुर्योघनको गदा उठाये आते देख, धमराज युधिष्टिरने देदीप्यमान 
वेगवती, जलती हुईं बडी उल्काके समान एक मद्दाश्चक्ते दु्याधनझी ओर चलाई ॥ २९॥ 

रथस्थः स तया विदो वम भित्वा सहाहवे । 

शशा खाविञ्चददयः पपात च छुसोह च ॥ ३० ॥ 
उस शक्तिसे रथपर बेठे हुए दुर्योधनका कवच मद्दायुद्धमं कट गया, इससे अत्यंत उद्ठिम्न 
चित्त होकर दुर्योधन गिर गया ओर सूच्छित हो गया ॥ ३० ॥ 

ततस्त्वरितभागत्य कुतव॒मा तवात्मजम्‌। 

प्रत्यपव्यल राजान अञ्च थे व्य्चनाणच ॥ ३१॥ 

संकटके समुद्रमें इने हुए तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनकी रक्षा करनेके लिये बहुत शांघ्रतासे 
कुतवमो उनके पास आये ॥ ३१ ॥ 

भीमोऽपि महती गृह्य गदा इमपारेष्छुलाम्‌ । 

अभिदुद्राव थेगेन कृतवशोणमाहवे । 

एव लद मवद्यद्ध त्वदायाना परः सह ॥ ३२ ॥।। 

॥ हति शीमहाभारते कणपवणि 'विशाऽध्यायः ॥ २० ॥ ॥ १०९० ॥ 
इयर भीमसेनने भी सोनेके तारासे जडी हुई बडी गदाको लेकर युद्धम वेभसे कृतबमोपर 
घावा किया, तव इस प्रकार तुम्हारी ओर यधिष्ठिरकी सेना यद्ध करने लगी ॥ ३२ ॥ 
॥ महाभारतक्े कणपवेमे बीसवां अध्याय स्लमाप्त॥ २० ॥ ॥ १०९०॥ 
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शजय उवाच 
ततः कणे पुरस्कृत्य त्वदीया युद्धदर्भदाः । 
पुनरावृत्य संग्राम चक्तदवारुरोपसस ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! तब तुम्हारे सब युद्धदुर्मद वीर कर्णको आगे करके 
फिर लोटकर देवासुरके संग्रामके समान युद्ध करने लगे ॥ १ ॥ 
द्विरदरथनराश्वराङ्कराव्दैः परिहषिता विविभैश्व शाङ्ग पातैः । 
द्विद्रथपदातिसाथ्थबाहाः परिपातितामभिशुखाः ्जहिरे ते ॥ २॥ 
हाथी, मनुष्य, रथ, घोडे ओर शङ्के शब्दोंसे प्रसन्न होकर, द्वाथीसवार, रथी, पैदल और 
घुडसवार वीर क्रोध करके अनेक प्रकारके अस्त्र चलाकर युद्ध करने लगे ॥ २ ॥ 
दरपरशुवरासिपट्िशेरिषुभिरनेकाविधैश्व सादिताः । 
द्विरदरथहया महाहवे वरपुरुषैः पुरुषाश्च वाहनेः ॥ ३॥ 
सवारोंके सहित अनेक हाथी, रथ, घोडे और मलुण्योंो श्रेष्ठ वीरोंने बाण, परशु, उत्तम 
तलवार, पट्टिश, वाहन ओर अनेक प्रकारके बाणोंसे महायुद्धमें मार डाला ॥ ३ ॥ 
कसलदिनकरेन्लुसंनि भै! सितदशनैः सुलुखाक्षिनासिक्हैः । 
राचिरसुकुटकुण्डलैलही पुरुषाशिरोभिरवस्तता वभौ ॥ ४॥ 
इसी प्रकार वाइनोने मनुष्योंको और मलुष्योंने वाइनोंको मार डाला । कमल, सूर्य और 
चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ सुखवाले, सफेद दांत, सुंदर सुख, नेत्र और नासिकाएंवाले, 
मनोहर मुकुट और कुण्डल सहित कटे हुए शिरोंसे पृथ्वी भर भई, उसकी शोभा अदभुत 
थी ॥ ४ ॥ 
परिघडुखलशाक्तितोमरैनेखरशुझुण्डिगदाचातैद्रेताः । 
क्िरदनरहयाः सहस्त्रशो रुधिरनदी्रवहस्तदा आवन ॥ ६ ॥ 
सहस्रो हाथी, नर और घोडे परिघ, मुसल, शक्ति, तोमः, नखर, झुशुण्डी और गदाओंसे 
आहत होकर पृथ्वीर्मे गिर गये ओर युद्धमें रुविरकी नदी बहने लगी ॥ ५ ॥ 


प्रहतनररथाशवळुञ्जरं प्रतिमयद्शोनसुल्बर्ण लदा । 
तदहितानिहत वमौ बलं पिलूपतिराष्ट्रमिव प्रजाक्षये ॥ ९॥ 
जैसे प्रलवकालमें यमराजकी पुरी भयानक होती है, वैसे ही नष्ट हुए रथ, घोडे, हाथी ओर 


च्छ 6९% श रु ९७ €९ [4 हः च भू he 
मनुष्योसे भरी और तुकी मी, इई सेनासे वह रणभूमि भयानक माळूम होने लगी॥९॥ 
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अथ तच नरददय शखानकास्लब च खुला सुरस खुस नभाः । 
अभितंबलएुरः/खरा रणे छुछञ्वचभाः शिकनिपुत्नमभ्ययु ॥ ७ ॥ 
दे नरदेव ! इसके पश्चात्‌ तुम्हारे सब सैनिक और देवपुत्रो|के समान कुरुश्रेष्ठ तुम्हारे सब पुत्र 
असित सेना लाथ लेकर समरमें शिनिपुत्र सात्याक्षिस युद्ध करनेको चले ॥ ७॥ 


लदातिरु(चरमामभाबभो पुरुषवराश्वरथह्लिपाकुलम्‌ । 

लवणजलसदुछतस्वनं बलममराज्ञर सैन्य संनि भम्र ॥ ८ ॥ 
उत्तम घोडे, रथ, हाथी आर मनुष्दसि अरी, सपुद्रके समान गजनेवाली, अत्यंत सुंदर और 
पराक्रनी वह सेना देवता ओर राक्षसोंकी सेनाके समान दीखती थी ॥ ८॥ 


i 


खुरपतिसमविक्रमस्ततस्त्रिदरावरावरजोपन्न युधि | 


दिनकराकिरणप सेः पृषत्कै रवितनयोऽसव्यहनच्छिनिप्रवीरम्‌ ॥९॥ 
देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी खर्यपत्र कणेने खर्यके किरणोंळे समान प्रकाशमान बाणोसे 
युद्धर्मे इन्द्रे छोटे भाई उपेन्द्रके समान शक्तिमान्‌ शिनिकुठमें श्रेष्ठ सात्यकिकों मारना आरंभ 
किया ॥ ९॥ 

तमपि सरथवाजिलसारथि शिनिदव्वयलो विशिचेः शारैर्ह्यरन्‌ । 

सुजगविषस्टमप्रसै रणे पुरुषवरं समवाःस्त॒णोत्तदा ॥ १० ॥ 
शिनिवश श्रेष्ठ सत्यकिने भरी युद्धम शीघतासे सरपविषके समान प्रभावशाली अपने अनेक 


१ 
प्रकारके बाणोंसे रथ, घोडे और सारथि सहित पुरुषश्रेष्ठ कर्णको छिपा दिया ॥ १० ॥ 


छ) 


वृघमचछारभधपीडिले तव सुहृदो बसुषेणमभ्ययुः । 

रंतसातरथा रथषम ठूरदरथाश्ववदाता भः सह ॥ ११॥ 
महारथी कको शिनिबंश श्रेष्ठ सात्याकिके वाणोंसे पीडित देखकर रथ, घोडे, हाथी और 
पेदलोंकी सेना साथ लेकर तुम्हारे द्वित चाहनेवाले सुहृद अतिरथी योद्धालोग श्ीघ्रही उसके 
पास आ गये ॥ ११ ॥ 


/१ - 


तसुदाधिनिमभाद्रवडली त्वरिततरैः सभामिद्रलं परैः । 

£पदसुतसखस्तदाकरोत्पुरुषरथाश्वगजक्षय अहत्‌ ॥ ९२॥ 
तब उधरसे भी शष्टयुञ्न आदि शीघ्रता करनेवाले झत्रओने तुम्हारी समुद्रके समान बडी 
संनापर आक्रमण किया; तुम्हारी सेमाने भी झत्रुओंपर घावा किया । तब यह हाथी, घोडे 
रथ ओर मनुष्यॉका महान्‌ नाझ करनेवाला घोर युद्ध होने लगा ॥ १२ ॥ 
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अथ पुरुषवरो छृताहिकी भवससिएूज्य यथाविधि घ सुस । 


आरंबधक्षतानस्वया द्रल लच बलमजुनच्ाचावा सती ॥ १३॥ 
अनन्तर पुरुषश्रेछ अजुन ओर श्रीकृष्ण मध्यान्हकी सन्ध्या करके ओर जगतूके पति श्िवकी 
विथिपूवक पूजा करके, शत्रआके वघका इढ संळल्प करके शीघ्रद्वी तुम्हारी सेनापर चढ 
आय ॥ १३॥ 

जळदनिनदनिस्वन रथ॑ पवबनबिधूतपताककेतनस्‌ । 

खिलहयञ्जुपयान्तमन्तिक छलमनसो दहृछ्ुस्तदारथः ॥ १४॥ 


शत्रुओंने मेघकी गर्जेनाके समान भ्वानि करनेवाले, वायुसे उडते इए पताकावाले, सफेद 
घोडे युक्त अजुनके रथको विमनस्क हृदयसे निकट आते देखा ॥ १४ ॥ 

अथ सिस्फायं गाण्डीवं रणे ऋुत्याज्ञिवाजु न! । 

हरखवाधसमकरोत्ख दिशाः प्रदिवास्तथा ॥ १८ ॥ 
अनन्तर युद्धम नृत्य करते हुएसे अज्जुनने गाण्डीव थनुषपर टङ्कार देकर अपने वाणासे 
आकाश, दिशा और उपदिशाओको पूरित कर दिया ॥ १५ || 

रथान्विमानप्रतिमान्सज् यन्धायुधध्वजान्‌ । 

ससारथींस्तदा वाणेरञ्राणीवानिलोऽबधील्‌ ॥ १६॥ 
अर्जुन अपने बाणोंसे आयुध, ध्वजा और सारथियोके सहित विमानके समान अनेक रथोंको 
मेघोको नष्ट करनेवाले वायुके समान नष्ट छर दिया ॥ १६ ॥ 

गजान्गजप्रथन्तुंश्च वैज थन्त्यायुधध्वजान्‌ । 

सादिनोऽः्वांम्च पत्तींश्च शारेनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥ १७॥ 
उन्होंने अपने तीक्षण चाणोंसे पताका, ध्वज ओर आयुर्थो सहित हाथी और हाथीसवारों, 
घोडों और घोडोंपर चढे अनेक बीरों तथा पेदलोंकों भी यमलोकको भेज दिया ॥ १७॥ 


तमन्तकामेव कुद्धमनियार्य महारथम्‌ । 

दुयोधनोऽश्ययादेको निप्नन्याणेः एथग्विवेः ॥ १८॥ 
कालके समान क्रोधी अनिवायं महारथी अजुनपर बाणोंसे अनेक प्रकारके प्रहार करके अकेला 
दुर्योधन उनके सामने गया ॥ १८ ॥ 


तस्यार्जुनो धनुः सूतं केतुमश्वांश्च सायकः । 
हत्वा सप्भिरेकेकं छत्र चिच्छेद पत्रिणा ॥ १९॥ 
अर्जुनने सात वाणोंमें एकेकसे उनके थचुप, साराथि, धाड आर ध्वजको नष्ट करके एक 
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नयसं च समासाव्य व्यसजत्प्रातिघातिनसर । 
दुथोधनाथेषुबरं तं द्रौणिः सप्तघातिछनत्‌ ॥ २०॥ 
फिर प्राण नाश करनेवाला नोवा बाण धनुषपर चढाकर दुर्याधनकी ओर छोडा, परन्तु उस 
उत्तम बाणको अश्वस्थामाने बीचहीर्मे सप्तथा काट डाला ॥| ९० ॥ 
सतो द्रौणेधेनुदिछित्वा हत्या चाश्ववराञ्छारैः । 
कृपस्थापि लथात्युग्रं घलुश्चिच्छेद पाण्डवः ॥ २१ !। 
फिर पाण्डुपुत्र अर्जुनने अश्वत्थामाळा धनुष काटकर, उसके घोडेको अपने उत्तम बाणोंसे 
नष्ट करके कुपाचार्यके अति उग्र घनुषको काट दिया ॥ २१ ॥ 
हार्दिक्यस्य धलुदिछत्या ध्वजं चाश्वं लथावधील्‌। 
दुःशासनस्येषुवरं छित्त्वा राधेयमभ्ययात्‌ ॥ २२॥ 
फिर कृतवभोका धनुष काटळर उसळे ध्वज और घोडाको नष्ट कर दिया । अनन्तर 


~ 


दुशशासनके श्रेष्ठ धलुषक्षो काटकर राधापुत्र कणेसे युद्ध करनेझो चले गये ॥ २२ ॥ 

अथ खात्यकिलुत्सुञ्य त्वरन्कर्णोञ्जुनं ्रिभिः । 

विद्ध्वा विव्याध विंशत्या कृष्ण पार्थ पुनस्न्रिभिः ॥ २३॥ 
अनम्तर कर्णने सात्याकिको छोडकर अर्जुनको तीन बारणोसे विद्ध किया और श्रीकृष्णको वीस 
बाण मारकर, फिर कुन्तीपुत्र अजुनको तीन बाण मारे ॥ २३ ॥ 

अथ सात्यकिरागत्य कणे विदृध्वा शिते? दारे! । 

नवत्या नवभिश्वोग्रे! कातेन पुनरादेघत्‌ ॥ २४॥ 
तब सात्यकिने लौटकर कर्णको तीक्षण उग्र निन्यानवे बाणोंसे विद्ध किया ओर फिर एकसी 
बाण मारे ॥ २४ ॥ | 

ततः प्रवीराः पाण्डूनां सर्च कर्णमपीडयन । 

युधामन्युः शिखण्डी च द्रौपदेयाः प भद्रकाः ॥ २५ ॥ 
तब पाण्डुपुत्रोकी सेनाके सब श्रेष्ठ बीर कर्णको पीडा देने लगे । युधामन्यु, शिखण्डी, 
द्रोपदीके पांचों पुत्र, प्रभद्रक, ॥ २७ ॥ 

उत्तमौजा युयुत्सुश्च यमौ पार्षत एव च। 

चोदिकारूषमत्स्थानां केकयानां च यइरूस्‌ । 

चेकितानश्च बलचान्धसराजञ्च सुरतः ॥ २६॥ 
उत्तमौजा, युयुत्सु, नकुल, सहदेव और ध्वष्टयुप्र आये । इनके संग चेदि, कारूष, मत्स्य और 
केकयदेशोंकी सब सेनाएं आई । सङ्गही बलवान्‌ चोकितान तथा महाराज अच्छे त्रतबाले 
धर्मराज युधिष्ठिर भी आये ॥ २६ ॥ 
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एते रथाम्वह्ठिरदैः पत्तिमित्वोग्रविकतेः । 

परियार्थं रणे कणे नामःशाश्जैरवाक्विरन् । 

भाषन्लो बाण्मर्ग्रामिः सर्वे कणेवचे दताः ॥ २७ || 
ये सब भयंकर पराक्रमी वीर रथी, घुडलवार, हाथीसवार और पैदलोंसे दर्गे कळे घेर 
कर, उनके वधकी इच्छासे कठोर वचन बोलते हुए, नाना प्रकारके शसखोको ककी और 
चलाने लगे ॥ २७ ॥ 

ता शस्ञ्रदष्टि बहुधा छित्त्वा कणे! किले) रे? । 

अपोवाह स्म तान्सबान्दर्मान्यङ्कत्वेव सादलः ॥ २८॥ 
कणेने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे उनकी र्षा बहुधा भन्न करके, उतत सबको इस प्रकार 
दूर हरा दिया, जैसे वायु इक्षोंको उ्ञाडकर फेंक देरी है । २८ ॥ 

रथिनः समहासात्रान्गजानम्चान्सद्घादिनः । 

चारब्रालाश्च संकड़ो निघन्कर्णो व्घहह्धल ॥ २९॥ 
तब क्रुद्ध कर्ण अपने बाणोंसे सारथियोके सहित रथी, महावतोळे सहित हाथी, सबारोंके 
सहित अनेक घोडो ओर अनेक बाणोंके समूहोंझो नष्ट करता दिखायी देता था ॥ २९॥ 

तदहृध्यमान पाण्डूनां बलं कर्णास्ञ्रतेजला । 

विरास्न्रक्षतदेहं च प्राथ आसीत्पराङ्छुलम््‌ ॥ ३०॥ 
तब हमने देखा, कि कणेके अख्रोंके तेजसे मारी जाती हुई पाण्डवोंकी सेना श्न, वाहन 
और देहोंसे रहित होकर प्रायः पराङ्मुख हो गई || ३० ।। 

अथ कणोख्सरन्ञेण भतिहत्याजुन। स्वयम । 

दिशः खं चेव सूमिं च प्राठणोच्छरशाडसिः ॥ ३१ ॥ 
तब स्वयं अजुनने अपने अञ्नसे कर्णके अख्नरो छाट दिया; और अपनी बाणोंछी वर्षासे सब 
दिशा, आकाश और भूमिको आच्छादित कर दिया ॥ ३१ ॥ 

सुसलानीय निष्पेलुः परिधा इच चेषव! । 

रातघ्न्थ इव चाप्यन्ये वज्ञाण्युआणि यापरे ॥ ३२॥ 
कोई बाण मुसलोंके समान, कोई परिघोके समान तथा कोई शतन्नियोके समान और कोई 
दूसरे तज बज्रके समान श्षत्रुऑपर पडते थे ॥ ३२ | 

तैवेध्यम्रानं तत्सैन्यं सपत्त्यश्वर्थङ्गिप््‌ । 

निमीलिताक्षसत्यर्थलुदआस्थत्सम्रन्तलः ॥ ३३॥ 
अर्जुनके बाणोंसे व्याकुल होती हुई पैदल, घोडे, रथ ओर हाथियोसे युक्त औरवोंकी सेना 
आंख बन्दकर c्ञारो-ओहू मिक्त होकर) वूभने हग १ ङ्कः by eGangotri 
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निष्छवल्यं लदा युद्धं प्रापुरश्वनरक्विपाः । 

वध्यमानाः शारैरन्ये तदा सीताः प्रदुद्रवुः ॥ ३३॥ 
तब यह युद्ध अनेक हाथी, घोडे, मनुष्योंके लिये घोररूपसे हुआ। वे बाणोंसे मरने लगे और 
दूसरे अयसे भागने लगे ॥ ३४॥ 


एनं तेषां लदा युद्धे संसक्तानां जयैषिणाम्‌ । 

गिरिमरहं सलालाद प्रत्यपद्यत 'भालुमान्‌ ॥ ३७ | 
इस प्रकार वे योद्धा लोग विजयकी इच्छासे युद्ध कर रदे थे, उसी समय भगवान्‌ त्रय 
अस्ताचलूपर पहुच गये ॥ ३५॥ 


तसला च महाराज रजसा च विशेषतः । 

न किशख्ित्पत्यपद्थान शुभं था यदि वाह्षु अम्त्‌ ॥ ३६॥ 
महाराज ! उस समय अन्धकार और विशेष करके धूलसे हम कुछ झुभ और अशुभ न 
ख़ सके ॥ ३६ ॥ 


ते असन्तो महेष्वासा राजियुद्धस्थ भारत । 

अपयानं ततख्क्रु। सहिताः सववाजिसिः ॥ ३७ ॥ 
भारत ! तब उस सब मद्दाधनुधेर वीरोंने रात्रि युद्धले डरकर सब सेनिझंके साथ सेनाको 
पीछे हटाया ॥ ३७ ॥ 

कौरवेषु च यातेषु तदा राजन्दिनक्षये । 

जयं सुमनस! प्राप्य पाथोः स्वादाबिरं ययुः ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! उस दिनके अन्तके समय कौरबोंके इट जानेके पञ्चात्‌ , जययुक्त पाण्डवॉन प्रसन्न 
मनसे अपने अपने शिबिरे प्रवेश किया ॥ ३८ ॥ 


वादित्रदाव्दैर्विविधेः सिंहनादैश्च नतितैः । 
परानवहसन्तश्च स्तुवन्तश्चाच्युताजुनौ ॥ ३९॥ 
जानेके समय सब वीरोंने नाना प्रकारके बाजे बजाकर, सिंहनाद करके और नाचते हुए 
शत्रुओंकी निंदा की, और उच्च स्वरसे श्रीकृष्ण और अजुनकी प्रशंसा की ॥ ३९॥ 
कृते5वहारे तैवीरेः सैनिकाः सवं एव ते । 
आशिषः पाण्डवेयेषु प्रायुज्यन्त नरेश्वराः ॥ ४० ॥ 
उन वौरोसे युद्धविश्राम कर दिये जानेपर सब सैनिक और राजा रोगाने पाण्डवॉको 
आशीवोद प्रदान किया ॥ ४० ॥ 
२२ ( म. भा. कणै, ) 
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लतः कृतेऽवहारे च परहृष्टाः कुरुपाण्डवाः । 
नशाथा शिविरं गत्वा न्यविशान्ल नरेश्वरा? ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार सेनाको लोटाकर प्रसन्न होकर कोरव और पाण्डवोंके नरेश रातको अपने अपने 
डरॉमें जाकर सो गये ॥ ४१ ॥ 
यक्षरक्ष/पिशाचाश्य शवापदानि च संघरा) । 
जर्छुरायोधनं घोरं रूद्रस्थानतेनो पमस्‌ ॥ ४२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि पकार्विशोऽध्यायः॥ २१॥ ११३२ ॥ 
अनन्तर रुद्रको क्रोडाभूमिके समान उस घोर युद्धभूमिमें यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच और 
झुडसे अनेक मांस भक्षक जन्तु आगये ॥ ४२॥ 
॥ महाभारतके कणपवमे इक्कलिवां अध्याय समाप्त ॥ २१॥ ११३२ ॥ 





४ हेरे ६ 
घतराष्ट्र उवाच 
स्वेन च्छन्देन नः सवोज्नावधीव्यक्तमजुनः । 
न छस्य समरे झुच्येतान्तकोऽप्याततायिनः ॥ १ ॥ 
घतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! अजुनने अपनी इच्छासे हमारे सब वीरोंका वध किया है; शस्र 
धारण करनेवाले उस वौरसे युद्ध करके साक्षात्‌ यमराज भी नहीं सुक्त हो सकता ॥ १ ॥ 
पाथो झोको5हरहुद्रामेकश्ाश्रिमतपेयत्‌ । 
एकश्वेमां मही जित्वा चक्र बलिभूतो नपान्‌ ॥२॥ 
अकेले अजुनने सुभद्राका हरण किया, अकेलेने ही खाण्डववनमें अग्निको तृप्त किया । अकेले 
अजुनने ही इस पृथ्वीको जीतकर सब राजाओंको कर देनेवाले बनाया ॥ २॥ 
एको निवातकवचानवधी दिव्यकार्सुकः । 
एकः करातरूपण स्थत दावमयाधयत्‌ ॥९॥ 
अकेलेने दिव्य धनुष्य धारण करके निवातकवर्चोको मारा और अकेलेही अजुंनने किरात- 


रूपी शिबसे युद्ध किया ॥ ३ ॥ 

एकोऽभ्यरक्षद्गरतानेको भअवमतोषयत्‌ । 

तेनेकेन जिता! सर्वे मदीया उग्रतेजसाः 

ते न निन्द्या? प्रवास्याश्च यत्ते चक्रुत्नेवीहि तत्‌ ॥ ४॥ 
उस अकेलेहीने घोषयात्राके समय दुर्योधन आदि सब भरतवंशियोंकी रक्षा की, और अकेलेहीने 
शिवको सन्तुष्ट किया तथा उग्र तेजस्वी वीरने अकेठेही विराट्‌ नगरमें कौरवोंके सब राजा- 
ओको जीता । हम हमारे पक्षके सेनिक वा राजाओंकी निन्दा नहीं करते, वे प्रशंसाके 


योग्य ही हॅ शु उन्हॉने..जो..कुळ.क्रिया.. न ह्वा !) सो..हम! कहो, ॥.४.॥ |. eGangotri 
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हतप्रहतविध्वस्ता विवमोयुधवाहनाः । | 
दीनस्वरा दूयमाना मानिनः शाञ्राभिर्जिताः ॥ ५ ॥ 
सञ्जय बोले- दे राजन्‌ ! जिस समय बाणोंसे घायल, विद्ध ओर भग्न अवयव युक्त, कवच, | 
आयुध ओर वाइन रहित तुम्हारी सेनाके बीर चत्रुओंके हाथसे पराजित होकर युद्धसे इटे, | 
तब दोन वाणीसे परस्पर बात करते इए वे स्वाभिमानी मनमें दुशखित होकर डेरॉको 
चले ॥ ५ ॥ | 
शिबिरस्थाः पुनमेन्ञं सन्त्रयन्ति स्म कौरवाः । 
अद्र्ष्टा हताविषाः पदाक्रान्ता इवोरगाः ॥ द ॥ 
सब सेनाको डेरोमिं सुलाकर, प्रधान कोरव लोग एक डरेमें इकट्ठें होकर गुप्त मंत्रणा करने 
लगे । विषके दांत तोड दिये जानेके कारण विपराहित हुए तथा लात मारे हुए सापॉके 
समान उस समय उनकी दशा हुईं थी ॥ ६ ॥ 
तानञ्रवीत्ततः करणः क्रुद्धः सपे इव श्वसन । 
करं करेणामिपीडथ प्रेक्षमाणस्तवात्मजम्‌ ॥७॥ 
उन सबके वीचमें क्रोधी सांपके समान सांत लेते हुए, हाथसे हाथ मीजते ओर तुम्हारे पुत्र 
दुर्योधनकी ओर देखते हुए कर्ण उनको बोले ॥ ७॥ 
यत्तो दृश्य दक्षश्च धतिमानजेनः सदा । 
ख बोधयाति चाप्थेनं प्राघकालमधघोक्षजः ॥ ८॥ 
अजुन स्वभावहीसे सदेव प्रयत्नश्ील, दृढ, दक्ष ओर घेयशोल हें । और साथ ही श्रीकृष्ण 
उनको समय समय पर कतेव्यका उपदेश करते हैं ॥ ८ ॥ 
सहसास्त्रविसगंण व्यं तेनाव्य वश्विताः । 
श्वस्त्वहं तस्य संकल्पं सवे हन्ता महीपते ॥९॥ 
इसौलिये उन्होने आज सहसा अञ्नेंका प्रयोग करके हमें उगाया है; परन्तु राजन्‌ ! कल भें 
उनके सब संकल्पाको नष्ट करूंगा ॥ ९ ॥ 


एवुक्तस्तथेत्युत्तवा सोऽनुजज्ञे गपोत्तमान्‌ । 

सुखोषितास्ते रजनी हृष्टा युद्धाय नियेयुः ॥ १० ॥ 
कर्णके ऐसे वचन कहनेपर दुयोंधनने कहा कि बहुत अच्छा। इसके पश्चात्‌ सब श्रेष्ठ राजाओंको 
क लिये जानेकी आज्ञा दी । सुखसे रात्रेकी बिताकर, फिर प्रसन्न मनसे युद्धके लिये 
चले ॥ १० ॥ 
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तेऽपइ्यन्विहितं व्यूहं धर्मराजेन दु थम्‌ । 

प्रथत्नात्ङुरुसुख्येन बृहर्पत्युशानोमतात्‌ ॥ ११॥ 
कोरवोंके योद्धाओंने देखा कि कुरुकुल श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्टिरने वृहस्पति और शुक्राचार्यके 
मतके अनुसार प्रयत्नपूर्वक अपनी सेनाका कठिन व्यूह बना रक्‍खा है ॥ ११।। 


अथ प्रतीपकर्तारं सततं विजितात्मनास्‌ । 

सस्मार वृषसरस्कन्धं कणे दुर्योधनस्तदा ॥ १२॥ 
अनन्तर विरुद्ध व्यूइरचनामें समर्थ, सदैव संयमी और बैलोंके समान पुष्ट कंधोंवाले कर्णी 
दुर्योधने याद की ॥ १२॥ | 


पुरंदरससं युद्धे मरुद्ठणसमं बले । 

कातवीयमं वीर्ये कर्ण राजोऽगसन्मनः । 

सूतपुत्रं महेष्वासं वन्धुमात्यथिकेष्विव ॥१३॥ 
युद्धम इन्द्रके समान पराक्रमी और मरुतोंके समान बलवान्‌ तथा काचेवीर्य अजुनके समान 
बीयेबान्‌ कर्ण था, राजा दुर्योधनका मन उसकी. ओर गया । जैसे कोई संकटके समयमें 
अपने बंधुजनोंका ही स्मरण करता दे, पैसेही महाधनुर्थारी सपुत्र कर्णकी ही उसको याद 
आयी ॥ १३ ॥ 


चतरा उवाच 
यद्गोऽगननन्मनो सन्दाः कणे वैकर्तनं तदा । 
अप्यद्राक्षत त॑ यूयं शीतातो इव भास्कर ॥ १४ ॥ 
धृतराष्ट्र बोले- तुम लोगोंका मन कणेकी ओर गया और जैसे शीतसे व्याकुल मनुष्य खर्यकी 


= ७२९. चा 


ओर देखते हैं वैसे ही जब तुम लोगोने बेकतेन करणकी ओर देखा, उसके पश्चात्‌ क्या हुआ? 
सो कहो ॥ १४ ॥ 


कृतेब्यहारे सैन्यानां प्रशत्ते च रणे पुनः । 

कर्थं वैकतेनः कणेस्तत्रायुध्यत सञ्जय । 

कर्थं च पाण्डवाः सर्वे युयुधुस्तत्र खतजम्‌ ॥ १५ ॥ 
जब सेनाको लौटानेके बाद रात बीत गई और दूसरे दिन प्रात/काल पुनः युद्ध शुरू हुआ; 
तब वैकर्तन करणने पाण्डबॉके साथ कैसे युद्ध किया ? और सब पाण्डव केसे खतपुत्र कणसे 
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कणों छोको महाषाइहन्यात्पार्थान्सखोमकान । 

छणेस्थ झुजयोवीये ाकविष्णुसतमं अतस्‌ । 

तथास्त्राणि खु घोराणि विक्रमश्च सहात्मनः ॥ १६ ।। 
इमको निश्चय है, कि अकेला महाबाहु कर्ण सोमकोंके सहित सब झुन्तीपत्र पाण्डबोंका नाझ 
कर सकता हे । क्योकि कणका बाहुबीये इन्द्र ओर विष्णुके समान हे । उसके अस्र अत्यंत 
चार इ तथा महात्मा कणका पराक्रम विलक्षण हे ॥ १६॥ 

दुर्योधन तदा दृष्ठा पाण्डवेन स्रशार्दितस्‌। 

पराक्रान्तान्पाण्डु खुतान्हष्ट्रा चापि अहाहये ॥ १७॥ 
उस समय पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर अत्यंत पीडित होते इए दुर्योधनकी देखकर और पाण्डपत्रोंको 
पराक्रम करते हुए देखकर महारथी कणने क्या किया ? सो कहो ॥ १७॥ 

कण माश्रित्य संग्रामे दर्पो दुर्धाधने पुनः 

जंलुछ्ुुत्सहत पाथान्सपुान्तहच्तशावान्‌ ॥ १८॥ 
हमें यही आश्चर्य होता हे कि घमंडी दुयोधन यद्धमें कणेका आश्रय लेकर फिर पत्र, बान्धब 
आर श्राक्ृष्णक साहेत ङुन्तापुत्र पाण्डवाकों जोतना चाहता है ॥ १८॥ 

अहो बत नबहडुःखं यञ्ज पाण्डुखुतात्रणे । 

नातरद्रमसः कणा देवं नूनं परायणस्र्‌ । 

अहो यतस्थ निछेय घोरा संप्रति वतते ॥ १९॥ 
हर्भ यह स्मरण करके बहुत दुःख होता हे, कि तेजस्वी कण भी युद्धम पाण्डबोंसे पार न 
दी सका । इसमे प्रारब्ध ही प्रधान हे । हाय ! यह उसी जुएका घोर फल है। जो इस 
समय प्रकट हुआ है ॥ १९ ॥ 

अहो ढुःखानि लीब्रांणि दुयोधनकतान्ध हम्‌ । 

सहिष्याजि खुघोराणि शल्यसूतानि सञ्जय ॥ २० ॥ 
हे संजय ! भ॑ दुयोधनके दिये हुए अनेक ती ऑर अत्यंत घोर दुःख सह रहा हूं, बे दुःख 
मेरे हृदयमें कांटेके समान लगे हुए हैं ॥ २० ॥ 

सोबल च तथा तात नीतिमानिति सन्यते ॥ २१ ॥ 
तात ! सूख दुयाधनने उस समय शकुनिको नीति जाननेवाला समझा था ॥ २१ ॥ 

युद्धेषु नाम दिव्येषु वतमानेषु सञ्जय । 

अश्नोषं निहतान्पुत्रान्नित्यसेब च निजितान्‌ ॥ २२॥ 
हे सञ्जय ! बतेमान दिव्य महायुद्धमें हम रोज सुनते दें कि आज हमारे इतने पुत्र मारे गये 
आर इतन हार ॥ २२ ॥ 


0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





Ss आम ३००७ 3 


१७४ अहामारते | कंणंचघपषे 


Ss Sa “७०५. > 2५५ ९० ० a *>“->«->. 





न पाण्डवानां सस्रे कश्िदस्ति निवारकः । 

स्त्रीमध्यमिव गाहन्ति दैवं हि बलवत्तरस || 
इससे हमको जान पडता हे कि समरमें पाण्डबोंको रोक सके ऐसा कोई भी 
पाण्डव लोग हमारी सेनामें निभयतासे घुस जाते हैं, जैसे को 
प्रारब्ध ही प्रबल है ॥ २३ ॥ 

सजय उवाच 

अतिक्रान्तं हि यत्काथे पत्चाचिन्तयतीति च । 

तच्चास्थ न भवेत्काथ चिन्तया च विनद्यति ॥ ९४॥ 
सञ्जय बोळे, हे राजन्‌ ! जो मलुष्य बीती हुईं बातपर फिर उस कार्यकी चिन्ता करता है 
उसका बह कार्य नहीं पूर्ण होता और चिन्ता करनेसे वह नष्ट हो जाता है ॥ २७॥ 

तादिदं तब काय तु दूरप्रासं विजानता । 

न कूतं यत्त्वया पूवे प्रााप्राप्तविचारणे ॥ २७ ॥ 
तुमने जो पहले जानते हुए भी हानि ओर लाभ विचार कर काम नहीं किया, उसीका यह 
फेल € । परन्तु अव चिन्ता करनेस कुछ नहा होगा, इसम॑ सफलता मिलनी दूरकी बात 
थी ॥ २५ ॥ 

उक्तो$ईसि बहुधा राजन्मा युध्यस्वेति पाण्डवैः । 

गहीषे न च तन्नोहात्पाण्डवेषु विशां पते ॥ २६॥ 
हे एथ्वानाथ ! पाण्डबोचे बहुत बार आपसे कहा था, छि युद्ध न कीजिये; परन्त आपने 
पुत्रोके मोहमें पडकर पाण्डबांक्षी वातकरो नहीं माना ॥ २६ ॥ 

त्वया पापानि घोराणि समाचीर्णानि पाण्डुषु । 

त्वत्कूते वलेते घोरः पार्थिवानां जनक्षयः ॥ २७॥ 
तुमने पाण्डवाके साथ अनेक घोर अन्याय किये हैं, उसीसे आपके लिये ही यह राजाओंका 
ओर बीरोंका भयंकर नाश हो रहा हे ॥ २७॥ 

तत्तिविदानीमतिकस्थ मा झुचो भरतर्षभ । 

शुणु सव यथादत्तं घोरं वेशसमच्युत ॥ २८॥ 
भरतर्षम ! बीती हुई बातको शला दीजिये और उसके लिये आप कुछ शोक न कीजिये । 
अब उस घोर युद्धका वणन यथातथ्य कहता इं, सानिये ॥ २८॥ 

प्रभातायथां रजन्यां त कणों राजानमभ्ययात्‌ । 

सम्बत्य च महावाइदढ याधनस भाषत ॥ २९॥। 
रात बीत गई और प्रातःकाल होते ही महाबाहु कर्ण राजा दुर्योधनके पास गया ओर 
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अव्य राजन्समेष्यामि पाण्डवेन यशस्विना। 
हानिष्यासि च तं वीरं स वा मां निहनिष्यति ॥ ३० ॥ 
हे राजन्‌ ! आज हम यशस्वी पाण्डपुत्र अजुनके साथ युद्ध करेंगे । हम उस वीरको आज 


श्रध्याय २२ | कर्णपर्व १७५ 
युद्धमें मारेंगे या बही हमको मारेगा ॥ ३०॥ 


बहुत्वान्मभ कायाणां तथा पार्थस्य पार्थिव । 

नासूत्समागमो राजन्मम चैवाजुनस्थ च ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌ ! हमारे और अझुनके सामने बहुत कामोका भार था, इभीसे इमारा और उसका 
करह युद्ध नहीं हुआ था ॥ ३१॥ 

इदं त से यथाप्रज्ञं ऋण वाक्य विशां पते । 

अनिहत्य रणे पार्थे नाहमेष्यामि सारत ॥ ३२॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! आज हम अपनी बुद्धिके अनुसार प्रतिज्ञा करके जो वचन कह रहे हैं, वह 
सुनो । हम युद्धभं बिना अजुनके मारे नहीँ लौटेंगे ॥ ३२॥ 

हतप्रवीरे सैन्येऽस्मिन्मायि चैव स्थिते युि। 

अभियास्थाति माँ पार्थः शक्रराक्त्या विनाक्तस्‌ ॥ ३३॥ 
हमारी सेनाके श्रेष्ठ वीर मारे गये हैं, इसलिये युद्धम जब में सेनामें खडा रहूंगा, तब सुझे 
इन्द्रकी दी हुई शक्तिसे रहित जानकर अजुन युद्ध करनेको आवेगे ॥ ३३ ॥ 

ततः श्रेयस्करं थत्ते तन्निबोध जनेश्वर । 

आयुधानां च यद्वीये द्वव्याणामज़ुनस्थ च ॥ ३४ ॥ 
हे जनेश्वर ! अब जो श्रेयस्कर बात है, वह सुनिये । मेरे और अलुनके पास दिव्य योग्य 
अद्चोका बल हे ॥ ३४ ॥ 


कायस्य महतो भेदे लाघवे दूरपातने । 

सौष्ठवे चास्त्रयोगे च सव्यसाची न मत्समः ॥ ३५ ॥ 
उस समय आपको निश्चय होगा कि विशाल शरीरका भेदन करना, बाणोका शीघ्र चलाना, 
दूरका लक्ष्य बेधना, सुन्दरतासे युद्ध करना और अद्नोंके चलानेमें सव्यसाची अजुन हमारे 
समान नहीं हैं ॥ १५ ॥ 


सवा दान विजय नाम लड्लुः। 
इन्द्रा निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ ३६ ।। 


जो विश्वकमोने इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिये बनाया था, जो सब आयुधोंमें श्रेष्ठ है, उस मेरे 
धनुषका नाम बिजय है ॥ ३६॥ 
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येन देत्यगणान्राजज्रिलयान्यै दालकल! । 

यर्थ घोषेण दैस्यानां विश्युह्मन्ति दिशो दका! 

सञङ्गागेवाय प्रायच्छच्छः्तः परलसंमतमस ! ३७ ॥ 
राजन्‌ ! जिसको धारण करके इन्द्रने दानवोंको जीता था, जिसकी टंकार शब्दसे राक्षस 
दसो दिशाओंमें मोहित होते थे, बही अपने प्रिय विजय नामक धनुषको इन्द्रे प्रसन्न होकर 
परशुरामको दिया था !! ३७॥ 

तदियं सागको मशहामलददाउलुरुत्तमस । 

येन योत्स्थे महाबाइसजुनं जयतां वरस । 

यथेन्द्रः सञ्चरे सचोन्दैतेयान्वै समभागलान ॥ ३८॥। 
परशुरामने वही उत्तम दिव्य धनुष मुझे दिया हे। आज इम वही घलुष धारण करके विजयी 
वीरोंमें श्रेष्ठ महाबाहु अजुनसे युद्ध करेंगे, जेस समरमें आये सब शक्षसोंसे इन्द्रे किया 
था ॥ ३८॥ 

धलुर्घारं रा्दत्तं गण्डीवात्तद्विशिष्यले । 

जिःसप्तकृत्व! एथियी धलुषा तेन निजिता ॥ ३१९४७ 
यह परशुरामने मुझे दिया हुआ घोर धक्नुष आण्डीवसे भी उत्तम हे । इस धनुषसे ही 
परद्युरामने इक्कीस बार पथ्वीको जीत लिया था ॥ ३९ ॥ 

घलुषो यस्य कर्माणि दिव्यानि प्राह भागव! । 

तद्रासो छददान्मझ्य थेन योत्स्यामि पाण्डवश्‌ ॥ ४० || 
इस घलुषके अनेक दिव्य कमे मुझसे भुगुपुत्र भगवान्‌ परशुरामने कहे थे, और मुझे यह 
धनुष दिया था । आज इसी धनुपसे अजुनके साथ युद्ध करूंगा ॥ ४० ॥ 

अव्य ळुयोधनाहं त्वां नन्दयिष्ये सबान्धयम्न्‌ । 

निहत्य समरे वीरमजुनं जयतां वरस्‌ ॥ ४१॥ 
है दुर्योधन ! आज हम विजयी पुरुषोंमें श्रेष्ठ वीर अजुनको मारकर ही भाइयोंके समेत 
आपको आनन्दित करेंगे ॥ ४१ ॥ 

सपवेतवनद्वीपा हतह्िड्भः ससागरा । 

पुत्रपौत्रप्रातिछा ते भविष्यत्यद्य पार्थिव ॥ ४२॥ 
है राजन्‌ ! आज अर्जुनके मारे जानेसे पर्वत, बन, द्वीप और समुद्रके सहित एथ्बीमें आपका 


राज्य होगा, और. पृत्र-पौत्रोंकी बहुत पीढीतक राज स्थिर रहेगा ॥.४२.॥ 
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नासाध्यं विद्यते भेड्य त्यत्प्रियाथे विरोषतः । 

सस्यग्धभानुरक्तस्य सिद्धिरात्मवतों यथा ॥४३॥ 
जैसे चित्तकों स्वाधीन रखनेवाले धमेग्रेमी पुरुषको कोई सिद्धि दुर्लम नहीं होती, ऐसे ही 
आज ऐसा कोई असाध्य काम मेरे लिये नहीं है, कि जो विशेष करके हम आपकी प्रीतिके 
लिये नहीं कर सकते ॥ ४४ ! 

म हला खबर साड स शक्ताश्च तरुयंथा । 

अचङ्यं लु सथा वाच्यं येन हीनोऽस्मि फल्णुनात्‌ ॥ ४४॥ 
जैसे वृक्ष अभिको नहीं सह सकता, ऐसे ही सुझे युद्धमें अजन नहीं सह सकता, परन्तु 
जिससे में अजुनसे कम हूं, वह भी मुझे अवश्य कहना चाहिये ॥ ४४ ॥ 

ज्या सस्य घलुबो दिव्या तथाक्षय्यो सहेषुधी । 

तस्थ दिव्यं घनु! श्रेष्ठं गाण्डीवलजरं युधि ॥ ४५ ॥ 
अजुनके धनुपक्की डोरी दिव्य हे और उनके दो बडे अक्षय तूणीर हैं, अज्ञेनका दिव्य श्रेष्ठ 
गाण्डीव धनुष सुद्धमें अजर है ॥ ॥ ४७ ॥ 

विजरं च सहहिव्य समापि धलुरुत्तमम । 

तञ्राहमधिकः पाथाद्धलुषा तेन पार्थिव ॥ ४६ ॥ 
मेरा भी विजय धनुष दिव्य, बडा और उत्तम दै । राजन्‌ ! में इस धलुपके कारण अजुनसे 
श्रेष्ठ हू ॥ ४६ ॥ 

स्या चाभ्यधिको वीरः पाण्डवस्तन्निबोध से । 

रश्लिआहअआ दाशाईः सवेलोकनमस्कृतः ॥ ४७ ॥ 
परन्तु वीर पाण्डुपुत्र अजुन जिस कारण मुझसे श्रेष्ठ है, वह भी सुनो । अज्ञुनके सारथि 
सर्वेलोकपूजित श्रीकृष्ण हैं ॥ ४७ ॥ 


आश्निदत्तश्व वै दिव्यो रथः काञ्चन स्ूषणः । 
अच्छेद्यः खचतो वीर वाजिनश्च मनोजवाः । 
ध्चजश्च दिव्यो द्यतिसान्वानरो विस्मयंकरः ॥ ७८ ॥ 
है वीर ! उनके पास अग्निका दिया हुआ सुवर्ण भूषित दिव्य रथ है ओर वह सब ओरसे 
अच्छेद्य है, तथा अजुनके घोडे मनके समान शीघ्र चलते हैं और उनके तेजस्वी दिव्य ध्वजपर 
आश्रयेमें डालनेवाला वानर बैठा रहता है ॥ ४८ ॥ 
२३ (म. सा. कणे, ) 
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कूष्णञ्च स्रष्टा जगलो रथ तमभिरक्षाति । 

एानद्र्व्यरह हाना याद्‌ शामिच्छान पाण्डवस्‌ ॥ ४९ ॥ 
जगत्कत्तो श्रीकृष्ण उनके रथकी रक्षा करते हैं, हम इन सब सामग्रियोंसे हीन हें, तो भी 
पाण्डुपुत्र अजुनसे युद्ध करनेकी इच्छा रखते हैं ॥ ४९ ॥ 

अथं लु सहचरो वीरः शास्यः समितिशोभनः । 

सारथ्यं यदि से कुर्याद्‌ चस्ते विजयो भवेत्‌ |! ७५० )| 
ये युद्धमें शोभा पानेत्राले वीर राजा शल्य श्रीकृष्णके समान हैं, यदि ये मेरे सारथिका काम 
करें तो निश्चयही आपकी विजय होगी ॥ ५० ॥ 

तस्थ से सारथिः चाल्यो भवत्वरुकरः परैः 

नाराचान्गाधपचां्च शकटानि वहन्तु मे ॥ ५१ ॥ 
आज शत्रुआँसे सुगमतासे जीते न जानेबाले राजा शल्य हमारे साराथि बनें और गिद्धपह्ठ 
लगे नाराच बाणोंसे भरे छकडे हमारे पास रहे ॥ ९१ ॥ 

रथाश्च झुख्या राजेन्द्र युत्ता वाजिशिरुत्तमैः । 

आयान्तु पञ्चातसततं सासेव मरतर्षभ ॥ ९२ || 
है राजेन्द्र ! भरतकुलसिंह ! अच्छे घोडोंसे जूते हुए उत्तम रथ सदा हमारे पीछे चलते 
रह ६ ५२ ॥ 

एवमभ्यधिकः पाथोहूविष्यामि गुणैरहस । 

शल्यो ह्यभ्यविकः कृष्णादजुनादधिको ह्यह ॥५३॥ 
ऐसा होनेसे हम अजुंबसे गुणोंमें अधिक बलवान हो आायंगे, क्योंकि शल्य भी श्रीकृष्णसे 
आर हम अजुनसे अधिक श्रेष्ठ ईं ॥ ५३ ॥ 

यथाश्वह्दर्य थेद दाशाहः परवीरहा ! 

तथा शल्योऽपि जानीते हयानां वै महारथः ॥ ५९४ ॥ | 
जैसे शत्रुबीरनाशन दाशाहवंशी श्रीकृष्ण घोडोंकी विद्याके रहस्यको जानते हैं, वैसे ही 
महारथी शल्य भी अश्वविद्या जानते हैं ॥ ५४ ॥ 

वाहवीयें समो नास्ति मद्रराजस्य कश्चन । 

तथास्त्रेमत्समो नास्ति कश्चिदेव धनुधेर ॥ ५ 
जगदूर्मे बाहुबलमें मद्रराज शल्यके समान दूसरा कोई नहीं है; ऐसे ही मेरे समान अखविद्यामें | 
काइ भी धनुधर-नह्दा,द्व .॥!.५५.॥॥ हक Nidhi Vatihas. 000 5 
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सथा शाल्यसमरो नास्ति हययाने ह कञ्चन! 
सोष्यमभ्यधिकः पाथोङ्गाबिष्याति रथो मम ॥ ७६ ॥ 
शल्यके समान कोई घोडोंकी बिद्या नहीं जानता, इसलिये शर्यके मेरे सारथि दोनेपर 
भेरा यह रथ अर्जुनके रथसे अधिक श्रेष्ठ होगा ॥ ५६ ॥ 
एलह्कुलं महाराज त्वयेच्छामि परंतप । 
एवं कृते कृत मद्यं सवेकामे भविष्यति ॥ ६७ ॥ 
हे शत्रुतापन राजन्‌ ! में इच्छिता इं कि आप इस कामको सिद्ध कीजिये, ऐसा होनेसे मेरी 
सब इच्छाएं सफलतापूर्वक पूर्ण हो जायेगी ॥ ९७ ॥ 
लतो द्रष्टासि समरे यत्करिष्यासि भारत । 
सवेथा पाण्डवान्सर्याञ्जेष्यास्थव्य समागतान्‌ ॥ ५८ ॥ 
भारत ! तब में युद्धमें जो कुछ पराक्रम करूंगा, उसे आप स्वर्य देखिये । आज में निश्चय 
दी युद्धम प्राप्त हुए सब वीर पाण्डबॉको सब प्रकारसे जीत रूंगा ॥ ७८ ॥ 
दुर्याधन उवाच 
सचेसेतत्कारिष्यामि यथा त्वं कर्ण मन्यसे । 
सोपाखङ्गा रथाः साश्वा अनुयास्यन्ति सूतज ॥ ५९ ॥ 
दुर्योधन बोले- हे सूतपुत्र कणे ! तुम जो योग्य मानते हो, हम तैसा ही यह सव करेंगे, 
अनेक तरकसोसे भरे हुए रथ घोडा सहित तुम्हारे पीछे जायेंगे ॥ ५९ ॥ 
नाराचान्गाभ्े पक्षांश शकटानि बहन्तु ते । 
अल्ञयास्याम कणे त्वां व्य सर्वे च पार्थिवाः ॥ ६० ॥ 
है कणे ! छक्डोंमें भरे हुए नाराच तथा गृधर्पखबाले और भी अनेक बाण तुम्हारे सङ्ग 
रहेंगे और इम सब और राजा लोग तुम्हारे पीछे रहेंगे ॥ ६० ॥ 
संजय उवाच 
एवलुक्त्वा महाराज तव पुत्रः प्रतापवान । 
अभिगम्थान्रवीद्राजा मद्रराजमिदं वचः ॥ ६१ । 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते कणएवेणि द्वाविशतितमोऽध्यायः॥ २२॥ ११९२३ ॥ | 
सजय बोले- हे राजन्‌ ! कणसे ऐसे कहकर तुम्हारे प्रतापी पुत्र दुर्योधन मद्रराज शल्यके | 
पास जाकर ऐसा बचन बोले ॥ ६१ ॥ 

॥ महाभारतके कणपर्वमे बाइलवा अध्याय समाप्त ॥ २२ ॥ ११९३॥ 
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संजय उवाच 

पुञस्तव महाराज सद्रराजानिदं बचः । 

विनथेनोपसंगर्य प्रणयाद्वाक्यसनवीत्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! तुम्हारे पुत्र दुर्योधन महारथी शल्यके पास बिनयपूर्वक जाकर 
उन्हें प्रसन्न करके ऐसा वचन बोले ॥ १ ॥ 

सत्यत्नत महामाग हद्विबतानघवचेन । 

सद्रेग्वर रणे छर परसैन्यमयकुर || 
हे सत्यत्रत ! हे महाभाग ! हे शत्रुओंकों ताप देनेवाले मद्रराज ! आप खुद्धमें शूर और 
शत्र॒आंकी सेनाकी भय देनेवाले हैं !!.२ || 

अलवानसि कणस्थ त्रवलो बदला वर । 

यथा रुपतिसिहानां मध्ये त्वां वरयत्यथस् ॥४॥ 
हे बोलनेवालॉसे श्रेष्ठ ! आपने कणके बचन सुने ! अब इन सब राजासिहोके बीच आपको 
यह स्वयं अनुरोध करता हे ॥ ३ । 

तस्मात्पाथेविनाशा्थ हितार्थं मम चैव हि । 

सारथ्थं रथिनां श्रेष्ठ खुमनाः कलुमहसि ॥ ४॥ 
हे रथियोमे श्रेष्ठ उत्तम मनवाले ! इसलिये आप अजुनके नाश और हमारे कल्याणके लिये 
ग्रेमसे कणेके सारथी बन जाइये ॥ ४ || 

अस्यासीझुग्रहो लोके नान्योऽस्ति अवता सम; | 

स पातु सवतः कणे अवान््रह्मेव झंकरस्‌ ॥ & ॥ 
तुम्हारे सिवाय क्णके रथको बागडोर पकडने योग्य और कोई दूसरा इस जगतमें नहीं है । 
जसे ब्रह्मा शिवकी रक्षा करते हं, वेसे तुम कणकी सब तरहसे रक्षा करना ॥ & ॥ 

पाथस्य सचिवः कूष्णो यथाभीझुग्रहो चरः 

तथा त्यपि राधेयं सवतः परिपालय ॥ ६॥ 

अजुनके रथकी बागडोर संभालकर सारथियोंमे भ्रष्ट श्रीकृष्ण उसकी आपचियोंमें रक्षा 

करते ह, ऐसे ही आपभी राधाएुत्रकी सवथा रक्षा कीजिये ॥ ६ ।! 

भीष्मो द्रोणः कूपः कणों 'भवान्भोजश्च वीयेवान्‌ । 

झाळुानिः सौबलो द्रोणिरहमेव च नो घलम्‌ । 

एषामेव कृता भागो नवधा एतनापते ॥ ७ ॥ 
भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचायें, कर्ण, आप, पराक्रमी कृतवमा, सुबछपुत्र शाकानि, द्रोणपुत्र 
अञ्वत्थामा और हम अपनी सेनाके प्रधान हैँ हे सेनानाथ ! इसने इस सेनाके प्रधान 
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नेव आागोऽञ भीष्मस्य द्रोणस्य च सहात्मनः । 
एस्यामतीत्य तो भागो निहता मस शत्रव! ॥ ८ ॥ 
उसर्म यहा साष्म आर महात्मा द्रोणका भाग नष्ट हो गया । उन दोनोंने अपने भागोंसे 
बढकर मेरे शत्रऑको नष्ट कर दिया ॥ ८ ॥ 


दद्धो हि तो नख्याघी छलेन निहतौ च तौ । 
कत्या नखुकर कम गतो स्वर्गनितोऽनघ ॥ ९ ॥ 
परन्तु पाण्डवोंने उन दोनों नरसिंह बूढोंको छलसे मार डाला। अनघ! बे दोनों दुष्कर कर्म 
करके यहासे स्वगलोकमं गये ॥ ९ ॥ 
तथान्ये षुरुषव्याघाः परेविनिहता युधि । 
अस्थदीयात्य बहवः स्वगीथोपगता रणे । 
_ त्यक्तवा भाणान्यथाच्या सि चेष्टाः कृत्वा च पुष्कलाः ॥ १०॥ 
तथा आर भी हमारे अनेङ पुरुषसिंह वीर युद्धमें शत्रुओंसे मारे गये हैं । हमारे पक्षे ने 
अनेक बीर अपनी शक्तिके अनुसार बहुत पराक्रम करके युद्धे प्राणत्यागकर स्वर्गको चले 
गये ॥ १०॥ 
कणों छेको अहाबाडरस्मत्म्रियाहिते रतः । 
सवाश्च पुरुषव्याघ सचेलोकमहारथः 
तास्थञ्जयाशा विपुला मन मद्रजनाधिप ॥ ११ ॥ 
रव्याघ ! महाबाहु कणे ही एक दूसरे सब लोकोंमें बिख्यात ऐसे महारथी तुम भी हैं । 
सदा हमारा (प्रिव आर कल्याण चाहते इ । हे मद्रराज ! हमारे मनमें इस कारण जयकी 
बडी आशा है ॥ ११॥ 


पार्थस्य सभरे कूष्णो यथामीशुवरगहः 

तेन युक्तो रणे पाथो रक््यमाणश्र पार्थिव । 

यान वमाण कुरुत प्रत्यक्षाण तथंब त ॥ १२॥ 
समरमें अजुनके रथकी वागडोर संभालनेबाले श्रीकृष्ण श्रेष्ठ सारथि हैं । नृपते ! भ्रीकृष्णकी 
सहायता ओर सुरक्षिततासे अजुन युद्धमें जो जो कार्थ करते हें, सो सब प्रत्यक्ष ही हैं ॥१२॥ 

एवे न समरे देवसवधीदजळुनो रिपून । | 

अहन्यहनि मद्रेश द्रावयन्हञ्यते युधि ॥ १३॥ ` = 
अजुन इस समय इत्रुओंको मार रहे हैं, बैसे पहले युद्धमें कभी नहीं मारते थे । मद्रेश ! 
श्रीकृष्णके सहित अजुन दररोज युद्धमें हमारी सेना मारते और भगाते दीखते हैं ॥ १३ ॥ 
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१८२ महाभारते [ कणेवघपचे 
सागोऽवश्शिष्ठः कणेस्थ तव चैन महादुते । 
ले भागं सह कर्णन शुगपन्चाशयाहले ॥ १४ ॥ 
है महातेजस्वी ! अब आपका और ळणेका भाग शेष रहा है, सो अब आप कर्णके सहित 
युद्धमं शत्रुसेनाके अपने भागको नाश कीजिये ॥ १४॥ 
सूयोरुणौ यथा दृष्टा तमो नझ्यालि सारिष । 
तथा नइथन्तु कौन्तेयाः सपाञ्चालाः सस्ञ्ज थाः ॥ १८॥ 
मारिष ! जेसे अरुण और सर्यो देख अन्धक्रारका नाश होता हे, वैसे ही आपको और 
कणको देख, पाण्डव, पाश्चार और सुञ्जयवंशियोंके सहित नष्ट हो जायेंगे ॥ १५ ।! 
रथानां प्रबरः कणो यन्दूणां चरो अवान्‌ । 
संनिपातः समो लोके भवतोनास्ति कःचन ॥ १६॥ 
कणे रथी योद्धाओंमें श्रेष्ठ हें, आप सारथियोंमें उत्तम हैं । जगतमें आप दोनों जैसा संयोग 
दूसरा कोई भी नहीं है ॥ १६ | 
यथा सवास्ववस्थारु बाष्णेयः पालि पाण्डचम्‌ । 
तथा अवान्परिचालु कण वेकतेनं रणे ॥ १७॥ 
जैसे श्रीकृष्ण पाण्डपुत्र अजुंनको सब आपत्तियोंसे बचाते हैं, वैसे ही युद्धमें आप वेकर्तन 
कणेकी रक्षा कीजिये ॥ १७॥ 
त्यया सारथिना छोष अम्रशष्यो भविष्यति । 
देवतानामपि रणे सशकाणां अ्रही पते । 
कि पुनः पाण्डवेयानां मालिशङ्कीवचो सम ॥ १८॥ 
हे पथ्वीनाथ ! आपके साराथि होनेसे यह कण युद्धमें इन्द्रके देवताओंके सहित लिये भी 
अजिंक्य हो सकते हैं, फिर पाण्डवोंकी तो कथा ही क्या है ? आप हमारे वचनमें कुछ 
सन्देह न कीजिये ॥ १८॥ 
दुर्याधनयच! श्रुत्या शल्यः ऋधससान्वितः । 
त्रिशिखां आ॒कुर्टी कृत्वा धुन्वन्हस्तो पुनः पुनः ॥ १९॥ 
दुर्याधनके ऐसे वचन सुन शल्य क्रोधसे भर गये, वे अपनी मेंहें तीन जगह टेढी कर 
हाथोंकों बार बार वेगसे घुमाने लगे ॥ १९ ॥ 
क्रोधरक्ते महानेत्रे परिवत्ये महाखुजः । 
कुलैश्वर्यअतिबलैदेप्तः शाल्योऽञ्रवीदिदम्‌ ॥ २० ॥ ह 
कुल, ऐेश्वर्य, श्रुत और बळ इनके अभिमानसे भरे हुए महाबाहु श्वर्यके विशाल नेत्र क्रोषसे | 


लाल हो गये और, वे नेत्रोकी घुमाकर दुर्योधनकों ऐसा बोले ॥ A 


ने" 
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अवमन्यसेमां गान्धारे धुव नां परिवाडले । | 

यन्मां ्रवीषि विस्रव्धं सारथ्यं क्रियतानिलि ॥ २११ ॥ | 

हे गान्धारी पुत्र ! तुम मेरा निरादर करते हो, निश्चय ही तुम्हारा हमारे ऊपर कुछ विश्वास | 
नहीं हे, इसलिये तुम निर्भयतासे कहते हो कि आप ,कणके सारथि बनो ॥ २१ ॥ 


अस्घत्तोऽभ्यघिकं कणे मन्यमानः प्रशससि । 

न चाहं युधि राधेयं गणये तुल्थभात्मना ! २२ ॥। 
तू हमसे कणेको अधिक मानकर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, परन्तु में राधापुत्रको युद्धे 
अपने समान योद्धा नहीं समझता ॥ ९९ ॥ | 

आदिइ्यतासश्यचिको असांरा? एथिवीपते । 

लसह समरे हित्वा गमिष्यामि यथागलस ॥ २३ ॥ 
पृथ्वापते ! तुम मेरे भागमें शत्र॒सेनाके अधिकतर अंशको दे दो, उसीौको हम जीतकर जसे 
आये हैं वैसे अपने देशको लौट जायंगे ॥ २३ ॥ 

अथ वाप्येक एवाहं थोत्स्याचि छुरुनन्दन । 

पच्य बीये समाद्य त्वं संग्राम दहतो रिपून्‌ ॥ २४॥ 
अथवा कुरुनन्दन ! हम अकेलेही युद्ध करेंगे । फिर हमारे पराक्रमको देखो, किस प्रकार 
युद्धमें इम तुम्हारे शत्रुओंका नाञ्च करते हैं ॥ २७ ॥ 

न चाभिकामान्कोरव्य विधाय हृदये एलान । 

अस्मद्विष! प्रवर्तेत सा मा त्वसलिशङ्किथाः ॥ २ ॥ 
हमारे जेसे लोग मनमें कुछ इच्छा रखकर युद्ध करनेळे लिये प्रवृत्त नहीं होते, तुम हमसे 
किसी प्रकार भी शङ्का मत करो ॥ २ ॥ 

युधि चाप्यवमानो भे न कतेव्यः कर्थचल । 

पद्य हीसौ मम शुजौ वजरसंहननोपमौ ॥ २६ ॥ 
तुम युद्धर्म हमारा किसी प्रकार भी अपमान मत करो, हमारे वजे समान सुदृढ़ इन हाथाको 
देखो ॥ २६ ॥ 

धल्ुः पद्य च से चित्र शरांश्वाशीवियोपलान । 

रथं पद्य च मे क्ळप्तं सदरबेवोतवेगितेः । 

गदां च पर्य गान्धारे हेसपदटबिश्ूषिताम्‌ ॥ २७॥ 
तुम हमारे बिचित्र घनुषको, विषधर सके समान विषघुक्त वाणोंझो और वायुके समान 
तेज चलनेवाले उत्तम घोडेयुक्त सजाये रथको देखो । हे गान्धारापुत्र ! हमारी इस सोनेसे | 
भूषित गदाको भी देखो ॥ २७॥ ; उड वी 
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दारयेथं महीं कुद्धो विकिरेथ च पर्चतान्‌ । 
शोषयेयं ससुद्रांञ्च तेजला स्वेन पार्थि ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! में करुद्ध होकर सब एथ्वीको विद्ीण कर सकता हूं और पर्व॑तोंकों तोड सकता हब 
से अपने तेजसे समुद्रको भी सुखा सकता हूं || २८ ॥ 
न्सासेवंविधं जानन्ससर्थघरिनिग्रहे । 
कस्माद्युनक्षि सारथ्ये न्यूनस्थाधिरथेन्येप ॥ २९ || 
है नृप ! ऐसे शत्रुओके निग्रहमें भें समर्थे हुं यह जानकर भी तुम मुशे छम राधाधत्रके 
सारथ्यके कमेपर कैसे नियुक्त करते हो ? ॥ २९ ॥ 
न भास घुरि राजेन्द्र प्रयोक्तुं त्वसिहाहोसि । 
न हि पापीयसः श्रेयान्सूत्वा प्रेष्यत्वसुत्सहे || ३8०॥ 
राजेन्द्र ! मुझ सरीखेळो ऐसे नीचकमभे यहां नियुक्त करना आपको योग्य नहीं हे । मै 
श्रेष्ठ महात्मा होकर पापीका दास्यत्व नहीं कर सकता |॥ ३० | 
यो च्यभ्युपगतं प्रीत्या गरीयाँस बश स्थिलभ्‌। 
वरा पापीयसो धत्ते तत्पाचमधरोत्तरस्‌ ॥ ३१ ॥ 
जो किसी प्रीतिसे आये हुए और आज्ञामें रहनेबाले महात्माको पापीके वशभें डाल देता है, 
उसका उच्चको नीचकी सेवामें नियुक्त कराना यह पाप कमे होता है ॥ ३१ ॥ 
्राह्मणा त्रत्मणा रुष्टा सुखाहक्ष्रमथोरस्रः । 
ऊरूभ्यासस््रजट्टैश्याञ्चयद्रान्पङ्गथासिति श्रुति! । 
तेभ्यो वणेविशेषाञ्च प्रतिलोमाडुलोमजाः ॥ ३२॥ 
ब्राह्मणोंको सुखसे, क्षात्रियोको हृदयसे, वैस्योंको जाँङ्गोसे और शूद्र लोगोको पेरोंसे ब्रह्मने 
उत्पन्न किया है, ऐसा श्रुतिका मत दे । इन्हीं चार वर्णासे अनुलोम प्रतिलोम भावसे भिन्न 
बर्ण उत्पन्न हुए हैं ॥ ३२॥ 
अथान्योन्यस्य संयोगाचातुवेण्यंस्य भारत । 
गोप्तारः संग्रहीतारो दातारः क्षत्रियाः स्मरताः ॥ ३३॥ 
हे भारत ! चारों वर्णोके परस्पर संयोगसे जातियां निर्माण हुई हैं । ये चारों वर्ण तथा और 
जातियोंकी भी रक्षा करनेवाले, कर लेनेवाले और दान देनेबाले क्षात्रिय लोग होते हैं ॥३३॥ 
याजनाध्यापनेरविप्रा विशुद्धै्च प्रतिग्रहैः । 
लोकस्यालुग्रहार्थाय स्थापिता ब्रह्मणा स्वि ॥ ३४ ॥ 
यज्ञ करना, कराना, पढना, पढाना ओर शुद्ध दान लेना, ये लोकानुग्रह कारक कर्म करनेके 


लिये एथ्वीपर ब्रह्माने आक्षणोंकों स्थापित किया ॥ ३४ ॥ 
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छ़ाषिश्च पाझुपाल्यं च विशां दानं च सवेदा? । 

्रह्मक्षञत्ञावेरां शद्रा विहिताः परिचारक्षाः ॥ ३ ॥ 
खेती करना, पशुओंका पालना और सब तरहसे दान देना ये वेश्योंके कमे हैं, और ब्राह्मण, 
क्षत्रिय तथा वैइयोंछी सेवा करना शूद्रका काम है ॥ ३ ॥ 

त्रह्मक्षञ्ञस्च विहिता) सूता वे परिचारकाः । 

न विट्ञद्रस्य तञ्जैव शृणु वाक्य सानघ ॥ ३६॥ 
त्राण ओर क्षत्रियोंकी छत जाति सेवक है । क्षत्रिय कभी सतकी आज्ञाको नही सुन सकता । 
हे अनघ ! इसलिये आप मेरा कहना झुनिये ॥ ३६ ॥ 

सोऽहं सूधावसिक्तः सन्राजर्षिक्ुलसं भवः । 

सहारथः सलारुयाल। सेञ्यः स्तव्यञ्च बन्दिनास्‌ ॥ ३७॥ 
भें राजऋषियोंके कुलमें उत्पन्न हुआ, सूधोभिषिक्त राजा, प्रसिद्ध महारथी, सेव्य और बन्दि- 


है. 


जनॉसे स्तुतिके योग्य हू ॥ ३७ ॥| 
सो5हभेताहद्यो सूत्वा नेहारिकुलूभदेन । 
सूलपुञ्नश्थ संग्राने सारथ्यं कतुलुत्सहे ॥ ३८ ॥ 
२ २.७ ४ च्छ च्छ 2 युद्धम 
शत्रुसेनाका नाश करनेमें समर्थ राजन्‌ ! में इस प्रकारके गुणोंसे युक्त होकर यहां युद्धमे एक 
सतपुत्रका सारथ्य नहीं कर सकता ॥ ३८ ॥ 


अवश्ञाननहं प्राप्य न योत्स्यामि कथचन । 

आ!पचछय त्याच्य गान्धारे गमिष्याजि यथागलस्‌ ॥ ३९॥ 
मेँ अपने अपमानछो सहकर फिर किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा। हे गान्धारीपुत्र ! अब हम 
तुमसे पूछकर जैले आये थे, वेसे ही हम अपने घरको जायेंगे ॥ ३९ ॥ 


एवश्ुक्ह्या नरव्याघ) शल्यः समितिको भनः । 
उत्थाय प्रययौ तूणे राजमध्यादसार्षितः ॥ ३०॥ 
ऐसा कह कर, युद्धम शोभित होनेवाले नरव्याघ शल्य क्रोधसे भर कर राजाओंके बीचर्मेसे 
उठकर शीधह्दी चले गये ॥ ४० ॥ 
प्रणयाइइसानाच तं निणच्य सुतस्तव । 
अन्रथीन्मघुरं वाक्यं सामा सकोर्थसाधकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
फिर तुम्हारे पुत्रने शल्यको बहुत प्रेम और विनयाद्रपूवक उन्हें रोका ओर शान्ति सहित 
अपना प्रयोजन सिद्ध करनेको ऐसे मधुर वचन बोले ॥ ४१ ६ 
२४ (म, भा. कणे. ) 
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यथा चार्य त्वमात्थदसवमेतदसंचायस्‌ । 
अभिप्रायस्तु मे कश्चित्तं निबोध जनेश्वर ॥ ४२ ॥ 
है जनेश्वर शल्य ! आप जो अपने विषयमें कहते हैं, वह सब सत्य है, इसमें बिलकुल संशय 
नहीं है, परन्तु मेरा जो और अभिप्राय है, सो सुनिये ॥ ४२॥ 
न कर्णोऽभ्यधिकस्त्वत्तः दाङ्ग नैव कथंचन । 
न हि सद्रेश्वरो राजा कुर्यायदन्टलं भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कणे आपसे अधिक श्रेष्ठ नहीं है, और न में आपसे किसी अकारकी शङ्का करता हूं, क्योंकि 
मुझे निश्चय है कि जो आप मद्रदेशके राजा कोई ऐसा कार्य नहीं करते, जो मिथ्या 
होगा ॥ ४३ ॥ 
ऋतमेव हि पूर्वास्ते वहन्ति पुरुषोत्तमाः । | 
तस्मादार्तायानिः प्रोक्तो अवानिति मतिर्मम ॥ ४४ ॥ 
आपके सब पूर्वज श्रेष्ठ पुरुष लोग सदैव सत्य बोलते थे, इसीलिये आपके गोत्रका नाम 
आतायानि है, ऐसी मेरी धारणा है ॥ ४४ ॥ 
दाल्य श्रूतः्च दाचूणां यस्लात्त्व सवि मानद। 
तस्माच्छल्येति ते नाम कथ्यते पथिवीपते ॥ ४५ ॥| 
है मानदू पृथ्वीपते ! आप अत्रुओंके हृदयमें कांटेके समान सलते रहते हैं, इसीलिये इस 
भूमिपर आपका नाम शल्य है ॥ ४५ ॥ 
यदेव व्याहृतं एवे भवता भूरिदक्षिण । 
तदेव कुरु धर्मज्ञ मदर्थे यव्यदुच्थसे ॥ ४६॥ - 
हे यज्ञमें बहुत दक्षिणा देनेवाले ध्ेज्ञ ! आपने जो पहले वरदान दिया था, कि हम तुम्हारा 
कल्याण करेंगे, और अभी जो कुछ कहते हैं उन अपने वचनोंकी आज मेरे लिये सत्य 
कीजिये ॥ ४६॥ 
न च त्वत्तो हि राधेयो न चाहसापि वीर्यवान्‌ । 
घ्रृणीमस्त्वां हयाग्ऱ्याणां यन्तारमिति संयुगे ॥ ४७॥ 
राधापुत्र कर्ण और इम आपसे अधिक बलवान्‌ नहीं हैं, परन्तु आप युद्धमें उत्तम घोडोंके 
श्रेष्ठ नियंता हैं, इसीलिये इम आपको प्रार्थना करके कहते हैं ॥ ४७ ॥ 
यथा ह्यभ्यधिक कणे शुणैस्तात धनञ्जयात्‌ । 
वाखुदेवादपि त्वां च लोकोऽयामिति मन्यते ॥ ४८॥ 
तात ! में और यह सव जगत्‌ कर्णको अर्जुनसे अधिक गुणवान्‌ और आपको बसुदेवनंदन 
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अष्याथ २३ | कर्णपवे १८७ 
कणों छभ्यथधिकः पाथादस्त्रैरेय नरणषेम। 
मवानप्याविकः कृष्णादश्वयथान बले तथा ॥ ४९ ॥ 

~ C = २०% ~“ ~ 3 

हे पुरुषार्थह ! कणे अजुनसे केवल अञ्नविद्यामें श्रेष्ठ हे और आप श्रीकृष्णसे अश्वविद्या और 


चलम अधिक हें ॥ ४९ ॥ 


यथाश्वहृदयं वेद वासखुदेवो महामनाः । 
ह्विगुणं त्व तथा वेत्थ सद्रराज न संकाय! ॥ ५० ॥ 
हे मद्रराज ! महात्मा श्रीकृष्ण जेसे अश्वविद्या रहस्यको जानते हें, बैसे ही, आप श्रीकृष्णसे 
दूनी अश्व विद्या जानते हैं, इसमें संदेह नहीं है ॥ ५० ॥ 
शल्य उवाच 


यन्मा ब्रवीषि गान्धारे मध्ये सेन्यस्य कौरव । 

विशिष्ट देयकीएुश्रात्प्रीतिमानस्स्घहं त्वधि ॥ ५१ ॥ 
शल्य बोले- दे गान्धारीपुत्र ! कोरव ! तुमने जो सव सेनाके बीचमें इमें देवकी पुत्र 
श्रीकृष्णसे भी अधिक कहा, इसलिये हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५१ ॥ 

एष सारथ्यभातिछ्ठे राघेयस्य थदास्विन! । 

युध्यतः पाण्डवाऱ्ञ्येण यथा त्यं वीर सन्य से ॥ ५२॥ 


ba 


हे वीर ! हम अ जैसा तुम चाहते हो वैसे पाण्डवश्रेष्ठ अर्जुनके साथ युद्ध करनेवाले यशस्वी 


कणेके सारथि बनते हैं ॥ ५२॥ 

समयश्च हि से वीर कश्चिद्वेकतेन प्रति । 

उत्सजेथ यथाश्रद्वमहं वाचोऽस्य संनिधौ ॥ ९३ ॥ 
परन्तु हे वीर ! कणेके सङ्ग में एक प्रतिज्ञा कर लेता हूं; इसके पास मेरी जो इच्छा होगी, 
सो कर्णको कहुंगा ॥ ५३ ॥ 

खञ्जय उवाच 
तथोते राजन्पुत्रस्ते सह कणन भारत । 
अन्रवीन्मद्रराजस्य खुतं भरतसत्तम ॥ ५७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्वणि अयोचिशोऽध्यायः ॥ २३॥ १२४७ ४ 

सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रने कणके सहित शल्यकी बातको अच्छा कहक स्वीकार 
कर लिया ॥ ५४॥ 


॥ महाभारतके कर्णपर्वम तेइसवां अध्याय समाप्त ॥ २३॥ १२४७ ॥ 
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२६ ; 
दुर्योधन उवाच 
सूय एव लु मद्रेश यत्ते वक्ष्यासि तच्छणु | 
यथा पुरा वृत्तमिदं युद्धे देवाखुरे विसो ॥ १ ॥| 
दुर्योधन बोले- हे मद्रराज ! प्रभो ! फिर आपसे जो कुछ कहता हूं, वह सुनिये । पहले 
देवासुर संग्राममें जो बात हुई थी, सो आपसे हम कहते हैं, सुनो ॥ १॥ 


यदुक्तवान्पितुमआ माकण्डयो महान्थिः । 
लदरोषेण झवतो मस राजर्षिसत्तम । 
त्वं निबोध न चाप्यञ्र कर्तव्या ते विचारणा ॥९॥ 


राजर्पिश्रेष्ठ ! महर्षि मार्कण्डेय सुनिने मेरे पिताजीको यह कहा था, वह सब में कहता हूं, 


आप सावधानतास सानय., आप हमारा बातम॑ कुछ सन्दह न कजर ॥ २ || 


देवानाभखुर'णां च महानासीत्समागमः । 

बभूव प्रथमो राजन्संयामस्तारकानयः । 

निर्जिताच्य तदा दैत्या देवलेरिति न! श्लुतस्‌ ॥३॥ 
देवता और राक्षसोंका प्रथम तारकामय बडा भारी युद्ध हुआ था, तब देवताओंने दानवॉको 
जीत लिया था, ऐसा हमने सुना है ॥ ३ ॥ 

निजितेषु च दैत्येषु तारकस्य झुतास्त्रथः । 

ताराक्ष!ः कमलाक्षश्च विद्युन्माली च पार्थिव ॥ ४॥ 
देत्योके पराजित हो जानेपर तारकासुरके तीन बेटे ताराक्ष, कमलाक्ष, विद्युज्नाली ये शेष 
रहें ॥ ४॥ 


तप उग्रं समास्थाय नियसे परसे स्थिताः । 

तपसा कशयामाखुदेहान्स्याञ्शचुलापन ॥ ५ ॥ 
हे शत्रुनाशन ! इन्होंने उग्र तप करके उत्तम नियमक! पालन किया । वे तीनों घोर तप | 
करके अपने द्वरीरॉको सुखाने लगे ॥ ५॥ 

दमेन तपसा चैव नियमेन च पार्थिव । 

तेषां पितामहः प्रीतो वरदः प्रददौ वरान्‌ ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! उनके संयम तप और नियमसे प्रसन्न होकर वरदान देनेवाले ब्रह्मा वर देनेको 


७ 


क. र. 
> 
है औ जा 
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अवध्यत्वं च ते राजन्सव मूलेबु सजदा । 

सहिता वरयासासु) सर्वलोकपिताभइस ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! उन तीनोने एक साथ सब लोकोके पितामह जह्मासे मांगा कि हम सदा सब भूतोंसे 
अवध्य हों ॥ ७ || 

लानत्यीच्तदा देवो लोकानां प्रथुरीश्वर! । 

नास्ति सवाभरत्वं 

वरभरन्थ वू चै थाइरां संप्ररोचते । ॥८॥ 
उनके वचन सुन सब जगवके कत्ता ब्रह्माने उनसे कहा, कि जगतमें कोई अमर नहीं हो 
सकता, तुम तपस्यासे निवत्त हो जाओ । इसलिये तुम दूसरा कोई वर जो तुम्हे अच्छा लगे 
भांगो ॥ ८ ॥ 

ततस्ते खहिता राजन्संग्रधाथोसकृदहु । 

सचेलेकिश्वरं वाक्य ्रणस्यैनमथाञ्चवन्‌ ॥९॥ 
राजन्‌ ! तब उन देत्योंने परस्पर एक साथ सम्मति करके सबलोकेश्वर ब्रह्माको प्रणाम करके 
इस प्रकार कहा ॥ ९ ॥ 

अस्माकं त्वं बरं देव प्रथच्छेम पितामह 

व्य पुराणि जीण्येब समास्थाय सहीमिास्‌ । 

।वचारेण्याम लोकेऽास्मस्त्वत्प्रसादपुरस्कुताः ॥ १०॥ 
हे पितामह ! देव ! आप हम लोगोंको वरदान दीजिये, हम आपके कृत प्रसादसे इस जगतमें 
अपने तीन नगर बनाकर रहेंगे और विचरेंगे ॥ १० ॥ 

ततो यषंसहस्रे तु समेष्यामः परस्परम्‌ । 

एको भावं गमिष्यन्ति पुराण्येतानि चानघ ॥११॥ 
हे पापरहित ! अनन्तर एक हजार वर्ष पूण हो जानेपर इम परस्पर मिलेंगे । भगवन्‌ ! ये 
तीनों नगर जब एकत्र मिल जायेंगे, ॥ ११॥ 

सभागतानि चैतानि थो इन्याङ्गगचस्तदा । 

एकेषुणा देववरः स नो सत्युभोविष्याति । 

एवसस्त्विति तान्देवः प्रत्युक्त्वा प्राविशदिवम्‌ ॥ १२॥ 
तब जो हमारे तीनों नगरोंकों एकही बाणसे नाश कर सके, उस देवभ्रेष्के हाथसे हमारी 
मृत्यु हो । ब्रह्मा ऐसा ही होगा, कहकर स्वगेकी चले गये ॥ १२॥ 
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ते तु लब्धवरा! प्रीताः संप्रधायं परस्परस । 
पुरत्रयविसष्टयथे मयं वज्ञर्मदहाखुरस््‌ । 
विश्वकमाोणमजरं दैत्यदानवपूजितस््‌ ॥ १३॥ 
तब वरदान पाकर बे तीनों देत्य भी प्रसन्न होकर परस्पर विचार करने लगे; फिर उन्होंने 
देत्य ओर दानवपूजित अजर बिश्वकर्मा महान्‌ मय नामक दैत्यको तीन नगर बनानेको 
नियुक्त किया ॥ १३॥ 
ततो मयः स्वतपसा चक्रे धीमान्पुराणि ह। 
ञरीणि काश्चनमेकं तु रौप्यं कार्ष्णायसं तथा ॥ १३॥ 
तब बुद्धिवान्‌ मयने अपनी विद्याबलके तपसे एक सोनेका, दूसरा चांदीका और तारा 
लोइका ऐसे तीन नगर बनाए ॥ १४॥ 
काञ्चनं दिवि तत्रासीदन्तरिक्ष च राजतस्रू । 
आयसं चाभवद सूमौ चक्रस्थ एथिवी पते ॥ १८ ॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! सोनेका नगर स्वर्गमे, चांदीका आकाशमें और लोहेळा नगर पृथ्बीमें 
बनाया । एक एक नगर इच्छाके अनुसार गमन करनेवाला था ॥ १५॥ 
एकैकं योजनशतं विस्ताराघामसंमितम्‌ । 
ग्हाद्वाइालऋयुत बृहत्प्राकारतोरणस्‌ ॥ १६॥ 
और प्रत्येक नगर सौ सो योजन लम्बा तथा सौ सौ योजन चौडा था, उनके भीतर अनेक 
महल ओर अझालिकाएं, तथा प्राकार और तोरण बनी थीं ॥ १६॥ 
गुणप्रसवसंवाध मसंघाधमनाम यस्‌ । 
प्रासादैर्विवियेञ्चैव द्वारेश्वाप्युपशोमितमत ॥ १७॥ 
अनेक सुन्दर स्थान और अनेक बडे बडे मागे तथा अनेक प्रकारके प्रासाद और 6२ उनमें 
बने थे ओर शोभा बढाते थे ॥ १७॥ 
पुरेषु चाभवन्राजन्राजानो चे एथक्एथक्‌ । 
काश्चन तारकाक्षस्य चित्रमासीन्सहात्मनः । 
राजतं कमलाक्षस्य विद्युन्मालिन आयसम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! उन नगरोंके राजा अलग अलग थे। सोनेका विचित्र नगर महात्मा तारकाक्षके 
अधिकारमें था, चांदीके नगरमें कमलाक्ष ओर लोहेके नगरमें विद्युन्माली राजा हुआ ॥१८॥ 
त्रयस्ते देत्यराजनस्त्रीक्लीकानाहु तेजसा । 
आक्रम्थ तस्थुवेषीणां पूगान्नाम प्रजापतिः ॥ १९॥ ` 
वे तीनों दैत्यराजा अपने प्रखर तेजसे तीनों लोकोंको दबाकर वर्षोतक राज्य करने लगे और 


कहने ्गे, कि सुपारियोंका नाम; प्रजापति | है.॥.१९॥. DE UNC OR 
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तेषां दानवसुख्यानां प्रयुतान्यवुदानि च। 

कोट्यश्वाप्रातिवीराणां समाजग्सुस्ततस्ततः । 

महदैश्वयेमिच्छन्तस्त्रिपुरं दुर्गसाश्रिताः ॥ २०॥ 
इन दानव श्रेष्ठोके सङ्ग लक्षों, करोडो ओर अरबों अप्रतिम वीर दानवभी सव ओरसे आ गये । 
ये सब दानव बडे ऐश्रयेकी इच्छासे त्रिपुर दुर्गमें निवासके लिये आये थे ॥ २० ॥ 

सर्वेषां च पुनस्तेषां सरवयोगवहो मयः! 

तमाशित्य हि ते सर्व अवतेन्ताङुलोभयाः ॥ २१॥ 
इन सबको मय राक्षस इच्छानुसार अप्राप्त वस्तुओके भोग देता था । उसका आश्रय करके 
वे सब निर्भयतासे रहते थे ॥ २१ ॥ 

यो हि यं मनसा कामं दध्यौ नरिपरसंश्रयः । 

तस्मे कामं सथस्तं तं विदधे मायया तदा ॥ २२॥ 
ओर उस त्रिपुरवासतियोंके चित्तमें जो जो अभिलाषा उत्पन्न होती थी, उसको मय राक्षस 
अपनी मायासे पूर्ण करता था ॥ २२ ॥ 

तारकाक्षखुतश्चासीद्वरिनीम महाबलः | 

तपस्तेपे परमकं येनालुष्यत्पिता्ञहः ॥ २३॥ 
तारकाक्षका हरि नामका एक महाबलवान्‌ पुत्र था, उसने ऐस'. योर तप किया, जिससे 
त्रा प्रसन्न होगये ॥ २३ ॥ 

स तुष्टमथृणोदेव यापी भवतु नः पुरे । 

रासत्ैर्विनिहता यत्र क्षिप्ताः स्यु्ेलवत्तराः ॥ २४ ॥ 
तत्र उसने संतुष्ट हुए ब्रह्मासे यह वरदान मांगा, कि हमारे नगरमें एक बावडी बन जाये, 
उस बावडीके जलमें यह प्रताप रहे, कि जो शस्त्रसे मरा वीर उसमें डाल दिया जाय, सो 
जी जाय और अधिक बलवान्‌ हो जावे ॥ २४ ॥ 

ख तु लब्ध्या वरं वीरस्तारकाक्षखुतो हरिः । 

सखुजे तत्र यापा तां स्तानां जीवनीं प्रभो ॥ २९॥ 
हे राजन्‌ ! वरदान प्राप्त करके तारकाक्षके वीरपुत्र इरिने अपने नगरमे आकर वावडी 
बनाई; यह सृतकोंको जीवन देनेवाली थी ॥ २५ ॥ 

येन रूपेण दैत्यस्तु येन वेषेण चैव ह्‌ । 

स्यृतस्तस्थां परिक्षि्स्ताइशोनेव जज्ञिवान्‌ ॥ २६॥ 
उसका यह प्रताप हो गया कि जो देत्य जिस रूपसे ओर जिस वेषसे मरे, उसको उसमें 
डालनेसे उसी रूप ओर बेषसे फिर जी जाता था ॥ २६ ॥ 
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तां पाप्य चरेपुरस्थास्त सवाल्लोळान्बबाधिरे । 

सहता तपसा सिद्धाः रुराणां मयवर्धेनाः | 

न तेषास भवद्राजन्क्षथो युद्धे कर्ष्चन ॥ २७॥ 
उस बावडीमें प्राप्त होकर नया जीवन धारण कर उन तीन नगरों देत्योने किर सब लोकोंको 
पीडा देना सुरू किया । महान्‌ तपसे सिद्ध हुए देत्यासे देवताओंको बडा मय उत्पन्न होने 
लगा । युद्धमें किसी प्रकार भी उनका नाश नहीं होता था ॥ ३७ |! 


ततस्ते लोममोहास्थामासि भूता विचेलसरः ! 

निहीकाः संस्थितिं सर्वे स्थापितां ससळूलपन्‌ ॥ २८ || 
तब राक्षसाको लोम और मोह उत्पन्न हुआ, वे विवेकहीन और निलज्ज होकर, नणरोंमें 
बसाये गये लोगोंकी छूट करके उपद्रव देने लगे ॥। २८ |) 

विद्राव्य सगणान्देवांस्तच तश्र तदा तदा । 

विचेरुः स्वेन काभेन वरदानेन दर्पिताः ॥ २९ ॥। 
वरदानके अमिमानसे अनेक स्थानोमें सब देवताओंको और उनके गणोंको भशाकर उनके 
स्थानोंमे अपनी इच्छाके अनुसार विहार करने लगे ॥ २९ || 

देवारण्यानि सवाणि प्रियाणि च दिवोकसाम्‌! 

ऋषीणामाश्रमान्पुण्यान्यूपाञ्जनपदांस्तथा । 

व्यनाशयन्त मर्यादा दानवा दुष्टचारिणः ॥ ३०॥ 
तब दुष्ट दुराचारी दानबलोग मर्यादा छोडकर, देवताओंके प्यारे वन, ऋषियोंके पवित्र 
आश्रम, जयस्तम्भ ओर रमणीय जनदेशोंको नष्ट करने लगे || ३० ॥ 

ते देवाः सहिताः सर्वे पितामहमरिंदम । 

अभिजग्खुस्तदाख्यातु विप्रकारं सुरेतरैः ॥ ३१॥ 
हे श्रत्रुनाशन ! वे सब देव एक साथ मिलकर सब देत्यांका अत्याचार कहनेको पितामह 
्रझाफे निकट गये ॥ ३१ ॥ 

ते तत्त्व सवंमाख्याय शिरसाभिप्रणस्च च । 

यघोपायमएच्छन्त भगवन्तं पितामहस्‌ ॥ ३२॥ 
उन्होंने जाकर भगवान्‌ ब्रह्माको सिरसे प्रणाम किया ओर सब बातें ठीक कहकर उनसे 
दैत्योके बघका उपाय पूछा ॥ ३२॥ 
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श्रत्वा लद्गगवान्देयो देवानिदसुवाच ह्‌ । 

अखुराश्य दुरात्मानस्ते चापि विवुधद्विष! । 

अपराध्यान्त सतत ये युष्मान्पाडयन्त्युत ॥ ३३॥ 
देवताओंके वचन सुन ब्रह्माने देवताओंसे इस प्रकार कहा- ये देवद्वेषी दृष्ट दानव सदा तुम्हें 
पीडा देते रहे ह, इसलिये ये हमारे भी महान्‌ अपराधी हें ॥ ३३॥ 

अहं हि तुल्यः सर्वेषां सूतानां नाच संचायः। 

जधाञकास्तु हन्तव्या इत्यह प्रन्नयाम यः ॥ ३४॥ 
इसमे संशय नहीं, कि में सब प्राणियोको समान समझता हं । परन्तु अधमोको मारना ही 
चाहिये, यह भें आपसे कहता हूँ ॥ ३४॥ 

ले यूयं स्थाणुसीकानं जिऽ्णु्षछिष्टक्षारिणस्‌ । 

योद्वारं वृणुतादित्याः ख तान्हन्ता सुरेलरान ॥ ३५ ॥ 
हे अदिति पुत्रो ! तुम लोग जगत्‌ स्वामी, विजयी और सहज ही महान्‌ कमे करनेवाले 
शिवजीका योद्धाके रूपमे स्वीकार करो, वे सब दानर्वोका नाझ करेंगे ॥ ३५ ॥ 

इति तस्थ वचः श्रत्वा देवा) दाक्रपुरोगमाः। 

जह्माणसय्तः कूत्वा शषाङ शरण ययु ॥ २६ ॥ 
ब्रह्माके ऐसे वचन सुन त्रह्माको आगे करके वे इन्द्र आदि सब देवता शिबकी शरणमे 
गये ॥ ३६॥ 

तप! परं समातस्थुणेणन्तों ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 

ऋणषिशिः सह धर्मज्ञा भवं सर्वात्मना गताः ॥ ३७॥ 
महान्‌ तप करके शाश्वत ब्रह्म क्षिवकी धर्मज्ञ देवता, ऋषि और सुनियोंके साहित अपने मनको 
स्थिर कर संपूर्ण भावसे स्तुति करने लगे ॥ ३७॥ 

तु्टयुर्वागिभरथ्योसि भयेष्व भयकरतत्तमस्‌ । 

त्सान महात्मान थना सचंसात्सना ॥ ३८॥ 

जिनकी आत्मश्ञक्तिसे सब जगत्‌ व्याप्त है, जो भय निर्माण होनेपर अभय देते हैं, उन 
सवोत्मा, महात्मा शिवकी अभीष्ट वाणीसे बे देवता स्तुति करने लगे ॥ ३८॥ 

लपोविदोषेबहुभिर्थाग यो वेद चात्मनः। 

यः सांख्यमात्मनो वेद थस्य चात्मा वशे सदा ॥ ३९॥ 
जो अनेक विशेष तपोंके योगसे आत्माको जानते हैं, जो सांख्य योगसे स्वयंको जानते हैं, 


आत्मा सदा जिनके वशमें रहता है ॥ ३९ ॥ 
२५ ( म. भा. कणे 
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ते लं दरशुरीक्षानं लेजोराशिझुमापतिश । 

अनन्यसहरा लोके ब्रतवन्‍्तमकल्मणषस्त्‌ ॥ ४० | 
जगतमें जो अद्वितीय हैं, उन व्रती, निष्पाप, तेजोराशि, श्रेष्ठ देव उमापति जगत्कर्ता शिवको 
देवताओंने देखा ॥ ४० ॥ 

एक च भगवन्लं ले नानारूपलकल्पथन ! 

आत्मनः प्रतिरूपाणि रूपाण्यथ महात्मानि। 

परस्परस्थ चापइ्यन्सर्वे परनविस्मिता: ॥ ४१ ॥ 
वे एक ही भगवान्‌ शिवकी अपनी इच्छाबुसार अनेक रूपोमें कल्पना करने लगे । परमात्मामें 
अपने ओर दूसरोंके रूप देखने लगे । ऐसा देखकर परस्पर देखते हुए उन सब देवताऑको 
बहुत आश्रय हुआ ॥ ७१॥ 

सबेसूतमयं चेशं तमजं जगलः पतिस्‌ । 

देवा ब्रह्मषेयञ्चैच शिरोभिर्घरणीं गताः ॥ ४२॥ 
और सर्वे भूतमय अजन्मा जगत्‌ पतिको देखकर सब देवताओं और ब्रहमर्षियोंने शिवको 
शिरसे प्रणाम किया ॥ ४२॥ 

तान्स्वस्तिवाच्त्येनाभ्यच्यं सखुत्थाप्य च चाकर । 

न्त जूतॉति भगवान्स्मयमानोऽभ्य भाषत ॥ ४३॥ 
तब शिवशंकरने करयाणप्रद वचन कहकर, उनकी आदरपूर्वक उठाकर कुशल पूछा, फिर 
शिवजीने हंसकर कहा, तुम लोग अपने आनेका प्रयोजन कहो ॥ ४४ ॥ 

त्यरूबक्तेणाभ्य जुज्ञातास्ततस्तेऽस्वस्थचेत सः । 

नसो नमस्तेऽस्तु विभो तत इत्यज्ञवन्मवल ॥ ४४ ॥ 
तब देवताओंने भगवान्‌ त्यम्बककी आज्ञा सुनकर, अस्वस्थ चित्तते उनसे कहा, कि हे 
प्रभो आपको प्रणाम है, प्रणाम है ॥ ४७ ॥ 

नमो देवातिदेवाय धन्विने चातिमन्यवे । 

प्रजापातिसखपघ्नाथ प्रजापतिभिरीडथसे ॥ ४५ ॥ 
आप देवताओंके श्रेष्ठ देवता, माननीय और धनुपधारी हें । आपको प्रणाम हे । आप दक्ष 
प्रजापतिके यज्ञका नाश करनेवाले और प्रजापतिओंके द्वारा स्तुति करने योग्य हैं ॥ ४५ ॥ 

नमः स्तुताय स्तुत्याय स्तूयमानाय स्ट्रत्थवे । 

विलोहिताय रुद्राय नीलग्रीवाय दालिने ॥ ३६॥ 
आप सबके द्वारा स्तुति किये हुए, स्तुति करने योग्य ओर स्तुति किये जानेवाले हैं।आप 


मृत्युज्ञयको प्रणाम, है.॥आप., हाल. बवाल, रद, नी लकए्ठ, .गलधारी ॥. ४६ ॥ 
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असोघाथ स्टृगाक्षाय प्रवरायुधयोधिने । 

लुबारणाय झुक्काय ब्रह्मणे ब्रह्मचारिणे ॥ ४७॥ 
अमोघ, सृगनेत्रवाले और उत्तम शस्रोसे युद्ध करनेवाले हैं । हम आपको प्रणाम करते हैं । 
आपका निवारण करना अशक्य है, आप शुक्र, ब्रह्म, जह्मचारी हैं ॥ ४७ ॥ 


इंशानायाप्रभेयाय नियन्त्रे चभेवासले । 

तपोनित्याथ पिज्ञायथ बतिने कृत्तिवाससे ॥ ४८ ॥ 
जगत्स्वामी, अप्रमेय, जगत्को नियमसे चलानेवाले, चभेधारी, सदा तप करनेवाले पिंगल- 
वर्णी त्रदघारी और कृतिवासी हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं ॥ ४८ ॥ 


कुलारपिज्रे ज्यक्षाय प्रवरायुधधारिणे । 
प्रप्लालिविनाशाय ब्रह्मह्किट्सङ्घ घातिने ॥ ४९॥ 
स्वामी कार्चिकेयके पिता, त्रिनेत्र, उत्तम शद्थारी, शरणागत दुःखियाका दुःख नाश्च करनेवाले 
और ब्रह्मद्रोहियोंके समूहॉका नाश करनेवाले शिवको प्रणाम करते हैं ॥ ४९ ॥ 
वनस्पतीनां पतये नराणां पतये न्ः। 
गया च पतथे नित्य यज्ञानां पतथे नघः ॥ ५० ॥ 
| वनस्पति, मनुष्य, गौ और सदा यज्ञोंके स्वामी शिवको प्रणाम करते हैं ॥ ५० ॥ 
नमोऽस्तु ते ससैन्याय ज्यम्बकायोग्रतेजसे । 
मनोवाक्कमंभिर्देव त्वां प्रपन्नान्भजस्व नः ॥ ५१ ॥ 
गणोंके सहित उग्र तेजस्वी 5यम्बककी नमस्कार है। हे देव! हम लोग मन, बचन और 


RAN 


कर्मसे आपकी शरणमें आये हैं, आप हमारा स्वीकार कीजिये ॥ ५१ ॥ 


| 

| 

| च च 

ततः! प्रसन्नो 'भगवान्स्वागतेनाभिनन्द्य तान्‌ । 

| प्रोबाच व्येलु वस्त्रासो ब्रूत कि करवाणि वः ॥ ५२॥ 
इस स्तुतिको सुनकर भगवान्‌ शिवजी बहुत प्रसन्न हुए ओर उन देवताओंकों स्वागतसे 
संतुष्ट करके कहने लगे, कि आपका भय नष्ट होना चाहिये; कहो, इम तुम्हारा कोनसा 
काम करें ? ॥ ५२॥ 


पितृदेवर्षिसङ्के भ्यो वरे दत्ते महात्मना । 

सत्कृत्य शाङ्करं प्राह ब्रह्मा लोकहितं वचः ॥५३॥ 
जब शिव देवता, ऋषि और पितरोंके समुदायको अभय बरदान दे चुके, तब ब्रह्माने शिव 
शंकरका सत्कार करके लोकहितकर बचन कहा ॥ ५३ ॥ 


% 
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तवातिसगांदेवेहा प्राजापत्याभेदं पद्म । 
अथाधिलिछता दत्तो दानवे*्यो महान्यरः ॥ ५४॥ 
हे देवेश ! हम आपकी आज्ञासे इस प्रजापति पदक योग करते हें । इसीसे हमने दानबोंको 
एक महा वरदान दिया हे ॥ ७४ || 


तानतिक्रान्तमयादाज्ञान्यः संहर्तुन हदति । 

त्वास्ते सूत भव्येचा त्वं चेषां प्रत्थरिजेधे ॥ ५७ ॥ 
है जगन्नाथ ! अब उन दानवोंने उस वरके कारण सब मयादाओंका उलंघन कर दिया है। 
है भूत भव्येश ! अब आपके सिवाय दूसरा उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसलिये अब 


NAN #2. 


आप ही उनके वधके लिये विरुद्ध शत्रु हो जांय ॥ ५५ ॥ 


स॒ त्वं देव प्रपन्नानां याचतां च दिवोकसाम । 

कुरु सादं देवेश दानवाख्जहि चालभत ॥ ५६ ॥ 
हे शूलधारी ! हे देवनाथ ! हम सब देवता आपकी शरण आये हें और याचना करते हैं । 
आप ग्रसन्न होकर कृपा कीजिये और इन देत्यॉको मारिये ॥ ५६ || 


श्रीभगवानुवाच 
हन्तव्याः चात्रयः सर्व युष्माकमिति मे अतिः । 
न त्वेकोऽहं बघे तेषां समर्था यै सुरद्विषाम्‌ ॥ ५७॥ 
भगवान्‌ शिवजी बोले- तुम्हारे सब झ्त्रुओंका नाक्ष किया जाय, ऐसी भेरी धारणा है, 
परंतु हम अकेले ही उन सुरविद्वेषी देत्योंको समर्थ होनपर भी नहीं मार सकते ॥ «५७ || 
ते यूयं सहिताः सर्वे मदीयेनाखतेजसा । 
जयध्वं युति ताञ्चच्रून्संघातो हि महाबलः ॥ ५८ || 
तुम सब लोग इक होकर हमारे अस्त्र तेजसे युक्त होकर उन सब दानवोंको युद्धमें जीव लो, 
क्योंकि एकतासे युक्त होनेवाले दी महाबली होते हैं ॥ ५८ ॥ 
देवा ऊचुः 
अस्मत्तेजोबलं यावत्तावद्‌ द्विुण मेव 'च । 
तेषामिति हि मन्यामो दष्टतेजोबला हि ते ॥ ५९ ॥ 
देवता बोले- हमारा जितना तेज और बल दै उससे उन देत्योका दूना हे ऐसा दम मानते 
हैं। इम लोगोंने उनके तेज और बळको देखा है ॥ ५९ ॥ 
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भगवाचुवाच 
| यच्यार्ते सवतः पापा ये यष्मास्थपराधिनः 
| भस लेजोबलार्धेन सवोस्तान्चत शात्रवान्‌ ॥ ६० ॥ 
| भगवान्‌ शिव बोळे- जिन पापियोंने आपका अपराध किया है, वे सब तरहसे मरनेके 
| योग्य हैं । इसालिये हमारे बल और तेजके आधे भागसे युक्त होकर सब शत्रुओंको मार 
| डालिये ॥ ६० ॥ 
| देवा ऊचुः 
बिभतु तेजसोऽधे ते न शब्ष्यामों महेश्वर । 
सर्वेषां तो बलार्धेन त्वमेव जहि शातवान ॥ ६१ ॥ 
देवता बोले- महेश्वर ! हम लोग आपके आधे तेजको सम्हाल नहीं सकते, इसलिये आप 
दी हम लोगॉके आधे बरुसे युक्त हो शत्रुओंका नाश कीजिये ॥ ६१ ॥ 
दुर्योधन उद्याच 
ततस्तथेति देववास्तैरुक्त राजसत्तम । 
अधेमादाय सर्वेभ्यस्तेज साभ्यधिको5भवत्‌ ॥ ६२॥ 
ने बोले- हे राजश्रेछ ! तब देवताओंने देवेश्वर शिवके वचनोको तथास्तु कहकर स्वीकार 
और उनके तेजका आधा भाग लेकर शिवजी बहुत तेजस्वी हो गये ॥ ६२ ॥ 
| स तु देवो बलेनासीत्सर्वेभ्यो बलवत्तरः । 
| महादेव इति ख्यातस्तदाभभ्याते दाकर? ॥ ९३ ॥ 
देवताओंका बल आनेसे शिव सबप्रे अधिक वलवान्‌ हो गये। उसी समयसे उन भगवान्‌ 


“79 66५ 
श 


घ 
{ 


न 


शंकरका महादेव नाम प्रख्यात हो गया ॥ ६३॥ 
सतोऽञ्रवीन्महादेवो धनुबोणघधरस्त्वहम्‌ । 


हनिष्यामि रथेनाजौ तान्रिपून्वे दिवौकसः ॥ ९४ ॥ 
अनन्तर शिव बोले- हम धनुष बाण धारण करके रथमें बेठकर युद्धमें तुम्हारे सब शत्रुओंका 
नाश करेंगे ॥ ६७ ॥ 

ते यूयं मे रथं चेव धलुबोणं तयैव च । 

पञ्यध्वं यावदद्येतान्पातयामि महीतले ॥ ९७ ॥ 


तुम लोग हमारे लिये रथ, धनुष और बाणोंकों देखो, जिनसे हम इन राक्षसोंको एथ्वीपर 
मार गिराएंगे ॥ ६५॥ 
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देवा ऊचुः 
सूतिसवेस्वमादाथ चैलोक्थस्च ततस्तालः । 
रथं ते कल्पयिष्याम देवेश्वर महौजसम ॥ ६६ || 
देवता बोले- हे देवेश्वर ! हम लोग तीनों लोकोंके सब मूर्तियोंके तेजको एकत्रित करके 
आपका महान्‌ तेजस्वी रथ बनायेंगे ॥ ६६ ॥ 
तथैव बुद्धया विहितं विश्वकरमकृत शुभम । 
कप © & & 

५. ततो विवुधक्षादूलास्तं रथ समकल्पथन्‌ ॥ ६७॥ 
विश्वकमोका बुद्धिपूवंक बनाया हुआ बह रथ उत्तम होगा। अनन्तर सब श्रेष्ठ देवताओंने 
शिवका रथ बनाया ॥ ६७ ॥ 

वन्धुर॑ पृथियीं देवी विशालपुरमालिनीम्‌ | 

सपवतवनद्वीपां चकुभूतधरां तदा। ॥ ६८ ॥ 
बिशाल नगरोंसे शोमित, अनेक पच, बन और द्ीपोंसे युक्त सब प्राणिमात्रोळी आधार 
पृथ्वीदेबीको शिवका रथ बनाया ॥ ६८॥ । 

मन्द्रं पवेत चाक्षं जङ्घास्तस्य महानदीः । 

दिशाञ्च प्रदिशाञ्चैव परिवारं रथस्थ हि ॥ ६९ ॥ 
मन्द्राचल धुरा और महानदी गङ्ा उस रथकी पहियोंकी नामि बनीं । दिशा और प्रदिशा 
रथका परिवार थीं ॥ ६९ ॥ 

अनुकषोन्ग्रहान्दीपान्वरूथं चापि तारकाः ! 

धमाथंकामसंयुक्त त्रिवेणुं चापि थन्धुरस्‌ । 

ओषधीविविधास्तत्र नानापुष्पफलो कसा? . ॥ ७० ॥ 
चमकते इए ग्रह अतुकषे बने और तारे रथकी रक्षाके लिये वरूथ अर्थात जाल बने; त्रिवेणु 
समान धर्म, अथे और काम इन तीनोंको संयुक्त करके रथकी बैठक बनाया । फूल और फलों 
सहित औषधियों ओर लताओंको घण्टा बनाया !! ७० ॥ 

सूयांचन्द्रमसौ कृत्वा चक्रे रथवरोत्तमे । 

पक्षौ पूर्वापरौ तत्र कृते रात्र्यहनी शुभे ॥ ७१ ॥ 
अनेक प्रकारके उस उत्तम श्रेष्ठ रथके खर्य और चन्द्रमाको दोनों पहिये, और शुभ रात और 
दिनको दोनों अङ्ग अर्थात्‌ पूर्व और अपर पक्ष बनायें ॥ ७१॥ 

दका नागपतीनीषां घ्रतराष्ट्रसुखान्हढाम्‌ । 

द्यां युगं युगचमाणे संवतकबलाहकान्‌ ॥ ७२॥ 

जोंको © च्छ *_ 0५ 

धृतराष्ट्र आदि दस नागराजोंकों दृढ इंषादण्डमें स्थान दिया । युझोकको जुआ ओर संवत्तक 


भेघोंकों युगचर्म बनाया ॥ ७२ ॥ 
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शास्या शतिं च मेधां च स्थितिं संनतिमेचच च । 

अहनक्षञ्ञताराभिश्वम चित्रं नभस्तलम्‌ ॥ ७३॥ 
शमी, शति, मेधा, स्थिति, सन्नति ओर ग्रह नक्षत्र तारे सहित विचित्र शोभित आकाशको 
छतरी बनाया ॥ ७३ ॥ 

सुुरास्बुप्रेतबित्तानां पतील्लोकेश्वरान्हयान । 

सिनीवालीमलुमति कुहूं राकां च सुत्रताम्‌ । 

योक्त्राणि चक्कुवाहानां रोहकांश्चापि कण्ठकम्‌ ॥ ७४॥ 
इन्द्र, वरुण, यम और कुबेर इन चार लोकपालोको रथके घोडे; सिनीवाछी, अनुमति, कुहू 
और सुत्रती राकाको घोडोंझी जोत और इनके अधिकारी देवताओंको लगामके कांटे 
बनाये ॥ ७४ ॥ 

कम सत्यं तपोऽथश्च विहितास्तत्र रदमथः । 

अधिछानं सनस्त्वासीत्परिरथ्यं सरस्वती nes SU 

कमं, सत्य, तप ओर अथे ये वहां लगाम बनाये । मन बिछाना और सरस्वती इस रथकी 
लीक बनी ॥ ७५ ॥ 

नानावणाश्च चित्रात्य पलाकाः पवनेरिताः । 

विद्युदिन्द्रधलुनेद्धं रथं दीपं व्यदीपयत्‌ ॥ ७६॥ 
अनेक वर्णोकी विचित्र पताकाएं पवन उडाने लगा । बिजली और इन्द्रधनुषके सहित वह 
दिव्य रथ प्रकाशित होने लगा ॥ ७६ ॥ 

एवं तस्मिन्मदह्ाराज कल्पिते रथसत्तमे । 

देवैसेलुजशादूेल ढ्विवतामभिमदेने ॥ ७७॥ 
हे पुरुषासिंह ! महाराज ! इस प्रकार शत्रुओंका नाश करनेवाला वह श्रेष्ठ रथ देवताओंने 
बनाया ।। ७७ ॥ 

स्वान्यायुधानि सुख्यानि न्यदघाच्छंकरो रथे । 

रथयाष्टि वियत्कृष्टा स्थापयामास गोवषम्‌ ॥ ७८॥ 
उस रथपर भगवान्‌ शंकरने अपने प्रमुख दिव्य आयुघोंको रखा और रथदण्डको आकाल 
व्यापी करके उसपर नन्दी बेलको बिठा दिया ॥ ७८॥ 

अह्मदण्डः कालदण्डो रुद्रदण्डस्तथा ज्वर! । 

परिस्कन्दा रथस्यास्य स्वेतोदिशखुद्यताः ॥ ७९॥ 
बहादण्ड, कालदण्ड, रुद्रदण्ड ओर ज्वर उस रथके चारों ओरसे सब दिशाओंको प्रकाशित 
करते हुए रथकी रक्षा करनेके लिये तेयार हो गये ॥ ७९ ॥ 
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अथवोङ्किरसाचारतां चक्ररक्षौ महात्मनः | 
ल ऋग्वेद! सामवेदश्च पुराणं च पुरःसरा! || ८०] 
अथवा आर अङ्गिरा सुनि उस रथके पहियोंके रक्षक बने । क्रग्बेळ, सामवेद और पुराण 
आगे चलने लगे ॥ ८० ॥ 


इहतिहासयजुर्वेदौ एछरक्षी बभूवतुः । 

दिव्या वाचश्च विद्याश्व परिपाश्वंचराः कलाः ! ८१॥ 
इतिहास ओर यजुर्वेद पाछेपे रथकी रक्षा करने लगे, दिव्य वाणी और सब विद्या पार्श्चचर 
हो गयीं | ८१ ॥ 

तोत्रादयस्थ राजेन्द्र बषट्कारस्तथैल च । 

उकारश्च सुखे राजन्नतिशोभाकरोऽभचल्‌ ॥८९॥ 
है राजेन्द्र ! अंकुश, कवच आदि वषट्कार और ओंकार शिवके मुखमें स्थित होकर शोधित 
हो गये ॥ ८२॥ 

विचित्रस्यतुभिः षङ्भिः क्त्वा संवत्सरं धलुः । 

लस्मान्नृणां कालरात्रिज्या कृता धलुघोड्जरा ॥८३॥ 
शिवने छओं ऋतुओंके सहित संवत्सरको विचित्र धनुष बनाया । मनुष्योकी कालरात्रि उनकी 
रोदा है, इसीलिये उसीको उन्होंने धनुषकी अविनाशी प्रत्यश्वा बनायी ॥ ८३ ।। 

इजुत्वाप्यभवद्विष्णुज्येलन सोल एव च। 

अग्नीषोमो जगत्कृत्स्न वैदणय चोच्यले जगत्‌ ॥ ८४ ॥ 
विष्णु, अग्नि ओर चन्द्रमा ये तौनों बाण बने । अभि और चन्द्रमा सब जगवके तेज हैं ओर 
सब विश्व विष्णुमय ही कहते है ॥ ८४ ॥ 


विष्णुशात्मा मगवतो अवस्थामिततेजसः । 

तस्माद्वनुज्योसंस्परी न विषहुहरस्थ ते ॥ ८५॥ 
और वे ही विष्णु अनन्त तेजस्वी शिवकी आत्मा हैं; इसीलिये कालरात्रिरूप शिबकी धनुष- 
की रोदेका और बाणका स्पश असुरोंसे नहीं सहा गया ॥ ८५ || 

तस्मिञ्शारे तिग्ममन्युसुभोचाविषहं प्रश्चः । 

भ्ग्यड्रिरो मनन्‍्यु भव क्राधाभ्रिमतिदुःसहस ॥८६॥ 
तब श्ञाघ्रकोपी शिवने उस बाणोंमें अपने असह्य क्रोधषकों ओर भ्रूणु ओर अक्विराके रोषसे 
उत्पन्न हुई घोर क्रोधाप्रिको रखा ॥ ८६॥ 
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स नीललोहितो धूञ्र! कृत्तिवासा भयङ्कर! । 
व आदित्थायुतसंकाशास्तेजोडवालाडतलो ज्वलन ॥ ८७॥ 
धूम्रवणवाले, चमेथारी, भर्थकर, सहस्रों स्योके समान तेजस्वी नीललोहित शंकर तेजोमयी 
| ज्वालासे आदत होकर प्रकाशने लगे ॥ ८७ ॥ 


दुदच्यावदच्यावनो जेता हन्ता ्रह्म्भिषां हरः । 
नित्यं जाता च इन्ता च घक्षाधमोञ्रिताञ्जनान्‌ ॥८८॥ 
जिसको मार गिराना कठिन है उसको भी गिरानेमें समर्थ, विजयी, ब्रह्म द्वेषियोंके नाश 
करनेवाले, नित्य धर्मयुक्तोंके रक्षक और अधर्मियोके विनाशक शिव हैं ॥ ८८ ॥ 
पमाथिमिर्घोररूपैर्रीमोदचैगणेब्टेलः । | 
| विभाति भगवान्य्थाणुस्तैरेवात्मयुणेधत! ॥८९॥ 
झत्रुओंकों नष्ट करनेमें समर्थ, घोर रूपधारी, बलबान्‌ , भयप्रद गणोंसे घिरे हुए भगवान्‌ 
शंकर, उनसे और स्वयंके गुणोंसे युक्त होकर आप ही बहुत शोभित हो रहे थे ॥ ८९ ॥ 


तस्थाङ्कानि समाश्रित्य स्थितं विश्वमिद जगत्‌ । 

जङ्गमाजङ्गमं राजञ्छुशुभेऽद्‌ सुलदकोनम्‌ ॥ ९०॥ 
उसी शिवके अंगोंका आश्रय लेकर यह सब जगत्‌ स्थित है । हे राजन्‌ ! अद्‌भुत दिखाई 
देनेवाला यह सब चर और अचर जगत्‌ उसासे शोभित होता है ॥ ९० ॥ 

इृष्ठा लु तं रथं दिव्यं कवची स रारासनी । 

वाणपादत्ष तं दिव्यं सोस्ञविष्णवञ्चि सर भयस ॥९१॥ 
उस दिव्य रथको देखकर शिवने कवच पहना ओर धनुष लेकर उसपर चन्द्रमा, विष्णु 
और अझ्निसे प्रकट हुआ वही दिव्य बाण चढाया ॥ ९१ ॥ 

लस्य वाजांस्ततो देवाः कल्पयांचनिरे विभो! । 

पुण्यगन्धवहं राजञ््वसनं राजसत्तम ॥९२॥ 
हे राजभ्रेष्ठ ! फिर देवताओंने पबित्र सुगन्ध बहन करनेवाले वायुको उस परमात्मा शिवके 
रथके घोडे बनाया ॥ ९२ ॥ 

तमास्थाय महादेवस््रासयन्दैबतान्यापि । 

आरुरोह तदा यत्तः कर्पयान्निव रोदसी ॥९३॥ 
अनन्तर शिव महादेव देवताऑको भी डराते और यावा पृथ्वीको कंपाते इए दानवोंके वधके 
लिये प्रयत्न शील हो उस रथपर बैठे ॥ ९३ ॥ 

२६ ( म. भा. कणे. ) 
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स शोभमानो वरदः खड्गी घाणी चाराखनी । 
हसनिवाजवीदयो सारथिः को भविष्यति ॥ ९४॥ 
प्रसन्न, वरदान देनेवाले खड्ग, धनुष ओर कवचधारी शिवजीने हंसकर देवताऑसे कहा कि 
सारथि कोन बनेगा ? ॥ ९४॥ 


तसज्ञूवन्देवगणा थं भवान्लंनियोदयते । 

स भविष्यति देवेशा सारथिस्ते न ल॑काथ! ॥ ९८ ॥ 
देवता उनसे बोले- हे देवेश ! आप जिसको अपना सारथि बनाना चाहें, बही आपका 
सारथि होगा, इसमें संशय नहीं ॥ ९७ ॥| 


“4 


तानञ्रयीतपुनर्देचो सक्तः श्रेष्ठतरो हि थः । 

ते सारथिं कुरुध्य से स्वयं संचिन्त्य माचिरम्‌ ॥ ९६॥ 
तब शिवने फिर कहा, तुम लोग आप ही विचार कर हमसे जो श्रेष्ठ देव होगा, उसे मेरा 
सारथि बनाओ, देरी न करो ॥ ९६ ॥ 


एतच्छुत्वा ततो देवा वाव्ह्ससुक्त महात्मना । 

गत्वा पितामहं देवं प्रसाद्यैचं वचोड्ज़वन ॥ ९७॥ 
महात्मा शिवके कहे हुए इस वचनको सुन, सब देवता ब्रह्माके पास गये, और उन्हें प्रसन्न 
कर ऐसे बोले ॥ ९७ ॥ 


देच त्वयेदं कथितं त्रिदक्षारिनिबहेणश । 

तथा च कृतसस्माणिः प्रसन्नो वृषभध्वजः ॥ ९८ ॥ 
है देव ! देव शत्रुओंके वधके लिये आपने यह कहा था, हम लोगोंने वैसा ही किया है; इसलिये 
ज्िव हमसे प्रसन्न हैं ॥ ९८ ॥ 


रथश्च विहितोऽस्माभिविचित्रायुध संश्टतः ¦ 

सारथिं त॒ न जानीमः कः स्यात्तस्मिन्नथोत्तमे ॥ ९९ ॥ 
हम लोगोंने अनेक विचित्र आयुधोंके सहित एक रथ बना लिया दै, परन्तु उस उत्तम रथपर 
कौन सारथि होगा ? सो हम नहीं जानते ॥ ९९ || 


तस्माहद्विधीयता कथश्चित्सारथिदेवसक्षम । 

सफलां तां गिरं देव कतेमहेसि नो विभो ॥ १००॥ 
है देवश्रेष्ठ प्रभो ! अब आप किसीको साराथि बनाइये और अपने बचनको सत्य 
कीजिये ॥ १०० ॥ 
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एयञ्ञस्माखु हि पुरा मगवन्लुक्तवानासि । 
हितं कतास्मि भवतामिति तत्कतुमहेसि ॥ १०१॥ 
भगवन्‌ ! आपने पहले हम लोगोसे कहा था, कि हम तुम लोगॉका कल्याण करेंगे, अब 
उस बचनकी सत्य कीजिये ॥ १०१ ॥ 
ख़ देव युक्तो रथसन्तमो नो दुरावरो द्रावण! झात्रवाणास्‌ । 
| पिनाकपाणिरचिहिलोऽत्र योद्धा विमीषयन्दानवाडुद्यतोऽसौ ॥ १०२॥ 
हे देव ! वह झत्रुओंकी भगानेवाला दुधेषे उत्तम रथ हम लोगोंने बना लिया है। पिनाकपाणि 
शिवको उसपर योद्धा बनाकर बिठाया हे और बे दानवोंको डराते हुए युद्ध करनेके लिये 
| तयार है ॥ १०९ | 
तथैव येदाञ्चतुरो हयाग्य्या धरा सदोला च रथो महात्मन । 
नक्षञ्रवंशोष्नुगतो वरूथे थर्निन्योद्धा सारथिनालिरक्ष्यः ॥ १०३ ॥ 
हे महात्मन्‌ ! इसी प्रकार चारों वेद उत्तम घोडे बने हैं । वन ओर पवेतोंके सहित पृथ्वी 
रथ और नक्षत्र समुदाय कबच आदि सब रथ सामग्री बनाए हैं । अब केवल सारथे हीका 
विछस्च है ॥ १०३ ॥ 
सश्र सारथिरेष्टऽ्यः सर्वेरेतेविदोषवान । 
लतस्प्रातिष्ठो रथो देव हया योद्धा तयैव च । 
कवचानि च शास्त्राणि कासेक च पितामह ॥ १०४॥ 
हे देव ! जो हम सबसे श्रेष्ठ हो उसे सारथि बनाइये । कारण रथ, घोडे ओर योद्धा ये सब 
सारथिपर ही अवलंबित रहते हें । पितामह कबच, श्र और धनुषकी सफलता सारथिपर ही 
होती हैं ॥ १०४ ॥ 
त्वास्ते सारथिं तत्र नान्यं पदयामहे वयस्‌ । 
त्वं हि संवैगुणेयुक्तो देवताभ्योऽधिकः प्रमो । 
सारथ्ये तूर्णमारोह संयच्छ परघान्हयान्‌ ॥ १०७ || 
अब इम आपके सिवाय दूसरे किसीको वहां सारथि होने योग्य नहीं देखते हैं। प्रभो ! 
आप सब देबताओंमें श्रेष्ठ और सवे गुणसंपन्न हैं। जगतके स्वामी हैं, इसालिये आपददी 
शीघ्रही शिवके सारथ्य स्वीकार कर इन उत्तम घोडोंकी हांकिये ! ॥ १०५ ॥ 
इति ते शिरला नत्वा जिलोकेश पितामहस्‌ । 
देवाः प्रसादयासाखुः सारथ्यायेति नः शरुतस्‌ ॥१०६॥ 
देवताओंने तीन लोकोके स्वामी पितामह ब्रह्माके सामने नतमस्तक होकर उनको सारथि 
बननेको प्रसन्न किया ऐसा हमने सुना है ॥ १०६॥ 
> 
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रोवाच 
नाच किथ्विन्दथा वाक्य अदुक्त चो 
संसच्छामि हयानेष युध्यतो चै ऋपार्दिनः ॥ १०७ || 
त्रा बोले- हे देवताओ ! जो कुछ तुमने कहा है, उसमें कुछ भी असत्य नहीं हें । अब इम 
युद्ध करते हुए भगवान्‌ शिवके घोडोंकों हाकिंगे ॥ १०७ || 
ततः स अगवान्देचो लोकखष्टा पितामहः । 
. सारथ्ये कल्पितो देवेरीक्षानस्थ महात्मनः ॥ १०८ ॥ 
तब सब जगत्के कत्ता, भगवान्‌ ब्रह्मा पितामइको देवताओंने भगवान्‌ शिवके साराथि 
बनाया ॥ १०८ ॥ 
तस्मिन्नारोहति क्षिप्रं स्यन्दनं लोकप्रजिले | 
शिरोभिरगमंस्तूणे ते हया वातरंहसः ॥ १०९॥ 
जब लोकपूजित ब्रह्मा उस रथपर चढने लगे, तब वायुके समान बेगवान्‌ घोडे शीध ही 
भूमिपर माथा टेककर नत हुए ॥ १०९ || 
सहेश्वरे त्वारुहति जाबुभ्यामगभन्न हीस ॥ १९०॥ 
| 


? दिवोकश्यः । 





जब महेश्वर शिव रथपर चढने लगे तब घोडे घुटने टेककर भूमिपर नत हुए ॥ ११० ॥ 
अभीशुन्हि त्रिलोकेराः खंगच्य प्रपितामहः । 
तानश्वांञ्चरोदयासास सनोमारुतरंहस्ः ॥ १११॥ 
तीनों लोकोंके स्वामी प्रपितामह ब्रह्माने घोडोंकी बागडोर हाथमें ले ली और उन मन और 
वायुके समान वेगवाले घोर्डोको चलाया ॥ १११ ॥! 
ततोऽधिरूढे वरदे प्रयाते चाझुरान्प्रति । 
साधु साध्विति विश्वेशः स्मथमानोऽभ्यसाषल ॥ ११२॥ 
जब रथपर आरूढ होकर वरदान देनेवाले भगवान्‌ शिव दानवाको मारने चले, तब बे 
विश्वेश साधु साधु कहकर इंसकर बोलने लगे ॥ ११२ | 
याहि देव यतो देत्याश्रोद्याश्वानतन्द्रितः । 
यङ्य बाह्वोबेलं मेऽद्य निघ्नतः शाञ्रवाञ्रणे ॥ ११३॥ 
हें देव ! जहां देत्य हैं वहां तुम सावधान होकर चालेये ओर घोडोंको हांको । आज 
युद्धमें शत्रुओको मारते हुए हमारे बाइबलको देखो ॥ ११३॥ 
ततस्तांश्बोदयामास वायुवेगसमाञ्जवे । 
थेन तत्त्रिपुरं राजन्दैत्यदानवरक्षितस्‌ ॥ ११३॥ 
तब ब्रह्माने वायुके समान शीघ्र चलनेवाले घोडे आकाशको उडते हुएके समान शीघ्र चलाए 


और राजन्‌ ! दैत्य और दानबांसे रक्षित तीनों नगरको चळे ॥ ११४ ॥ 
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अथाधिज्यं अल्लः कुत्वा चावः संघाय तं झारम्‌ । 

युक्त्या पाझुपतास्त्रेण त्रिपुर समचिन्तयत्‌ ॥ ११८॥ 
तत्र रूद्र शिवने जुष पर प्रत्यश्वा चढाकर उस बाणको रखा ओर उसे पाशुपत शस्रसे युक्त 
करके तीनों पुरोंके एकत्र होनेका चिन्तन किया ॥ ११७ ॥ 

तस्मिन्स्थिते तदा राजन्क्ुद्धे विध्वतकासेके । 

पुराणि लानि कालेन जग्छुरेकत्वत्तां तदा ॥ ११६॥ 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार जब क्रुद्ध शिवने धनुष चढाया और खडे हो गये, तब वे तीनों नगर 


कालकी प्रेरणासे इकडे हो गये ॥ ११६ ।' 
एकी सारच गते चेव न्रिपुरे समझुपागते । 


यस्रूच तुछुलो हर्षा दैवतानां सहात्मनास्‌ ॥ ११७॥ 
जब तीनों नगर पास आकर एक ही हो गये तब सत्र महात्मा देवताऑको बहुत आनन्द 
हुआ ॥ ११७ ॥ 

तलो देवगणाः सर्वे सिद्धाश्च परमजेथः । 

जयोति याचो झुछुचुः संस्तुवन्तो छुदान्विताः ॥ ११८॥ 


उस समय सब देवता, सिद्ध और महाऋषि बहुत प्रसन्न हुए और आन्दित होकर स्तुति करते 
हुए जय जय कहने लगे ॥ ९१८ ॥ 

ततोऽग्रतः प्रादुर श्रात्श्रपुरं जच्डुषोऽखुरान्‌ । 

अनिदेइ्थोग्रचपुषो देवस्यासच्यतेजसः ॥ ११९॥ 
तब असुरोंके मारनेवाले, अवर्णनीय घोर रूपधारी, असह्य तेजवाले शिवजाके सामने वे त्रिपुर 
आये ॥ ११९ ॥ 

ख़ तह्विकूष्य मगवान्दिव्य लोकेशवरो धनुः । 

जैलोक्थसार तमिषुं सुमोच त्रिपुरं प्रति । 

तत्साखुरगणं दण्ध्वा प्राक्षिपत्पश्चिमाणेवे ॥ १२०॥ 
अनन्तर लोकेश्वर भगवान्‌ शिबने अपने उस दिव्य धनुषको खींचा ओर शिबने त्रिपुरकी 
ओर घलुषपर रक्खा छुआ वह तीनों लोकोके सारभूत श्रेष्ठ बाण चलाया। भगवान्‌ शिबने उस 


NN ~ 


तीनों नगरोंके देत्योंको अस्म करके पश्चिमके ससुद्रमं डाल दिया ॥ १२० ॥ 


एवं तत्त्रिपुरं दग्ध दानवाञ्चाप्यशेषतः | 

महेश्वरेण कुद्धेन चैलोक्यस्य हितेषिणा ॥ १२१ ॥ 
इस प्रकार तीन लोकके कल्याण इच्छिनेवाळे शिवने क्रुद्ध होकर तीनों नगरों ओर उसके 
निवासी सब दानवोंकों दग्ध कर दिया ॥ १२१ ॥ 
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स चात्मक्रोधजो वहिहोहेत्युक्त्वा निवारितः । 
सा कार्षी भस्मसाछरोकानिति ञ्यक्षोऽञ्दीचच तस्र्‌ ॥ १२२॥ 
फिर अपने क्रोधसे उत्पन्न हुई अभिको भगवान्‌ ब्रिनेत्रने हा हा कहके रोका और उससे कहा 
तुम तीनों लोकोंको भस्म मत करो ॥ १२२ ।! 
ततः प्रकतिमापन्ना देवा! लो्ास्तथर्षथः ! 
तुष्ट्बुवोगिभरथ्याभिः स्थाणुमशातिमौजस्‌ ॥ १९३॥ 
अनन्तर सब देवता, ऋषि और तीनों लोकोंके प्राणी सावधान होकर महातेजस्वी शिवकी 
उत्तम वाणीसे स्तुति करने लगे ॥ १२३ ॥ 
तेऽनुज्ञाता भगवता जग्झुः खर्चे यथागलस्‌ । 
कूतकामा? प्रसन्नेन प्रजा पलिछ्ुस्वाः रुरा ॥ १२४ 
अनन्तर भगवान्‌ शिवकी आज्ञा लेकर कृतका प्रजापति नह्मादिक देवता जले 
अपने अपने घर चले गये ॥ १२४ ॥ 
यथैव 'भगवान्त्रत्मा लोकधाता पितामहः । 
संयच्छ त्वं हयानस्य राधियस्थ लहात्मनः ॥ १२७ ॥ 
जिप प्रकार तीनों लोकोंको धारण करनेवाले पितामह भगवान्‌ ब्रह्माने शिवका सारथ्य किया 
था, इसी प्रकार आप भी इस महात्मा राधापुत्र कणके घोडे हांकिये ॥ १२८ । 
त्वं हि कृष्णाच कणोच फल्युनाच विद्येषतः । 
विशिष्टो राजशादूल नास्ति तत्न विचारणा ॥ १२६ ॥ 
हे राजश्रेष्ठ शल्य ! इसमें संशय नहीं है, कि तुम श्रीकृष्ण, कणे और अजुनसे भी अधिक 
श्रेष्ठ हैं ॥ १२६॥ 
युद्धे त्ययं रुद्रकल्पस्त्व च त्रह्मसभोऽनघ । 
तस्माच्छक्तौ युवां जेतुं मच्छञ्नंस्तावियाजुरान ॥ १२७॥ 
अनघ ! यह कर्ण युद्धे रुद्रके समान पराक्रमी है, ओर तुम ब्रह्मके समान हैं, इसलिये तुम 
दोनों असुरोंके समान मेरे शत्रुको जीतनेमें समर्थ हैं ॥ १२७ ॥ 
यथा इाल्याद्य कणोऽयं श्वेताश्वं क्ुषणसारथिभ्‌ 
प्रमथ्य हन्यात्कौन्तेयं तथा शीर्घ विधीयतास्ष्‌ । 
त्ययि करणञ्च राज्यं च ययं चेव प्रतिडिताः ॥ १२८॥ 
है शस्य ! अब तुम शीघ्र ऐसा विधान करो, कि जिससे यह कर्ण श्रक्रष्ण सारथिके सद्दित 


श्रेत अश्ववाइन अर्जुनको मथकर मार सकेंगे । तुम्हारे ऊपर ही कणे, हमारा राज्य और 
इम स्थिर है ॥ १२८ ॥ 
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प्यपर्‌ सूय इतिहासं निघोध से । 
नख सकार थ ज्राह्मणः प्राह घनंचित्‌ ॥ १९९ || 
एक दूसरा इतिहास कहते हैं, उसे छुानिये; यह हमारे पितासे एक घर्मज्ञ 
नाह्मणनं कहा था ॥ १९९ || 

शत्या चैतह्वचश्भित्रं हेतुकायारथसाहितम्‌। 


ष्ञ्‌ 
6 
श्चन 


अब हम 


कुछ शल्य विनित्वित्य सा सूदञ्र विचारणा ॥ १३० ॥ 
शल्य ! इस प्रयोजन भरे विचित्र इतिहासको सुनकर आप अच्छी तरहसे विचार करके मेरा 
कार्य करें, आप अभी दूसरा कोई विचार नहीं करना चाहिये ॥ १३० ॥ 


भागेबाणां कुले जातो जमदम्निमेहातपाः 

तस्थ रामेलि विख्यात! पुश्नस्तेजोगुणान्वितः ॥ १३१॥ 
भागवके कुछमें महा तपस्वी जमदम्नि नामक एक सुनि हुए, उनके तेजस्वी ओर शुणवान्‌ 
परशुराम नामक णुत्र जगत्मासेद्ध हे ॥ १३१ ॥ 

स तीोन्न तप आद्थाय प्रसादयितवान्भवम्‌ । 

अस्त्रहता! प्रसन्नाह्सा नियत! सयतान्द्रथः ॥ १३२॥ 
परशुरामे अपनी इन्द्रियोंकी वशमें करके अज्लोके प्राधिके लिये प्रसन्न चिचसे उग्र तपसे 
भगवान्‌ शिवको प्रसन्न किया ॥ १३२॥ 


तस्य तुष्टो बहादेचो भक्त्या च प्रशमेन च। 


छङ्गतं चास्य विज्ञाय दशोयामास शाङ्करः ॥ १३३॥ 
उनकी भक्ति ओर नियमसे प्रसन्न होकर तथा अतःकरणका अभिप्राय जानकर शिव झकर 
प्रगट इए ॥ १३३॥ 
इश्वर उवाच 
राम ठुष्टोऽस्नि भद्रे ते विदितं से तवोप्सितम । 
कुरूष्य पूतमात्मानं स्वमेतदवाप्स्थासि ॥ १३४॥ 


शिवजी बोले- हे परशुराम ! हम तुमपर संतुष्ट हैं, तुम्हारा कल्याण दो! हम तुम्हारा 
अभिप्राय जानकर प्रगट हुए, अच तुम अपनी आत्माको पवित्र करो, तुम्हारा प्रयोजन भी 
सिद्ध होगा ॥ १३४॥ 

दास्यामि ते तदास्त्राणि यदा पूतो अचिष्यसि । 

अपाश्रमसमर्थे च दहन्त्यस्त्राणि भागय ॥ १३९॥ 
हे भागव ! जब तुम पवित्र हो जाओगे, तव हम तुम्हें अस्र देंगे, क्योंकि अयोग्य और 
सामर्थ्यहीन मचुष्योको अस्र भस्म कर देते हैं ॥ १३८ ॥ 
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इत्युक्तो जामदग्न्यस्लु देवदेवेन छालिना । 

प्रत्युवाच महात्मान शिरलावनतः प्रसुझ ॥ १३६ ॥ 
शूलधारी देवताओंके देवता महात्मा शिवके ऐसे बचन सुन, जमदरिपत्र परशराम परमात्मा 
भगवान्‌ शिवको शिर झुकाकर प्रणाम करके बोले ॥ १६६ |) 


यदा जानासि देवेश पाज सामस्कथारणे । 

तदा शुश्रषतऽस्ञ्रांण भवान्ले दातुसहॉले ॥ ९३७ ॥ 
हे देवेश ! जब आप मुझे अस्रग्रहण करनेके लिये योग्य समझें तब मुझ सेवकको अञ्न 
दीजिये ।। १३७ ॥ 


दुर्योधन उवाच 
लतः स तपसा चैव देन निचलेन च | 
पूजापहारबालाभहामनन्त्रपुरस्कलः ॥ {३८ 


दुर्योधन बोले- तब परशुराम तप, दम, नियम, पूजा, उपहार, होम, मन्त्र और बलिदान 
आदि साधनोंसे ॥ १३८॥ 

आराधयितवाञ्शयं चहटुन्वर्षगणांस्तदा ! 

प्रसन्नश्च महादेवा भागेवस्थ महात्मनः ॥ १३९ ॥। 
बहुत वषातक भगवान्‌ शिवको आराधना करने लगे । इस तपस्या करनेसे महादेव शिव 
महात्मा परशुरामपर बहुत प्रसन्न हुए ॥ १३९ | 

अन्रवीत्तस्य बहुशो शुणान्देव्याः समीपतः । 

अक्तिसानेष सततं मायि रामो हढब्रतः ॥ १४० || 
तब शिवने पार्वती देवीसे इनके शुणोंकी बहुत प्रशंसा करके कहा कि, परशुराम दृढवती हैं व 
ओर मेरे प्रति पूरा भक्तिभाव रखते हैं ॥ १४० । 


एवं तस्य युणान्प्रीतो बहुक्यो$्कथथत्परसुः । 


देवतानां पितृणां च समक्षमारिसूदनः ॥ १४१ ॥ 
इसी प्रकार देवता ओर पितरोंके आगे भी शत्रुनाशन भगवान्‌ शिवने प्रसन्न होकर उनके 
गुण वर्णन किये ॥ १४१ ॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु दैत्या आसन्सहाबलाः । 

तैस्तदा दपंमोहान्पैरघाध्यन्त दिवौकसः ॥ १४२॥ 


उसी समय दानवोंका बहुत बल बढ गया था, उन्होंने अपने दप ओर मोह आदिसे सब 
देवता सताया था॥ Reh) Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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सर्भूय विवुधास्तान्हन्तुं कृतनित्वथा! । 
चाञुयघे यत्न न दोळुजेतुसेव ले ॥ १४३ ॥ 
तब सब देवताआने मिलकर उन्हे मारनेका निश्चय करके शत्रऑके वधके लिये यत्न किये 
परन्तु वे उन्हें जीत नहीं सके )॥ १४३ ।। 
अभिगड्य ललो देवा सहेश्वस्भथालुवन ! 
प्रझादयच्लस्त अक्स्या जहि दाचगणानिति ॥ १४४॥ 
तब सब देवता महेश्वर शिवके पास गये और भक्तिपूर्वक उन्हें प्रसन्न करके कहने लगे. कि 
है देव ! आप हमारे शत्रओंका नाश छीजिये ॥ १४५ ॥ 
प्रतिज्ञाय ततो देवो देवतानां रिपुक्षयम्‌ । 
राज आागंससाइटय सोऽभ्यभाषत दाकरः ॥ १४५ ॥ 
तब शिवशकरने प्रतिज्ञा की, कि हम तुम्हारे शत्रुआंका नाश करेंगे । अनन्तर भूगुपुत्र 
परशुरामकी बुलाकर कहा ॥ १४९ ॥ 
रिपून्भागव देवानां जहि सयाोन्सम्ागतान्‌ । 
लाकाना हित्तकानाथ सह्प्राह्यथ तथज च ॥ १४६ ॥ 
हे भागब ! तुम तीनों लोडॉके कल्याणकी इच्छासे और मेरी प्रसन्रताके डिये देवताओंके सब 
समस्त शत्रआको मारो )। १४६ || 
रासं उवाच 
अकूलाझास्य देवेश का शाक्तिर्मे महेश्वर । 
!नेहन्लु दानवान्सवान्कृतास्त्रान्युद्धदुमेदान्‌ ॥ १४७ ॥ 
परशुराम बोले- हे देवराज ! महेश्वर ! विना अविद्या जाने हमारी कया शक्ति हे, जो इम 
अस्नाबंधयाक जाता आर युद्धदुमंद सब दानवाका बघ कर सकग ? ॥ १४७ ॥ 
ईश्वर उवाच 
गच्छ त्य सदलुध्यानान्निहमिष्यसि दानवान्‌ । 
विजित्य च रिपून्खचान्युणान्प्राप्स्यसि पुष्कलान ॥ १४८॥ 
शिवजी बोले- हे परशुराम ! तुम हमारा ध्यान करके युद्ध करने जाओ, तुम सब दानबोंका 
नाश कर सकेंगे; सब शत्रुऑपर विजय प्राप्त करके तुम्हें बहुत गुण प्राप्त होंगे ॥ १४८ ॥ 
दुर्योघन उवाच 
एतच्छ्रुत्वा च वचनं प्रतिगद्य च सवेहा! 
राख कुतस्यस्त्थयनः प्रययो दानवान्प्रति ॥ १३९॥ 
दुर्योधन बोला- शिवके ऐसे बचन सुन परशुरामने उनको सब प्रकारसे स्वीकार किया । 


अनन्तर स्वस्तिवाचन आदि कमं करके परशुराम दानवोंसे युद्ध करनेको चरे ॥ १४९ ॥ 
२७ ( म, भा. कणे, ) 
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अवधी देवराचस्तान्सवदपेणलाल्बितान्‌ । 
द वज्राशनिसमर्प्ौः प्रहारैरेल र गेयः 8 ७ oven | 
ओर मद, अभिमान और बलसम्पन्न उन देवशत्रुओका बज और विद्युत्के समान स्पशेवाले 
प्रहारोंसे भार्गवबंज्ञी रामने वध किया | १६० ॥ 

स दानवे! क्षततनुजामदग्न्यो द्विजोक्तल) । 

संस्पृष्टः स्थाणुना सव्यो निवरेणः समजाथल ॥ १७१ ॥ 
उन दानवोने द्विजभ्रष्ठ जबदग्निपुत्र परशुरामके शरीरको भी बहुत घायल कर दिया । परंतु 
शिवके स्पर्शमात्रसे ही उनके सब घाव अच्छे हो गये ॥ १७१ | 


प्रीतश्च भगवान्देवः कणा लेन तस्य वे! | 

वरान्प्रादाडुह्माविदे भागवाय महात्मने ॥ १५९॥ | 
भृगुकुलोत्पन्न परशुरामके उस कमसे भगवान्‌ शिव प्रसन्न हुए और ब्रह्मविद्‌ महात्माको अनेक 
प्रकारके वरदान दिये ॥ १५२ !! 

उक्ताश्च देवदेवेन प्रीतियुक्तेन झालिना । 

निपातात्तब शास्त्राणां झारीरे याअवद्रुजा ॥ १५३॥ 
फिर देवेश शूलधारी शिवने प्रसन्न होकर कहा, कि दानवोंके शस्र लगनेसे जो तुम्हारे शरीरमें 
घाव हुए थे, ॥ १५३ ॥ 

लया ते नालुषं कर्म व्यपोढं स्ूगुनन्दन। 

णह्ाणास्त्राणि दिव्यानि नत्सकाकाव्यथष्खिलस्‌ ॥ १६४॥ 
हे भृगुनन्दन ! उनको देखनेसे निश्चय हुआ कि तुमने अमालुष कर्म किया है । अब तुम अपनी 
इच्छाचुसार हमसे दिव्य अस्न ग्रहण करो ॥ १५४ ॥ 


ततोऽस्त्राणि समस्तानि वरांश्च मनसेष्सितान्‌। 
लब्ध्या बडुविधान्रासः प्रणस्य शिरस्ता शिवस्‌ ॥ १५७ | 
तब भगवान्‌ शिवसे परशुरामने सब अस्र और इच्छानुसार अनेक प्रकारके वर प्राप्त कर लिये। 

फिर श्षिवको शिरसे प्रणाम किया ॥ १६६ ॥ 

अजुज्ञां प्राप्य देवेशाज्जगाम स महातपाः । 

एवसेतत्पुरावत्तं तदा कथितवान्टरविः ॥ १५६ ॥ 
और महातपस्वी परशुराम देवेश शिवकी आज्ञा ले, अपने घरको चले गये। इस प्रकार इस 
पुरातन दिव्य कथाको उस समय एक युनिने हमारे पितासे कहा था ॥ १५६ ॥ 
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आगेवो$प्यददात्सचे घलुवेद महात्मने । 


कृणोथ पुरुषव्याघ खुप्रीतेनान्तराह्सना ॥ १५७॥ 
एरुपसिंह ! भूयुनन्दन परशुरामे भी वही सब दिव्य धनुर्वेद प्रसन्न हृदयसे महात्मा कणको 
या है ॥ १७७ ॥| 


हा 237 


वृजिनं हि अवेत्किचिद्यदि कर्णस्य पार्थिव। 
नास्मै द्यस्त्राणि दिव्यानि पादास्थद्श्व॒गुनन्दनशः ॥ १५८॥ 
नृप ! यदि कर्णमें कोई पाप अथवा दोष होता तो भृशुनन्दन परशुराम इसे दिव्य अस 
नहीं देते || १५८ ॥ 
नापि सूलछुले जातं कणे सन्ये कथश्चन । 
देवपुत्रमहं सन्ये क्षत्रियाणां कुलोद्भवम्‌ 
इससे किसी तरह भी हम कर्ण ख़तकुरुमें उत्पन्न हुआ 
क्षत्रियक्ुलमें जन्म लिये देवपुत्र मानते हैं ॥ ५९ | 


डे 


९२३ 


॥ १७९ ॥। 
ऐसा नहीं मानते । हम इसे 
सकुण्डलं सकवचं दीघेबाहु सहारथस्न्‌ । 
कथमादित्थसह॒श स्ागी व्याघं जनिष्यति ॥ १६० ॥ 
महावाहु, महारथी और यके समान तेजस्वी, कवच और कुण्डलभूषित कर्णको ख़त जातिकी 
स्री केसे उत्पन्न कर सकती है ? कोई हारिणी वाघको जन्म दे सकेगी ? ॥ १६० ॥ 
पद्य च्यस्थ शुजो पीनौ नागराजकरोप् । 
यक्षः प्य विशाल च सर्वदाञ्चनिबहेणम्‌ ॥ १६१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणपर्वणि चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ ॥ १४०८॥ 
मतवाले हाथीके खडके समान कणेरे हाथ पुष्ट हैं, और देखो, सब शत्रुओंका नाश करने- 
वाले कर्णकी छाती कितनी विशार हे ॥ १६१ ॥ 


॥ महाभारतके कर्णपर्वम चोबीलवा अध्याय समाप्त ॥ २७॥ ॥ १४०८॥ 





3 २ 5 
दुयोधन उवाच 
एवं स भगवान्देवः सवेलोकपितामहः । 
सारथ्यमकरोच्तत्र यत्र रुद्रोऽमवद्रथी 


॥ १॥ 
दुर्योधन बोले- इस प्रकार भगवान्‌ सवलोक पितामह ब्रह्माने वहां शिवके सारथ्यका कार्थ 
किया ओर भगवान्‌ रुद्र रथी हुए ॥ १॥ 


R$ 


. 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





२१३ महासत्रे | कर्णवधपबे 


(0०४ चि 39/”0%. ~ ह 
eS SS तक i Be TT SS ~ 








चक 3 00% 09% “9 ५ ०७ SES SY CO पक पाक पक भी डा 


रथिनाभ्यधिको वीरः कर्तव्यो रथसाराथिः 
तस्मात्त्वं पुरुषठ्याघ निथच्छ तुरगान्याधि 
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॥९॥| 
आर शिवने अधिक 


बोर ! रथीने अपनेसे भी बढकर वीरको रथका सारथि बनाना चाहिये , ओ 
गुणवाले ब्रह्माको अपना सारथि बनाया था । हे पुरुषश्रेष्ठ ! आप थुद्भमें इसलिये कर्णके 


घोडोंको चलाइये ॥ २ ॥ 
सजय उवाच 
ततः शल्यः पारिष्वज्य सुतं ते बाक्यमग्रवील्‌ । 
दुर्योधनममिन्नन्नः प्रीतो मद्राधिपस्तदा ॥ ३॥ 
सञ्जय बोले- तब शन्रुनाशन मद्रराज शल्य बहुत प्रसन्न होकर और तुम्हारे ए 
आलिंगन देकर बोले ॥ ३ ॥ 
एवं चेन्सन्यसे राजन्गान्धारे णिथदकान । 
तस्मात्ते यत्प्रियं किश्चित्तत्सवं करवाण्यहम्‌ ।३॥ 
राजन्‌ ! हे गान्धारी पुत्र ! प्रिय दर्शन ! यदि ऐसा मानते हो, तो आपका जो कुछ इष्ट . 
काये है, वह इम सब कुछ करेंगे ॥ ४ ॥। 
यत्रास्मि भरतञ्रे्ठ योग्यः कमोणि काहिंचित | 
तत्र सबात्मना युक्तो वक्ष्ये कार्यघुरं तव || 
हे भरतकुलश्रेष्ठ ! इम जहां जिस कामको योग्यतासे कर सकते हैं, वहां तुम 
दिये जानेपर प्रसन्न चित्तसे हम उस कार्थको पूर्णतासे करेंगे ॥ ५ ॥ 
यक्ष कर्णमहं जूयां हितकामः मियामियस्‌ । 
मम तत्क्षमतां सवे भवान्कणश्च सवदा! ॥ ६ ॥। | 
परंतु युद्धमें जो इम कर्णके हितकी इच्छासे कठोर या कोमळ वचन कहें, वह सब तुम और 
कर्ण सबंथा क्षमा करना ॥६॥ 
कर्ण उवाच 
इंशानस्थ यथा ब्रह्मा यथा पार्थस्थ केदावः । 
तथा नित्यं हिते युक्तो मद्रराज भजस्व नः ॥७॥ 
कर्ण बोले- हे मद्रराज ! जेसे शिवके त्रह्म ओर ङुन्तीपुत्र अ्जुनके श्रीकृष्ण सदा हिते 
तत्पर रहते हैं, वैसे ही तुम नित्य हमारे हितळृती बनो ॥ ७ ।। 


शाट्य उवाच ज्र 
आत्मनिन्दात्मपूजा च परनिन्दा परस्तवः | 


अनाचारितमायाणां बृत्तमेतचतुर्विधस्‌ ॥ ८ ॥ 
शल्य बोले- अपनी निन्दा, अपनी प्रशंसा, दूसरोंकी निन्दा अथवा दूसरोंकी स्तुति ये चार 


~ याने किये अद 
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यत्त विहन्प्रवक्ष्यामि प्रत्ययाथेलहं तच । 
आत्मनः स्तवसंयुक्तं तन्नियोध यथातथम्‌, ॥९॥ 
तथापि हे विद्वन्‌ ! तुम्हारे विश्वासके जिये हम जो कुछ कहते हैं, यद्यपि उसमें हमारी प्रशंसा 
, तो भी तुम यथावत्‌ सुनो ॥ ९ ॥ 
अह शक्रस्थ सारथ्ये योग्यो मातालिवत्प्रभो । 
अप्रमादप्रथोगाच ज्ञानविद्याचिक्ित्सितैः ॥ १०॥ 
प्रभो ! भें इन्द्रके सारथि मातलिके समान घोडोंका सावधानता पूर्वक चलाना, संचालन 
करना, ज्ञान, बिद्या ओर उस रोगोंकी चिकित्सा आदिको जानता हूँ ॥ १० ॥ 
ततः पार्थेन संग्रामे युध्यमानस्य तेऽनघ । 
वाहयिष्यामि तुरगान्विञ्वरो भव सूतज ॥ ११॥ | 
॥ इति भश्रीमहाभारते कणेपर्वाणि पञचविशो ऽध्यायः॥ २५॥ १४१९ ॥ 
हे पापरहित खतपुत्र ! जब समरमें तुम अजुनसे युद्ध करोगे, तब में तुम्हारे घोडोंको हाकूंगा, | 
तुम निश्चिन्त रद्दो ॥ ११ ॥ 
॥ महाभारतके कणेपर्वसे प्चीलवां अध्याय समाप्त ॥ २५॥ १४१९ ॥ 


/0]82 
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दुर्योधन उवाच 

अर्घ ते कण सारथ्यं मद्रराजः करिष्याति । 

कृष्णादभ्यधिको यन्ता देवेन्द्रस्येव मातालि! ॥ १॥ 
दुर्योधन बोले- हे कणे ! देवराज इन्द्रके सारथि मातलिके समान हैं, ये मद्रराज शल्य तुम्हारा 
सारथ्य करेंगे; ये श्रीकृष्णसे बहुत अधिक शुणवान्‌ हैं ॥ १॥ 

यथा हरिहयमैयुक्त संगह्णाति स मातालिः। 

राल्यस्तव तथाद्याय संयन्ता रथवाजिनाम्‌ ॥२॥ 
जैसे मातालि इन्द्रे घोडोंसे युक्त रथकी वागडोर संभालते हैं वैसे ही ये शल्य भी तुम्हारे 
रथके घोडोंका नियंत्रण करेंगे ॥ २॥ 

योधे त्वाये रथस्थे च मद्रराजे च सारथौ । 

रथश्रेष्ठो धुवं संख्ये पाथो नामि भाविष्याति ॥३॥ 
तुम जब योद्धा बनकर रथपर स्थित होंगे और मद्रराज शल्य साराथे होंगे, तब वह श्रेष्ठ 
रथ युद्धमें अजुंनको पराजित करेगा ॥ ३ ॥ 
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संज्ञय उवाच 

ततो दुयोधनो सूयो सद्॒राज तरस्विनम । 

उवाच राजन्सआमे संथच्छन्त हयोत मान ॥४॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तदनन्तर दुर्योधनने वेगशाली मद्रराज शब्यकों कहा- सुद्धमें इन 
उत्तम घोडोंका आप वशमें रखिये ॥ ७ ॥ 

त्वयामिशुप्तो राघेथो विजेष्यति धनञ्जयम्‌ | 

इत्युक्तो रथमास्थाय तथेति प्राह भारत ॥ ५॥ 
आपसे रक्षित होकर राधापुत्र कण युद्धम अजुनको जातेंगे। भारत ! दुर्योधनके ऐसा कहनेपर 
शल्यने रथका स्पशे करके तथास्तु कह ॥ ५ ॥ 

शाल्येऽभ्युपगते कणेः सारथिं खुमनोऽञ्रवीत्‌। 

स्वं सूत स्यन्दनं सह्य कर्पयेत्यस्क्धत्वरन्‌ ॥ ६॥ 
जब शब्यने सारथ्य संभालना स्वीकार कर छिया तब कणेने प्रसन्न होकर वार वार शीघ्रतासे 
अपने सारथि शल्यसे कहा । हे सारथे ! तुम हमारे रथको शीघ्र ठीक करो ॥ ६॥ 

ततो जैत्रं रथवरं गन्धदनगरोपश्ञश्‌ । 

विधिवत्कल्पितं भर्त्रे जयेत्युक्त्या न्यवेदयत्‌ ॥ ७॥ 
तब शल्यने गन्धवं नगरके समान विशाळ बिजयी श्रेष्ठ रथको विधिपूवक ठीक करके, स्वामी 
कर्णसे कहा- आपकी जय हो, रथ तैयार है ॥७॥ 


FN _ ८”. ५ 


तं रथं रथिनां श्रेष्ठः कणोऽभ्थच्थ यथावि 

संपादितं त्रह्मविदा एवमेव एरोधस्या ॥ ८ ॥ 
तब राथियोंमें श्रेष्ठ महाराथे कणने ब्रह्मज्ञानी पुरोह्ितसे पहिलेते ही यथाविधि मंगल कार्य 
करके जिसे पूण किया था, उस रथको विघिपूवक पूजा की ॥ ८ !! 

कृत्वा प्रदक्षिणं थत्नादुपस्थाथ च भास्करम्‌ । 

समीपस्थं मद्रराजं समारोपयदगअतः$ ॥९॥ 
और प्रदाक्षिणा की । फिर सर्यको प्रणाम करके, पास खंडे हुए मद्रराज शल्यको रथके अग्र- 
भागमें किया ॥ ९ ॥ 

ततः कर्णस्य दुर्धषे स्यन्दनप्रवरं महत्‌ । 

आरुरोह महातेजाः शल्यः सिह इवाचलम्‌ ॥१०॥ 
महातेजस्वी शल्य इस प्रकार कर्णके दुधर्ष, महान्‌ और श्रेष्ठ रथपर चढे, जैसे सिंह पर्वतके 
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स्‌च्यातष्ठ्यथार्साद विद्यत्वन्ल 'देबाकरः ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! ळण शल्यको अपने उत्तम रथपर चेठा देख, स्वयं भी उस रथपर आरूढ हुआ 
मानो बिजलीके सहित मेघके ऊपर स्थित सयं ॥ ११ ॥ 
तावकरथभारढावादित्याञ्ञिसवल्बिषो । 
व्यञ्चाजेला यथा सेच सूथाञ्री सहितो दिवि ॥ १२॥ 
एक ही रथपर बडे हुए अभि ऑर छयके समान तेजस्वी कणे और शल्य शोमित हुए, जैसे 
एकसाथ भेघपर बठ हुए आकाश्चर्म सयं ऑर अग्नि प्रकाशित हो रहे हैं ॥ १२॥ 
| संस्लूयनाना तो वीरो लदास्तां चुतिमत्तरी। 
=छात्वच््सदस्थारेन्द्राञ्चा छु थघ्ानाविवाध्यरे ॥ १३॥ 
तब उन दोनों अत्यंत तेजस्वी वीरोंकी स्तुति होने लगी, जेसे यज्ञमें ऋषियों और सदस्योंसे 


ततः शल्यास्थितं राजन्करणेः स्वरथखुत्तनस्‌ । 
इन्द्र आर आमका स्तवन किया जाता हं ॥ १३॥ 


स शल्थसणहीताश्व रथे कणः स्थितोऽभवत्‌ । 
| & घलावस्फारयन्घार पारवेबाय भारवरः ॥ १४॥ 
श्यने कणेके घोडोंकी रास पकडी | कणे उस रथपर बेठ गया । उस समय अपने घोर 
| घयुषको फेलाये हुए कणे परिवेषसे युक्त सयेळे समान शोमित हुए ॥ १४ ॥ 
| अस्थल स रथश्रेष्ठ कणः चारग'सअस्तिस्तान्‌। 
घर'मा पुरुूषच्याघो अन्दरस्थ इवांशुमान्‌ ॥ १५ ॥ 
पुरुषव्याघ्र कणे अपनी बाणमयी किरणॉसे युक्त हो श्रेष्ठ रथमें बेठकर मन्दराचलपर उदय 
होत हुए छयके समान शोमित होने लग ॥ १५॥ 

ल रथस्थं महावीर यान्तं चामिततेजलस्‌ । 


लुयाधनः स्थ राधेयभिदं वचनजवीत्‌ ॥ १६॥ 
रथप्र बेठकर जाते हुए अमित तेजस्वी महावीर राधापुत्र कणसे दुर्योधन इस प्रकार 
' बाले ॥ १६ ॥| 
अकूत द्रोण भीष्मास्यां दुष्कर कभ संयुगे । 
कुरुष्वाधिरथे वीर मिषता सदघान्चिनाम्‌ ॥ १७॥ 


हे वीर कणे ! युद्धमें जो भीष्म और द्रोणाचार्यने भी नहीं किया, सो दुष्कर कम तुम 
धनुषधारियाके सन्मुख आज करो ॥ १७॥ 


मनोगतं मम च्यासीद्गीष्सद्रोणौ महारथौ । 


अजुनं मीसखेनं च निहन्ताराबिलि धवम्‌ ॥ १८॥ क 
हम जानते थे, कि भीष्म और द्रोगाचाय महारथी हैं, यह भी मुझको विश्वास था कि, ये र 
दोनों अजुन और भीमसेनको निश्चयसे मारेंगे ॥ १८ ॥ द 
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ताभ्यां यदक्ुतं बीर वीरकम सहारूधे | 
लत्कसं कुरु राधेय वजपा)णिःरेवापरः ॥ ९९॥ 
हे वीर ! उन दोनोंने जो कर्म नहीं किया, तुम इस घोर युद्धम उस वीरोचित केको करो। 
हे राधापुत्र ! तुम वज्रधारी दूसरे इन्द्र्के समान उसको पूर्ण करो ॥ १९ ॥ 
गहाण धर्मराजं वा जहि वा त्वं धनञ्जयस्‌ ! 
भीमसेनं च राधेय साद्रीपुओ यमाचपि ॥ २० ॥| 
है राधेय ! तुम धर्मराज युधिष्टिरको पकड लो, अथबा अर्जुन, भीमसेन और माद्रीपुत्र नकुल, 
सहंदेवळी मार डालो ॥ २० ॥ 
जयश्च तेऽस्तु अद्रं च प्रयाहि पुरुषे भ । 
पाण्डुपुत्रस्थ सन्याने कुरु सवाहण 'सस्मरूाल ॥ २१॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम्हारी जय हो ! इश्वर तुम्हारा कल्याण करे। जाओ और तुम युद्ध करो । 
पाण्डुपुत्रकी सब सेनाओंकी भस्म करो ॥| २१ !। 
ततस्तूर्यसहस्राणि भेरीणामयथुतानि च। 
वादयमानान्घरोचन्त मेघराव्दो यथा दिवि ॥ २२॥ 
उसी समय जैसे आकाशमें मेघ गरजते हैं, बैस ही सेनाभें सहस्रं तूर्य और कई सहस मेरियां 
चजने लगीं ॥ २२॥ 
| प्रतिणुक्य तु तद्राव्यं रथस्थो रथसत्तमः । 
अभ्यभाषत राधेयः शल्य युद्धविशारदस्‌ ॥ २३॥ 
रथपर बैठे राथियोंमें श्रेष्ठ महारथी राधाएुत्र कणने दुर्योधनके उस वचनको स्वीकार किया। 
फिर युद्ध विशारद शब्यसे बोले ॥ २३ ॥ 
चोदयाश्वान्महाबाहो यावद्धन्नि धनञ्जथस्‌ । 
भीमसेनं यमौ चो राजानं च युधिष्ठिरस ॥ २३॥ 
हे महाबाहो ! आप हमारे घोडोंको शीघ्र इांको, जिससे हम अजुन और भीम, दोनों भाई 
नकुल-सहदेव और राजा युधिष्ठिरको मारेंगे ॥ २४ ॥ 
अद्य पद्यतु मे शल्य बाहुवीय धनञ्जयः । 


अस्यतः कङ्कपत्राणां सहस्राणि शतानि च ॥ २९५ ॥ 
हे शल्य ! आज सैकडो और सहस्रों कंकपत्रथुक्त बाण छोडते मेरे बाहुबळको अजन 
देखें ॥ २५ ॥ | 

अद्य क्षेप्स्यास्यहं शल्य शारान्परमतेजनान्‌। 

पाण्डवानां विनाशाय दुर्धोधनजथाय च ॥ २६ ॥ 


है शल्य ! आज हम पाण्डवोंका नाश ओर दुयोचनकी विजयके लिए अत्यन्त तीक्ष्ण बाण 
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शल्य उवाच 
सूतपु ऋरथं लु तं पाण्डवानवनन्यसे । 
सचास्ञ्रज्ञान्महेष्यासान्सचानेय महारथान्‌ ! २७ || 
शल्य बोले- हे सुतपुत्र ! तुम पाण्डबोका अनादर कयों करते हो ? सब पाण्डव सव अखोंछो 
जाननेवाले, मद्गाधनुर्धारी, महारथी हैं ॥ २७॥ 


हि । 


अनिवर्तिनों महामागानजेयान्सत्याविक्रमान । 
आपि संजनयेयुये अर्य साक्षाउछतऋतोः ॥ २८ | 
सत्र पाण्डव कभी युद्धमें पीछे नहीं हटते, उन्हें कोई नहीं जीत सकता, वे सत्य पराक्रमी हैं; 
| वे महाभाग साक्षात्‌ इन्द्रके भी सनमें भय उत्पन्न करते हैं ॥ २८ ॥ 


यदा ओष्यथासि निर्घोष विश्फूजितामिवाशानेः । 
राधेय गाण्डिवस्याजौ तदा नेव वदिष्यसि ॥ ९९॥ 
| हे राधापुत्र ! जब तू भेघ और बिजलीके गडगडाइटके समान अजुनके गाण्डीव धनुषका घना 
शब्द्‌ सुनेगा तब ऐसा नहीं कहेगा ॥ २९॥ 
| संजय उवाच 
| अनाइत्थ लु तद्वाक्यं मद्रराजेन साषिलम्र्‌ । 
| द्रक्ष्यस्थव्थेत्यवोचद्वे शल्य कर्णो नरेश्वर ॥ ३० ॥ 
| सञ्जय बोले-- हे नरेश्वर ! मद्रराज शल्यके वचर्नोका निरादर करके कणेने झल्यसे आज 
| तुम देखोगे, ऐसे कहा ॥ ३० | 
इद्ठा कण महेज्वास युयुत्सु सम वस्थितस्र्‌ । 
प्युकुझुः छुरयः सव हृष्टरूपाः परंतप ॥ ३१॥ 
हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र ! महाथलुषधारी कर्णको युद्धकी इच्छासे खडे हुए देख, कौरवोंकी सब 
सेना प्रसन्न हो गजने लगी ॥ ३१ ॥ 


ततो दुन्दुभिघोषेण भेरीणां निनदेन च । 
| घाणदाव्दैश्व विविधेगेजितेश्व तरस्विनाम्‌ । 
निथेयुस्तावका युद्धे सत्यु कृत्वा निवतेनम्‌ ॥ ३२॥ 
तब दुन्ुमि और भेरियोंकी आवाज, बाणोंका शब्द और वेगवान्‌ वीरोंकी विविध गजेनाओंके 
सहित तुम्हारे सब योद्धा युद्धके लिये निकले । अब मृत्युही हमें निवृत्त करेगी, यह उनका 
टढ्निश्चय था ॥ ३२॥ 
२८ ( म. भा. कणे 
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प्रयाते लु तलः कर्ण योधेषु सुदितेशु च । 
चचाल एथिवी राजज्ररास च सुविरवरस्‌ ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! जिस समय कण और कोरव योद्धा आनान्दित होकर युद्ध करनेको चले, तब 
एथ्वी हिलने ऊगी ओर बडे जोरसे शब्द करने लगी ॥ ३३ ॥ 
नित्वरन्तो व्यहङ्यन्त सूथात्सप महाग्रहा! । 
उल्कापातच्य सञ्जज्ञे दिल्या' दाहस्तथेन च । 
तथाचान्यञ्च संपेतुवंद्ुबालाओ दारणा! ३४ ॥ 
कणेके चलत ही दयसे सात महाग्रह निकलते इए दीखने लगे, उरक्वापात होने लगे; दिशा 
जलने लगीं, बिजलियां गिरने लगीं, दारुण आंधी चलने लगी ॥ ३४ ॥ 
स्टू पक्षिगणञ्चेव बहुदाः एतना तव । 
अपसव्यं तदा चकर्येदयन्तो महाद्ग यस्‌ ॥ ३ ॥ 
अनेक हारेण ओर पक्षी महान्‌ भयकी रचना देते हुए अनेक बार तुम्हारी सेनाके दाहिनी 
ओरखे चले गये | ३७ | 
प्रस्थितस्य च कर्णस्थ निपेलुस्लुरगा छुवि । 
अस्थिबघ च पतितमन्तरिक्षाङ्गयानकस्‌ ॥ ३६ ॥ 
कणके गमन करते ही उसके घोडे पृथ्वीपर निर पडे और आकाशसे हड्डियोंकी वर्षा होने 
लगी ॥ ३६ ॥ 
जज्वळुसव दास्त्राणि ध्वजाओज चक्कस्पिरे | 


अश्रूणि च व्यसुश्चन्त याहनानि विद्वां पते ॥ १७ ॥ 

पृथ्वीनाथ ! शस्त्र आपसे आप जलने लगे, ध्वज कांपने लगे, हाथी-घोडे आंखासे आंत 

बहाने लगे ॥ ३७ ॥| न 
एते चान्थे च बहव उत्पातास्तञ्ञ नारिष । 
सखुत्पेतुर्विनादाय कौरवाणां खुदारुणा! ॥ ३८ || - 


मारिप ! इसी प्रकार ओर भी अनेक भयंकर उत्पात वहां हुए, जिनसे जाना गया कि 
कोरबोंका नाश होगा ॥ ३८ | 

न च लान्गणयामास्ुः सर्वे ले दैवमोहिताः । 

घ्रस्थिलं सूतपुञं च जथेत्यूचुनरा खबि । 

निर्जिलानपाण्डवां जैव मेनिरे तव कौरवाः ॥ ३१९॥ 
परन्तु प्रारव्ववळ मोहित होनेसे उन सबने उन अयङ्कर उत्पातोंको न गिना और जाते हुए 
वतपत्र कर्णकी बहाँ सबलोग जय जय कहने लगे और तुम्हारे सब कौरव सेनिक मानने 


लग कि अब पाण्ड्व्‌ प्रा जित, हो्‌ जायंगे । ३९ ग, Varanasi. Digitized by eGangotri 
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तलो रथस्थः परवीरहन्ता भीष्लद्रोणावत्तवी्यी निरीक्ष्य । 

समञ्चल्द मारता पायकराभो चेकतेनोऽसी रथङुख्रो डबः ॥ ४०॥ 
हे भारत ! अनन्तर जलते हुए अभ्नक्रे समान तेजस्वी शत्रुबीरोको मारनेवाला, रथियार्म श्रेष्ठ, 
बलवान्‌ कर्णे अपने रथपर बेठकर, भीष्म और द्रोणाचार्यका निरादर करते इए ॥ ४०॥ 

स झाल्यभाभाष्य जगाद वाक्यं पार्थस्य कलोपतिमं च इष्टा । 

सानेन दर्पेण च दह्यमानः कोधेन दीप्थन्निच निःश्वासित्या ॥ ४१ ॥ 
दये और असिमानमें भरकर, तथा अजुनके अप्रतिम पराक्रमको देखकर, क्रोध जलता 
छुआ लवी सांस लेकर शल्यसे बोले ॥ ४१ ॥ 
नाहं सहेन्द्रादपि बजपाणे! कुद्धाडिभिस्यात्तथन्‌ रथस्थः । 
दृष्टा लु भीषभपरश्ुखाञ्शायानान्न त्वेव सां स्थिरता संजहालि ॥ ४२ ४ 
मलुषके समेत जब रथमें बेठता हूं, तब साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र भी क्रोधित होकर आवे 
तो उनसे भी नहीं डरता, अब भीष्म आदि प्रमुख वीरोंको युद्धम सोये हुए देख भी मुझे 
अस्वस्थता नहीं छगती ॥ ४२ ॥ 


नहेन्द्रविष्णुप्रति्ावनिन्दितौ रथाश्वनागप्रवरघ साथिनो । 

आअवध्यक्ृल्पी निहतो यदा परेस्ततो समाद्यापि रणेऽस्ति साध्वसस्‌ ।४३॥ 
देवराज इन्द्र और विष्णुके समान पराक्रमी, अनिन्दित, रथ, घोडे ओर मत्त हाथियाँको 
मथनेवाले और शत्रओंसे अवध्य जेसे भीष्म ओर द्रोणाचाय भी शत्रओंसे मारे गये, तो भी 

आज युद्धे कुछ नहीं डरता ॥ ७४ ।। 


» खा 


समीक्ष्य सङ्कयेऽलिवलाचराधिपैनराश्वमातङ्करथाञ्शरे हतान्‌ । 
कर्थं न सचानहितान्रणेऽवधीन्महास्न्रविट्गात्मणपुङ्गवो युरुः ॥ ३४॥ 
मुझ आश्चर्य होता है कि सब महान्‌ अख्नविद्याको जाननेवाले, ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचायेले, अपनी 
ओरके मनुष्य, घोडे, हाथी ओर रथोके समेत अनेक भहाबल्वान्‌ राजाओंके वाणि युद्धम 
नष्ट होते हुए देखकर भी, शत्रआंका कयां नहा मारा ? ॥ ४४ ॥ 


स संस्मरन्द्रोणहवं महाहवे त्रवीभि सत्यं कुरवो निबोधत । 

न वा अदन्थः प्रसहेद्रणऽडुनं ऋभागतं सृत्युसिवोग्रूपिणश्र ॥ ४५॥ 
हे कौरवो ! इम महायुद्धमें मारे गये द्रोणाचायके आत्मापणका स्मरण करके सत्य कहत 
हैं, ध्यान देकर सुनो । हमारे सिवा दूसरा कोई युद्धमें बहपूबेक सामने आये हुए सत्युके 
समान घोररूपी अजुनका बेग नहीं सहन कर सकता ॥ ४५ ॥ 

% 
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शिक्षा सादश्च बल एतिञ्च द्रोणे नहा स्त्राणि 'ब सखंनलितञ । 
ख चेदगान्म्दृत्युवद्षा महात्मा खर्वोनन्थानालुरानच्य अन्ये ॥ ४६॥ 
महात्मा द्रोणाचाय शिक्षा, प्रसन्नता, बल, बुद्धि, महा अस और नम्रतासे भरे थे, जब वही 
मारे गये, तब और सबको आज में मरणाधीन ही मानता हं ॥ ४६ ॥ 
नेह शवं किञ्चिदपि प्रचिन्त्यं विदुलोंके कर्सणोऽनित्यथोगात्‌ । 
सूयोंदये को हि विस्छक्तसंशयो गवे छुर्वीताच्य गुरे निपालिले ॥ ४७॥ 
भें बहुत विचार करनेपर भी कर्मकी अनित्यताके कारण इस जगत्में किसी भी पदार्थको 
शाश्वत नहीं मानता । गुरु द्रोणाचायके मारे जानेके पश्चात्‌ कौन निःसन्देह भावी खर्योदयतक 
जीवित रहनेका गनै करेगा ? ॥ ४७॥ 
न नूज्मस्ञ्राणि बलं पराक्रमः क्रिया छुनीले परसायुधानि बा । 
अलं अनुष्यस्य छुखाय वातिलुं तथा हि युद्ध निहतः पंरैशुरः ॥ ४८॥ 
अत्न, बल, पराक्रम, सिद्धि, उत्तम नीति और श्रेष्ठ आयुध थे सब मनुष्यको सुख देनेमें पूर्ण | 
समर्थं नहीं हैं । इन सब गुणोंसे भरे हुए साक्षात्‌ गुरु द्रोणाचाये ही शत्रुओके हाथसे युद्धमें 
मारे गये | ॥ ४८ ॥ 
इताशनादित्यसमानलेजसं पराक्रमे विष्णुपुरंदरोपभज । 
नथे वृहस्पत्युचानःसमं सदा न चेनमर्त्रं तदुपात्खुडु।सहसत्‌ ॥ ४९॥ 
बह तेजमें अशि और सर्यके समान, पराक्रममें विष्णु और इन्द्रके समान, नीतिमें ब्रहस्पति और 
शुक्रके ससान सदा थे। तो भी इनके अत्यंत दुश्सह अस्र उनकी रक्षा नहीं कर सके ॥४९॥ 
संप्रकुष्टे रुदितस्त्रीुमारे पराझूते पौरुष घातेराष्टरे । 
मया ळृत्यनिति जानामि दाल्प प्रयाहि तस्मसादुद्विबतामसनीकस्‌ ॥ ५० ॥ 
शल्य ! इस समय दुर्योधनकी सेनाके वीरोंकी स्रिया और लडके आक्रोश करके रो रहे हैं, 
और दुर्योधनका पुरुषाथ नष्ट हो गया है । मुझे दुयोधनकी सहायता करनी चाहिये, इस 
कतंच्यको में जानता हूं । इसलिये इनत्रुओंकी सेनाकी ओर चलो ॥ ५० ॥ 
यन्न राजा पाण्डवः खत्यसंघो व्यवस्थितो भीमसेनाऊेनो च । 
वारुदेवः खख्जयाः सात्यकिश्च यमो च कस्तो विषहन्सदन्यः ॥ ५१॥ 
जहां सत्यग्रिय राजा युधिष्ठिर खडे हैं और भीमसेन, अजुन, वसुदेबनन्दन श्रीकृष्ण, 
सात्यकि, सू्जय बीर और नकुल, सहदेव खडे हैं, वहां हमारे सिबाय और दूसरा कोन 
उन वीरोंका आघात सहन कर सकता ह? ॥ ५१ ॥ 
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तस्मात्क्षिप्रं मद्रपते प्रथाहि रणे पाश्चालान्पाण्डवान्छ्ञ्ञयांग्च । 

तान्वा हनिष्यामि खसभेत्य सङ्कथे यास्थानि वा द्रोणसुखाय मन्ये ॥ ५२॥ 
इसलिये हे मद्रराज शल्य ! तुम हमारे रथकी समरमें शीघ सृञ्जय, पाञ्चाल और पाण्डवोकी 
ओर द्वांको । मेरा निश्चय हे कि, या तो में इन सबको उनके साथ भिडकर मारूंगा, या 
द्रोणाचायेके समान में भी मर जाऊंगा ॥ ५२॥ 


न त्वेवाहं न गामेष्यासि मध्य तेषां शराणामिति मा शल्य विद्धि । 
मित्रद्रोहो मर्षणीयो न मेऽयं त्यक्त्वा प्राणानलुयास्यानि द्रोणस््‌ ॥५३॥ 
शल्य ! में उन शूर योद्धाओंके बीचमें नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं समझना । युद्धसे पीछे 
हटना मित्रद्रोइ होगा, यह मुझे असह्य है । इसलिये में प्राणोंका त्याग करके द्रोणाचायेके 

ही मागेका अनुकरण करूंगा ॥ ५१ ॥ 


प्राज्ञस्य सूढस्य च जीवितान्ते प्राणप्रमोक्षोऽन्तकबत्कगस्य । 
~ ~ ७ AQ a ० . ~ ONS 
अतो विह्न्ञभियास्थासि पार्थ दिष्ट न राव्यं व्यलिवातंतु च ॥५४॥ 
हे बिद्वान्‌ ! पण्डित और सूखे दोनों ही जीबनकी समासि ददोनेपर यमराजके सुखें जाकर 
नष्ट होते हैं; इसलिये आज पाण्डबोंसे युद्ध करनेको जते हैं । देवको कोई पलट नहीं 
सकता ॥ ९४ ॥ 


कल्धाणशृत्तः सततं हि राजन्वैचित्रवी्थस्य खुतो ममासीत्‌ । 
CQ ~ he ~ ~ ~ ® NNN ® डे 
तस्थाथसिद्धयर्थे महं त्यजामि प्रियान्भोगान्दुस्त्यजं जीवित च ॥ «७ ॥ 
राजन्‌ ! विचित्रवीर्यपुत्र धतराष्टके पुत्र राजा दुर्योधन सदा हमारा कल्याण करते रहे हैं, सो 


आज इम भी उनके मनोकामनाकी सिद्धिके लिये अपने प्यारे सुख, भोग ओर त्पागनेमें 
कठिन प्राणोंको भी त्याग देंगे ॥ ५७ ॥ 

वेयाघचमीणमङूजनाक्षं हेमात्रिकोरा रजतत्रिवणुम । 

रथप्रबहे तुरगभबहेयुक्तं प्रादान्मत्मभिदं हि रामः ॥ ५६ ॥ 
परशुरामने मुझे यह वाघके चमडेसे मढा, धूरोंसे कोई आवाज नहीं होनेवाला, तीन सोनेके 
कोष और चांदीके त्रिवेणु सहित और उत्तम घोडोसे युक्त श्रेष्ठ रथ दिया है ॥ ५६॥ 

धनूंषि चिश्राणि निरीक्ष्य चाल्य ध्वज गदां सायकांश्चोग्ररूपान्‌ । 

असि च दीपं परमायुर्ध च शङ्कं च शुओ स्वनवन्तसुग्रस्‌ ॥ ५७ ॥ 
है शल्य ! अनन्तर इसका निरीक्षण करके अनेक विचित्र धनुष, घोर वाण, उत्तम ध्वज, गदा, 
खड्ग, उत्तम आयुध, प्रकाशमान्‌ ओर गंभीर शब्दवाले उग्र श्वेत शह्ठ भी दिये ॥ ५७॥ 
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पताकिनं यञ्रनिपालनिस्णनं सिताश्वयुक्त शुसत्ुणच्ोभिलघ्‌ । 

इस समास्थाय रथ रथवम रण हनंष्यार्थहघञुन बलाल <८ ॥। 
यह सब ररथार्म श्रेष्ठ रथ, पताफाबाले, सफेद घोडोसे युक्त, उत्तम तूणीरॉसे शोभित ओर 
चलते समय वज्रपातके समान शब्द करणेवारे, इस रथपर बैठकर भें युद्धमें अज्ुनको 
पराक्रमसे मारूगा ॥ ५८ ॥ 

ते चेन्मुत्युः सवहरोऽभिरक्षते लदाभमच्तः समरे पाण्डुपुत्रस । 

ले या हनिष्यासि समेत्य युद्धे यास्याभि या आष्मछुखो चाथ ॥ ५९ ॥ 
यदि सर्वेनाशक सृत्यु भी सदा दक्ष रहकर समरसें पाण्डुपुत्र जजुंनळी रक्षा करें, तो युद्धमें 
में उससे भी भिइकर उसे ही मारूंगा, अथवा स्वयं भीष्मके सामने यमलोकको 
जाऊंगा ॥ ५ ॒ 

यमवरुणकुबेरवासला या यदि घुगपतल्सगणा भहाहचे । 

जुगापषच इहत्य पाण्डव कळु बहना सह तजेयान लस्‌ ।। ६०॥ 
इम बहुत कहातक कह ? यादे आज इस महायुद्ध साक्षात यम, बर्ण, छबेर ओर इन्द्र 
भी एक साथ अपनी सेनाके सहित आकर यहां अजुनी रक्षा करना चाहें, तो में उनके 

मेत ही अजुनकी जीत लूगा ॥ ६० ॥ 

इति रणरभसस्य कत्थतस्तळुपानेछार्थ वचः ख अद्वराद । 

अवहसडवसन्य चीयवान्प्रलिषिषिधे च जगाद चोत्तरस ॥ ६१ ॥ 
पराक्रमी मद्रराज शल्य युद्धके उत्साह भरकर बोलनेवाले कणे उत वचनको सुन, उसका 
निरादर करके उपह्दासपूर्वेक, ऐसी बातें फरनेसे कर्णको रोककर, हसकर, इस प्रकार उत्तर 
देने लगे ॥ ६१ ॥ 

विरभ विरघ कणे कत्थनादतिर'मसोऽस्यति चाप्ययुक्तवारू ¦ 

क च हि नरणरो धनञ्जघः क पुनरिह त्वसपारमाबुध ॥ ६३ ॥ 
रे कर्ण ! चुप रहो ! तुमने बहुत बक बक झी है। तुमने अधिक आवेशमें आकर अपनी 
दक्तिसे बहुत बढकर अथोग्य बातें बोरी हें। भला, कहां पुरुषासेह अजुन ओर कहा मूख 
तुम | फिर यह बकवास बंद करो ॥ ६२ ॥ | 

यदुसलदनुपेन्द्रपालितं जरिदिबामिवामरराजरक्षितस्‌ । | 

प्रस मामिह विलोक्य को हरेत्पुरुषवरावरजाशतऽडुनात्‌ ॥ ६३॥ न 
अर्जुनके सिवाय दूसरा ऐसा कौन वीर है, जो देवताओंके सहित देवराज इन्द्रसे रक्षित | 
स्वर्गके समान, साक्षात्‌ विष्णुसे सुरक्षित यादबोंकी नगरीको देखकर भी बलइनक पुरुषध्रष्ठ 


श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्राका हरण कर सकता ह? ॥ ६३ ॥ 
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जिल्ुवनसजभीम्यरे वरे क इह पुमान्भयभाह्वयेच्युयि । 
9) 
टुगयवकरूहे ऋहलेऽञुनात्लुरपलिवी थ ख मप्र भावल! ॥ ६४ ॥ 
अळुदन दवता, असुर, बडे सुग, गरुड, पिञ्चाच, यक्चराक्षसों ओर मनुष्यको देवराज इन्द्रके 


आन बल्याचू आर पराक्रमी अजुनके सिवाय इस जगत्मे कोन ऐसा दूसरा वीर है, जो 


NN AN 


७ हरन! मारनळ लेय हुए कलहपर त्रियुवनकतो इश्वर्वर भगवान्‌ शिवका युदक ठव 
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अस्र स्ुर भहोरगान्रान्गर्डपिचाच्षथक्षराक्षञ्ञान । 

डु जयदाश्ृगारवात्त्वाभलायेत च इविददा जय! ॥ ९५॥ 
त करके अग्निदेवको आदरयुक्त प्रसन्न करके, उनका इच्छित अपण किया । 
! तुम्हे यह स्मरण नहीं है ?॥ ६५ ॥ 


स्मरासि नलु यदा परेहुतः स च घुतराष्ट्रखुतो विमोक्षितः । 
दउनकारज नरोक्तमयदा भरूषु बड्कन्विनिहत्य तानरीन्‌ ॥ दद ॥ 


अज्जञुनने छयेसे निर्मित श्रेष्ठ वीरा द्वारा उन अनेक शत्रओंको मारकर शतराष्टरपत्र दुयोधनको 
छुडाया था, कथा तुम्हे इस घटनाका स्मरण है ? ॥ ६६ ॥ 

प्रथमणाँपे पलायिते त्वयि प्रियकलहा चतराष्टसूनवः 

स्वरा बल यदा प्रमाचला? खचरणणानबाजिह्य पाण्डवैः ॥ ६७ ।। 
कया तुम्ह याद हे, जब उस युद्धमें तुम सबसे पहले भाग गये, तब पाण्डवोंने गंधवोको 


_ पराजित करके कलहाप्रिय धृतराष्ट्र पुत्रको छुडाया था ९७ ॥ 


सुदिलवबल्याहनाः पुन! पुरुषवरेण जिता? स्थ गोग्रहे । 

शुरुजुरुछुला! सभीष्मकाः किछु न जितः स तदा त्वयाजनः ॥६८॥ 
झया तुम्दें स्मरण नहीं है, कि जब तुम लोगोने सेना और वाहनोसे युक्त होकर गोहरणके 
समय विराट नगरपर आक्रमण किया था, तव अकेले पुरुषश्रेष्ठ अ्जुनने द्रोणाचार्य 
अश्वत्थामा और भीष्मके सहित तुम्हें जीत लिया था; तमने तभी अजुनको क्यों नहीं जीत 
लिया ? ॥ ६८ ॥ 


इदभपर मुपस्थितं पुनस्तव निधनाय सखुयुद्धमव्य वै । 
सदि न रिपुमयात्पलायसे खमरगतोऽच्य हतोऽसि सूतज ॥ ६९ ॥ 


है सतपुत्र ! अब आज तुम्हारे वघके लिये फिर दूसरा उत्तम युद्ध आ गया है, यदि आज 


तुम शत्रुसे डरकर नहीं भागोगे, तो यहीं समरमें जाकर मारे जाओगे ॥ ६९ ॥ 
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सञ्जय उवाच 

इति बहुपरुष प्रभाषति प्रमनसि मद्रपतौ रिपुस्तवम्‌ । 

स्रशाम्नलिरुषितः परं वृष! कुरएलनापतिराह मद्रपम्‌ ॥ ७० ॥ 
सञ्जय चोले- महाप्रतापी मद्रराज शल्य ऐसे शत्रुकी प्रशंसा करनेवाले अत्यंत कठोर वचन 
कहने लगे, तब शत्रुनाशन कुरुसेनापति कर्ण अत्यंत क्रोधित होकर शस्यसे बोले ॥ ७० ॥ 

भवतु भवतु कि विकत्थसे ननु सस तस्थ च युद्धछुद्यतम्‌ ! 

यदि स जयाति मां;महाहवे लत इदमस्तु सुकत्थितं तव ॥ ७१॥ 
बस, बस ! क्‍यों बकवास करते हों ? आज हमारा और अजुनका युद्ध हो ही रहा है! 
यदि हमको वह इस महायुद्धमें पराजित कर डालेगा, तो तुम्हारे ये आलाप-वचन सत्य 


“yy 


हाग ॥ ७१ ॥ 
एवझस्त्वाति सद्रेका उक्त्वा नोत्तरखुक्तवान । | 
याहि सद्रेश चाप्येनं कणेः प्राह युयुत्सया ॥ ७२॥ 
फिर मद्रराज शल्य तुम जेशा कहते हो पैसा ही होगा, कहकर फिर वे कुछ नहीं बोले । 
अनंतर कणेने युद्धकी इच्छासे उनसे कहा-भद्रराज ! रथ हांको ॥ ७२ ॥ 
ख रथः प्रययौ शाच्ूञ्श्वेताश्वः शल्यलारथिः । 
निन्नन्नमित्रान्समरे तमो घ्रन्सविता यथा ॥ ७३॥ 
फिर श्वेत घोडे जुते हुए और स्वयं शल्य सारथि बने इए वह रथ अंधेरा नष्ट करनेवाले 
खर्यके समान्न श्रत्रुओंका नाश करते हुए आगे चला ॥ ७३! 


ततः प्रायात्प्रीतिसान्वै रथेन वैयाघ्रेण श्वेतयुजाथ कणः । 
ख़ चालोक्य ध्वजिनीं पाण्डवानां धनञ्जयं त्वरया पर्थेएच्छलत्‌ ॥ ७४॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते कणपचषेणि षदड्विशोऽध्यायः॥ २६॥ १४९३ ॥ 
अनन्तर उस व्याघ्रके चमडेसे मढे इए श्वेत अश्वोसे युक्त रथपर चढकर करणने आनन्दित 
= = 82% २ Q च्डृ 
होकर प्रस्थान किया और पाँण्डवोकी सेना देखकर कणे उतावलीसे अजुनेके विषयमें पूछने 


लगे ॥ ७४ ॥ 
॥ यहाभारतके कर्णपर्वम छब्बीलवां अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥ १४९३॥ 
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संजय उवाच 
ग्रथानेच लदा कणों हषयन्वाहिनीं तव । 
एक्लै समरे इष्टया पाण्डयं पयएच्छत ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ शतरा्ट ! कणने चलते समय तुम्हारी सब सेनाका उत्साह ओर 
आनन्द बढाया शोर समरमें एककको देखकर पाण्डुपुत्र अजुनका पता पूछने लगा ॥ १ ॥ 
सपाव्य सहात्मान दशेयेच्छ्वेतवाहनम्‌ । 


4 


तस्मै द्यामाभिप्रतं बरं थं मनसेच्छति ॥ २॥ 
आज हमें जो कोई महात्मा श्वेतवाहन अर्जुनो दिखलाबेगा, उसे में इच्छानुसार अभीष्ट 
बर्‌ दूगा || 

स चेत्तदभिमन्येत लस्लै दव्यामह पुनः 

शष्ट रत्नसपूण या मे ब्रथादनञ्च थस्‌ ॥ ३॥ 


यदि उस बरसे प्रसन्न न होगा, तो में उसे फिर दूसरा दूंगा । जो मुझे धनजयक्षा पता 
बता देगा, उसे में रत्मॉसे अरा हुआ छकडा दूंगा ॥ ३ ॥ 

स चेक्तदाभिमन्धेत पुरषोऽजनदाशिबान्‌ | 

अन्यं तस्मै पुनदेव्यां सौवणे हस्तिषङ्गवम्‌ ॥४॥ 
यदि उन अजुनकों दिखलानेवाला मनुष्य इसपर भी न प्रसन्न हो, तो उसे में दूसरा हाथीके 
समान छः बेलवाला सोनेका रथ दूंगा ॥ ४॥ 

लथा तस्थे पुनदंव्या स्त्रीणां शातमलकूतम्‌ । 

इथासानां निष्ककण्ठीनां गीतवाद्यविपश्िताम्‌ ॥७५॥ 
और उसे बख्न-आधूषण अलंकृत सौ ख्यां दूंगा, जो गाने-बजानेकी कलाभें निपुण, कृण्ठमें 
सोनेका आभूषण धारण किये, श्यामवर्णकी सोलह वर्षकी आयुवाली होंगी ॥ ५ ॥ 

न चेक्तदभिमन्थेत पुरुषोऽजेनदासिवान । 

अन्य तस्से वर दद्या शवतान्पञ्चशातान्हयान्‌ | ॥ ६॥ 
यदि अजुनकी दिखानेवाला पुरुष इसंपर भी पूर्ण मानकर प्रसन्न न हो, तो उसे और भी 
दूसरा उत्तम वर ओर सफेद रंगके घोडे दूंगा ॥ ६॥ 

हस 'आण्ड परिच्छन्नान्सुस्ष्टसणिकुण्डलान्‌ । 

सुदान्तानपि चैवाहं दद्यामष्टशतान्परान्‌ ॥ ७॥ 
जो सोनेफे साज बाजसे युक्त और माणि-डुण्डलोंसे विभूषित होंगे ओर भी दूसरे सुंदर 


दांतवाले शिक्षित आठसौ घोडे दूंगा ॥ ७॥ 
२९ (म. भा. कणे. ) 
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र्थ च झुञ्रं सौवण द्यां तस्मै स्वलंकूतल । 
युक्त परमकास्बोजैयों से जूयादनज्ञ यस ॥८॥ 
जो मुझे धर्नजयका पता देगा उसे मैं एक सुन्दर और अलंकारोंसे सजाया हुआ सुबर्णका 
रथ दूंगा। उसमें काम्बोजदेशके श्रेष्ठ घोडे जुते रहेंगे | ८ ॥ 
अन्य तस्मे वरं दच्यां कुञ्जराणां दालानि बट । 
काञ्चनेविविषेमाण्डैराच्छञ्ञान्हेभसालिनः । 
उत्पन्नानपरान्तेषु विनीतान्हस्तिराक्षकैः i 


ळे ~~ 
[ 


॥ 
यदि इसपर भी वह प्रसन्न न हो, तो सुवर्णकी मालाओं, अनेक प्रकारके सोनेंके आभूषणोंसे 
~ NN. +.] = 


अलंकृत, अम्बारी ओर झूल आदि सहित पश्चिमी देशोंमें उत्पन्न हुए, छः सौ हाथी दूंगा, 
वे हाथियोंके शिक्षकाने सुशिक्षित किये होंगे ॥ ९ ।: 

स चेत्तदाभिसन्येत पुरुषोऽजुनदानिीवान्‌। 

अन्यं तस्मे यरं द्यां यमसौ कामयेत्स्चयश्च ॥ १० 

यदि अजुनको दिखानेवाला पुरुष इसे भी प्यास समझकर प्रसन्न न हो, तो में 
वर दूंगा । जिसको बह स्वर्यं इच्छानुरूप मांगे ॥ १० ॥ 

पुत्रदारान्विहारांच्च थदन्यह्वित्तमस्ति से | 

तच तस्मै पुनदंच्यां थद्यत्स मनसेच्छति ॥११॥ 


< + © 


। 
उसे दूसरा 


NN ईल 


में खली, पुत्र, सुखोपमोगके लिये विद्दारस्थान और दूसरा जो कुछ दूसरा घन मेरे पास है, 
उसमेंसे जो वह अपने मनसे चाहेगा, वह भें फिर उसे दूंगा ॥ ११॥ 
हत्या च सहितो कूष्णौ तयोर्वित्तानि सवदा! । 
तस्तै दद्यामहं थो मे प्रत्नवात्केशवाजेनों ॥ १२॥ 
जो मुझे श्रीकृष्ण और अर्जुनक्ा पता बताबेगा, में श्रीकृष्ण और अजुन दोनोंको मारकर उन 
दोनोंका सब धन उसीको दे दूंगा ॥ १२॥ 
एता वाचः झखुबहुशः कण उच्चारयन्युधि । 
दृष्म्मौ सागरसंभूतं सुस्वनं चङ्क छुत्तमम्‌ ॥ १३॥ 
ऐसे अनेक वचन कहकर करणने युद्धमें समुद्रसे उत्पन्न हुआ उत्तम शब्दवाला उत्तम शङ्क 
बजाया ॥ १३ ॥ 
ता वाचः सखूतपुत्रस्थ तथा युत्ता निदास्य ठु। 
दुयोधनो महाराज परहृष्टः सालुगोऽमवत्‌ _ hte 
हे महाराज ! खतपुत्र कणके उत्त समयोचित सब वचन सुन, दुर्योधन अपने अनुचरोंके साथ 


१४ |! 
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ततो दुन्ढुभिनिर्घोषो सदड्ानां च लवेदा!। 

सिंहनादः सवादित्रः कुञ्जराणां च निस्वनः ॥ १॥ 
तव सच ओर नगाडे, सुदन्ग ओर अनेक भेर बजने लगे; वाद्योकी '्वानिके साथ बरका 
सिंहनाद ओर द्वाथियोंके चिंघाडनेका शब्द हुआ ॥ १७५ ॥ 

पाढुरासीत्तदा राजंस्त्वत्सैन्ये अरतषेअ । 

योधानां संपहृष्टानां तथा सम भवत्स्वनः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! सरतश्रेष्ठ ! तब तुम्हारी सेनामें प्रसन्न हुए वीरोका गंभीर शब्द होने लगा ॥१६॥ 

तथा प्रहृष्टे सैन्ये ठु छवमानं महारथम्‌ । 

विकत्थमानं समरे राधेयमारिकरश नम्‌ । 

मद्रराजः प्रहस्येदं वचन प्रत्यभाषत | ॥ १७॥ 
इस प्रकार प्रसन्न हुई सेनामें जाते हुए और युद्धम, बढकर बातें करते हुए शत्रुनाशन 
महारथी राधापुत्र कणसे मद्रराज शल्य हंसकर इस प्रकार बोले ॥ १७ ॥ 

मा सूतपुत्र मानेन सौवण हस्तिषडूगवस्‌ । 

प्रथच्छ पुरुषायाद्य द्रक्ष्यसि त्वं धनंजयम्‌ ॥ १८॥ 
हे सतपुत्र ! तुम किसी भी पुरुषको हाथीके समान वेलॉसे जुता हुआ सुवर्णमय रथ न दो । 
अजुनकी तुम आज ही देखोगे ॥ १८ ॥ 

वाल्यादि त्वं त्यजसि वरु वैश्रवणो यथा । 

अयत्नेनेव राधेय द्रष्टास्यद्य धनस्‌ ॥ १९॥ 
हे राधापुत्र ! तुम तो सूढतासे कुमेरके समान संपत्तिका त्याग कर रहे हो, परन्तु आज 
तुम विना प्रयत्नके ही अजुंनको देख लोगि ॥ १९॥ 

पराखजसि मिथ्या कि कि च त्वं बहु सूढ वल्‌ । 

अपात्रदाने ये दोषास्तान्सोहान्नावबुध्यसे ॥ २० ॥ 
तुम जो मूखके समान अपना बहुत घन दूसरोंको विना कारण दे रहे हो, इससे लगता 
है कि अपात्र दानसे जो दोष निर्माण होते हैं, उन्हे तुम मोहबश होनेके कारण नहीं समझते 
॥ २० ॥| 

यत्प्रवेदयसे वित्तं बहुत्वेन खळु त्वया । 
दाव्त्यं ब्काविधैयेज्ञैयेष्डुं सूत यजस्व तैः ॥ २१ ॥ 
है खत ! तुम जो बहुत घन देना चाहते हो और वैसी घोषणा करते हो, निश्चय ही उससे 
तुम अनेक यज्ञ कर सकते हो, इसलिये तुम उनसे यज्ञ करो ॥ २१ ॥ 
०६ 


/०५८ 
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यच्च प्रार्थयसे हन्तुं कुष्णौ भोहान्सपेव तत । 
न हि झुश्चस संभ कष्टा सिंहौ निपातितौ ॥ ३२ ॥ 
म जो श्रीकृष्ण और अजुनको मोहके कारण मारना चाहते हो, सो तुम्हारी बात व्यर्थ है; 
क्योकि हमने इस चातको नहीं सुना है कि, युद्धमें स्यारने सिंहा मारा ॥ २२ || 


अप्राथलं प्राथयसे सुहदो न हि सन्ति ते । 
ये त्वां न बारयन्त्याछु प्रपलन्तं हताशने ॥ २३ ॥ 
तुम न प्राप्त होनेकी वस्तुको मांगते हैं। क्या तुम्हारे कोई भी मित्र नहीं हैं, जो तुम्हें शीघ्रही 


Se Sa 


आकर जलती हुईं आगरम ।गिरनेसे रोक सकेंगे ॥ २३ ॥ 

कालकाथे न जानीषे कालपक्ोऽस्यस्ंचा थस्‌ । 

बहबद्धमकर्णीय को हि ब्रयाज्जिजीविषु ॥ २४ | 
तुम करने ऑर न करने योग्य कामको नहीं जानते । इसका कारण यडी है झि, निःसंश्र 
तुम्हारा अब काल आ गया है। ऐसा कोन जीनेकी इच्छा करनेवाला मझुष्व है, जो कहने 
ऑर सुननेके अयोग्य चात कहे ? ॥ २४॥। 

सञुद्रतरण दोभ्या कण्ठे बद्ध्वा यथा दिलास । 

गियंग्राह्ा निपतनं तारक्तव चिकीर्षितम्‌ ॥ २८ ॥ 

| 


हर 
डड 
मल 
श्र 


- 


जसे मनुष्य गलेमें शिला वांधकर दोनों हाथोंसे समद्र तेरनेकी इच्छा करे, अथवा जैसे कोई 
पर्वतके शिखरसे गिरकर बचनेकी इच्छा करे, वैसे ही तुम्हारी इच्छा है ॥ २५ ॥ 
साहित! सर्वेयोभैस्त्व व्यूढानीकेः खुरक्षितः । 
धनञ्जयेन युध्यस्व श्रेयश्चेत्प्राप्लुमिच्छासि ॥ २६ ॥ 
याद तुम अपना ऋल्याण चाहते हो, तो व्यूहरचनापूर्वक् अनेक योद्भाआंको अपने सङ्ग | 
लेकर सुरक्षित होकर अजुनसे युद्ध करो ॥ २६ ॥ 
हिताथ धातराष्ट्रस्य न्रवीमि त्वा न हिंसया ! 
्रद्धस्वैतन्मया प्रोक्त यदि तेऽस्ति जिजीविषा ॥ २७ ॥ 
~ fv ™ ST VE ST AS =~ अक 
इम ये बचन तुम्हारे विरोधसे नहीं कहते हॅ; बरन दुर्याधनके हितके लिये कहते हें। यदि 
तुम जीनेकी इच्छा करते हो, तो मेरे इस कहनेपर विश्वास रखो || २७ ॥ री 
कर्ण उवाच | | 
ह्र ७ र ° 
स्ववीयेंऽहं पराश्वस्य प्राथयास्यज्ञेनं रणे । 
त्थं तु सित्रखुखः दाचुला भीषयिलामिच्छसि ॥ २८॥ 
कर्ण चोठे- हम अपने श्ुजाओंके बलपर पूर्ण बिश्वास करके अजुनको मिलना चाहते हैं। 


तुम भीतरसे शत्र और मुंहसे मित्र होकर हमें डराना चाहते हो ॥ २८॥ 
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न मासरस्पादाभिप्रायास्कश्चिदव्य निवतेयेत्‌ । 
अपीन्द्रो वज़झुद्यस्थ कि लु मत्यः करिष्याति ॥ २९ ॥ 

ऐसी ऐसी बातें मुझे कहकर आज कोई मुझे पीछे नहीं छोटा सकता। साक्षात्‌ बज्र उठाये 

इन्द्र भी सुझे भेरे निश्चरसे विचलित नहीं कर सळते। फिर मनुष्यकी तो वात दी क्या | 


है? ॥२९॥ 
संजय उवाच 
इति कणेस्य वाक्यान्ते शल्यः प्राहोत्तरं बच! । 
चुकोपथिणुरत्यथे कण मद्रेश्वर! पुनः ॥ ३०॥ 
| सञ्जय बोले - हे राजन्‌ ! कर्णके बचन समाप्त होते ही मद्रराज शप्र कर्णको ब्रहुत कोपयुक्त | 


करनके। इच्छासं फर बाल ॥ १० ॥ 


फ्‌ ड 
यदा यै त्वां फल्युनवेगलुन्ना ज्घाचोदिता हस्तवता विखष्टाः । | 
अस्वेतार! वळूपत्राः शिताग्रास्तदा तप्त्यस्यजुनस्याभियोगात्‌ ॥ ३१॥ | 
है कर्ण ! जिस समय महाबाहु अजुनके वेगयुक्त प्रत्यश्वासे प्रेरित और इस्त कोशल्ययुक्त | 
तीक्ष्ण धारवाले कंक पत्र युक्त बाण तुम्हारी ओर चलेंगे, तब तुम अजुनके मिलापसे पश्चात्ताप 
करने लगेंगे | ३१ ॥ | 
थदा दिव्यं धनुरादाय पार्थः प्रभासथन्एतनां सव्यसाची । 
त्वासदयेल निशिते; एषत्केस्तदा पञ्चात्तपह्थसे सूतपुत्र ॥ ३२॥ 
हे खतपुत्र ! जिस समय दिव्य धनुष धारण करके सव्यसाची ङुम्तीपुत्र अजुन शत्रुसेनाको 
तपाते हुए तेज बाणोंसे पीडित करने लगेंगे, तत्र तुम पछताओंगे ॥ ३२ ॥ 
घालश्चन्द्रं मातुरङ्के कायानो यथा कञ्चित्प्रार्थयतेऽप तुस्‌ । 
तहून्भोहाव्यतमानो रथस्थर्ह्वं प्रार्थ यस्यजधेनसः्य जेलुस्‌ ॥ ३३॥ 
जैसे कोई माताकी गोदमें सोया बालक चन्द्रमाके प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, वैसे ही तुम 
रथमें बेठनेवाले, तेजस्वी अर्जुनको आज मोइवश होकर जीतनेकी इच्छा करते हो ॥ ३३ ॥ 


| 
त्रिशूलमार्िष्य खुतीक्ष्णधारं सर्वाणि गात्राणि निघषसि त्वम्‌ । 


i ll कामा. ७७-4५ कक = 


खुतीद्णधारोपमकर्मणा त्बं युयुत्ससे योऽजुनेनाद्य कणे ॥ ३४॥ 
दे कर्ण ! तुम जो तीइण धारबाले त्रिशूलके समान पराक्रमी अजुनसे आज युद्धकी इच्छा 
करते हो, वह तेरा कमे ताक्ष्ण धारवाले त्रिशूलसे अपने देहका घर्षण करनेके समान 
भयकर है ॥ ३४ ॥ | 2 
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सिद्ध [सह केसरिणं बृहनन्‍ले बालो सूढः क्षुत्रसगस्तरस्वी । 
समाहयेक्तद्वदेतत्तवाद्य समाहान सूतपुञाञुबस्य ॥ ३७॥ 
है खतपुत्र कर्ण ! बालक, सूख ओर वेगले दौडनेवाला क्षुद्र हरिन जैसे केलरयुक्त महा- 
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पराक्रमी सिद्ध सिंहको युद्ध करनेके लिये बुळावे, वैसे ही तू भी बलवान अर्जुनको युद्ध 
करनेको आव्हान कर रहा हे ॥ ३५ ॥ 

सा सूतपुत्राहय राजपुत महाबीथे केसारिणं यथैष । 

बने खगालः पिशितस्य तूस्तो मा पार्थमासाद्य विनक्लुयसि स्वस्‌ ॥ ३६॥ 
है खतपुत्र ! तू महापराक्रमी राजपुत्र अजुनको आह्वान न करो, क्योंकि असे बनमें मांस 
खाकर तृप्त हुआ सियार महाबलवान्‌ सिंहे पास जाकर नष्ट होता है, वैसा ही तुम 
अजुनसे लडकर विनष्ट न होवो ॥ ३६ ॥ 


ईषादन्तं सहानायं ्रभिन्नक्करटाद्धखम््‌ । 

शाशकाहयसे युद्धे करणे पार्थ घर्नजयश्ष्‌ ॥ ३७॥ 
हे शशक कर्ण ! जेसे इंपादण्डके समान बडे दांतवाले मतवाळे हाथीकों कोई खरगोश युद्ध 
करनेको बुलावे, बैसे दी तू झुन्तीएत्र अजुनको युद्में आह्वान करके बुराता है॥ ३७॥ 


बिलस्थं कृष्णसप त्वं बाल्यात्काछेन विध्यसि । 

सहाव पूर्णकाश थत्पाथं याद्‌ घाथच्छास ॥ ३८॥ 
तू क्रोधी भयंकर विषसे अरे बिलमें बैठे काले सांपको भूखेतासे छडीसे मारता है, जो | 
अर्जुनके साथ युद्ध करना चाहता है ॥ ३८॥ 


सिंहं केसरिणं कुद्वमातिकर्थाभिनदेसति । 

रूगाल इव खूढत्वान्यासह कणे पाथ पाण्डयसू ॥ ३९ ॥| 
हे कण ! तू सूखतासे इस प्रकार पुरुषार्सह क्रुद्ध पाण्डपुत्र अर्जुनका नाम लेकर मर्यादाका 
अतिक्रमण करके गजं रहा है, जेसे सूखे स्यार क्रुद्ध मद्दासिहका अनादर करके गजता 
है ॥ ३९॥ 

झुपणे पतगश्रेष्छं वैनतेयं तरस्विनम्‌ । 

लटवेवाहयखे पाते कण पार्थ धनञ्जयसू ॥ ४० ॥ 
हे कर्ण ! जैसे कोई छोटा सांप महातेजस्वी पक्षिश्रेष्ठ विनतापुत्र गरुडको अपने विनाशके लिये 
बुलाता हे, बेसे ही तू भा पुरुषासह हुन्तापुत्र अजुनको अपने बिनाशके लिये | 


करनेको आव्हान देता है ॥ ४० ॥ 
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सवारुमोनिलय सीसस्पामसन्ल झघायुलस्‌ । 
दोद्ये विवतन्तमझबः संतितीषसि ॥ ४१॥ 
अनेक मछलीसे भरे भयानक चन्द्रोदयके समय चढे जलसे पूण समुद्रको तुम विना 
नावक केवल दोनों हाथोंके सहारे पार करना चाहते हो ॥ ४१ ॥ 
ऋणं छुन्छुभिग्रीव तीक्णश्जङ्गं प्रहारिणञ्र्‌ ! 
न आहूपसे युद्धे कण पाथ धघनञ्जथस्‌ ॥ ३२॥ 


हे वत्स कण ! जेघे मतवाले, नगाडेके समान ग्रीवाबाले, तीक्ष्ण शृङ्गवाले प्रहार कुशल 
बेलको कोइ छोटासा बछडा युद्ध करनेको बुलाता है, वैसे ही तुम मद्दायोद्धा अजुनको युद्ध 
नेको बुलाते हो ॥ ७१ |! 
महाघोषं सहामेघं दढरः प्रतिनदेसि । ; 
काललोयप्रदं लोके नरपजन्यमजु नस्‌ ॥ ४३॥ 
हे कण | महान्‌ गजना करनेवाले, प्रजाको जल देनेवाले महामेघके सामने मेढक टर करता हो 


बसे तू इस जगतर्भे बाणरूपी जलधारा वपानेवाले मनुष्यरूपी मेघ अजुनके साथ युद्ध करनेकी 
इच्छासे गजता है ॥ ४३॥ 
यथा च स्वगृहत्थ! श्वा व्याघं वनगतं 'मचेत्‌ । 
तथा त्वं भषसे कण नरव्याघ्रं धनज्ञवश ॥ ४४॥ 
कण ! जेसे घरमें बैठा कुत्ता वनगे रहनेवाले शेरकी ओर भोंकता है, वेसे ही तू पुरुषस 
अजुनको युद्ध करनेको व्यथ पुकारता है ॥ ४४॥ 
ृगालोऽपि वने कण शशैः परिश्टतो वसन्‌ । 
_ सन्यते सिंहमात्मानं यावत्सिंहं न पहयति _ ॥ ४६॥ 
कण ! जसे सिंहको विना देखे, बनें खरगोशोंके साथ रहनबाला स्यार अपनेको सिंह 
मानता है, वेसे ही तुम कौरबोंके बीचमें गजे रहे हो ॥ ४५ ॥ 
तथा त्यम्पि राधेय सिंहमात्मानभिच्छस्ति । 
अपङ््यञ्शञ्चदस्न नरव्याघ घनञ्ञ यस्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे राधापुत्र ! इसी प्रकारसे तुम भी शत्रुदमन पुरुषासिंद अज्ञेनकों बिना देखे, अपनेको सिंह 
मानना चाहते हो ॥ ३६॥ 
व्याघं हवं अ्न्यसेऽऽत्मानं थावत्ळूष्णौ न पझ्यसि। 
समास्थितावेकरथे सूयोचन्द्रमसाविव ॥ २७॥ 
एक रथपर बैठे हुए खर्य और चन्द्रमाके समान श्रीकृष्ण और अर्जुनको जबतक तुम नहीं 
देखते दो, तब तक अपनेको व्याघ्र मानते रहे दो ॥ ४७ ॥ 
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यावद्वाण्डीबानिधोंज न शएणोषि सहाहये । 
तावदव त्वया कण शाक्य दकल यथेर्छालि ॥ ४८॥ 


३२ 





तु यथच्छ 
कण | जबतक तुम महायुद्धर्म शाण्डविक्का शब्द नहीं सुमते, तघतक जो इच्छा हो, सो बक 


ठ 
सकते है ॥ ४८॥ 
रथशाव्दधलुःराव्दैनीदयन्तं दिशो दका | 
घिष्यास्ि । ३९ ॥ 
र ञ्‌ 


नदेन्तसिव शादूल॑ दृष्ठा कोष्ठा भ 
धनुष ओर रथके शब्दसे दसो दिशाओंझो निनादित करते हुए पुरुष 
देखते ही स्यार हो जाओगे ॥ ४९ ।! 

नित्यसेव छगालरहत्य॑ नित्यं सिंहो धनञ्जयः । 

, वीरप्रह्वेषणान्सूढ नित्यं क्रो्टेय लक्ष्ये 
हे मुखं ! तू सदाका ही स्यार और अजुन सदा ही सिंह हैं। बीरोक 
कारण सदा तू मुझे स्यार समान दीख पडता है ॥ ५० ।! 

यथाखुः स्थाडिडालश्च श्वा व्घाघम् घलाबले | 
यथा खंगालः सिंहश्च यथा च काराकुञ्जरी ॥ ५१ || 
जैसे मूसा और बिलार, कुत्ता और शेर, स्यार और सिंह, खरगोश और मतवाला हाथी 
अपनी निषेलता और बलके लिये प्रसिद्ध हैं, वैसे ही तुम और अजुन ॥ ५१ ॥ 
यथानलं च सत्य च थथा चापि विषाञ्ते । 
॥ ५४ ॥| 


तथा त्वमपि पार्थश्च प्रझ्यात्तावात्मकभीभिः 
ज चे ~ च च ४२ ७ ™ 
जेसे झूट ओर सत्य, विष और अमृत हैं; ऐसे ही तुम ओर अजुन भी जगतमें अपने कर्मोके 


॥ ५० ॥ 
[ नित्य देष करनेके 


लिये प्रसिद्ध हो ॥ ५२ ॥ 
खसथ्जय उवाच 
अधिक्षिप्तत्तु राधेयः शल्थेनामिततेजसा । 
दाल्यमाह सुसंछुदो वाक्शाल्यमवधारयन्‌ ॥ ५३ ॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! महातेजस्वी शल्यके इस प्रकार आक्षेप युक्त वचन सुन, 
राधापुत्र कणेंको बडा क्रोध हुआ और वचनरूपी शर छोडनेके कारण शल्य नाम धारण 


किया है, ऐसा मानकर शल्यसे बोला ॥ ५३ ॥ 
गुणान्युणवत! शल्य गुणवान्वेत्ति नाशुणः । 
त्वं तु नित्यं युणै हान! कि ज्ञास्थस्थशणों गुणान्‌ ॥५४॥ 
हे शल्य ! गुणवानोंके गुणोंकों गुणी ही जानता है, गुणहीन नहीं । तुम तो सदा गुणहीन 





गी 
हो, तो गृणीको कया पहचानोंग ? ॥ ५४ | 
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९ 
अजनस्य सहास्त्राणि कोच वीये घलुः शारान्‌ । 
अह शख्याभिजानालि न स्वं जानासि तत्तथा ॥ ५७ ॥)। 
हे शल्य ! महात्मा अजुनके महान्‌ अस्त्र, क्रोध, वीर्य, धनुष और बाणोको हम उत्तम प्रकारसे 


जानते हैं, जो तुम नहीं जानते हैं ॥ ६३ ॥ 

एचमेवबाल्मनों वीयमह चीये च पाण्डवे । 

जानज्ञयाहये युद्धे शल्य नामि पतंगवत्‌ ! ७ ॥| 
हे शल्य ! में गाण्डीवधारी अर्जुनके पराक्रमकों तथा मेरे पराक्रमको अच्छी प्रकार जानता 
हूं ओर यह संब जानकर दी युद्धके लिये अजुनको बुलाता हूं । पतिंगाके समान अम्रिमें 
जलनंके (७५ ॥ ५६ !| 


अस्ति चायनिषुः शल्य रुपुद्धे रक्तभोजन! 

एळ्तूणाचान पत्ता खुधातः समलकृत: ॥ ५७ ॥ 
शल्य ! मेरा एक यह बाण सदा रुधिर पीता है, देखो, इसके केसे सुन्दर पह्क हैं ! यह 
सदा अकेले ही एक तूणीरमं रखते हैं, सदा स्वच्छ ओर अलंकृत है ॥ ५७॥ 

शेति चल्दनपूर्णन पूजिलो बहुला! समा! । 

आहेयो विषयालुओ नराश्याहिपसघहा ॥ ५८ ॥ 
यह सर्पसय विषयुक्त बाण अनेक बषॉतक चन्दनके चूणमें रखा हुआ पूजा जाता है ओर 
हाथी, घोडे और बलुष्योंके समुदायको नष्ट कर सकता है ॥ ५८ ॥ 

एकवीरो ब हारो द्रस्तबुत्रास्थिविदारणः । 

निमिल्य्यां थेन रुष्टोऽहमपि मेरुं महागिरिस्‌ ॥ ५९॥ 
यह एक ही बलवान्‌ घोररूपी और महाभयानक बाण हे । इससे बडे बडे वीरोके कवच 
और इड़ियां भी कट जाती हें । इसीसे क्रोध करके में महान्‌ पर्वत मेरुको भी तोड 
सकता हूं ॥ ९९ ॥ 

तमहं जातु नास्थेयसन्यस्मिन्फल्युनाहते । 

कृष्णाद्ा दवकांपुत्रात्लत्य यात्र राणुष्व से ॥ ६० ॥ 
इस बाणको इम देवकीपुत्र श्रीकृष्ण और अजुनके सिवाय दूसरे किसी पर नहीं छोडंगे । 
हमारी सत्य बातको तुम सुनो ॥ ६० ॥ 

तेनाहमिषुणा शल्य वासुदेवधनंजयौ । 

योत्स्ये परमसंकुद्धस्तत्कम सहरा सल ॥ ६२ ॥ 
शल्य ! आज हम अत्यंत क्रोध करके अजुन और श्रीकृष्णके सङ्ग इस बाणसे युद्ध करेंगे 
और यह मेरे योग्य कायं होगा ॥ ६१ ॥ 

३० ( म. भा. कणे. ) 
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सवेषां वाखुदेवानां कृष्णे लध्ष्सीः प्रतिष्ठिता । 
सर्वेषां पाण्डुपुत्राणां जयः पार्थे प्रतिष्ठितः | 
उभयं तत्समासाय कोष्तिवर्नितुमहेति । ॥ ३२॥ 
सब यदुवंशिय वीरोंकी सम्पत्ति श्राकुष्णपर प्रतिष्ठित है, इसी प्रकार सब पाण्डुपुत्रोंकी विजय 
अजुनमें ही प्रतिष्ठित है । इन दोनों वीरोंके आगे जाकर कौन युद्धसे पीछे हटेगा ? ॥६२॥ 
तावेत्तौ पुरुषव्याघ्रौ समेतौ स्थन्दने स्थितौ । 
सामिकमञिसंयातो सुजातं शल्य पद्य मे ॥ दे३॥ 
शल्य ! ये दोनों पुरुषासिंह एक साथ रथपर बैठकर अकेले मुझपर धावा करेंगे । तुम आज 
मेरे जन्मकी सफलता देखो ॥ ६४ ॥ 


पितृष्वसामातुलजौ भ्रातरावपराजितो । 
मणी सूत्र इव प्रोतौ द्रष्टासि निहतो मथा ॥ ६३ ॥ 
सत्र प्रोत दो मणियोंके समान प्रेमसे वंधे दोनों फुफेरे और ममेरे अपराजित भाइयोंकी तुम 


मुझसे मारे गये देखेंगे ।। ६४ ॥ 
अजुने गाण्डिवं कृष्णे चक्र ताक्ष्येकपिध्वजो । 
भीरूणां जासजननो चाल्य इरषेकरै मम ॥ ६५ ॥ 
क्योंकि अजुन कपि ऽ्बजाबाले गाण्डीब धनुषधारी है और श्रीकृष्ण सुदर्शन गरुडध्वज है, 
चक्रधारी श्रीकृष्णार्जुनके शख्ना्र उरपोकोंकी भीतिको बढाते हैं, परन्तु उनसे मुझे हर्ष ही 
होता है ॥ ६५ ॥ 
त्वं तु ढुषप्रकतिसूढो महायुद्धेष्वकोविदः । 
अयावतीणेः संत्रासादवद्धं बहु भाषसे ॥ ददे ॥ 
हे शल्य ! तुम दुष्ट स्वमाववाले सूखे हो और मद्दायुद्धोंकी विद्या नहीं जानते हो, इसी 
लिये भयभीत होकर बहुत डरावने वचन कहते हो ॥ ६६ ॥ 
संस्तौषि त्वं तु केनापि हेतुना तौ कुदेशज । 
तौ हत्वा समरे हन्ता त्वामद्धा सहबान्धवम्‌ ॥ ६७॥ 
हे दुष्ट देशमें उत्पन्न हुए शल्य ! तुम किस कारणसे उन दोनोंकी स्तुति करते हा ? आज 
नें श्रीकृष्ण और अर्जुनको युद्धमें मारकर तुम्हें भी वन्धु-बान्धवोंके सहित मारूगा ॥ ६७॥ 
पापदेशज दुवुद्धे क्षुद्र क्षत्रियपांसन । 
रुद्‌ सूत्वा रिपुः किं सां कृष्णाभ्यां भीषयन्नासि ॥ ६८ ॥ 
रे पापबुद्धे ! दुष्ट देशीय क्षत्रियाधम ! तुम मेरे शत्रु हैं, और मित्र बनकर श्रीकृष्ण और 
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तो या ममाद्य हन्तारौ हन्तारिम समरे स्थितौ । 
नाहं बिभेमि कुष्णाभ्यां विजानन्नात्सनो बलम्‌ ॥ ६९॥ 

समरमें आज श्रीकृष्ण और अर्जुनको मारूंगा अथवा वे ही दोनों सुझे मारेंगे। में श्रीकृष्ण 
ऑर अजुनसे भय नहीं करता, क्योंकि में अपने बलको जानता हूं ॥ ६९॥ 

वासुदेवसहस्रं या फल्गुनानां दातानि च | 

अइमेको हनिष्यामि जोषमास्स्व कुदेशज ॥ ७० ॥ 
है कुदेशीय ! तुम चुप रहो, में अकेला ही सहस्रो श्रीकृष्ण और सैकडों अजुंनोंको 
मारुगा ॥ ७० ॥ 

स्त्रियो बालाश्च बद्धाश्च प्रायः क्रीडागला जनाः । 

या गाथाः संप्रगायन्ति कुवेन्तोऽध्ययर्नं यथा । 

ता गाथाः शणु मे झाल्य मद्रकेषु दुरात्मसु ॥ ७१॥ 
शल्य ! प्रायः स्रिया, बालक, बूढे और खेलने-नाचनेवाले और अध्ययन करनेवाले मनुष्य, 
दुष्ट मद्रदेशियोंके वारेमें जो कहते हैं, सो हमसे सुनो ॥ ७१ ॥ 

्राह्मणैः कथिताः पूर्व यथावद्राजक्ष॑ंनिधौ । 

. श्ुस्वा चैकमना सूढ क्षम वा ज्रूहि वोत्तरम्‌ ॥ ७२॥ 

है सूख ! पहले राजाओंके पास आके ब्राह्मण लोग जैसा तुम लोगोंका यथावत वर्णन करते 
हैं, उन कथाओंको एकाग्र चित्त होकर सुनकर, चुप रहो, या उत्तर दो ॥ ७२॥ 

मिञ्रधुद्धाद्रको नित्थं यो नो द्वेष्टि स मद्रकः । 

मद्रके संगतं नास्ति क्षुद्रवाक्ध नराधमे ॥७३॥ 
मद्रदेशके अधम मनुष्य सदा मित्रद्रोही और हमारे द्वेष करनेवाले हैं। इन क्षुद्रतायुक्त वाक्य 
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कहनेवाले नराधमॉर्मे किसीके प्रति मित्रतवकी भावना नहीं होती । ७३ ॥ 
दुरात्मा सद्र्को नित्यं नित्यं चाइतिकोऽनञ्ञः । 


यावदन्तं हि दौरात्म्यं नद्रकेष्वाति नः श्रुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
हमने सुना है, कि मद्रदेशके मनुष्य सदा दुरात्मा, असत्यवादी और कुटिल होते हैं। मद्र- 
देशियोमे अन्ततक दुष्टता पूर्ण भरी रहती है ॥ ७४ ॥ 


पिता माता च पुत्रश्च श्वश्रूश्वशुरमातुलाः । 


जामाता दुहिता आता नप्ता ते ते च बान्धवाः ॥ ७५ || 
पिता, माता, पुत्र, सास, श्वसुर, मामा, जमाई, बेटी, भाई, नाती, पोते और 
बान्धव ॥ ७५ ॥ 
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ययस्थास्यागतात्चान्ये दासीदासं च संगलझ । 
पुसिवसिश्रा नायेश्च ज्ञाताज्ञाताः स्वयेङक थ ॥ ७६ ॥ 
मित्र दूसरे अभ्यायत दास-दासी ये सब इच्छाछुसार एऋ-दूसरेसे मिलते हैं । झिया 
अपना इच्छाडुसार जाने आर बिन जाने मनप्याक्े साथ संपक रखा ६ 
येषा गृहेषु शिष्टानां सक्लुमन्थाशिनां सदा । 


पीत्वा सीधुं लगोमांसं नदन्ति 'च हसन्ति च ॥ ७७ || 
आर सकतु मिश्रित मत्स्य और अवाशेष्ट अन्न खानेबाले उन पुरुषोंके घरि गोमांसको 
खाकर मद्य पीतो हॅ, आक्रन्दन करती हैं, इंसती हैं और खेलती हैं ॥ ७७ ॥ 


यानि चेवाप्यबद्धानि प्रवतन्ले च कामलः । 
काभप्रलापिनोष्न्योन्यं तेषु धने? कर्थं मवेत्‌ ७८ ॥ 


तथा असंबद्ध गाती हं आर इच्छानसार काम क्रोडा करती हें । अनेक स्री-परुष एक 
> 
ह 


दूसरेसे कामके बक्षमं होकर अनेक प्रकारके काम प्रलाप करते हैं, ऐसे दुष्टोंगे घर्म कहां 
आया ? ॥ ७८॥ 

मद्रकेषु विलुप्तेषु प्रद्धाताशु सकने 

नाप वर्‌ न खाहाद सद्रकषु सलायरल्‌ ॥ ७९ ॥ 


मदमत्त ऑर जिनकी पापळर्मार्ने ख्याति हैं, ऐसे मद्रदेशबालोसे मित्रता और बेर दोनों ही न 
करना चाहिये ॥ ७९ ॥ 
मद्रके संगतं नास्ति मद्रको हि सचापलः । 
मद्रकेषु च दुःस्परा शौचं गान्धारच्हेषु च ॥ ८० | 
कारण मद्रदेशियामें सोहाद्रं नहीं है और वे सदा चञ्चल मनके रहते हैं । ये लोग बडे भेले 
रहते द, ओर गान्धार देशियॉके समान ये थी अपवित्र रहते हैं। इसलिये इनका संग 
कभी नहीं करना चाहिये ॥ ८० ॥ 
राजयाजकयथाज्थेन नष्ट दत्त हविसंचल्‌ ॥ ८१ ॥ 
जिस यज्ञका याजक क्षत्रिय हे ऐसे यज्ञमें दिया हुआ ह॒विद्रेव्य नष्ट होता हे ॥ ८१ ॥ 
ञुद्र्संस्कारको विप्रो यथा याति पराभवम्‌ । 
तथा व्रत्मद्विषो नित्यं गच्छन्तीह परा मवम्‌ ॥ ८२ ॥ 
जैसे शद्॒का संस्कार करनेवाला ब्राह्मण पराभूत हो जाता है; पैसे त्राह्मणोसे देष करनेवाला 


इस जगतूर्मे नित्य पराजित ही जाता है ॥ ८२ ॥ 
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बक्क संगत नास्ति हतं च्थिकलो एविषम्‌ । 

आथचंणेन सन्ञेण स्वा चान्तिः कुला भवेत्‌ ॥ ८३॥ 
हे वृश्चिक ! जैले मद्रदेशियोसे सोहादेकी भावना नहीं होती, वेसे ही तेरा यह्व विष पूर्ण नष्ट 
हो गया हे । अथवंबेदके अन्त्रसे सब शान्त करना योग्य है ॥ ८३॥ 

इति वञ्चिकदष्टस्य नानाविषहलस्थ च । 

कुवन्ति भेषजं प्राज्ञाः सत्यं तच्चापि हङ्थते । 

एवं विह्ञ्ञोषसास्स्व शण चाञोत्तरं वचः ॥ ८४ ॥ 
है शर्य ! बींछसे कांटे जानेपर उसके विपसे पीडित प्रश्‍षको बिप बाधासे सक्त करनेके 


लिये ज्ञानी लोग कोई औषध करते हे, उनका वह कथन सत्य दिखाई देता है। हे शल्य ! 


क ॥ ८५ ॥ 
मद्रका ख्या मद्य पीकर मोहित होकर कपड उतार ज्ञी होकर नाचने लगती हे, ओर 
मंथुनके लिये संयम छोडकर प्रवृस होकर, अनेक प्रकार अपनी इच्छाबुसार किसी भी 
पुरुषकी इच्छा करती हैं, उनका पुत्र मद्भदेशी किस प्रकार दूसरोंको धर्म कह सकता 
है १॥ ८५ ॥ 

यास्तिछन्ल्यः प्रमेहन्ति यथेवोष्टीवशेरके । 

तासां चिञ्रष्टलड्जानां निलेज्जानां ततस्ततः । 

त्वं एुञस्ताइच्ीनां हि धम वव्छ्लुसिहेच्छासि ॥ ८६ ॥ | 
जिस देशकी निलज्ज ऑर अधर्भिनौ लज्जाहीन खिया गधीके समान या ऊंटनीके समान 
खडी होकर सूतती हे, तुम उन्हीं निल मद्रनिवासी ज्लियोंके पुत्र होकर मुझे यहां धम 
कहनेकी इच्छा करते हो ॥ ८६ ॥ 

खुवीरक याच्यमाना सद्रका कर्षति स्फिजौ । 

अदातुकामा वचनसिदं बदलि दारुणस्‌ ॥ ८७॥ | 
जिस मद्र्देशकी स्रीके पास कोई कांजी मांगनेके लिये जाय तो वह उसकी कमर पकड- 
कर खींचती दे, कांजी देनेकी इच्छा न होनेसे यह कठोर कहती है ॥ ८७॥ 
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सा मा खुवीरक कञ्चिद्याचतां दितो मनन । 

पुत्र दद्यां प्रतिपद न तु दद्यां छुयीरकम्‌ ॥ ८८॥ 
हमसे कोई हमारी प्यारी कांजीको कमी मत मांगो, में पुत्रको दूंगी, सब दूंगी, परन्तु 
प्यारी काजी न दूंगी ॥ ८८॥ 
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नार्यो बृहत्यो निहीका मद्रकाः कस्घलाडताः । 
घस्मरा नष्टशोचाश्व प्राय इत्यनुझुश्चस ॥ ८९ | 


इममे सुना दे कि मद्रदेशकी स्रिया गोरवणेवाली, बडे शरीरवाली, निर्लज्ज, कम्बल्धारिणी 
आर बहुत खानेवाली तथा बहुत मलीन होती हैं ॥ ८९॥ 


एवमादि मयान्येवा राक्यं वक्तुं भवेडडु । 
आ केक्याग्राक्नखाग्राच वक्तव्येषु ळुवत्मेसु ॥ ९० ॥ 
उनके विषयमं इभ ओर दूसरे भी बहुत कह सकते हैं । मद्रदेशके मलुष्यॉका शरीर सिरके 
New 


केशॉसे लेकर पावके नाखूनक अग्रमागतक वरे कुकमासे भरा ह । वे लोग धमकी क्या 
जाने ? ॥ ९० ॥ 


मद्रकाः सिन्धुसौवीरा धमे विद्यः कथं त्विह । 

पापदेशोद्धवा स्लेच्छा धर्भाणामाविचक्षणाः १॥ 
मद्र और सिंधु सोवीर देशके लोग पापदेशमें उत्पन्न हुए और म्लेच्छ हैं, उन्हें धर्म कर्मका . 
ज्ञान नहीं इं । वे इस लोकमें धमंको क्या जाने ? ॥ ९१ ॥ 

एष सुख्यतमो धः क्षत्रियस्येति नः श्रतम्‌ । 

यदाजो निहतः शेते सद्भिः समभिएजितः ॥ ९३॥ 
श्रोकी युद्धमें इत ओर सत्पुरुषोंसे पूजित होकर रणभूमिमें दीर्घ निद्रामें सो जाना यही 
क्षात्रयाका परम थम इ, एसा हमने सुना है ॥ ९२ ॥ 

आयुधानां संपराये यन्छुच्येयसहं ततः 

न मेस प्रथमः कल्पो निधने स्वगमिच्छतः ॥ ९३॥ 
अ्न-शस्रोंसे किये जानेबाले युद्धम प्राणोंका परित्याग करना, यही मेरा प्रथम संकल्प नहीं 
है, क्योंकि मरकर भें स्वर्गी इच्छा रखता हूं ॥ ९३॥ 


सोऽहं प्रियः सखा चास्मि धातराष्टस्थ धीमतः । 
तदर्थे हि मम प्राणा यच मे विद्यते वखु ॥ ९४॥ 
बुद्धिवान्‌ श्तराषट्रपुत्र दुयांधनका प्यारा मित्र हूं, इसलिये मेरे पास जो धन इ वह ओर 

मेरे प्राण भी उसीके लिये दे ॥ ९४॥ 

व्यक्तं त्वमप्युपहितः पाण्डवैः पापदेशज । 

यथा च्यामित्रवत्सवै त्वमस्मासु प्रवतसे ॥ ९५॥ 
है पापदेश्ञोत्पन्न शल्य ! तुम्हें पाण्डवोने हमारा भेद लेनेके लिये रखा इ, ऐसा दीखता 
है; कारण कि तुम चत्रुके समान हमारे साथ सब वेन कर रहे दें ॥ ९५ ॥ 


C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अध्याय २७ ] कर्णपचे २३९ 





कासं न खलु शक््योषहं त्वद्विधानां झातेरापि । 
ग्मामादहिसुखः करतु धर्मेज्ञ इव नास्तिकैः ॥ ९६॥ 
जेसे घमन्ञको नास्तिक धर्से विमुख नहीं कर सकते हें, वैसेद्दी तुम्हारे जैसे सैकडोंके 
कहनेपर भी में बुद्धसे विसुख नहीं हो सकता हूँ, यह सत्य दे ॥ ९६॥ 


सारङ्ग इव घातः कातं विलप शुष्य च । 


नाह सोषयिलुं चाक्यः क्षत्रवृत्त!वयवस्थितः ॥ ९७॥ 
तुम धूपसे पीडित हरिनके समान कण्ठ शुष्क होने तक विलाप करते रहो, परन्तु क्षत्रधर्ममे 
स्थित होनेके कारण मुझे तुम नहीं डरा सकते ॥ ९७॥ 
तबुत्यजां बसिहानामाह वेष्यनिवातिनास्‌ । 
~ ७ ३9) 9 
या गतियुरुणा प्राइस प्रोक्ता रामेण तां स्मरे ॥ ९८॥ 


युद्धसे न हटनेवाले ओर युद्धमें शत्रुओका सामना करते प्राण छोडनेवाले पुरुषासे ह क्षात्रियोंके 
लिये पहले शुरभरे्ठ परशुरामने जो गति बतायी है, उसका स्मरण करो ॥ ९८ ॥ 


स्वेषां आाणाथंसुद्युक्तं वधाय द्विषतामपि । 


विद्धि मामास्थितं वृत्त पौरूरवससुत्तमम्‌ ॥ ९९॥ 
शत्रुओंका नाश ओर अपने मित्रोंकी रक्षा करनेके लिये तत्पर रहनेवालि श्रेष्ठ राजा पुरूरवाके 
| च्रित्रका अनुसरण करके में युद्धमें स्थित हुआ हूं, यह तुम समझो ॥ ९९ ॥ 
न तदभूल प्रपहयामि त्रिषु लोकेषु मद्रक । 
यो सामस्मादभिप्रायाद्ठारयेदिति मे मतिः ॥ १०० ॥ 


चछऱ्य च्य 


है मद्रक ! में तीनों लोकोंमें कोई प्राणीको नहीं देखता, जो मुझको युद्धके इस संकड्पसे 
लौटा सके, यह मेरा मानना है ॥ १०० ॥ 


एवं विद््जोषमास्स्य ्रासात्कि बहु भाषसे । 

सा त्या हत्वा प्रदास्यामि ऋव्याद्गयो मद्रकाधम ॥ १०१ ॥ 
विद्वन्‌ ! यह विचार कर तुम चुप हो जाओ; भयके कारण बहुत बकनेसे क्या दोगा ? हे 
मद्रकाधम ! तुम चुप न हो जाओगे तो तुम्हें मारकर मांसभक्षी प्राणियोंको दे दूंगा ॥ १०१॥ 


मित्रप्रतीक्षया शल्य घातेराष्ट्रस्य चोभयोः । 
अपवादतितिक्षाभिस्त्रिभिरितेहि जीवासि ॥ १०२॥ 
हे शल्य ! मित्र दुर्योधन ओर राजा घ्रतराष्ट्र दोनोंके हितके लिये, भेरा दुनीम होगा इसलिये 
ओर तुम्हें क्षमा करनेका वचन दिया है- इन तीन कारणासे तुम जीवित रहे हैं ॥ १०९॥ 
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पुनखेदीरदा वाच्य सद्रराज वदिष्यसि । 
शिरस्ते पातथिष्थामि गदया वजकल्पया ॥ १०३॥ 
"०५ ५०६ ४०, ६७. ल ~ = 
मद्रराज ! यदि फिर ऐसे बचन तुम कहोगे, तो में अपनी बज्रके समान गदासे तुम्हारा 
शिर तोड डाळूंगा ॥ १०३ ॥ 
घओतारस्त्विदघव्येह द्रष्टारो बा छुदेझाज । 


फणे या जघ्रलु? कृष्णी कर्णी घापि जघान लौ ॥ १०४॥ 
हे नीच देशसं उत्पन्न शल्य ! आज यहा यच सननेवाले ओर देखनेवाले देखेंगे कि श्रीकृष्ण 


_ 5३ ०. 


ओर अजुनने करणको मारा अथवा कणने उन दोनोळो भारा || १० 
एवलुक्त्या त राधथः पुनरेव बिका! पते । 
अन्रवीन्सद्राजानं याहि यथाहीह्यसञ्र्चम्‌ ॥ १०५ ॥ 
॥ इति श्रीमहामारते कणपर्वणि सत्तविशोऽष्यायः ॥ २७॥ ॥ १५९८ ॥ 
हे एथ्वीनाथ ! ऐसा कहकर राघापुत्र कणने फिर निर्भयतासे मद्रराज शल्यसे कहा, चलो 
चली ॥ १०५ ॥ 
॥ महासारतके कणपर्वस सन्ताईसवां अध्याय स्मा ॥ २७॥ ॥ १५९८॥ 


सञ्जय उवाच 

सारियाधिरथे! श्रुत्या यचो सुद्धामिनान्दिनः । 

चाल्योऽञन्रवीत्युनः कण निदशेनशुदाइरन्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे मारिष धतरा ! अधिरथपुत्र कणेके युद्धकी प्रशंसा करनेवाले वचन सुन 
कर फिर शल्य उससे उदाहरण देकर घोले ॥ १ ॥ 

ययैव सत्तो सद्येन त्वं तथा न च या तथा । 

लथाहं त्वां प्रसाद्यन्तं चिकित्सामि खुदृच्तया ॥ २॥ 
तू मद्य पीकर मच हुएके समान हो गया हे, सो इम मित्र होनेके कारण उन्मत्त हुए तुम्हारी 
चिकित्सा करते हैं ॥ २॥ 

इमां काकोपसां कणे प्रोच्यसानां नियोध से ! 

वा यथेष्टं छुथोस्त्वं विहीन कुलपांसन ॥ ३॥ 

रे नीच ! कुछांगार कणे ! हम एक कौएका इतिहास तुमसे कहते द, इसको सुनकर, जो 
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ज नाहमात्मानि किञ्चि किल्विषं कणे संस्मरे । 
येन त्वं सां सहवाहो इन्तुमिच्छर्यनागसम्‌ ॥ ४॥ 
| हे महाबाहु कणे ! में अपनेमें ऐसा कोई भी दोष नहीं देखता इं, कि जिससे तुम मुझ 
निरपराधीको मारनेंके लिये उद्यत इए हो ॥ ४॥ 
| अथद्यं लु सया वाच्यं बुध्यतां यदि ते हितस्‌ । 

विषाषतो रथस्थेन राज्ञ्चैच हितेषिणा ॥९५॥ 
राजा दुर्योधनंके हितैषी और तुम्हारे रथके बने हुए सुझ सारथिकों उचित है कि तुम्हारे 
हितकी बात जानते हुए मुझे अवशय ही तुम्हें सच बताना चाहिये ॥५॥ 


सरं च विषमं चैव रथिनश्च बलाबलम्‌ । 


अल! खेदश्च सततं हयानां राथिना सह ॥ ६॥ 
सारथिको सम और विषम समय, रथीका बल और टुर्वलता, रथीके सहित दी घोडोके 
श्रम और कष्ट ॥ ६॥ 

आयुधस्य परिज्ञानं रुतं च स्ट्ृगपक्षिणास्‌ । 

सारञ्चाप्यातिभारश्च चाल्घांनां च प्रतिक्रिया ॥७॥ 


अख्न-शस्नोंकी जानकारी और पशु तथा पक्षियोंका शकुन, भार, अतिभार और शल्य प्रति- 
क्रिया आदि साराथिको रथीसे कहनी चाहिये ॥ ७॥ 

अस्त्रथोगश्च युद्धं च निसित्तानि तथैव च । 

सर्वेनितन्मया ज्ञेयं रथस्यास्य कुडुम्बिना । 

अतर्ह्यां कथये कणे निदचनमिदं पुनः ॥८॥ 
जे इस रथका सारथि बनकर एक कुटुम्बी हुआ हूँ, इस लिये शकुन, युद्ध और अद्ञोके 
प्रयोग- इन सब बातोंका ज्ञान मुझे रखना आवश्यक है । हे कण ! इसीलिये हम तुमसे फिर 
यह इतिहास कहते हैं ॥ ८ ॥ 

वेश्यः किल सखुद्रान्ते प्र सूतथनधान्यवान्‌ । 

यञ्च दानपतिः क्षान्तः स्वकमेस्थोऽभवच्छुचिः ॥९॥ 
समुद्रके तटपर एक महाधनधान्यवान्‌ बनिया रहता था । वह अपने धर्मके अनुसार अनेक 
यज्ञ और दान किया करता था, तथा क्षमावान्‌, अपने कमैमें रत और पबित्र था ॥ ९ ॥ 

घहुपुञ्जः प्रियापत्यः सवेभूतानुकरुपकः । 

राज्ञो घ्प्रधानस्य राष्ट्र वसति निभेयः ॥ १०॥ 
उसके अनेक प्यारे बेटी बेटा थे और सब प्राणियोंपर दया करता था । धमोत्मा राजा उस 


रष्ट्रपर राज्य करते थे, इसलिए वह निर्भय होकर निवास करता था ॥ १० ॥ 
३१ ( म. भा. कणे. ) 
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पुत्राणां तस्य बालानां छुसाराणां यशस्विनास । 
काको बहूनाममवदुनल्छिष्टकूल भोजन! ॥११॥ 
उसके सब यशस्वी बालक पुत्रोंका जूठन खानेवाल एक कौआ वहां रहता था ॥ ११ || 
तस्मै सदा प्रथच्छन्ति वैद्थपुत्रा) छुमारका! । 
कफ, मांसोदनं दाधि क्षीरं पायसं मधु लापिषी ॥ १२॥ 
बे वेरयके पुत्र उस कएको प्रतिदिन जूढा देने लगे । माँस, भात, दही, दूध, खीर, घी 
आर शहद देते थे । १२ ॥ 
ख चोच्छिष्टसलः काको वेदयपुत्षेः कुमारकैः । 
सहृशान्पक्षिणो रत! श्रथसज्थावमन्यते ॥ ११॥ 
वेञ्यके बारकोंका जूठन खाकर वह कौआ बहुत मोटा हुआ और घमंडमे भरकर अपने 
समान तथा श्रेष्ठ पक्षियोंका निरादर करने लगा ॥ १३ ॥ 
अथ हंसाः ससुद्रान्त कदाचिद्रशिपातिनः । 
गरुडस्य गतौ तुल्याच्यक्राज्ा हछ्चेतलः ॥१४॥ 
एक दिन ससुद्रके तटपर मानसरोवरसे गरुडके समान उडते हुए अति शीघ्र गतिवाले हंस 
आगए, उनके अंगॉपर चक्रचिन्ह थे और बे प्रसन्न चित्त थे ॥ १४॥ 
कुमारकास्ततो इंसान्दष्ट्रा काकभथाज्ञवन । 
अवानेव चिशिष्टो हि पतञ्रिभ्यो विहंगम ॥ १५ ॥) 
तब इंसोंकी देखकर बनियेके बेटे कोएसे इस प्रकार बोले, हे कौआ ! तुभ सब पक्षियोंमें 
श्रेष्ठ हो ॥ १५ ॥ 
प्रतायमाणस्तु स तैरल्पवुद्धिभिरण्डज! । 
तद्गचः सत्यामित्थेव मौख्योइपीच सन्यते ॥ १९ ॥ 
उन अल्प बुद्धिवाले वालकॉसे ठगाया गया वह कोआ मूर्खता और गर्वसे भरे होनेके कारण 
उनके वचनको सत्य मानने लगा ॥ १६ ॥ 
तान्सोऽभिपत्य जिज्ञासु) क एषां अछसमागिलि । 
उच्छिष्टदर्पितः कको बहूनां दूरपातिनास्‌ ॥ १७॥ | 
बह उच्छिष्टसे पुष्ट और गर्वसे भरा हुआ कौआ, उन सब दूरगामी हंसोंमें सबसे श्रेष्ठ कौन | 
हॅ, यह जाननेकी इच्छासे उनके पास गया ॥ १७॥ 
तेषाँ यं प्रवर॑ सेने हंसानां दूरपातिनास्‌ । 
तमाहयत दुबुदधिः पताम इति पक्षिणस ॥ १८॥ 
उन दूरगामी इंसोंके बीचसे उसको जो श्रेष्ठ जान पडा, उस इंसको उस दुर्बुद्धिने आव्हान 
करके बुलाया और कहा कि, चलो हम दोनों उड्डान कर ॥ १८॥ 
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तच्छुत्वा प्राइसन्हंसा ये तत्रासन्समागताः । 

आषलो बहु काकण्य बलिनः पततां चराः । 

इदसूचुक्च चक्काज्ा वचः काकं विहंगसा! ॥ १९॥ 

N_ X_N ~ ° “yp ™ 
तब बहुत बोळनेबाले उप कोएके बचन सुनकर, वहां आये हुए, पश्षियॉर्म शरेष्ठ, चक्राङ्ग वे 
बहुत बलवाले इंस कोएके पास आये और हंसकर ऐसे बोले ॥ १९॥ 

वर्यं हंसाश्चरामेमां एथिवीं मानसौकसः । 


पक्षिणां च बर्च नित्यं दूरपातेन पूजिताः है ॥ २० ॥ 
हम मानससरोवरके रहनेवाले हंस हैं, इस एर्थ्वापर घूमते रहते हैं, और दूरतक उडनेके कारण 


~ 
७ 


हम सदा सब पक्षियोंमें सम्मानित होते हे ॥ २० ॥ 

कर्थं छु हसं बलिनं बञ्राङ्ग दूरपातिनस्‌ 

काको सूत्या निपतने समाहयसि दरुलते। 

कर्थं त्वं पतनं काक सहास्माभिन्रेवीषि तत्‌ ॥ २१॥ 
अरे दुर्बुद्धे ! तू कौआ होकर दूरतरू उडान करनेवाले, बज्र जेसे कठिन शरीरवाले, बलवान्‌ 
इं्को अपने साथ उडनेके लिये केसे आव्हान दे रहा हे? ॥ २१॥ 

अथ हंसवचो खूढः छुत्सायित्वा पुनः पुनः । 

प्रजगादोत्तरं काकः कत्थनो जाल्तिलाघवात्‌ ॥ २२ ॥ 
रे कोए ! तू हमारे साथ केसे उडान करनेकी बात करता है? इंसके वचन सुन, बढकर 
बातें करनेवाला सूखे कौआ अपनी जातिकी नीचताके अडुसार उसकी बार बार निन्दा 
करके उत्तरमं कहने लगा ॥ २२॥ 

छातसेकं च पातानां पतितास्मि न सरथः । 

रातयोजनमेकैकं विचित्र विविध तथा ॥२३॥ 
भैं एक सौ एक प्रकारसे उडना जानता हूं, इसमें संशय नहीं दै। प्रत्येक उडान सो योजन- 
की होती है, वे सब अनेक प्रकारकी, बहुत विचित्र और अद्भुत हैं ॥ २३॥ 

उड्डीनमवडीनं च प्रडीनं डीनमेव च । 

निडीन्ञथ खंडीनं तियेक्चातिगतानि च ॥ २३॥ 
उनभेंसे कुछ उडानोंके नाम सुनो । उड्डीन, अबडीन, प्रडीन, डीन, निडीन, सण्डीन, 
तिर्यग्डीन, आदि अनेक गतियां ॥ २४ ॥ 

विडीनं परिडीनं च पराडीनं सुडीनकम्‌ । . 

अतिडीनं महाडीनं निडीनं परिडीनकम्‌ ॥ २७ ॥ 
विडीन, परिडीन, पराडीन, सुडीन, अतिडीन, महाडीन, निडीन, परिडीन ॥ २५ ॥ 
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गतागलप्रतिगला षहीव्य निङुडीनिकाः | 
कतोस्मि मिषतां वोड्य ततो द्रक्यथ से बलम्‌ ॥ २६॥ 
गतागत, प्रतिगत, अनेक निकुडीन, इत्यादि और भी अनेक गति इम जानते हैं । अब 
आज तुम लोगांके देखते इतनी उडाने करूंगा, तब तुम लोग हमारा बल देखोगे ॥ २६ ॥ 
एवसुक्ते तु काकेन प्रहस्येको विहंगः । 
उबाच हंसस्तं काक वचनं तन्निबोध से ॥ २७॥ 
कोएके ऐसा वचन कहनेपर एक हंस इंसकर उस कौएके जो बोला, वह मुझसे सुनो ॥२७॥ 
शालमेक च पातानां त्वं काक पतिता अवस्‌ । ॒ 
एकमेव तु थे पातं विदुः सर्वे विहगभाः ॥ २८ ॥ 
है कोए ! तू अवश्य एक सौ एक चालके उडनोंसे उडना जानता है, परन्तु और सब 
पक्षी एक ही प्रद्धारके उडानसे उडना जानते हैं ॥ २८ ॥ 


तमहं पतिता काक नान्यं जानामि कंचन । 

पत त्वमपि रक्ताक्ष थेन या तेन सन्यसे ॥ २९ ॥। 
में उसी एक चालसे उडूंगा, क्योंकि में दूसरी चालकों नहीं जानता । हे रक्तनेत्रवाले कोए ! 
तेरी इच्छा हो तो उस ही चालसे वा जिस उडानसे उचित समझे, उसीसे हमारे सङ्ग 
उड ॥ २९ ॥ 


अथ काळा! प्रजहसुर्य तत्रासन्समागताः । 


कथमेकेन पातेन हंखः पातातं जयेत्‌ ॥ ३०॥ 
छ ध्छ ७ च्य & _ ७, आ ~ 
तब वहां आये हुए सब कौवें हंसके वचन सुन हंसकर कहने रगे, इस कोएकी एक सौ 
एक उडानकी गतियॉको एक गतिसे यह हंस केसे जीतेगा ? ॥ ३० ॥ 
एकेनेव दातस्येकं पातेनाभिभविष्यति । 
हंसस्य पतितं काको बलवानाइुविक मः ॥ ३१॥ 


यह कौआ बडा बलवान्‌ और शीघ्रतापूर्षक उडनेवाला है; इसलिये सौमेसे एक ही उडानसे 
इंसकी उडानको पराजित करेगा ॥ ३१ ॥ 


प्रपेतलु! स्पर्घयाथ ततस्तौ हंसवायसौ । 
एकपाती च चक्काङ्गः काकः पातशतेन च ॥ ३२॥ 
तव वे दोनों कौआ और हंस स्पर्धा लगाकर उडे । चक्रांग हंस एक चालसे उडनेवाला था 


और कौआ सौ चालसे उडनेवाला ॥ ३२॥ 
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पेतिवानथ वक्राहूः पेतिवानथ बायस! । 
विसिस्मापयिषुः पातेराचक्षाणोऽऽत्मनः क्रियास ॥ ३३॥ 
फिर एक ओरसे चक्रांग उडा, दूसरी ओरसे कौ ग्रा। सब पक्षियोंकों आश्रय चकित करनेकी 
इच्छासे अनेक उडानोंसे उडनेबाला कौआ अपने उडानोंकी स्तुति करता जाता था॥ ३३॥ 


अथ काकस्य चित्राणि पतितानीतराणि च । 

दृष्टा प्रसांदिता! काका विनेदुरथ तेः स्वरे! ॥ ३४॥ 
थोडे समयमे कोएकी विचित्र अनेक गतियोंकों देखकर सच कोवे बहुत प्रसन्न हुए जोर ऊंचे 
स्वरसे काव काव करने लगे ॥ ३४॥ 

हंसांश्वावहसन्ति स्म प्रावदन्नप्रियाणि य । 

उत्पत्योत्पत्य च प्राहुसुद्तामिति चेति च ॥ ३५ ॥ 
बे क्षणभरमें उडउडकर कहने लगे, यह दै कोएकी उडान, वह दै दूसरी उडान । ऐसा 
कहकर वे इंसांकी हंसी तथा निन्दा करने लगे ॥ ३५ ॥ 

बृक्षाग्रेभ्यः -स्थलेभ्थः्च निपतन्त्युतपतन्ति च । 

छुवांणा एवावधान्रावानाशसन्तस्तदा जयम्‌ ॥ २६ ॥ 
बे सब उडने लगे ओर कमी भूमिपरसे बृक्षके ऊपर तथा वृक्षांपरसे भूमिपर नीचे-ऊपर 


= 6२ उ. 


उडते थे । कोएकी विजयके लिये शुभेच्छा प्रकट करके अनेक प्रकारके शब्द करने लगे ॥३६॥ 
हंसस्तु स्थदुकेनेब विक्रान्तुखुपचक्तमे । 
प्रत्यहीयत काकाच सुहृतेमिव मारिष ॥ ३७ ॥ 
~ ७ कप ~ ~ ~ ७ 
मारिष ! हंस अपनी एकही कोमळ गतिसे उडकर जाने लगा, तो मुहृतेभर कोएके पीछे 
रह गया ओर कोएसे पराजित होते हुए दीखने ढगा ॥ ३७ ॥ 
अवमन्य रयं हंसानिदं वचनमजत्रवीत्‌। 
योऽसाबुत्पतितो हंसः सोऽसावेव प्रहीयते ॥ ३८॥ 
यह देख सब कोर्वे उस इंसकी गतिका अपमान करके हंसोंको ऐसा बोले, बह इंस जो उडा 
था, वही तो कोएके पीछे रह गया ॥ ३८ ॥ 


अथ हंसः स तच्छ्रुत्वा प्रापतत्पाञ्चिसां दिशाम्‌ । 
उपयुपरि वेगेन सागरं वरुणालयम्‌ । ॥ ३९ ॥ 
सने कोएका उस वचन सुन पश्चिमकी ओर उडना आरंभ किया और वरुणालय समुद्रके 
ऊपर ऊपर बहुत वेगसे उडने लगा ॥ ३९ ॥ 
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ततो भीः प्राविदात्कार्क तदा लनन विचेलसम । 

हीपद्रमानपछ्यन्तं निपतन्तं अमान्वितस्‌ 

निपतेयं क नु श्रान्त इति तस्मिञ्ञलाणेवे । | ४० | 
जब थके हुए कोएने विश्रांविके लिये द्वीप और तीरके बृक्षोंकी नहीं देखा, तब उसके मनमें 
डर उत्पन्न हो गया और वह घबराकर मूर्च्छितसा हो गया ॥| ४० ॥ 

अविषश्यः सझुद्रो हि बहुसत्त्वगणालय! । 


महाभूतदातोऱ्वासी नभसोडापि विशिष्यते ॥ ४१ ॥ 
काआ बिचारने लगा, कि थक जानेपर इस जलोंसे भरें समुद्रमें में कहां उतरूंगा ? सहस्लों 
जन्तुओंका निवासस्थान यह समुद्र मेरे लिये असह्य है और असंख्य महान प्राणियोंसे 


प्रकाशित यह समुद्र आकाझसे भी बडा है ॥ ४१ ॥ 


गास्भीयाद्धि सखुद्रस्थ न विशेषः कुलाघम । 

दिगस्बरार्भसां कणे ससुद्रस्था हि दुजेचाः । 

विदूरपातात्तोयस्य कि पुनः कण वायसः ॥ ४९॥ 
हे कुलाधम कणे ! समुद्रमें घूमनेवाले मलुष्योंको भी उसकी गंभीरताके कारण और सब 
दिशाओंसे आवृत्त उसके जलको पार करना दुलंघ्य है, फिर कौएको थोडे ही दूरतक उडनेसे 
उस समुद्रका अन्त केसे लगेगा ? ॥ ४२ ॥ 

अथ ह॑सोऽभ्यतिक्रर्थ झुहतेमिति चेति च । 

अवेक्षमाणस्तं काकं नादाक्नोद्य पसरपिंतुम्‌ । 

अतिकस्य च चक्राङ्गः काक तं ससुदैक्षत ॥ ३३॥ 
इस भी थोडी देर तक उड कर इधर इधर कोएको देखने लगा और उसकी प्रतीक्षामें आगे 
जा न सका । चक्रांग इंस उस कोएको पार कर आगे बढकर प्रतीक्षा करता था ॥ ४३ ॥ 

तं तथा हीयमान च हंसो दष्ट्रा्रवीदिदस्‌ । 

उज्जिहीषुनिमञ्जन्तं स्मरन्सत्पुरषन्रतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
झोचनीय स्थितीमें पडे हुए लजित ओर इत्रते हुए कोएको देख, हंसने महात्माओंके ब्रतक्रा 
स्मरण करके उस कोएके उद्धारकी इच्छासे ऐसे कहा ॥ ४४ ॥ 

बानि पतनानि त्वमाचक्षाणो सुहुसेहुः । 

पतस्यव्या हर॑श्चेदं ननो गुह्य प्रभाषसे ॥ ३५९ ॥ 
तूने बारबार हमसे अपने उडानोंकी अनेक चाल बताकर प्रश्नंसा की थी, परंतु उनका बर्णन 
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कि नास पतनं काक यत्त्वं पलसि सांप्रतम्‌ । 

जलं स्णृरासि पक्षाभ्यां तुण्डेन च पुनः पुनः ॥ ४६ ॥ 
काक ! तुम अधी जिस उडानसे उड रहा है, इस चालका कया नाम इ ? इसमें तो तुम 
अपनी चाच ओर पह्लोंसे जरूको बारबार स्पर्श कर रहे हो ॥ ४६ ॥ 


स पक्षाभ्यां स्पदान्नातस्तुण्डेन जल्मणेवे । 
काको इढं परिश्रान्तः सहसा निपपात ह ॥ ४७॥ 
वह कोआ अत्यंत श्रान्त होकर अपने पंख और चाॉचसे जलको स्पशे करता हुआ महासमुद्रके 
जलम सहसा गिर पडा ॥ ४७ || 
छस उवाच 
शतमेकं च पातानां यत्प्र भाषसि घाथस । 
नानायिधानीह पुरा तच्चाइतनिहाव्य ते ॥ ४८॥ 
हंसने कहा, हे कौए ! तुझे तो एकसौ एक प्रकारसे उडना आता है, ऐसा तूने कहा 
था ओर पहेले जो उडनेके अनेक प्रकार तूने बताये थे वे सच आज मिथ्या साबित हो 
चुके हैं ॥ ४८॥ 
काक उवाच 
उच्छिष्टदर्पितों हंस मन्येऽऽत्सानं खुपणेवत्‌ । 
अवलन्य बहूंश्वाह काकानन्यांच्य पक्षिणः । 
प्राणैहेस प्रपद्य त्वां द्वीपान्त प्रापयस्व माम्‌ ॥ ४९ ॥ 
कौआ बोला- हे हंस ! में जूंठन खाकर बहुत अभिमानी हो गया था, इसीसे मैने अपनेको 
गरुडके समान माना था और कोएं तथा दूसरे पक्षियोंका अनादर करने लगा । हे हंस ! 
अब में अपने प्राणोंसे तुम्हारी शरणमें आया हूँ । तुम मुझे दीपके पास पहुंचा दो ॥ ४९ ॥ 
यव्यह स्वस्तिमान्हंस स्वदेशं प्राप्लुयां पुनः । 
न कंचिद्वसन्येयमापदो मा ससुद्धर ॥ (५० || 
जो में कुशलपूवेक अपने घर पहुंच जाऊंगा तो फिर कभी किसी पक्षीका निराद्र नहीं 
करूंगा । तुम इस आपत्तिसे मेरा उद्धार करो ॥ ५० ॥ 
तमवंबादिन दीनं विलपन्‍तमचेतनप् । 
काक काकेति वाहान्त निमज्जन्तं महाणवे ॥ ५१ ॥ 


वह कौआ ऐसे बोलकर अचेतसा होकर दीनतासे विलाप करके और कांव कांव करते हुए, 
महासमुद्रमें इबने लगा ॥ ९१ ॥ 
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तयैत्य वायसं हंसो जलल्िन्नं सुदु देशम्‌ । 

पद्धयासुत्क्षिप्ण वेपन्तं ए्ठघारोपथच्छनैः ॥ ५२ ॥ 
इंसने उस दुद्देशामें पडे हुए और जलमें भींगे होनेके कारण कांपते इए कौएको कृपा 
करके पाबोसे उठाकर ऊपरको उछाला और फिर धीरेसे अपनी पीठपर रख लिया। ५९ ॥ 

आरोप्य पृष्ठ काकं ते हंसः कर्ण विचेतसम्‌ । 

आजगाम पुनद्वीप॑ स्पर्धया पेततुथेतः ॥ ५४ ॥ 
फिर अचेत हुए कोएको पीठपर बिठाकर हंस जहासि स्पधा लगाकर दोनों उडे थे, उसी द्वीपमें 
आ गया ॥ ५३ ॥ 

संस्थाप्य लं चापि एनः समाश्वास्य च खेचरस । 

गतो यथेप्सितं देहा हंसो सन इव्ाइुगः ॥ ५४ ॥ 
हंसने उस कोएझो उसके जगहपर रख दिया, और समझाकर मनके समान शीघ्रवेगी हंस 
फिर अपने देशको चला गया ॥ ५४ ॥ 

उच्छिष्ट मोजनात्काकी यथा वैदयकुले तु सः । 

एवं त्वस्राच्छिष्टद्धतों धातराष्ट्रैने संदाय! 

सहृशाञ्रेयसञ्चापि सथोन्कर्णातिमन्धसे ॥ ५७ ॥ 
जैसे वेइ्यकुलमें सबकी जूंठन खाकर वह कोआ वर्धित हुआ था, इसी प्रकार तुझे भी धतराष्ट्रके 
घुत्नोने जूंडन खिलाकर पाला, इसमें संशय नहीं है । कणे, इसीसे तू अपने समान और 
अपनेसे श्रेष्ठ पुरुषोंका निरादर करता है ॥ ५७ ॥ 

द्रोणद्रौणिकृपैगुप्तो मीष्मेणान्यैश कौरयेः । 

विराटनगरे पार्थमेकं कि नावधीस्तदा ॥ ५६ ॥ 
बिराटनगरमें द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भीष्म और अन्य कौरबबीरोसे रक्षित होकर, 
तूने उस समथ अकेले अजुनको क्‍यों नहीं.मारा था ? ॥ ५६॥ 

यत्र व्यस्ताः समस्ताश्च निजिताः स्थ किरीटिना । 

स्गाला इव सिंहेन क ते वीर्थमभूत्तदा ॥ ६७ ॥ 
उस समय अलग अलग और सब लोगोंसे एक साथ लडकर किरीटधारी अजुनने पराजित 
किया था, जैसे सिंह अनेक सियारोंको भगाता है। तब तेरा पराक्रम कहां गया था? ॥५७॥ 

्रातरं च हितं दृष्ट्रा निजितः सव्यसाचिना । 

पइ्यतां कुरुधीराणां प्रथमं त्वं पलायथाः ॥ ६८॥ 
जब सब कौरव वीरोंके समक्ष सव्यसाची अजुनने तुम्हारे भाईको मार डाला था, तब तुम 


पराजित होकर सबसे पहले ही युद्ध छोडकर भाग गये थे ॥ ५८ ॥ 
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लथा द्वैतवने कर्ण गन्धर्वै! लमसिद्रत! । 
कुरून्समग्रालुत्सज्य प्रथमं त्थं पलायथाः ॥ ५९ ॥ 
से = 


~ ५ # कु 6 ०५ र 
है कणे | जिस समय द्वेत बनमें गन्धवोके सङ्ग युद्ध हुआ था, तब सब कौरवोंको छोडकर 
पहले तू ही युद्धसे भागा था ॥ ५९ ॥ 


हत्वा जित्या च गन्धर्चोश्चित्र सेनसुखान्रणे । 

कण दुर्योधनं पार्थः समाये सममोचयत्‌ ॥ ६०॥ 
कणे ! उस समय कुन्तीकुमार अजुनने युद्धमें चित्रसेन आदि गन्धर्वको मारकर उनपर 
विजय पायी थी ओर ख्रियोंके सहित दुर्योधनको उनसे छुडाया था ॥ ६० ॥ 


पुनः प्रभावः पार्थस्य पुराणः केशवस्य च । 

कथितः कणे रामेण सभायां राजसंसदि ॥ ६१॥ 
हे कर्ण ! फिर परशुरामने भी राजसभामें अर्जुन और श्रीकृषणके पुरातन पराक्रमका वर्णन 
किया था ॥ ६१ । 


सलतं च नदश्रौषीवेचनं द्रोणभीष्मयोः । 

अवध्यो वदतोः कूषणौ संनिधौ चै महीक्षिताम्‌ ॥ ६९॥ 
जिस समय भीष्म और द्रोणाचार्येने सब राजाओंके पास यह कहा था कि श्रीकृष्ण और 
अजुन दोनों अवध्य हैं, तब तूने सदा उनके ये वचन सुने हैं ॥ ६२॥ 


कियन्त तत्रा वक्ष्यामि येन येन धनञ्जयः । 

त्वत्ताऽतिरिक्तः सर्वेभ्यो भूतेन्यो त्राह्मणो यथा ॥ ६३॥ 
जैसे सब मनुष्योंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, वैसे ही किन किन गुणोंसे अजुन तुमसे श्रेष्ठ हैं, यह 
मैं कितने गुणोंसे बताऊं ? ॥ ६३ ॥ 


इदानीमेव द्रष्टासि प्रधने स्यन्दने स्थितो । 
पुत्र च वखुदेवस्थ पाण्डवं च धनंजयम्‌ _॥ दे ॥ 
तुम इसी समय श्रेष्ठ रथमें बठे हुए वसुदेवपुत्र श्रीकृष्ण और पाण्डुपुत्र अजुनको देखोगे ॥। ६४॥ 


देवासुरमनुष्येषु प्रझ्थातौ यौ नरष भौ । 
प्रकाशेनामभिविख्यातौ त्वं तु खद्योतवन्दु ॥ ६८ ॥। 
नरश्रेष्ठ श्रीकृष्ण और अजुन दोनों देवता, असुर और मचुष्योंमे प्रसिद्ध हैं। वे दोनों अपने 
तेजसे प्रख्यात हैं, तुम तो मलुष्यांमें जुगनूके समान हो ॥ ६५९ ॥ 
३२ (म. मा. कणे. ) 
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एवं विद्वान्सावमंस्थाः सूतपुत्नाच्युताजुनौ । 
नसिहौ तौ नरश्वा त्वं जोषमार्स्थ विकत्थन ॥ ३६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्वाणि अष्टाविशोषध्यायः ॥ २८ ॥ १६६७ ॥ 
हे खतपुत्र ! श्रीकृष्ण और अजुन मनुष्योमें सिंहके समान हैं। तुम मानव हो। यह जानकर 
तुम उनकी निन्दा मत करो और बढकर बातें करना बंद करो और चुप रहो ॥ ६६ | 
॥ महाभारतके कर्णपवेमं अट्टाइसवां अध्याय समाप्त ॥ २८॥ १६६७ ॥ 


: २२७ ¦ 
ससजय उवाच 
मद्राधिपस्थाधिराथिस्तदैवं वचो निठास्याप्रियमप्रतीतः! । 
उवाच काल्यं विदितं ममैतव्यथाविधावजुनवारुदेवौ ! १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ धतराष्ट््‌ ! महात्मा अधिरथपुत्र कणेने मद्रराजके अप्रिय कठोर वचन 
सुन अप्रसन्न होकर उनसे इस प्रकार उत्तर दिया, श्रीकृष्ण और अजुन कैसे हैं, उसको हम 
अच्छे प्रकारसे जानते हैं ॥ १॥ 
शौरे रथं वाहयतोऽज्नस्य बलं महास्त्राणि च पाण्डवस्य । 
अहं विजानामि यथावदद्य परोक्ष सूतं लब तत्तु शल्य ॥ २॥ 
हे शल्य ! अर्जुनका रथ हांकनेवाले श्रीकृष्णके बल और पाण्डुपुत्र अजुनके महान्‌ अखोंको 
आज भें अच्छी तरहसे जानता हूं, तुम उनको नहीं जानते ॥ २॥ 
तो चाप्रधुष्यो दास्त्रभूतां वरिष्ठो व्यपेतभीर्योधयिष्घामि कुष्णौ । 
संतापयत्यभ्यघिकं तु रामाच्छापोऽव्य मां त्राह्मणसत्तमाच ॥ ३॥ 
में आज बेडर होकर उन दोनों अवध्य, शस्र जाननेवालोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण और अजुनसे युद्ध 
करूंगा । केवल परशुरामसे और एक ब्राह्मण श्रेष्ठसे मुझे शाप मिला दै, वह आज मुझे त्रस्त 


कर रहा है ॥ ३॥ 
अवात्सं वै ब्राह्मणच्छझनाईं रामे पुरा दिव्यसरञ्जं चिकीणुः । 
तत्रापि मे देवराजेन विप्रो हितार्थिना फल्गुनस्पैच चाल्य ॥ ४ ॥ 

हे शल्य ! पहले में दिव्य अञ्न प्राप्त करनेकी इच्छासे ब्राह्मण बनकर परशुरामके पास गया 


० 


था | वहाँ भी अर्जुनके ही हित चाहनेवाले देवराज इन्द्रने भेरे सीखनेमें विघ्न निर्माण 
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कुलोष्वभेदेन मसोरूमेत्य प्रविइ्य कीटस्य तजु विरूपाम्‌ । 
शुरो मेथाचापि न चेलिवामहं तचावबुद्धो दहर स विप्रः ॥ & ॥ 


~ 


एक दिन परशुराम मेरी जांघपर शिर रकखे सोये थे, उसी समय इन्द्रने एक कॉडेके कुरूप 


Ri] 


शरीरम प्रवेश करके मेरी जांघके पास आकर उसे काट लिया। परन्तु गुरुके जागनेके डरसे 
भें बिलकुर बिचलित नहीं हुआ, तब रामने उठकर यह सब देखा ॥ ५ ॥ 


पृष्टश्याहं तमवोचं महर्षि सूतोऽहमस्मीति स मां राशाप । 

सूतोपधावाप्तसिदं त्वयास्त्रं न कर्मकाले प्रतिभास्यति त्वास्‌ ॥ ६॥ 
और पूछा जानेपर जब भेंने महर्षिको सत्य वात कही कि में ख़त हूं; तमी उन्होंने मुझे शाप 
दिया- ख़त ! तूने कपट करके सुझसे यह दिव्य अखन सीखा दै, सो कार्येके समयपर तुझे 
यह असतन याद्‌ नहीं आयेगा ॥ ६॥ 

अन्यन्न यस्मात्तव झत्युकालादब्राह्मणे ब्रह्म न हि धुव स्यात्‌ । 

तदव्य परयोप्तमतीव झास्त्रमस्मिन्संग्रामे तुसुल तात भीमे ॥ ७॥ 
तेरे मृत्यु कालो छोडकर दूसरे छामोंमें ही यह अस्त्र तेरे उपयोगमें आयेगा; क्योंकि किसी 
प्रक्ञार भी यह ब्रह्मात्र ब्राह्मगक्के शिवाय अन्य पुरुषमें स्थिर नहीं रह सकता। तात ! वह श्र 
आज इस भयंकर तुमुल युद्धर्भ पूर्ण रीतिसे काम देगा ॥ ७॥ 

अपां पलिवेगवानप्रमेघो निभज्जयिष्यन्निवहान्प्रजानाम्‌ । 

महानग यः झुरते समुद्र वेलेव तं वारथत्यप्रसेयम्‌ ॥ ८ ॥ 
जैसे जलका स्वामी, वेगवान्‌ और अप्रमेय समुद्र प्रजाओंको निम्न और धारण करनेके लिये 
बहुत बढता है, परंतु उस अपार महान्‌ समुद्रको भी तटकी भूमि रोक देती दै ॥ ८ ॥ 

प्रसुश्चन्त बाणखङ्कानमोघान्ममेच्छिदो वीरहणः सपत्रान्‌। 

कुन्तीपुत्रं प्रतियोत्स्यामि युद्वे ज्याकर्षिणासुत्तममव्य लोके ॥९॥ 
वैसे ही आज में अमोघ, मर्मभेदी, वारनाक, सुंदर पंखेंसे युक्त बाणोको चलानेवाले 
न्तीपुत्र अर्जुनके साथ समरमें युद्ध करूंगा । जो इस लोकमें धनुष खींचनेवालॉम श्रेष्ठ 
॥ ९ ॥ 

एवं बलेनातिबलं महास्त्रं सखुद्रकल्प खुढुरापञु्रस्‌ । 
शारौघिणं पार्थिवान्मञ्जयन्तं वेलेव पार्थमिषुभिः खंसाहिष्ये ॥१०॥ 
अत्यं बलवान्‌ , मद्दा-अख्नधारी, समुद्रके समान दुलेध्य, उग्र, बाणोंकी वर्षा करनेवाले और 
राजाओंको नष्ट करनेवाले कुन्तीपुत्र अजुन दें, परंतु समुद्रको रोकनेवाली तट भूमिके समान 
में बाणोंसे रोककर, उनका वेग सहन करूंगा ॥ १० ॥ 
मः 


€? 


कु 
च्छ 
ह्‌ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





२५३ पहाभारते [ कणेबधपवं 


ss DT SP तक. का 
Ss जळ ss I IS ७०८... SO > rss Sess aaa ness, ~ sme 


अद्याहवे यस्य न तुल्यमन्यं सन्ये सलुष्यं घलुराददानस । 

रुरासुरान्य युधि यो जयेत तेनाद्य मे पझ्य युद्धं खघोरस्‌ ॥ ११॥ 
आज इम इस युद्धमें उनके समान धचुषधारी दूसरे किसी मनुष्यको नहीं मानते; जो अजुन 
देवता ओर राक्षसोॉको युद्धम जीतनेमें समथ हैं, आज म॑ उन्हींसे अत्यंत घोर युद्ध करूंगा 
उसे तुम देखो ॥ ११ ॥ 

अतिमानी पाण्डवो युद्धकामो अमानुषेरेष्याति भे महास्त्रेः । 

तस्यास्त्रमस्त्रैरामिहत्य संख्ये शरोत्तमैः पातयिष्यानि पार्थस ॥ १२॥ 
अत्यंत अभिमानी अजुन अमानुष महान्‌ अञ्नोसे मेरे साथ युद्ध करनेके लिये आयेंगे, तब में 
अपने अख्रॉसे उनके अश्लॉका नाश करके, युद्धम उत्तम बाणंसे कुन्तीकुमार अजुंनको 
मारूगा ॥ १२ ॥ 

दिवाकरेणापि समं तपन्तं समाप्तरहिमि यशसा ज्वलन्तम्‌ । 

तमानुद मघ इवातेसात्री धनञ्जय छादायष्यामि बाणः ॥ १३॥ 
खयंक समान ताप देनेवाले, यशसे प्रकाशित होनेवाले अजुंनको भें अपने बाणांसे आच्छादित 
करूंगा, जसे मेघ अंधकार नष्ट करनेवाले सयको छिपा देता है ॥ १३॥ 

बेश्वानरं धूमाशिखं ज्वलन्तं तेजस्विनं लोकमिमं दहन्तम्‌ । 

मघा सूत्वा रारयषयथाास तथा पाथं रसायेष्याम युद्ध ॥ १४॥ 
इस जगतका दग्ध करनेवाले, तेजस्वा, ज्वाला आर घूएक शेखावाल आमका जस मघ 
बुझाता ह, बसे में मेघ बनकर बाणोकी वषास युद्धम अग्नेरूपी अजुंनकी शान्त कर दूथा ॥ १ ४॥ 

प्रमाथिनं बलवन्तं प्रहारिणं प्रभञ्जनं मातारिश्वानसुग्रम । 

युद्धे सहिष्ये हिमवानिवाचलो धनञ्जयं क्रद्धसस्ष्यभाणस््‌ ॥ १५ ॥ 
प्रमथनशील, बलवान्‌ , आघात करनेमे कुशल, तोड-फोड करनेवाले, उग्र वायुके समान 
पराक्रमी और महाक्रोधी अजुनका वेग आज में हिमाचल पबेतके समान स्थिर रहकर 
सहूंगा ॥ १५ ॥ 

विशारदं रथमार्गेष्वसत्त घु्थ नित्यं समरेषु प्रवीरम्‌ । 

लोक वर ख़वंधनुधराणा धनञ्जय सयुग ससाहंष्य ॥ १६॥ 
रथके मार्गानें कुशल, अनासक्त, समरमें नित्य भार वहन करनेवाले, जगत्‌के सच थलुष- 
धारियोंमें उत्तम श्रेष्ठ चीर अजंनसे मे युद्ध करूंगा ॥ १६ ॥ 

अद्याहवे यस्य न तुल्यसन्यं मध्येसलुष्य धनुराददानम्‌ । 

सवामिमरां यः एयिबीं सहेत तथा विद्ठान्योत्स्यम्ानोऽस्मि तेन ॥ १७॥ 
आज जगतरमे उनके समान धनुषधारों मचुष्यर्म दूसरा कोई नहीं हे, जो इस "र पृथ्वा- 


को सहन कर सकते हैं और जो बिद्वान्‌ योद्धा हैं, उनसे में आज युद्ध करूगा ॥ १७॥ 
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य! सर्वभूतानि सदेवकानि प्रस्थेऽजयत्खाण्डवे सव्यसाची । 

को जीवित रक्षमाणो हि तेन युयुत्सते माग्यते मानुषोऽन्यः ॥ १८॥ 
जिन सव्यसाची अजुंनने खाण्डववनमें देवताओं सहित सब प्राणियोको जीत लिया था 
उनके साथ मेरे सिवा दूसरा कोन मनुष्य जो अपने जीवितकी रक्षा करना चाहता है, युद्ध 
करनेकी इच्छा करेगा ? ॥ १८ ॥ 

अह तस्थ पौरुषं पाण्डवस्य त्रयां हृष्टः समितौ क्षत्रियाणाम्‌ । 

कि त्व सूखे प्रभषन्सूढचता मामवाचः पारुषमजुनस्थ ॥ १९॥ 
में उन पाण्डुपुत्र अजुनके पराक्रमको सब क्षत्रियोंके समाजमें बडी प्रसन्नतासे वर्णन कर सकता 
हू । तुम सूखे और पागल हो। फिर तुम हमसे अजुनके पराक्रमका क्यों बढकर वर्णन 
करते । १९ | 

अप्रियो य! पुरुषो निष्ठुरों हि क्षुद्रः क्षेप्ता क्षमिणश्राक्षमावान। 

हन्थामहं ताहशानां शतानि क्षमामि त्वां क्षमया कालयोगात्‌ ॥ २०॥ 
तुम मेरे अग्रिय करनेवाले, निष्ठुर ओर नीच हैं। में क्षमावान्‌ हूं, तुम क्षमावान्‌ न होनेपर 
भो मेरी सदा निन्दा करत हो। में तेरे ऐसे सो मनुरष्यांको मार सकता हूं, परन्तु देशकाल 
परिस्थितिके बिचारसे क्षमाके वश्चमं होकर यह सब कुछ सह लेता हूं ॥ २० ॥ 

अवोचरत्वं पाण्डवार्थऽप्रियाणि प्रघषंयन्मां सूढ वत्पापकमंन्‌। 

मय्याजंच Iजस्मगातहलस्त्व नित्रद्रांहा सघ पद हे [म्रम्‌ ॥ २१॥। 
हे पापी ! मूखेके समान तुमने अजुनके लिये भेरी निंदा करके मुझे अप्रिय बचन कहे हैं। 
मेरे साथ तुम्हे सरलतासे व्यवहार करना चाहिये था, परतु तुम कपट बुद्धिवाले हो, आर 
मित्रद्रोही होनेके कारण स्वयं ही अपने पापसे मारे गये । ऐसा कहा हे, कि सप्तपद साथ 


N NN 8५ 


चलनेसे मत्री होती है ॥ २१ ।: 

कालस्त्वयं श्ृत्युमयोऽतिदारुणो दुयोधनो युद्धसुपागमव्यत्‌। 

तस्याथसिदिमामिकाङ्क्षमाणस्तमभ्येष्ये यत्र नकान्त्यमस्ति ॥ २२॥ 
यह समय सृत्युमय ओर बडा कठोर हे, आज राजा दुयांधन युद्ध करनेको आये ह । में 
उनका इच्छाको सिद्धि चाहता हूं; तुम दूसरा ही चाहते इई, जिससे उनका काय सिद्ध 
हानेको संभावना नहीं हं ॥ २२ ॥ 

मित्र मिदेनन्दतेः प्रीयतेवा संत्रायतेसानद मोदतेयां । 

त्रयात तचाछुत पवेप्रपूयात्तचांप सवं मस दुयाधनेडास्त ॥ २३ ॥ 
है मानद ! जो स्नेह, आनन्द, प्रिय करना, रक्षण करना, आमोद देना- ये सब कार्य 
करता हे, उसे ही मित्र कहते ह, ऐसे पहलेसे दी ब्राह्मणश्रेष्ठोने कहा हे । राजा दुयोंधनके 
प्राते ये सब गुण मुझमें हैँ ॥ २३॥ 
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चाञ्रुः दाद: शास्तेः शायतेबा झुणातेवा श्बयतेवाीपि सर्गे । 
उपसगाडहुधा सूदतेश्च पायेण खये त्वयि तच मच्यम्‌ ॥ २४॥ 
जो काटना, शासन करना, क्षीण करना, हिंसा करना, शिथिल करना और त्याग देना- 
ये करता हे- बह शत्रु होता हे आर उपसम लगानेदे उसहीका अर्थ नाझ करनेवाहेका हो 
जाता हे; सो ये सब गुण हमारी दृष्टिसे तुममें भरे हैं ॥ २४ ॥ 
दुयोंधनाथ तच चाप्रियाथ यशोथमात्माथमपीम्चरार्थस्‌ । 
तस्मादहं पाण्डववारुदेवौ योत्स्ये यत्नात्कलं तत्पह्य सेऽव्य ॥ २७ |! 
दुयाधनका कल्याण, तुम्हारा आंग्रेय, अपने यश तथा सुख और इंश्वरका प्रेम मिलनेके लिये 
आज म॑ श्राकृष्ण ओर अजुनस प्रयत्नपूवक युद्ध करूंगा, आज तुम उस कायको दे ५! 
अस्त्राणि पद्याद्य समोत्तसानि त्राह्माणि दिव्यान्यथ मालुषाणि । 
आसादयिष्यास्थहसुग्रबीय द्विपोत्तस मत्तभिवासिनत्त! ॥ २६ ॥ 
आज तुम हमारे उत्तम ब्रह्म, दिव्य और माचुष अख्रोको देखो । असे महामतबाला श्रेष्ठ 
हाथी दूसरे मतवाले हाथीके साथ लडता है, बेसे ही आज में मद्दापराक्रमी अजुनके साथ 
इन अल्लांसे युद्ध करूंगा ॥ २६ ॥ 
अस्त्र ब्राह्मं मनसा तद्वयजय्यं क्षेप्स्ये पाथोयाप्रातिमं जयाथ । 
तेनापि से नेव सुच्येल युद्धे न चेत्पतेह्विषमे भेड्य चक्ष ॥ ९७॥ 
आज म॑ अपन मनसे निश्चय करके अजुनको ओर अजेय ऑर अप्रतिम ब्रह्मात्र अपनी 
विजयके लिये चलाऊंगा, यदि मेरे रथका चक्र किसी कठिन स्थानमें फंस नहीं जाय तो 
उस अखसे युद्धम अजुन जीवित नहीं रहेंगे ॥ २७ ॥ 
वेवस्वताइण्डहस्ताह्रुणाद्वापि पाशिनः । 
सगदाद्वा घनपलेः सवज्ाह्वापि वाश्षवात्‌ ॥ २८॥ 
दण्डधारी यम, फांसीधारी वरुण, गदाधारी कुबेर और वज्रधारी इन्द्र ॥ ९८ ॥ 
नान्यस्मादपि कस्भाचिहिभिमो च्याततायिनः । 
इति झाल्य विजानीहि यथा नाह बिभस्यभीः ॥ २९ ॥ 
अथवा अन्य किसी आततायी झत्रुसे भी भें कुछ नहीं डरता । शल्य ! भें किसीसे भी कुछ 
नहीं डरता, इसको तुम समझो ॥ २९ ॥। 
तस्माद्भयं न मे पा्थान्नापि चैव जनादेनात्‌ । 
अद्य युद्ध इह ताभ्या सं संपराय भविष्यात ॥ ३०॥ 
श्रीकृष्ण और अजुनसे मुझे कोई भय नहीं हे । आज उन्हीं श्रक्रि्ण अजुनके साथ 
हमारा युद्ध होगा ॥ ३० ॥ 
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भ्वश्रे ले पततां चक्रमिति मे ज्राह्मणोष्चदत्‌ । 
युध्यभानस्य संग्रामे प्रा्स्यैकायने आयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उस ब्राह्मणने मुझसे कहा- तुम समरमें युद्ध करते समय एक महान्‌ भयमें आ जाओगे, तत्र 
ह पृथ्चाम तुम्हारे रथका पहिया अटक जायगा ॥ ३१ ॥ 


लस्पाडिे नामि बलवद्धाह्मणव्याहलादहमस । 

एल ह सोमराजान इश्वराः खुखढःख या! ॥ ३२॥ 
सो श्राह्मणके उस ही शापसे आज में बहुत डर रहा हं । ब्राह्मणोंका राजा सोम है और 
ब्राह्मण सबको सुख दुःख दे सकते हैं ॥ ३२॥ 

होमधेन्या यत्समस्य प्रमत्त इषुणाहनस्र्‌ । 

चरन्तभजने शल्य त्राह्मणात्तपसो निधेः ॥ ३३॥ 
असावधनताफे कारण येने उस ब्राह्मणकी होमधेनुके बछडेको घाणसे मारा । शल्य ! उस 
समय उस त्पोनिधि ब्राह्मगने घूमते हुए मुझे यह शाप दिया ॥ ३३॥ 


इंबाडइन्तान्सप्तदातान्दासीदासदातानि च | 

ददतो ङ्विजसर्थाय प्रसाद न चकार से ॥ ३४॥ 
हलदण्डके समान दंतवाले सात सो हाथी ओर सेकडो दास, दासियाँ देनेपर भी वह ब्राह्मण 
श्र महामुने सुझपर प्रसन्न न हुआ आर करपा नहीं की ॥ ३४॥ 


क़ष्णानाँ श्वेतवत्सानां सहस्राणि चतुर्दशा । 

आहरन्न लभ तस्मात्प्रसाद दृंजसत्तनात्‌ ॥ ९५ ॥ 
फिर मेने चोदह सहस्र सफेद वछडवाली काली गोएं उसे देनेके लिये लायीं, तो भी उस 
श्रेष्ठ ब्राह्मणने प्रसन्न होकर इस श्ञापका उद्धार न किया ॥ ३७॥ 

र गेह सर्वेकामैथेच भे वसु किश्वन । 

तत्सवेमस्मै सत्कृत्य प्रयच्छामि न चेच्छति ॥ ३६॥ 
भ॑ने सब सुखास भरा अपना घर ओर जो कुछ मेरा धन था, वह सब भी उसको सत्कार- 
पूवंक देना चाहा, परन्तु उसने कुछ भी लेना नहीं चाहा ॥ ३६॥ 


ततोऽञ्रवीन्मां याचन्तमपराद्धं प्रयत्नतः । 

व्याहल यन्मया सूत तत्तथा न तदन्यथा ॥ ३७॥ 
जब म॑ने बहुत ही प्रयतन करके अपने अपराधके लिये क्षमा प्राथना की, तो उस ब्राह्मणने 
क कि, हे सत ! हमने जो कहा है, सो वैसा ही होगा, हमारी वाणी मिथ्या नहीं 
हाती ॥ ३७॥ 
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अच्ठतोक्त प्रजा हन्यात्ततः पापसवाप्लुयात्‌ । 

तस्मादर्माभिरक्षा्थे नादं वक्‍तुझुत्लहे ॥ ३८॥ 
हम यदि झूठ बोलें तो प्रजाका नाश हो जाय और उससे हमें पापका भागी होना पडेगा । 
इसलिये हम सूल धमेकी रक्षाके लिये असत्य भाषण करना नहीं चाहते ॥ ३८॥ 

सा त्वं ब्रह्मगतिं हिंस्याः प्रायश्चित्त कृत त्यया । 

महद्वाक्यं नादृतं लोके कथश्वित्कुयोत्समाप्लुहि ॥ ३९॥ 
तुम ब्राह्मणोंकी उत्तम गतिका विनाश न करो, तुमने प्रायश्चित्त कर लिया है । जगतमें कोई 
मेरे वचनको असत्य नहीं कर सकता, तुमको मेरा शाप प्राप्त होगा ॥ ३९ ॥ 

इत्येतत्ते मया प्रोक्तं क्षिप्तेनापि रुह्त्तथा । 

जानामि त्वाधिक्षिपन्तं जोषमास्स्वोत्तरं शरण ॥ ४०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कणपचणि एकोन चिशो-ऽध्यायः॥ २९ ॥ १७०४ ॥ 

तुमको अपना शत्रु और बहू बक करनेवाला जानकर भी हमने मित्रतासे यह कथा सुनायी; 
अब हमारे बचन सुनो ओर चुप रहा ॥ ४० ॥ 


॥ महाभारतऊे कणपर्वमे उनतीलचवां अध्याय समाप्त ॥ २९ ॥ १७०४॥ 


संजय उवाच 

तत! पुनर्महाराज मद्रराजमरिंदसस्‌ । 

अभ्यभाषत राधेयः संनिवार्योत्तरं वचः ॥ १ ॥ | 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! उसके पश्चात्‌ राधापुत्र कणेने शत्रुनाशन मद्रराजको चुप करके 
फिर बोला ॥ १ ॥ 

यत्त्वं निदरानाथ मां झाल्य जल्पितवानसि । 

नाहं शकक्‍्यस्त्वया वाचा विभीषायितुमाहवे ॥ २॥ 
दवे शल्य ! तुमने जो हमको उदाहरण देकर जो बक बक की, उन बातेसि तुम युद्धमें हमें नहीं 
डरा सकते ॥ २॥ 

यदि मां देवताः सवी योधयेयुः सवासवाः । 

तथापि मे भयं न स्यात्किसु पार्थात्सकेवावात्‌ ॥ ३॥ | 
यदि साक्षात इन्द्रके सहित सब देवता भी मुझसे लडनेको आवे तो भी उनसे में नहीं डरूंगा | 
और श्रीकृष्ण सहित अर्जुनकी तो कथा ही क्या है ? ॥ ३॥ | 
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नाह भीषयितुं शाक्यो वाद्यात्रेण कथश्वन । 


अन्यं जानीहि यः शक्त्यस्त्वया भीषयितु रणे ॥४॥ 
मुझे केवल बचनोंसे किसी प्रकार भी डराया नहीं जा सकता, जिसको तुम समरमें डरा 
सके, ऐसे दूसरे किसीका पता करो ॥ ७ ॥ 
नीचस्य बलसेतावत्पारुष्य यत्त्वमात्थ माम्‌ । 
अशात््तोऽस्मद्‌णुणान्प्राप्तुं वल्गसे बहु दुमत ॥&॥ 
हे दुमेते ! तुमने मुझसे जो कठोर बातें कही हैं, इतना ही मूर्खाका बल है । हमारे गुणोंको 
प्राप्त करनकी तुम्हारी शक्ति नहीं है, इसलिये तुम बहुत वरगनापू्वेक बाते करते हैं ॥ ५॥ 
न हि कर्णः सुद्‌ भूतो भयाथामिह मारिष । 
विक्रमार्थमहं जातो यशोथे च तथैव च ॥६॥ 
मारिष | कणे इस जगत्में भयके लिये नहीं उत्पन्न हुआ है; में तो पराक्रम ओर यशके 
लिये जन्मा हुआ हूँ ॥ ६॥ 
इदं लु से त्वमेका! शणु मद्रजञनाघिप । 
संनिधौ घुतराष्ट्रह्थ घोच्यमानं सया शुतम्र्‌ ॥७॥ 
हे मद्रदेक्षीय महाराज ! मैंने जो राजा धृतराष्ट्रके समीप कहा गया वचन सुना दै, वह तुमसे 
कहता इं, उसे तुम एकाग्र चित्तसे सुनो ॥ ७॥ 


देशांश्च विविधांश्चित्ान्पूवेवत्तांश्च पार्थिवान्‌ । 

्राह्मणा? कथयन्तः रप्र चतराष्टरछुपासत ॥८॥ 
एकदा अनेक ब्राह्मण राजा शरतराष्टर्के पास आकर चित्र विचित्र अनेक देश और भूतकालीन 
राजाओंकी कथाएं कहते थे ॥ ८ ॥ 

तञ्र बद्धः पुरावृत्ताः कथाः काश्चिद्‌ ह्विजोत्तमः । 

घाहीकदेचा मद्राश्च कुत्सथन्वाक्थमत्रवीत ॥९॥ 
एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण राजा धृतराष्ट्रके पास आकर बाहीह देश और मद्रदेश्षी मलुष्योकी 
निन्दा करता हुआ, वहांकी पहलेकी कथा कहने लगा ॥ ९॥ 


बहिष्कूता हिमवता गड्या च तिरस्कृता! । 


सरस्वत्या यस्ुनया ङुरुक्षेत्रेण चापि ये ॥ १०॥ 
गङ्गा, सरस्वती, यभुना, कुरुक्षेत्र और हिमाचलसे जो देश दूर तिरस्कृत हैं ॥ १०॥ 
३३ (म. भा. कर्ण, ) 
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पञ्चानां सिन्छुषष्ठाना नदीनां येऽन्तराश्रिताः । 
तान्धमेघाच्यानशुचीन्बाह्रीकान्परियजयेत्‌ ॥११॥ 
तथा राबी, चिनाब, झेलम, सतलज, व्यास-इन पांचों और छठी सिन्धु नदीळे बीचमें जो 
देश हैं, वे बाह्लीक हैं। वे धर्मबाह्य, अपवित्र और त्याज्य हें ॥ १९१ ॥ 
गोवधेनो नाम वट! सुआण्डं नाम चत्वरम्‌ । 
एतद्राजकुलठारमाङुघारः स्भरास्थ हसू ॥ १२॥ 
गोवर्धन नामका वटवृक्ष और सुमाण्ड नामका चबूतरा-ये दोनों राजमवनके द्वारपर हैं, 
इनको में बालक अवस्थासे स्मरण करता हूं ॥ १२॥ 
कार्येणात्यथेगाढेन वाह्रीकेषूषितं सया । 
ह लत एषां समाचारः संवासाहिदितो मम ॥ १३॥ 
में एक अत्यन्त गुप्त कायसे बाह्लीक देशमें रहा था, तब ही मैंने वहांके लोगोंके सहवासमें 
आकर उनका आचार जाना ॥ १३ ॥| 
शाकल नाम नगरस्ापगा नाझ निञ्जगा । 
जतिंका नाम घाहीकास्तेषां घृत्त लुनिन्दितस्‌ ॥ १३॥ 
आपगा नामक नदीके तटपर शाकल नामक नगर है, उसमें जतिक नामक बाह्लीक जातिके 
नीच मनुष्य बसते हैं, उनका चरित्र बहुत निन्दनीय है ॥ १४ ॥ 
धानागौडासवे पीत्वा गोमांस लशुने? सह । 
अपूपस्ांसचाटयानासाशिनः शीलवर्जिताः ॥ १७ || 
वे सब धान और शुडका मद्य बनाकर पीते हैं । और लहसुनके साथ गोमांसको खाते हैं, 
और नित्य ही मांस, शुने हुए जो, पुवां और वाटी खाते हैं, उनका शील बुरा है ॥ १८ ॥ 


हसन्ति गान्ति व्त्यन्ति स्त्रीभमिमच्ता विवाससः । 

नगरागारवप्रेषु बहिमोल्यालुलेपनाः ॥ १६ ॥ 
वहांकी ल्लियां बाहर दिखाई देनेवाली मालाएं और चन्दनादि सुगन्ध लगाकर, मद्य पाके 
मस्त होकर और नङ्गी होकर, घर द्वार और नगरके बाहर हंसती नाचती ओर गाती 
हैं! १६॥ 

मत्तावगीतैर्विविधैः खरोष्ट्निनदोप सैः । 

आहुरन्योन्यछुक्तानि प्रन्नुवाणा मदोत्कटाः ॥ १७॥ 
उन खरियोंका स्वर ऊंट और गधोंके समान होता है, वें उन्मत्त होकर अनेक प्रकारके गीत 
गाती हैं, वहांकी ल्लियां मदसे उन्मत्त होकर परस्पर बिनोद करती हुई कहती हैं ॥ १७॥ 
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हा हते हा इतेत्येय स्वामिभतेहतेति च । 

आक्रोशन्त्यः प्रदृत्यन्ति मन्दाः पर्वस्वसंयताः ॥ १८॥ 
ओ घायल की हुई, ओ किसीकी मारी हुई, ओ तुभ पतिसे ताडित है। वे संस्कार हीन 
स्रिया पथके समय असंयमी वनकर नाचती, गाती और गालियां भी देती हें ॥ १८॥ 

तेषां किलावलिप्तानां निवसन्छुरूजाङ्गले । 

कशिड/ह्ीकसुख्यानां नालिहष्टमना जगी ॥ १९॥ 
किसी समय उन बाहिक देशी सख्य और मदमत्त ख्रियॉका कोई संबंधी कुरुजांगल देशे 
रहता था, एकदिन वह पुरुप उदास चित्तसे उन वाह्वीक ख्ियोंके सम्बन्धमें इस प्रकार गीत 
गानं लगा ॥ १९ ॥ 

DT a 


सा नून बृहती गोरी सूष्सकस्चलवासिनी । 

मामलुस्भरती शोले बाहीक कुरुचासिनम्‌ ॥ २०॥ 
अरे | वह क्षेम कम्बळकझी साडी पहननेवाली भेरी स्थूर गोरी खी शय्यापर सोती इई 
झुरुदेशवामी सुझ बाहिकका अवश्य स्मरण करती होगी ॥ २० ॥ 

शतट्कनदीं तीत्वो तां च रस्थामिरावतीम्‌ । 

गत्या स्वदेश द्रष्यामि स्थूलशाङ्काः शुभा! स्त्रियः ॥ २१॥ 
इसलिये शतदुकको और रम्थ इरावती नदीको उतार कर तथा अपने देशे जाकर बडी 
चूडियांको धारण करनेवाली उन सुन्दर स्रियोकी देखूंगा ॥ २१ ॥ 

मनः शिलोज्ज्वलापाङ्गा गौर्येस्रिककुदाञ्जनाः । 

कवलाजनसचाताः झूदेन्ह्य१ प्रेवददोना! ॥ २२॥ 
अहा ! उनके आंख केसे मनःशीलके आलपसे उज्ज्वल हैं, वे गौरवर्णवाली ख्ियां आखोंमें 
ओर ललाटपर अच्छा अञ्जन लगाती हैं, वे केवल सृगचर्म पहनती हैं, ऐपी सुन्दर ज्ियोंको 
में कब नृत्य करती हुई देखूंगा ॥ २२ ॥ 

स्रदङ्गानकराङ्कानां मदेलानां च निस्वनैः । 

खरोष्ट्राश्वतरेश्वैव मत्ता यास्यामहे सुखम्‌ ॥ २३॥ 
निश्रयसे उस समय वे ख्नियां मृदङ्ग, आनक, शङ्क तथा मर्दल आदि वाजे बजाकर उनके 
तालमें गीत गाती होंगी । उन मदमत्त ख्नियोंके पास गदभ खचर और ऊंटोंके ऊपर बैठकर 
सुखसे जाएंगे ॥ २३ ॥ 

राम्रीपीलकरीराणां बनेषु सुखवचत्मंखु । 

अपूपान्सक्लुपिण्डीश्च खादन्तो मथितान्विलाः ॥२३॥ 
सुखद मागोवाले पीछ, शमी ओर कारीरोंके वनभें कब जाऊंगा। हम लोग मार्भमें अपुप, 
सत्त अन्न ओर मठा खाते खाते जाते हुए ॥ २४॥ 

०६ 
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पथिषु प्रबला सूत्वा कदासकदिलेड्ध्यलि । 
खलापहारं कुाणास्ताडयिष्यास सथन ॥ २७ ॥ 
रास्तेमे प्रबल होकर चलते हुए कब पथिकोंके वस्त्र छीनेंगे और उन्हें बहुत पोटेंगरे । २५ ॥ 


एवं हीनेषु ब्रात्येषु षाहीकेषु दुरात्मसु । 

कश्चेतयानो निवसेन्छुट्टतसापि भानवः ॥ ९६ ॥ 
इस प्रकार हीन, धर्मबाह्य वतेनेबाले और दुरात्मा वाह्लिक देशके मनुष्योंके सङ्ग क्षणभर भी 
कोन मनुष्य रहेगा ? ॥ ९६ ॥ 

इईहशा ्राह्मणेनोक्ता घाह्ीका सोघचारिणः । 

येषां षड्भागहतां त्वसुभयोः शुभपापयोः ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणने निरर्थक आचारवाले बाल्हिकोंका वर्णन किया है, उन बाह्लीक देशोंके लोगोंसे तुम 
पष्ठांश लेते हो, इसलिये तुम इनके पुण्य और पापका भी भागी है ॥ २७ ॥ 

इत्युक्त्वा ब्राह्मणः साधुरूत्तरं पुनरुक्तवान ! 

याहीकेष्यविनीतेषु प्रोच्यसानं निबोधत ॥ २८ || 
इस प्रकार उस ब्राह्मणने बाहीक देशके दुष्ट अचुष्योंका वर्णन किया । दब फिर वह श्रेष्ठ 
ब्राह्मण अविनयी, अहंकारी वाह्लीक लोगोंके विषयर्भ बोला, उसका कहना बताता हूं, बह 
हमसे सुनो ॥ ९८ ॥ 


तत्र स्म राक्षसी गाति सदा कृष्णचतुदंशीम । 

नगरे शाकले स्प्हीते आहृत्य निरि दुन्दुभिम्‌ ॥ २९॥ 
बही सदा कृष्ण पक्षकी चतुदेशीको वैभवशाली शाकल नगरमें रातको नगाडा बजाकर राक्षसी 
गीत गाती है ॥ २९ ॥ 

कदा वा घोषिका गाथाः पुनगीस्यन्ति शाकले । 

गव्यस्य तृप्ता मासस्य पात्या गाड महालवस्‌ ॥ ३० ॥ 
इस शाकल नगरमें अब गोमांस खाकर ओर शुडका मद्य पीकर तृप्त हो गई हुईं ये ख्यां 
इस तरह बाहिकोंका वर्णन करनेवाली गीताको फिर कब गायेंगी ? ॥ ३०॥ 

गौरीभिः सह नारीमिबृहतीभिः स्वलंक्रताः । 

पलाण्डुगण्डूषयुतान्खादन्ते चैडकान्बहून ॥ ३१॥ 
और सोलह वर्षकी गोरे रंगकी पुष्ट और आभूषणोंसे अलंकृत ख्नियोंके सङ्ग नाचकर भी तृप्त 
हो गयी, अव अञ्जालिमर प्याजके साथ बहुत भेडोकी भी खाया ॥ ३१॥ 
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वाराह काक्ङुट माल गव्य गाद॑मसाष्टकम । 
एड च ये न खादान्त तेषा जन्ध निरथकम ॥ ३२॥ 
७ 


जो खअर, सुमी, गाय, गदद्दा, ऊंट और भेडके मांस नहीं खाते उनका जन्म निरर्थक 
हे ॥ ३२१ 


इलि गायन्ति थे सत्ताः शीधुना शाकलावतः | 

सबरूडद्धाः कूदेन्तस्तेषु वृत्तं कथं मवेत्‌ ॥ ३३॥ 
जिप्त शाकल देशके बूढे और वालक इसी प्रकार मद्यते मत्त होकर नाचते हैं और ऐसी 
गाथाएं गाते हैं, उनमें सदाचार केसे होगा ? ॥ ३३॥ 


~ 


इति शल्य विजानीहि हन्त सूयो ब्रवीमि ते । 

यद्न्योऽप्युक्तवानस्सान्त्राह्मणः कुरुसंसदि ॥ ३४ ॥ 
है शल्य ! यह सब पूर्णतया समझ लो ? हम तुमसे कुछ और कहते हैं । इसी प्रकार एक 
दूसरे ब्राह्मणने कोरबोंकी सभामें हम लोगोसे कहा था ॥ ३४ ॥ 

पञ्च नव्यो वहन्त्येता यञ्ज पीळुवनान्यापि । 

शातद्र्श्च विपाका च तूलीयेरावती लथा । 

चन्द्रस्रागा वितस्ता च सिन्धुषछा बहिगताः ॥ २७ ॥ 
जहां पीळू ओर दाखा बहुत बन हे; उसी देशर्मे सतलज, व्यासा, तीसरी इरावती, 
चिनाब, झेलम ये पांच नदियां ओर छठी सिन्धुनदी हिमालयकी सीमासे बाहर बहती 
हैं ॥ ३५ ॥ 


आरद नास ते देशा नष्टधमाँन्न तान्त्रजेत्‌ । 

ब्रात्यानां दासमीयानां विदेहानामयञ्यनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उन देशोका नाम आरड है । वहांके मनुष्य अधर्मी होते हैं, इसलिये उन देशोमें नहीं 
जाना चाहिये। उपनयनादि संस्कार हीन, जारज और यज्ञ कमसे राहित विदेह के लोग 


२ २७) उरी 


होतं ६॥ ९६ ॥ 


न देवा! प्रतिग्रह्लन्ति पितरो ब्राह्मणास्तथा । 

तेषां प्रनष्टयमोणां बाहीकानाभिति श्रति ॥ ३७॥ 
अधर्मी बाहीकोंके द्रव्य और पिण्डादिकोंकों देवता, पितर और ब्राह्मण नहीं ग्रहण करते हैं 
यह बात सुननेम आयी है ॥ ३७ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


कं 
हि कं | 


ह. 
हि, 





२६२ नहाम्रारस [ करणणवघपंवं 


i LS TES SH SO >... + ore ~ TS ES TD 
iii i a a SP भी जो Sf 
~ 





वळ 
2s fs tows ase es 


ब्राह्मणेन तथा प्रोक्त विलुषा साघुसंसादे । 
काष्ठङुण्डेषु बाह्वीका स्गृण्सयेघु च सुञ्जते । 
सकलुवारथावल्पिषु म्बादिलीढेषु निष्टणाः ॥ ३८ ॥ 
उस बिद्वान्‌ ब्राह्मणने साधु पुरुषोंकी सभामभें यह भी कहा कि अधर्मी बाह्लीक मिट 
काठके बतंनोर्मे खाते हैं, उन्हीं सत्त, वाटा और मद्य लगे बर्त्तनोंको कुत्ते चाटते हैं 
उसीमें बे लोग घृणाशल्य होकर भोजन करते हैं ॥ १८ ॥ 
आविकं चौट्टिक चैव क्षीरं गादेखमेव च । 
तद्विकारांञ्च वाह्लीका! खादान्ति च पिबन्ति च ॥ ३९ ॥ 
नाहक देशके लोग बकरा, गधी ओर ऊंटनीका दूध पीते हैं तथा उनके दूधले बने इए 
दही घृतादि पदाथ सेवन करते हें ॥ ३९ || 
पुचसकारेणो जाल्माः सवान्नक्षीर मोजना? । 
आरट्टा नास वाह्लीका वजनीया विपश्चिता ॥ ४०॥ 
बे नीच आरइ नामक वाहिक सबका अन्न खाते और सभी पशुओंका दूध पीते हैं; उनकी 
संतति व्यभिचारसे उत्पन्न होती हैं, इसलिये विद्वान पुरुषको उनको त्यागना चाहिये ॥४०॥ | 
उत दाल्य विजानीहि हन्त सूयो त्रवीनि ते । 
यदन्यो5प्युक्तवान्सभ्यो ज्राह्मणः कुरुसंसदि ॥ ४१ ॥ 
हे शल्य ! इस बातको जान लो; हम तुमसे और वर्णन करते हैं, सुनो । किसी समय दूसरे 
एक सभ्य ब्राह्मणने महाराज धृतराष्ट्रकी सभामें यह कहा था ॥ ४१ ॥ | 
युगंधरे पथ! पीत्वा प्रोष्य चाप्यच्युतस्थले । 
तद्गह्अतिलये रनात्वा कर्थ स्वगे गमिष्यति ॥ ४२॥ | 
युगन्धर नगरम दूध पीना, अच्युत स्थलमं रहना ऑर भूतिलयभ खान करना इन तीनों 
करनेसे स्वग केसे प्राप्त हो सकता है ? ॥ ४२ ॥ 
पञ्च नव्यो वहन्त्येता यत्र निःसत्य पर्वतात्‌ । 
आरद्दा नाम घाह्ीका न तेष्वायों यहं वसेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
जिस स्थानमें पर्ववसे निकल कर पांच नदियां बह रही हैं, उसको आरइ नामक वाह्लीक 
कहते हैं, उस स्थलमें दो दिन भी आयेको बसना उचित नहीं ॥ ४३ ॥ 
वहिश्च नाम ह्ीकथश्य विपाशायां पिशाचको । 
तथोरपत्य बाह्ाका नंषा साः प्रजापतः ॥ ४४ ॥ 
बिपाशा नदीके तटपर बहि ओर ह्लीक नामके दो पिशाच रहते हैं सब बाह्वीक लोग उन 


दोनों पिशाचोंकी संतति दै, प्रजापतिने इनकी सृष्टि नहीं की है ॥ ४४॥ 
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कारस्करान्माहिषकान्कालिडान्कीकटाटबीन्‌ । 

ककोटकान्वीरकास्न छुधमीश्च वित्रज येत्‌ ॥ ४५ ॥ 
कारस्कर, मादिपक, कालिङ्ग, कीकटाटवी, कर्कोटक और वीरक देशके मचुष्य दुर्धर्मी हैं 
इसलिये इनका त्याग करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 

इति तीर्थाडुसतोरं राक्षसी काचिदन्रवीत्‌ ! 

एकराचा शामीगेहे महोळूखलमेखला ॥ ४६॥ 
इस प्रकार तीथोम घूमते हुए एक ब्राह्मणसे एक मोटी ओखलियॉकी मेखला धारण 
करनेवाली किसी राक्षसीने उसके शांत घरमें एक रात रहकर कहा था, ॥ ४६॥ 


आरडा नाम ते देशा वाहीका नाम ते जनाः । 
वसालिसिन्घु्तौचीरा इति प्रायो विकुत्सिताः ॥ ४७॥ 
उन देशोंका नाम आग्इ और वहींके लोगोंका नाम बाहीक दै। वसाति, सिन्धु और 


CT ४५ 


बीर ये देश प्रायश अति नीच हें ॥ ४७॥ 
उत झाल्य विजानीहि हन्त सूयो अवीमि ते । 
उच्धमान सया सम्यक्तदेकाग्रमना! अणु ॥ ४८ ॥ 
२ ० "9२. चक ~ i उ) = ~ 
हे शल्य ! हमने जो कहा, सो तुमने सुना ? अब हम ओर फिर कहते हें, मेरी कही हुई 
इस बातकी तुम एकाग्रचिच होकर सुनो ॥ ४८ ॥ 
त्राह्मणः शिल्पिनो गेह्षभ्यगच्छत्पुरातिथिः । 
आचारं तश्च संप्रेष्य प्रीतः शिलिपमब्रवीत्‌ ॥ ४९॥ 
पूर्वकालं एक अतिथि ब्राह्मण शिर्पिकारके घर आया था, वह शिल्पिकारके आचारको देख 
बहुत प्रसन्न हुआ ओर कहने लगा ॥ ४९॥ 
ज्या हिमवतः झृङ्कमेकेनाध्याषितं चिरस । 
इष्टाञ्च वहवो देशा नानाध्मसमाङुलाः' ॥ ६० ॥ 
मैने निवास किया हे और अकेले ही बहुत कालतक दिभाचलके शिखरपर अनेक प्रकारके 
धमाके देश देखे हैं ॥ ९० ॥ 
न च केन च धर्मेण विरुध्यन्ते प्रज्ञा इला! । 
सर्वे हि तेडन्नवन्धम यथोक्तं वेदपारगे ॥ ५१ ॥ 
वेदोंके जाननेवाले ब्राह्मणॉने जैसा धर्म कहा है, उसी प्रकार वे सब कहते हें । इन देशोंकी 
सब प्रजा किसी प्रकार भी धमेसे विरुद्ध नहीं रहती ॥ ५१ | 
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अरता तु सदा देशान्नानाधर्ञसमाळुलान्‌ । 

आगच्छता महाराज बाह्वीकेषु निशाशितक्र ॥ ५४३ || 
हे महाराज ! हम अनेक धर्मोंसे युक्त अनेक देशोंमें सदा घूमते हुए बाह्लीकदेशमें पहुंचनेपर 
वहीं इस प्रकार सुननेमें आया !! ५२ ॥| 


तत्रैव ब्राह्मणो सूत्वा ततो अयति क्षत्रिय! 
वैदय! झाद्रश्च बाह्णीकस्तलो भवति नापितः ॥ (५३ ॥ 
उस देशमें ही जो ब।हलीक जन्म लेता है, सो पहले ब्राह्मण होकर फिर क्षत्रिय होता है, फिर 
वेश्य ओर शूद्र बनता है; फिर नाई होता है ॥ ५३ ॥ 
नापितञ्च ततो सूत्वा पुनर्भवति ब्राह्मण) । 
द्विजो भूत्वा च तत्व पुनर्दासोऽपि जायते ॥ ५४ ॥ 
ग होकर फिर ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण होनेके बाद फिर बही दास ही हो जाता 
॥ ५४ ॥ 


भवत्यदः कुले विप्रः शिष्टान्ये काजचारिण! । 

गान्धारा मद्रकाञ्चैब घाह्वीकाः केऽप्यचेतसः ॥ ६८ ॥ 
एक ही कुलमें एक ब्राह्मण होता है, और शेष लोग स्वेच्छाचारी वर्णसंकर करनेवाले होते 
हैं । गान्धार, बाहीक ओर मद्रदेशके कोई मनुष्य सूखे होते हैं ॥ ५७ ॥ 

एतन्मया श्रुतं तत्र धर्मसंकरकारकम । 

कृत्ट्नसाटित्वा एथिवीं बाह्रीकेषु विपयेयः ॥ ५६ ॥ 
ये धर्मसंकरकारक बातें मैंने वहीं सुनी थीं। समस्त पुथ्वीमें घूमकर केवल बाह्लीक देशम 
ही अधर्मी आचार दिखायी दिया ॥ ५६ ॥ 

उत शल्य विजानीहि इन्त सूयो त्रवीलि ते । 

यदप्यन्योऽञ्रवीद्ठाक्यं बाहीकानां विक्कुत्सितस्‌ ॥५७॥ 
हे शल्य ! हमने कहा सो तुमने सुना ! अब और कहते हैं, सुनो। एक दूसरे ब्राक्षणने भी 
चाह्रीकोके सबंधमें जो निन्दित बातें कही थीं, सुनो ॥ ५७ ॥ 

सती पुरा हता काचिदारदा किल दस्युभिः । 

अधर्मतश्चोपयाता सा तानभ्यद्दापत्ततः ॥ ५८॥ 
पले आर देशमें किसी एक सती ख्ीका चोरोंने अपहरण किया और उससे अधर्मका 
बर्ताव किया, तब उस सतीने उनको शाप दिया ॥ ५८॥ 
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बाळा बन्धुमती थन्म्ामधर्णोपगच्छथ । 

तस्साश्ाया 'मविष्यान्ति बन्धक्यो चे कुलेषु चः 

बंदाह्मात्प्रमोध्यध्य चारातपापान्नराध सा? ॥ ५९ ॥ 

ड अं वेन्धु भी हे, फिर भी तुम लोगनि मेरे साथ अघमका आचरण 


बरी 


ह पाञ्चालाः दाल्वा सस्स्थाः सनोमिया) । 
सरलः काचायाऽङ्कात्य कालड्ा मगधासतथा ॥ ६० 
शास्त्र, मत्स्य, नेमिष, कोशल, काशी, अंग, कलिङ्ग, मगध ॥ ६० ॥ 


FE ~ “> a 
~ त 4 


ल 

चेदयश्च महाभागा धस जानन्ति शाश्वतम । 

नानादंशाषु सन्तश्च प्राया बाह्या लथाहते ॥ ६१ ॥ 

और चेदिदेशोंके उत्पन्न हुए महात्मा मनुष्य ही शाश्वत धर्मको जानते हैं। अनेक देशोमें प्रायः 
~ 


आ सत्स्येभ्यः क्ुरुपाश्चालदेइ्या आ नेमिषाचेदयो ये विकिष्टाः | 


यमने पुराणझुपजीवन्ति सन्तो सद्रादते पञ्चनदाश्च जित्मान्‌ ॥ ६२॥ 
मत्स्थदेशसे लेकर कुरु ओर पाञ्चाल देशतकके ओर नेमिषारण्यसे लेकर चेदिदेशतकके सव 
मनुष्य महात्मा ऑर साघु लोग हैं ऑर सनातन मसे अपनी वृत्ति चलाते हैँ मद्र आर 


पंचनद देशॉम ऐसा नहीं हे । बहांके लोग दुष्ट होते इं । ६२॥ 


एवं विद्वन्धमकथांश्व राजंस्तूष्णींसूतो जडवच्छल्य भूयाः 
त्वं तस्थ गोप्ता च जनस्य राजा घड्सागहतो शुभदुष्द्रतस्य ॥६३॥ 
दे राजेन्द्र शल्य ! आप पण्डित हो, तो यह जानकर, जड पुरुषोंके समान धर्म कथा 
करनेका बंद करके चूप वेळो । तुम बाह्रीक देशके प्रजाके स्त्रामी ओर रक्षक हो; इसलिये 
उनके सब पाप ओर पुण्यके छठे भागके भागी हो ॥ ६३ ॥ 


अथ या दुष्कृतस्थ स्वं हतो तेषामरक्षिता । 
रक्षिता पुण्यभाग्राजा प्रजानां त्वं त्वपुण्यमाळू ॥ २४॥ 
अथवा उनकी रक्षा न करनेके कारण तुम केवल प्रजाके अघर्महीके भागी हो, प्रजाकी रक्षा 
करनेवाला राजाही उसके पुण्यका भाशी होता है, तुम तो पापके ही भागी हो ॥ ६४ ॥ 
३७ ( म, भा. कणे, ) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





२६६ झहाभारते [ कणव पव 
पूज्यमाने पुरा धर्मे सर्वदेशेषु शाश्वले । 
धर्म पाश्वनदं दृष्टा घिगित्याह पितामहः ॥ ६८ ॥ 
पूवकालमें सब देशोंमें सनातन धर्मके अनुसार उसको पूज्य मानकर आचरण किया जाता 
था, तब पितामह ब्रह्माने पज्ञाबमें रहनेवाले लोगोंके नीच धर्मको देख, उस देशको बहुत 
धिक्कार दिया ॥ ६७ ॥ 
ब्रात्यानां दारामीयानां कृतेष्प्यशुसमकमणाम । 
इलि पाञ्चनदं धर्मेसवलेने पितामहः । 
स्वघमेस्थेषु वर्णेषु सोऽप्येतं नाभिपूज येत्‌ ॥ ६६ ॥ 
तुम्हारा देश संस्कार हीन, जारज और महापापी लोगोंसे भरा हुआ है। इस प्रकार पञ्चनद 
वासियोंकि आचार धर्मका पितामह ब्रह्माने अवमान किया है, उस देशके थमाचरण करनेवाले 
मनुष्य भी उन्होंने उत्तम नहीं माने ॥ ६६ ॥ 


४१% ४७ ३० Nm ~ 


उत काल्य विजानीहि हन्त भूयो ्रचामि ते ! 

कल्माषपादः सरसि निमञ्जत्राक्षसोऽन्रवीत्‌ ॥ ६७ ॥ 
हे शर्य ! हमने जो कहा, सो आपने समझा, और भी कहते हैं, उसे सुनो । करमापपाद 
नामक राक्षसने तलावमें डयते हुए यह कहा था ॥ ६७ ॥ 

झ्ञञ्रियस्य मलं सेक्ष त्रात्मणस्यान॒तं मलम्‌ | 

मलं एथिव्या वाह्रीकाः स्त्रीणां सद्रस्त्रियो मलम्‌ । ॥ ६८॥ 

क्षत्रियका कलक हे भीख मांगना, ब्राह्मगका कलक ह बदशास्त्र विपरीत आचरण आर 

स्रियोंका कलंक हें मद्र देशकी स्रिया, बेसे ही प्रथ्वीका कलंक है बाहीक देश ॥ ६८ ॥ 


निमज्जमानसुद्॒त्य कश्चिद्राजा निशाचरम्‌ । 

अएच्छत्तेन चाख्यातं प्रोक्तवान्यन्निबोध तत्‌ ॥ ६९ ॥ 
किसी राजाने उस डबते इए राक्षसको जलसे निकाला और पूछा, उसने जो कुछ उत्तर 
दिया सो हम तुमसे कहते हैं, उसे सुनो ॥ ६९ ॥ 


सालुचाणां मलं स्लेच्छा स्लेच्छानां मौछिका मलम्‌ । 


oe] 


शौछिकानां मलं रण्डः चाण्डानां राजयाजकाः ॥ ७०॥ 
नुष्यॉके मल हैं म्लेच्छ, म्लेच्छोंके मल हैं चोर, चोरोंके मल हैं शण्ड और शण्डोंके राज- | 
पुरोहित मल हे ॥ ७० !! { 
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राजयाजकयाज्यानां मद्र्काणां च यन्सलम्‌ । 
तद्भवेद्टे तव मलं यद्यस्मान्न विछुश्यसि ॥ ७१॥ 
राजपुरोहितोके पुरोंहितों ओर मद्र देशके मनुरष्योंका जो मल है, सो सब तुम्हें इस 
सरावरस हम न छडानेसं प्राप्त हांगा ॥ ७१ ॥ 
इति रक्षोपराछेजु विषवीयहतेघु च । 
राक्षसं भेषज प्रोक्तं संसिद्धं बचनोत्तरस्‌ ॥ ७२॥ 
यह राक्षसोंका बल नाश करनेवाला बा विषकी पीडा हटानेवाला मन्त्र अथवा औषधि 
यह सिद्ध वचन हे ॥ ७२॥ 
त्रातं पाञ्चालाः कौरवेयाः स्वघमः सत्यं मत्ह्याः शारसेनाञ्च यज्ञः । 
पाच्या दाला वृषला दाक्षिणात्याः स्तेना बाह्रीकाः सङ्करा वे खुराष्टाः ॥ ७३॥ 
पाश्चालदेशीय बेदांके भक्त, कुरुदेशीय स्वधमयुक्त कमे करनेवाले, मत्स्यदेशीय सत्यका आचरण 
करनवाल आर शूरसनदशाथ यज्ञ करनेवाले हु; पूवंक दास, दाक्षण दशके बृपल, वाह्वाक 
देशके चार ओर सौराष्ट्र देशके मनुष्य वर्णसङ्कर हैं ॥ ७३ ॥ 
कृतघ्नता पराबक्तापहारः खुरापान गुरुदारावमदोा! । 
येषां घसस्तान्प्रति नास्त्यघसं आरदाकान्पाश्चनदान्धिगस्तु ॥ ७४॥ 
कृतम्नता, परद्रव्यापहार, मद्य पीना, गुरुकी खोसे अधमं करना, येही जिनके घमं ह, उन 
आरइ ओर पञ्चनद देशके मनुष्योंके लिये कुछ भी अधम नहीं हे, उन्हें धिक्कार है ।७४॥ 
आ पाञ्चलेभ्थः कुरवो नेमिषाञ्च सत्स्याञ्जेवाप्यथ जानन्ति धमम । 
कछिङ्गकाः्चाङ्गका मागधाश्च शिष्टान्धमानुपजीबन्ति वृद्धा! ॥ ७७ ॥ 
पाञ्चाल, कुरु, नेमिष ओर मत्स्य देशके मनुष्य भी धर्मको जानते हैं । इसी प्रकार कलिङ्ग, 
अङ्ग और मगध देशके उत्तम वृद्ध मनुष्य धर्म पालन करके जीवन निर्वाह करते हैं ॥ ७५॥ 
प्राची दिदं श्रिता देवा जातवेदःपुरोगमाः । 
दक्षिणां पितरो गुप्ता यमेन शुभक्कमंणा ॥ ७६ ॥ 
पूव दिशाके आश्रयर्भ अग्नि आदि देवता रहते हैं और शुभकमा यमराजसे रक्षित दक्षिण 
दिशाम पितर निवास करते हैँ ॥ ७६ ॥ 
प्रतीची वरुणः पाति पालथयन्नसुरान्बली । 
उदीचीं भगवान्सोमो ब्रत्मण्यो ब्राह्मणैः सह ॥ ७७॥ 
बलवान्‌ वरुण असुरोंकी रक्षा करते हुए पश्चिम दिशाकी रक्षामें दक्ष हैं । उत्तर दिशाकी 
भगवान्‌ चन्द्रमा ब्राह्मणोंके सहित बरह्मकर्मको भी रक्षा करते हैं ॥ ७७ ॥ 
24 


= 
न्म 
९५ 
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रक्ञःपिराचान्हिसवान्गुद्यकान्गन्ध ्षाद्नः । 

श्वः सर्वाणि भूतानि विष्णुलोंकाओ नादे ॥ ७८ ॥ 
राक्षस, पिशाच, पवत श्रेष्ठ हिमाचलपर रहनेवाले तथा शुह्यक्रॉकी रक्षा गन्ध मादन करता 
है, अव्ययी भगवान्‌ विष्णु जनादन सब प्राणियोंकी और लोकोंकी रक्षा करते हैं ॥ ७८॥ 


इङ्कितज्ञात्च मगधाः प्रेक्षित्ञाश्च कोसलाः 

अर्धीत्ताः कुरुपाञ्चालाः झाल्डाः कृत्स्नानुक्यासनाः । 

पावेतीयाञ्च विषसा यैव गिरयस्तथा ॥ ७९ ॥। 
मगध देशके मनुष्य इशारेसे सब पहचानते हैं; कोशल देशीय आंखोंकी भावनाओंसे; कुरु 
और पाञ्चाल देशके मनुष्य आधी बात सुनकर; शाखबदेशफे भलुष्य सब बात सुनकर सब 
जान लेते हैँ । पवत निवासी लोग पर्वतीय प्रान्तोंके निवासीयॉके सपान विलक्षण होते 
हैं ॥ ७९ || 

सवेज्ञा यवना राजञ्शूराश्चैव विदोषतः । 

स्लेच्छा! स्वसंज्ञानियता नानुक्त इतरो जनः ॥ ८० | 

हे राजन्‌ ! यवन जातीय म्लेच्छ सर्वज्ञ और विशेष करके बडे शूरवीर होते हैं; वे अपनी 
सज्ञाओपर विश्वास रखते हे । अन्य देशोंके लोग बिना कहे कुछ नहीं समझते || ८० ॥ 


प्रतिरव्धास्तु बाह्मीका न च केचन मद्रकाः । 

स त्वभताहदाः शल्य नोत्तरं चकलुमहंसि ॥ ८९ || 
हे शल्य ! बाहीक देशके लोग सब काम उलटे ही करते हैं ओर मद्र देशके कुछ मनुष्य 
कुछ भी नहीं समझ सकते, तुम ऐसे ही हो । अब तुम हमारे इस बचनके उत्तर नहीं 
दुग ॥ ८९ |! 

एतज्ज्ञात्वा जोषमास्स्व प्रतीपं सा स्म वे कुथाः | 

स त्यां पूवमहं हत्वा हनिष्ये केशवाजुनौ ॥ ८२॥ 
यह समझकर तुम चुप हो जाओ और कोई प्रतिकुल बात न करो; नहीं तो पहले तुम्हें 
मारकर फिर श्रीकृष्ण और अर्जुनको मारेंगे ॥ ८२ ॥ 

गद्य उवाच 

आहठुराणां परित्यागः स्वदारखुतविक्रयः । 

अङ्गेषु थतते कणे येषासधिपातिभेवान्‌ ॥ ८३ ॥ 
श्य बोले- हे कण ! रोगसे पीडितोंकों छोडना, अपनी स्री और पुत्रको बेचना, ये सब 


अङ्गदेश्षक्े मनुष्योके धर्म हैं ओर तुम उसी देशके राजा हो ॥ ८३ ॥ 
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रथातिरथर्सर्यायां यत्त्वा भीष्पस्लदान्नवीत्‌ । | 
तान्विदत्वात्सना दो्षाचिमन्युशंव नाकूव! ॥ ८४ ॥ | 

रथी और अतिरथियॉंङी गणना करते सभय जो कुछ भीष्मने तुममें दोष बताये थे, अपने | 
उन सब दोषोंकी विचार कर क्रोध मत करो, चुप हो जाओ ॥ ८४ ॥ 
खरवेच ब्राह्मणा! सन्ति सन्ति खवेच क्षत्रियाः । 
वेड्या! झद्रारतथा कणे स्त्रियः साध्व्यञ्च खुत्रताः ॥ ८७॥ 
ग ! सब देशोयं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, ओर उत्तम चरित्रवाली पतिव्रता 
स्रिया होती हैं | ८७ ॥ 
रमन्ते चोपहासेन पुरुषाः पुरुषैः सह । 
अन्थोन्यमवतक्षन्तो देशो देशे समेथुनाः ॥ ८६॥ 

सब देशोंके मनुष्य परस्पर बात करते समय उपद्दाससे एक दूसरेको दुःखित करते हें और 

सब देशोमिं त्ियांळे साथ रमण करते हैँ ॥ ८६ ॥ 

परवाच्येषु निपुणः सर्वा भवति सवदा । 


आत्मवाच्य न जानीते जानन्नपि विए्ुह्याति ॥ ८७॥ 


०९७ ४९. 


दूसरोंके दोष कहनेमें सब सदा निपुण होते हैं, परन्तु अपने दोषो कोई नहीं जानते हैं 
ओर कोई जानकर भी अनजान बनते हैं ॥ ८७ ॥ 
संजय उवाच 
कणोऽपि नोत्तरं प्राह दाल्यो5्पर्यामझुख! परान्‌ । 
पुनः घ्रहस्थ राधेय पुनयीहीत्यचोदयत्‌ ॥ ८८॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्वणि निशतिमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ ॥ १७९२ ॥ 
संजय बोले- कणेने कोई उत्तर नहीं दिया, चुप रह गये ऑर शब्यने शत्रआँकी सेनाकी ओर 
अपना सुख किया । तत्र फिर राधापुत्र छणने हंसकर शर्पसे कहा कि रथ हांको ॥ ८८॥ 
॥ महाभारतके कणपवेप्रे तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ ॥ १७९२॥ 





सञ्जय उवाच 
ततः परानीकभिदं व्यूहमप्रतिमं परेः 
सल्जाद्य कणः पाथाना धृष्टआअज्ञाभराक्षतम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ एतराए ! तब कणने सेनासे बाहर निकलकर, शत्र पाण्डवाकी सेनाका 
अनुपम और शत्रुओंके आक्रमणको तोडनेमें समर्थ ऐसा व्यूह बनाया गया देखा, और देख ह 
कि, शृष्टयुञ्न उसकी रक्षा कर रहे हैं ॥ १॥ = 
“श्र 
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सन जन्‍म 


प्रययौ रथघोषेण सिंहनादरवेण च । 

वादित्राणां च निनदैः कर्पथन्निय भेदिनीस ॥ २ ॥ 
कण सिंहकी गजेनाके समान आवाजसे, अनेक प्रकारसे बाजे और रथके शब्दसे प्रथ्वीकों 
कपाता हुआ उस सेनाकी ओर चला ॥ २ ॥ 

वेपसान इव कोधाद्युद्धकौण्डः परन्तपः । 

प्रतिव्यूह्य महातेजा यथावङ्गरतर्ष स ॥ ३॥ 
हे भरतङुलसिंहद ! युद्धकुशल, शत्रुतापन, महायशस्वी, कण उस समय क्रोधसे कांप रहे थे, 
तब उन्होंने अपनी सेनाका यथोचित्‌ व्यूह बनाया ॥ ३ ॥ 


व्यधमत्पाण्डवीं सेनाप्रासुरी सघयानिव। 
युधिष्ठिर चाभिभवन्नसपव्यं चकार ह ॥४॥ 
इसके पश्चात्‌ जेसे इन्द्र राक्षत्रोंकी सेनाका नाश करते हैं, वैसे ही कणे पाण्डबोकी सेनाको 
मारने लगे, ओर युधिष्ठिरके रथको दाहिने करके उनको घायल किया ॥ ४ ॥ 
घृतराष्ट उवाच 
कर्थ सञ्जय राधेयः प्रत्धव्यूहत पाण्डवान्‌ । 
शष्टयुञ्नसुखान्वीरान्भीससेनासिरक्षितान्‌ ॥ & || 
धतराष्ट्र्‌ बोले- हे सञ्जय ! अकेले राधापुत्र करणने भीमसेनसे रक्षित शष्टययु् आदि सब पाण्डव- 
बीरोंसे युद्ध करनेके लिये कैसे व्यूह बनाया ? ॥ ५ ॥ 
के च प्रपक्षौ पक्षौ वा मम सैन्यस्य सञ्जय । 
प्रविभज्य यथान्यायं कर्थं या खमयस्थिताः ॥ ६ ॥ 
संजय ! हमारी सेनाके पक्ष ओर प्रपक्ष कोन हुए ? तथा व्यूहमें कौन कौन वीर विभाग 
करके कहां खंडे हुए ? ॥ ६ ॥ 


कथ पाण्डुखुताश्चापि प्रत्यव्यूहन्त मामकान । 

कर्थं चैतन्महायुद्धं प्रावतेत सुदारुणम्‌ ॥ ७॥ 
पाण्डबोंने हमारे पुत्रोंसे युद्ध करनेको केसा व्यूह बनाया ? यह घोर महायुद्ध किस प्रकार 
शुरू छुआ ? ॥ ७॥ 


क च बी भत्लुरभवद्यत्कणोऽयाद्युवििरम्‌। 

को ह्यजुनस्थ सांनिध्ये शक्तोऽभ्येतुं युधिष्ठिर ॥ ८॥ 
और जिस समय युधिष्टिरकी ओर आक्रमणके [लिये कणे चला था, तब अजुन कहां था ? 
क्योंकि अर्जुनके पास रहनेसे युविष्ठिरके पास जानेकी किसकी शक्ति दे? ॥ ८ ॥ 
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२७१ 
सखर्वेभूताने यो छेकः खाण्डवे जितवान्पुरा । 
_ _ कॅस्लसन्यच राघेयात्प्रतियुध्योज्जजीविषु 
पहले अळेले ही 

र्‌ 


॥९॥ 
ही. अजुंनने खाण्डबवनम सच प्राणियोंको जीता था । राधापत्र कणके सिबाय 
ञ्य उवाच 


॥ ९॥ 
शुणु व्यूहस्य रचनःमजुनञ्च यथा गत! । 
र परिदाय वप तेभ्यः संग्रासमत्वाभववद्यथा ॥ १०॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! आप व्यूहोंकी रचना और अजुन कहां गये थे और अपने अपने 
राजाको सब ओरसे घेरकर कैसे युद्ध हुआ, सुनिये ॥ १० ॥ 
कूपः झारहूलो राजन्मागधञ्च लरस्दिनः । 
खात्वल) कुतवमा च दक्षिणं पक्षमाश्रिताः ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! आपके व्यूहके दहने पक्षमें शरद्वानक्रे पुत्र कृपाचार्य 
युद्धकुरश्रष्ठ कृतवमो खडे हुए ॥ ११ ॥ 


वेगशाली मागध और 
तेषां प्रपक्षे झाकुनिरुलूकश्च महारथः 
७.00... 2 ATH 2 


१ | 
सादिभिबिमलपासैस्तवानीकमरक्षतास्‌ 
४2:7९ पृ ह थी 


॥ १९॥ 
उस पक्षके पास महारथी शकुनि और उलूक तेज प्रास धारण करनेवाले घुडचढे वीरों 
सहित स्थित होकर तुम्हारी सेनाकी रक्षा करने लगे ॥ १२॥ 


ढे वीरॉके 
गान्धारिसिरसंश्रान्तैः पावतीयेञ्च ढुजयेः 


रालभानासिव वाले! पिशाचेरिव दुह शेः 


॥ १३॥ 

उनके साथ निर्भय और स्थिर चित्तवाली गान्धार देशकी सेना और दुजय पर्वतवासी बीर 
थं । भयानक रूपवाले पिशाचोंके समान दीखनेवाले वे टिड्डीदलोके समान समूह बनाकर 
चलते थे ॥ १३ ॥। 


चदुस्त्रिशत्सहस्राणि रथानामनिवर्तिनाम्‌ । 
संचा्तका युद्धशौण्डा वामं पाश्वेसपालयन 


॥ १४॥ 
युद्धसे न भागनेबाले, महापराक्रमी युद्धकुल चॉतीस सइस्र संशप्तक रथी वीर वाम पाश्चेकी 
रक्षा करते थे ॥ १४॥ 


ससुचितास्त खुतैः कुष्णाजनजिचांसवः 
तेषां प्रपक्षः कास्चोजाः राकाश्च यवनः 


' सह ॥ १६॥ ` 
वे तुम्हारे पुत्रोके साथ रहकर अजुन और श्रीकृष्णे मारनेकी इच्छा करते थे। उनके 
पक्ष स्थानमें काम्बोज, शक और यवन सेना खडी हुई ॥ १५॥ 
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निदेद्यात्सूतपुत्रस्य सरथा! साथ्वपत्तय! । 

आह्यनन्‍्तोष्जुन तस्थुः केशव च महावलझ्‌ ॥ १६ ॥ 
खतपुत्र कणङी आज्ञासे रथ, घोडोंपर चढे और पैद सब बीर महापराक्रपी अर्जुन और 
श्रीकुष्णको पुकारने लगे ॥ १६ ॥ 

मध्येसेनासुखं कर्णा व्यवातिष्ठत दंशिलः । 

चित्रवर्माङ्गदः सत्रग्वी पालथन्ध्वजिनी सुखम्‌ ॥ १७॥ 
सेनाके मुखमें माला, विचित्र कवच और बाजू पहनकर और सत्र शखर लेकर सेनाके मुख- 
भागकी रक्षा करनेके लिये कणे खडा हुआ ॥ १७ ।! 

रक्ष्यमाणः सुखंरव्धैः पुत्रैः चास्त्रं वरः । 

वाहिनीप्रसुखं वीरः सम्प्रकर्षन्नशो भत । १८॥ 
सब शस्रधारियोंमें श्रेष्ठ कणे, संतप्त हुए और अपने सेनापतिङ्गी शक्षामें तत्पर पुत्रोके साथ 
सेनाके मुखभागमे खडा होकर, अपनी श्रेष्ठतासे शोभित हो रहा था । १८ ॥ 

अयोरत्निमे हाबाहः सूथवैश्वानरव्यतिः । 

महाह्िपरकन्धगलः पिङ्गल? प्रियदरानः । 

दुःकासनो वृत! सैन्यैः स्थितो व्यूहस्थ पछतः ॥ १९॥ 
सेनाके व्यूहके पिछले भागम मतवाले बडे हाथिके पीठपर चढकर सुभूपित, महाबाहु पिङ्गाक्ष 
और प्रियदर्शन तथा खरय और आमेक्रे समान तेजस्वी दुःशासन सेनाओंसे घिरकर खडा 
था ॥ १९॥ 

तमन्चयान्महाराज स्वर्थ दुयोधनो दपः । 

चित्राश्वेश्वित्र संनाहै! सोदयैर भिरक्षितः ॥ २० ॥ 
महाराज ! विचित्र घोडोंके साथ और विचित्र कवच धारण किये हुए भाईयोसे रक्षित साक्षात्‌ 
राजा दुर्योधन दुश्शासनके पीछे जा रहा था ॥ २० ।। 

रक्ष्यमाणो महावीय! सहितैसे द्रकेक यैः । 

अशमत महाराज देवोरिच दातक्रतुः ॥ २१ ॥ 
मद्र ओर कैकयदेशके महापराक्रमी वीर इनकी रक्षा करने लगे । हे राजन्‌ ! उस समय 
राजा दुर्योधनकी ऐसी शोभा बढी जेसे देवताओंके सहित इन्द्रकी ॥ २१ ॥ 

अश्वत्थामा करूणां च ये प्रवीरा महारथाः । 

नित्यमत्ताश्च मातङ्गा? शरैस्लेच्छेरधि छित्रा! । 

अन्वयुस्तद्रथानीकं क्षरन्त इव तोयदाः  ॥ २२॥ 
अश्वत्थामा, कौरवॉके मुख्य महारथी वीर, शूर म्लेच्छ सेनिकोके साथ, वपा करनेवाले 





भेघोंके समान नित्य मदकी घारा बहाते इए, मतवारे हाथी उस रथसेनाके पीछे चले ॥२२॥ | 
C | 
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ते ध्वजैवेंजयन्तीमिज्वेलद्धि! परमायुधैः । 
र सादिमिश्चास्थिला रेजुद्रेमवन्त इवाचलाः ॥ २३॥ 

ध्वज, वेजयन्ती माला, चम३ते हुए अख्न-श्च्र ओर महावतके सहित वे हाथी वक्षवाले पर्व- 
ताके समान शोभित होने लगे ॥ २३ ॥ 

लेषाँ पदातिनागानां पादरक्षाः सहस्रा! । 

पडटिशासिचराः छारा बभ्ूचुरनिवातिनः ॥ २४॥ 
उन पैदलों और हाथियोंके पेरोंकी रक्षाके लिये युद्धसे न लौटनेवाले, पद्चित, खड्ग 
आदि शस्त्र धारण करके सहस्रो बीर चले ॥ २४ ॥ 

सादिसिः स्थन्दनैनागैरघिकं समलंक्रतैः । 

स व्यूहराजो विभौ देवासुरचस्ूपमः ॥ ९५ ॥ 
अत्यंत सजे हुए इाथी, रथ ओर घुडसवारोंसे भरा हुआ उस सेनाका वह व्यूहराज देवताओं 
और असुरोंकी संग्रामकी सेनाके समान शोभित हुआ ॥ २५ ॥ 


बाहेस्पत्यः खुविहितो नायकेन विपश्चिता । 

नृत्यतीव महाव्यूहः परेषासादधट्क थस्‌ ॥ २६ ॥ 
बुद्धिमान्‌ सेनापति कणेने यह जो शत्रुओको भय देनेवाला महान्‌ व्यूह बनाया था, बह 
ब्रृहर्पतिके मतके अनुसार था । वह नृत्य करते इएके समान दीखता था ॥ २६॥ 


तस्थ पक्षप्रपक्षेभ्यो निष्पतन्ति युयुत्सवः । 
पतत्यश्वरथस्रातङ्गाः प्राद्वबीव बलाहकाः ॥ २७ ॥ 
उसके पक्ष और प्रपक्षासे युद्धकी इच्छा करनेवाले पेदल, घुडसवार, रथी ओर गजारोही वीर 
वर्षाकालके मेघके समान प्रकट होकर निकल पडे ॥ २७ ॥ 


ततः सेनाझुखे कणे दृष्टा राजा युविष्ठिर! । 
धनज्जयमभिश्रन्ननेकवीरसुवाच ह ॥ २८ ॥ 
अनन्तर कणेको सेनाके सुखमें खडा देख महाराज युधिष्टिरने शत्रुनाशन अद्वितीय महावीर 
अजुनसे कहा ॥ २८ ॥ 
पझ्याज्ेन महाव्यूह कर्णन विहितं रणे । 
युक्त पक्षैः प्रपक्षैश्च सेनानीकं प्रकाशते ॥ २९॥ 
हे अजुन ! यह देखो, समरमें कने पक्ष और प्रतिपक्षोंके सहित कैसा उत्तम व्यूह बनाया 
है। यह व्यूहबद्ध शत्रुकी सेना कैसी प्रकाशित हो रही है ? ॥ २९॥ 
३५ ( म. भा. कणे, ) 
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तदेतट्ट समालोक्य प्रत्यामत्रं महहलस । 

यथा नाभिभवत्यस्मांस्तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ ३०॥ 
इसलिये इस प्रचंड शत्रुसेनाको देखकर, तुम यह सेना जिस प्रकार हमारी सेनाको परास्त 
न कर सके, ऐसा उपाय करो ॥ ३० ॥ 

एवस्ुुक्तोऽजुनो राज्ञा प्राज्ञलिन्टेपमन्रवीत्‌ । 

यथा भवानाह तथा तत्सर्वे न तदन्यथा ॥ ३१॥ 
महाराज युधिष्ठिरके ऐसे वचन सुन, अजुन हाथ जोडकर उनसे बोले, हे महाराज ! आप 
जैसा कहते हैं वैसा ही सब है, उसमें अन्तर नहीं है ॥ ३१ ॥ 

यस्त्वस्य विहितो घातस्तं करिष्यामि सारत । 

प्रधानवध एवास्य विनाइास्तं करोरू्घहस्‌ ॥ ३२॥ 
है भारत ! इस व्यूहको तोडनेका उपाय जो बताया गया है, वही करूंगा; सेनाके प्रधान 
बीर सेनापति कर्णको मारनेसे ही इस व्यूहका नाश होगा, सो हम करते हें ॥ ३२ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

तस्मात्त्वमेय राधेयं भीमसेनः सुयोधनम्‌ । 

वृषसेनं च नकुलः सहदेवोऽपि सौबलम्‌ ॥ ३३॥ 
महाराज युधिष्ठिर बोले, आज तुम ही राधापुत्र कर्णसे, भीमसेन दुर्योधनसे, बृषसेनसे 
नकुल, शकुनिसे सहदेव ॥ ३३ ॥ 

दुःशासनं चातानीको हार्दिक्यं ।शिनिएंग व+ । 

शष्टद्यन्नस्ताथा द्रौणिं स्वयं यास्थास्यहं कपम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ठुःशासनसे शतानीक, कृतबमासे सात्यकि और धृष्टद्युम्न अश्मत्थामासे युद्ध करें; और 
कृपाचायसे हम स्वयं लडेंगे ॥ ३४ ॥ 

द्रौपदेया धातेराष्ट्राक्दिष्टान्सह शिखाण्डिना । 

ते ते च तांस्तानाहितानस्माकं घ्नन्तु मामकाः ॥ ३५ ॥ 
द्रौपदीके पुत्र शिखण्डीके सहित श्वतराष्ट्रके शेष पुत्रोंसे युद्ध करें। ये सब वीर हमारे उन 
सब शत्रुओंका नाश करें ॥ ३७ ॥ 

संजय उवाच 

इत्युक्तो धर्मराजेन तथेत्युक्त्वा धनंजयः । 

व्यादिदेका स्वसैन्यानि स्वयं चागाचसूसुखस्‌ ॥ ३६॥ 
सञ्जय बोले, धर्मराज युधिषठिरके ऐसे वचन सुन अजुनने कहा, ऐसाही होगा । इसके 
पश्चात्‌ सव सेनाओंको महाराजकी आज्ञा सुनाकर युद्धके लिये आदेश दिया और स्वयं वे 


व्यूहके मुखकी ओर गये ॥ ३६ ॥ 
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अथ तं रथमायान्तं रषट्टात्यदूसुतददानम्‌ । 
उवाचाधिर्राथ शल्यः पुनस्तं युद्धळुमंदम्‌ ॥ ३७॥ 
उस अत्यंत अद्‌भुत दिखनेवाले रथको आते देख अधिरथपुत्र युद्धदुमंद कणसे शल्य फिर 
बोले ॥ ३७॥ 
अर्यं स रथ आयाति श्वेताश्वः कृष्ण सारथिः 
निघ्रन्नमित्रान्क्रोन्तेयो थे य त्वं परिएच्छसि ॥ ३८॥ 
देखो, तुम जिन्हें वार बार पूछ रहे थे, उन सफेद घोडे आर श्रीकृण्ण सारथिके सहित 
शत्रु रका नाश करते हुए ङुन्तीपुत्र अजुनका रथ चला आता है ॥ ३८॥ 
शयते तुखुलः शाब्दो रथनेमिस्वनो महान्‌ । 
एष रेणुः ससुद्‌ सूतो दिवमावृत्य तिष्ठति ॥ ३९॥ 
यह उनके रथके पहियोका महान्‌ शब्द सुनायी दे रहा है। बह देखो महात्मा श्रीकृष्ण और 
अजुनके रथकी धूल ऊपर उडकर आकाशको आच्छादित करके ठहरी जाती हे ॥ ३९ ॥ 
चक्कनेसिप्रणुन्ना च करूपते कण मेदिनी । 
प्रवात्येष अहावायुरासितस्तव वाहिनीम्‌ । 
करव्यादा व्याहरन्त्येते झूगा। छुवन्ति भैरवम्‌ ॥ ४०॥ 
हे कणे ! यह देखो उनके रथके पहियोंसे चलित होकर पृथ्वी कांपने लगी हे । तुम्हारी 
सेनाके चारों ओर घोर वायु चलने लगी हे । मांस खानेवाले जन्तु बोलने लगे हे ओर सग 
भर्यकर आवाज कर रहे हैँ ॥ ४०॥ 
पद्य कणे महाघोरं भयदं लोमहषेणस्‌ । 
कबन्ध सेघसकाश 'भालुमावृत्य सास्थतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कण ! देखो, रोमहषण, भय निर्माण करनेवाला, मेघके समान महाघोर कबन्ध सयको 
घेरकर खडा है ॥ ४१ ॥ 
पछ्थ यूयैबहुविषैस्गेगाणां सवतोदिशम्‌ । 
बलिभिरप्दादूलेरादित्योऽमिनिरी कयते ॥ ४२॥ 
देखो, चारों ओर अनेक प्रकारके पशुओंके झुण्ड आर बलवान्‌ तथा मत्त शादूल सयको 
आर दख रहें हैं ॥ ४२॥ 
पर्थ कङ्गा शधांश्च समवेतान्सहस्रराः 
स्थितानामिसुखान्घारानन्योन्यमभि भाषत? ॥ ४३ ॥ 
ये देखो, सहस्रां घोर गिद्ध और कंकपक्षी यहां सामने इकडे हुए दें ओर परस्पर बोल भी 


रह है ॥ ४४३ ॥। 
» 
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सिता्याश्वाः सभायुक्तास्तव कर्ण महारथे । 
_ _ प्रद्राः भज्व न्त्येते ध्वजञ्चैव प्रकरुपते ॥ ४४ ॥ 
कण ! ये देखो, तुम्हारे महारथमें सफेद घोडे बंधे हुए हैं, उनसे और बाणोसे सहसा अभि 


खॉ 


निकलने लगी हे और ध्वजा हिलने लगी है ॥ ४४॥ 


० 


^ 
उदीयतो हयान्परध महाकायान्महाजयान्‌ । 
७५ ४५ 
पुवसानान्दश नीयानाकारों गरुडानिय ॥ ४७ || 


~ 


ये देखो, तुम्हारे शीघ्र चलनेवाले ओर बडे शरीरवाले, आकाशमें गरुडके समान शीघ्र उडने- 
वाले सुन्दर घोडे कूद रहे हैं ॥ ४५ ॥ 


श्यसेषु निमित्तेषु भूमिमावृत्य पार्थिवाः । 
स्वप्स्यन्ति निहताः कणे रातशोऽथ सहस्त्र! ॥ ४९ ॥ 
कणे | इन अपशकुनॉसे हमें निश्चय होता हे. कि आज एशथ्वीमें सेकडो ओर सहस्रों राजा 


“~ ७ २७. 


मार जाकर साएग ॥ ४६ ॥ 


शक्कानां तुसुलः शाब्दः श्रयते लोमहषेणः 
आनकानां च राधेय सदज्ञाना च सवरा! ॥ ४७॥ 


इ 


राधेय ! सब ओर अनेक शह्हो, ढोलों ओर सृदङ्गोॉंका रोमांचकारी घोर शब्द सुनाई 
बळे 
दे रहा हे ॥ ४७॥ 


णझाव्दान्बहुविधान्नराश्वरथनिस्वनान्‌ । 
ज्यातलत्रेषुझाव्दांश्च *शणु कण महात्मनास्‌ ॥ ४८॥ 
इसी प्रकार बार्णोके अनेक प्रकारके शब्द; मनुष्य, घोडे और रथॉके ध्वनि, महात्माऑके 
धनुष ओर तालोंका केसा शब्द होता है, सुनो ॥ ४८ ॥ 


हेमरूप्यप्रसूष्टानां वाससां दिल्पिनिनिता! । 

नानावणां रथ आन्ति श्वसनेन प्रकम्पिताः ॥ ४९॥ 
सोने ओर चांदिके तारोंसे गुहे इए वस्रॉकी शिल्पियोंसे निर्मित अनेक रंगोंकी पताकाएं 
पवनसे हिलकर, शोभित हो रही हैं ॥ ४९॥ 

सहेमचन्द्रताराकाः पताकाः किङ्किणीयुताः 

पर्य कणाजुनस्यताः सांदामन्य इवास्वुदे ॥ ५० ॥ 
कण ! ये देखो, सुवणमय चन्द्रमा, ख्य ओर तारे आदिके चिन्होंते युक्त छोटी घण्टिया 

मे 


लगीं ये अर्जुनके रथकी पताकाएं फहरा रही हें । ये पताकाएं मेघमें बिजलीके समान 
प्रकाशित दो रही हं॥ ५०॥ 
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ध्वजाः कणकणायन्ते वातेनामिसमीरिताः । 
सपताका रथात्चापि पाञ्चालानां महात्मनाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ये अनेक ध्वज पवनसे हिलकर कन कन शब्द कर रहे हैं। इधर देखो महात्मा पाञ्चालोंके 
रथों पर पताकाएं शोमित हो रही हैं॥ ५१ ॥ 
नागाश्वरथपत्त्योघांस्तावकान्समभिघ्नतः । 


™ 


ध्वजाग्रं इङ्थते त्वस्य ज्याराव्दश्चापि अयते ॥ ५२॥ 
ये देखो, सब पाण्डव तुम्हारी सेनाके हाथी, घोडे, रथ ओर पेदलोंके झुण्डोको नाश कर 
क 
रहे दे । अजुनकी ध्वजाका अग्रमाग ओर उनके थचुषक्री प्रत्यश्वका शब्द सुनाई देता 


॥ ५२॥ 
अद्य द्रष्टाल्लि तं वीरं श्वेताश्वं कृष्णसारथिम । 
निघ्नन्तं शात्रवान्संख्ये थं कर्ण परिएच्छसि ॥ ५३॥ 
हे कणे! जिसको तुम पहले पूछते थे, अब उसी सफेद घोडे और श्रीकृष्णसाराथे युक्त अर्जुनको 
युद्धम अपनी सेनाका नाश करते इए देखोगे ॥ ५३ ॥ 


अद्य तौ पुरुषव्याघो लोहिताक्षौ परन्तपौ । 


= ७ > Q ~ ~ _ दोरे 
वासुदेवार्जुनौ कर्ण द्ृष्टास्थेकरथस्थितों ॥५४॥ 
कणे ! आज तुम अभी एक रथपर बैठे लाल नेत्रवाले, शत्रुतापन श्रीकृष्ण और अजुनको 
देखोभे ॥ ५४ ॥ 


सारथियेस्थ वाष्णेयो गाण्डीवं यस्य कासुकम्‌ । 

तं चेद्वन्तासि राधेय त्वं नो राजा भविष्यसि ॥ ५७ ॥ 
राधेय ! जिसके श्रीकृष्ण सारथि हैं और गाण्डीव धनुष है, यदि उस अजुनको आज तुम 
मारोगे तो तुम ही हमारे राजा हो जाओगे ॥ ५५ ॥ 


एष संचा्काइतस्तानेवाभिझुखो गत! । 

करोति कदनं चेषां संग्रामे द्विषतां बली । 

इति ब्रुवाणं मद्रेशं कणेः पाहातिमन्युमान्‌ ॥ ५६ ॥ 
देखो, अजुनको संशप्तक सेनाने पुकारा और ये महाबलवान्‌ अजुन उनसे युद्ध करनेको 
जाते ई । संग्राममे अजुनने शत्र संशप्तकॉंकी मार भी डाला । मद्रराज शब्यके ऐसे बचन 
सुन कणने महाक्रोध करके उनसे कहा ॥ ५६ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


२७८ 


महाभारते 


[ कर्णवचपवं 
पर्य संशप्तक! कद्ध! सवतः समामिद्रलः 
एष सूय इवास्भोदेदछन्नः पार्था न हङ्यते । 
एतदन्तोऽज्ेमः शल्य निमग्न! चोकसागरे 





॥ ७७ ॥ 
ये देखो, संशप्तकाने क्रोध करके अजुनको चारा आरस आक्रमण कर दूंया । अब अजुन 


मेघम छिपे यके समान नहीं दिखाई देते । हे शल्य ! अजुनका यहीं अन्त इआ है। ये 
देखो इस शोकसमुद्रमे अजुन इब गये ॥ ५७ ॥ 


शाट्य उवाच 


वरुण कोऽम्भसा 


हन्यादिन्धनेन च पावकम्‌ । 
को वानिलं निणह्णीयात्पिबेद्ा को महाणेवम्‌ 
_ ™~ 

3 


~ = 


॥ ५८ ॥ 
शल्य बोले, जलसे वरुणकों ओर इन्धनसे अभिको कौन मार सकता है ? वायुको कौन रोक 
गे 


सकता है ? मला समुद्रको कोन पीसकता हे ? ॥ ५८ ॥ 
इहग्पमह मन्ये पाथस्थ युधि निग्रहम्‌ । 
न हि शक्योऽजुनो जेतुं सेन्द्रे? सवेः सुराखुरे! 


"+ 
॥ ५९ | 
और भें इन्हीं सबके समान रूपमे अजुनको युद्धमें भी अपराजित मानता 


। अजुन सब 
राक्षस ओर देवताओंके सहित इन्द्र्से भी नहीं जीते जा सकते ॥ ६९ ॥ 
अथेवं परितोषस्ते वाचोक्त्वा सुमना अय । 


न स शक्यो युधा जेतुमन्यं कुरु मनोरथम्‌ ॥ ६०॥ 

यदि इस प्रकार तुम वचनोहीसे जीत समझकर प्रसन्न होते हो तो अपने मनमें कहकर 
प्रसन्न हुआ करो। अजुनको युद्धमें कोई भी जीत नहीं सकता, इस 

करो ॥ ६० ॥ 


लिये कोई दूसरा मनोरथ 


> कक 


NAN २ 


घाडुभ्यासुद्धरेद्‌ सूर्मि दहेत्कुद इमा! प्रजाः । 
पातयेत्त्रिदिवादेवान्योऽजेनं समरे जयेत्‌ ॥ ६१॥ 
जो अर्जुनको युद्धमें जीत सके, वह अपने द्वार्थोपर एथ्वीको उठा सकता है, क्रोध करके इस 
सारी प्रजाको भस्म कर सकता हे और देवताओंको स्वर्गसे गिरा सकता है ॥ ६१ ॥ 
पर्य कुन्तीसुतं वीरं भीममाङ्केष्टकारिणम्‌ । 
प्रभासन्तं महाबाहुं स्थितं मेरुमिवाचलम्‌ 


॥ ६२॥ 
थे देखो, अनायास महान्‌ कर्म करनेवाले प्रचंड बीर महाबाहु कुर्न्तापुत्र अजुन दूसरे मेरु 
पर्वतके समान अचल खडे इए प्रकाशित दो रहे हैं ॥ ९२॥ 


७. ~——8 न 
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क्षष्याय ३१ ] कर्णपवे २५९ 
अभर्षी नित्यर्सरव्धश्चिरं वैरमनुस्मरन्‌ । 
एष सीसो जयप्रेष्छुयोधि तिष्ठति वीर्यवान्‌ ॥ ६३॥ 
सदाक क्रोधा, बहुत !देनतक वरका स्मरण करनेवाले, अमषंशील पराक्रमी भीमसेन विजयकी 
इच्छा करके आज युद्ध करनेको खडे हें ॥ ६३॥ 


एष धनभ्यतां श्रेष्ठो धसराजो युघििरः । 

॥ल््छत्यसुकरः सख्य परः परपुरञ्जयः ॥ ६४ ॥ 
ये देखो, सब धमेघारियांम श्रेष्ठ, शत्रुओंके नगरॉपर विजय पानेवाले, शत्रुऑके लिये इनको 
पराजित करना सहज साध्य नहीं हें ऐसे साक्षात्‌ धमराज युधिष्टिर युद्धमं खडे हं ॥ ९४॥ 


एतौ च पुरुषव्याघावम्विनाविव सोदरौ । 
नऊुछ! सहद्वश्च तिष्ठतो युधि दुज या ॥ ६५ ॥ 
ये देखो, अश्विनीकुमारोंके समान सुन्दर, दुजेय, दोनों भाई पुरुषसिंह नकुल और सहदेव 
युद्धमं खडे हैं ॥ ६७ ॥ 


इइ्यन्त एते काष्णयाः पञ्च पञ्चाचला इव । 

व्यवस्थिता योत्स्यमानाः सर्चेऽजुनसमा युधि ॥ ६६ ॥ 
ये देखो, अजुंनके समान पराक्रमी योद्धा द्रौपदीके पांचों पुत्र युद्धकी इच्छासे पताके 
समान आंविचल समरम खडे है ॥ ६६॥ 

एते द्रपदपुत्रा्च शष्ट्यञ्नपरोगमाः । 
Siri! हीनाः सत्यजिता वीरास्ति्ठन्ति परमौजसः ॥ ६७॥ 


देखो, महातेजस्वी दुपदपुत्र धृश्धुम्न अपने परित्यक्त, सत्यविजयी बीर भाश्योंके सहित 
युद्धके लिये खडे हैं ॥ ६७॥ 


इति संवदतोरेच तयोः पुरुषसिंहयोः । 
ते सेने समसज़ेतां गङ्ायसुन बद्‌ भ्वराम्‌ ॥ ६८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते क्णपर्वोणि पकत्रिशोऽष्यायः॥ ३१॥ १८६० ॥ 


उन दोनों पुरुपसिंह शल्य और कणेकी ये बातें होते ही होते, दोनों सेनाएं गङ्गा और 
यसुनाके समान वेगसे आ मिलीं ॥ ६८॥ 


॥ महाभारतके कणपवमे इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१ ॥ १८० ॥ 
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` शे : 

भ्व॒तराष्ट्‌ उवाच 

तथा व्यूढेष्वनीकेषु संसक्तेषु च सञ्जय । 

सश्यसकान्कथ पाथा गलः कणञ्च पाण्डवान्‌ ॥ ९ ॥ 
छतराष्ट्र चाले, हे सञ्जय ! इस प्रकार सब सेनाओळी व्यूह रचना होगई और दोनों ओरकी 
सनाए परस्पर युद्ध करने लगीं, उसके पश्चात्‌ अजुनने संशप्तकोंकी और कर्णने पाण्डवोंकी 
सेनाके सङ्ग केसे युद्ध किया ? ॥ १ ॥ 

एतद्विस्तरतो युद्ध प्रन्नहि कुशलो ह्यसि | 

न हे लुप्यामि वीराणां झुण्यानो विक्रमान्नणे ॥ २॥ 
तुम इस बिषयर्म कुशल हो, इसलिये हमसे युद्धके विपयमें विस्तारपूर्वक कहो: समरमें हम 
वीरांका पराक्रम सुनकर तृप्त नहीं होते ॥ २॥ 

सञ्जय उवाच 

तत्स्थान समवस्थाप्थ प्रत्यामिञरं महाबलम्‌ । 

अव्यूह्ताजुना व्यूह पुत्रस्य तव दुनथे ॥ ३॥ 
सञ्जय बॉल- तुम्हार पुत्रका दुनीतिके कारण शत्रुओंकी बडी भारी बलवान सेनाको युद्धमे 
उपस्थित देखकर, अजुनने भी अपनी सेनाका व्यूह बनाया ॥ ३ ॥ 

तत्सादिनागकलिलं पदातिरथसंङुलम्‌ । 

घृष्टयुप्नसुखेंव्यूहमशोी मत महहलम ॥ ४ ॥ 
उस हाथी, घोडे, रथ ओर पेदलोंसे भरे हुए पाण्डवोंकी सेनाके व्यूहके मुखमें सेनापति 
शष्टयुञ्न खडे हुए, इससे वह विशाल सेना शोभित होने लगी ॥ ४॥ 


पारावतसवणाशवश्च न्द्रादित्य सम द्युति! । 

पाषतः प्रबभो धन्वी कालो विग्रहवानिय ॥ ६ ॥ 
. उस समय कबूतर रङ्गके समान घोडोंके रथ पर चढे हुए, धनुषधारी बीर शृषटद्युम्नका तेज 
र्यं और चन्द्रमाके समान बना । उस समय धृष्टयुम्नको सब देहधारी काठके समान देखने 


लगे ॥ ५ ॥ 

पाषतं त्वभि संतस्थुदोपदेया युयुत्सवः 

सानुगा भीमवपुषश्चन्द्रं तारागणा हव ॥ ९ ॥ 
उस समय शस्त्रधारी द्रोपदीके सब पुत्र युद्धके लिये उत्सुक होकर भयंकर शरीरवाले अपने 
सेवकों सहित शृष्टध्ुम्नकी रक्षा करनेके लिये उनके पास खडे हुए । तब श्वष्टययुम्न तारोके 


बीच चन्द्रमाके समान शोमित इए ॥ ६ 
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अथ व्यूढेष्यनीकेषु प्रध्य संशाप्तकान्रणे । 

कुद्धो्जानो$मिदुद्राव व्याक्षिपन्गाण्डिवं धनु: ॥७॥ 
इस प्रकार सेनाओंकी व्यूह रचना होनेपर समरमें संशप्तकोंकी ओर देखकर अ्जुनने भी 
क्रोध करके अपने गाण्डीव धनुषकी टंकार करके संशप्तकोंपर धावा किया ॥ ७॥ 


अथ संशप्तका! पार्थेमभ्यधावन्वधेषिणः । 

विजये कूल संकल्पा मृत्यु कूत्वा निवतेनम्‌ ॥८॥ 
इसी प्रकार संशप्तक भी विजयके लिये दुढ संकरप करके, मरनेपरही युद्धसे निवृत्त होनेका 
निश्चय समझकर अजुनको मारनेकी इच्छा करके उनकी ओर आक्रमण करनेको आये ॥८॥ 


तदश्वसंचबहुल मत्तनागरथाङुलम्‌ । 

पत्तिवच्छूरचीरौ चैद्रेत मजुनमाद्रबत्‌ ॥९॥ 
उनकी सेनामें घुडसवारोंके संघ बहुत थे । मतवाले हाथी और रथ भरे हुए थे । पदातियोसे 
भरी हुईं उस सेनाके शूरवीरोंके समुदायने शीघ्र अर्जुन पर धाबा किया | ९ ॥ 

स्व संप्र हारस्तुछुलस्तेबामासीह्किरीटिना । 

तस्यैव नः श्रुतो याइङ्निवातकयचेः सह ॥१०॥ 
जेपे हमने सुना था, कि निवातकवचोके सङ्ग अजुनने युद्ध किया, वैसे ही किरीटधारी 
अजुनके साथ संशप्तकोंका वह तुमुल युद्ध हुआ ॥ १० ॥ 


रथानश्वान्ध्वजान्नागान्पत्तीन्रथपतीनपि । 
इषून्धन्‌ंषि खड्गांश्च चक्ताणि च परश्वधान्‌ ॥ ११॥ 
OC ~ ~ स = 
अजुंनने अपने बाणोंसे रथ, घोडे, ध्वजा, हाथी, रडते हुए पदाति ओर रथीवीर बाण, 
धनुष, खड्ग, चक्र, परश्वध ॥ ११ ॥ 


सायुधानुद्यतान्बाहनुद्यतान्यायुधानि च । 
चिच्छेद द्विषतां पार्थः शिरांसि च सहस्रशाः ॥ १२॥ 
शसरोंके सहित उठे हुए हाथ, अनेक प्रकारके शस्र और श्त्रुओंके सहस्रो, शिर काट 
दिये ॥ १२॥ 
तस्मिन्सैन्ये- सहावे पातालावतेसंनि भे । 
निमग्नं तं रथं मत्या नेदुः संशप्तका सुदा ॥ १३॥ 
उस समुद्ररूपी विशाल सेनाके चक्रमें जो पातालके-भंवरके समान था, अजुनके उस रथको 
डूबता हुआ देख, संशप्तक प्रसन्न होकर गजेने लगे ॥ १३॥ 
३६ ( म. भा. कणे. ) 
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स प्रस्तादरीन्हत्या पश्चार्धेनोत्तरेण च । 
र दक्षिणेन च बीभत्सुः कद्वो रुद्रः पदानिव ॥ १४॥ 
असे प्रलयकालमें शिव क्रोध करके प्रजाका नाश करते हैं, बैसे ही अर्जुन पूर्व, पश्चिम, 
दक्षिण, उत्तर दिशाओंमें घूमकर झत्रुओंको मारने लगे ॥ १४॥ 


अथ पाञ्चालचेदीनां सजझ्ल यानां च मारिष । 

त्वदीयैः सह संग्राम आसीत्परमदारुणः ॥ १५ ॥ 
हे राजन्‌ ! उधर तुम्हारी सेनाके सङ्ग सूज्ञय, पाश्वाल और चेदि देशके क्षत्रिय वीर अत्यंत 
घोर युद्ध करने लगे ॥ १७ ॥ 

कृपश्च कृतवमा च झाकुनिश्चापि सौषल! । 

हृष्टसेनाः सुसंरव्धा रथानीकैः प्रहारिणः । ॥ १६ ॥ 
तुम्हारी ओरसे रथियोकी सेनामें प्रहार करनेमें कुशल कृपाचार्य, कृतत्र्मा और सुबलपुत्र 
शकुनि ये क्रुद्ध होकर, प्रसन्न हुई सेनाके साथ ॥ १६॥ 


कोसलैः काशिमंत्स्मैश्व कारूषैः केक्मैरपि । 

शारसेनैः शार वीरै युयु धुर्युद्दु मदाः ॥ १७॥ 
कोसल, काशि, मत्स्य, कारुष, कैकय और शूरसेन देशके अत्यन्त शूर क्षत्रियोंसे-ये युद्ध दुमद 
बीर युद्ध करने लगे ॥ १७॥ 


तेषामन्तकरं युद्धं देहपाप्धप्रणाचानम्‌ । 
शाद्रविट्क्षत्रवीराणां धर्म्यं स्वग्ये यद्दास्करम्‌ ॥ १८॥ 
यह धर्मके अनुसार होनेबाला धोर युद्ध शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय वीरोंको स्वर्ग पहुँचानेवाला, 
यश देनेबाला और पाप, प्राण तथा देहका नाश करनेवाला हुआ ॥ १८॥ 
दुर्योधनोऽपि साहेतो भ्रातभि भरतषभ । | 
गुप्तः कुरुप्रवीरैश्व मद्राणां च महारथैः ॥ १९॥ 
हे भग्तकुल सिंह ! अनन्तर राजा दुर्योधन भी अपने भाइयोंके समेत, कुरुवीरोंसे और 
मद्रदेशके महारथी वीरॉसे सुरक्षित होकर ॥ १९ ॥ 


पाण्डवै! सहपाश्चालैश्चेदिभिः सात्यकेन च । 
युध्यमानं रणे कणे कुरुवीरोऽभ्यपालयत्‌ ॥ २० ॥ 
समरमें पाण्डवों, पाश्चालों, चेदिदेशके वीरों आर सात्यकिके साथ युद्ध करते हुए, कर्णकी 


रक्षा करने लगें ॥ २० |! 
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कणोऽपि निशितेवापैर्विनिहत्य महाचसूम्‌ । 
. _ मन्थ च रथश्रेछान्युधिष्ठिरमपीडयत्‌ ॥ २१॥ 
कणं भी अपने तेज बाणोंसे पाण्डबोंकी महान्‌ सेनाको मार कर, श्रेष्ठ रथियोंको व्यथित 
करके, युविष्ठिरको पीडा देने लगा ॥ २१ ॥ 
विपत्रायुध देहासून्कूत्वा राचून्सहस्तरराः । 
युक्त्वा स्वगेयकोभ्यां च स्वेभ्यो सुदसुदावहत्‌ ॥२२॥ 
ह शत्रुओंके सहस्रों बीरोंको वाइन, शस्त्र, शरीर और प्राणॉसे रहित करके, उनको स्वर्ग 
ओर यश युक्त करके, अपनी सेनाको प्रसन्न करने लगा ॥ २२ ॥ 
ध॒तराष्ट्र उवाच 
यत्तत्प्राविइय पाथानां सेनां कुषेझ्नक्षयम । 
कणो राजानमभ्पच्छेत्तन्मसाचक्ष्च सञ्जय ॥ २३॥ 
तरा बोले- हे सञ्जय ! पाण्डवोंकी सेनामें प्रवेश करके ओर अनेक बीरोंका नाश करके 
कणे राजा युथिष्ठिरके पास किस प्रकार गया ? सो हमसे कहो ॥ २३ ॥ 
के च प्रवीराः पाथोनां युधि कर्णमवारयन्‌ । 
कांश्च प्रसथ्याधिरथियुधिष्ठिरम पीडयत्‌ ॥ २४॥ 
उस समय पाण्डवोंके कोन कौनसे प्रमुख वीरोंने युद्धमें कणेको रोका ? और किनको कुचल 
कर खतपुत्र कणेने युधिष्टिरको पीडित किया ?॥ २४ ॥ 
सजय उवाच 
धृ्ट्युस्नसुखान्पाथोन्दृष्टा कणो व्यवस्थितान्‌ । 
समभ्यधावत्त्वारितः पाश्चालाञ्शत्रुकशेनः ॥ २५॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! जब शत्रुनाशन कर्णने शरष्टद्यम्न आदि पांचाल वीरोको युद्धभ खडा 
देखा तब शीघ्रतासे उनकी ओर दोडे ॥ २५॥ 
ते तुणेमामिधावन्तं पाञ्चाला जितकारिनः । 
प्रत्युधयुमहाराज हंसा इव महार्णवम्‌ ॥ २६॥ 
महाराज ! कर्णको शीघ्रतापूवक आक्रमण करते देख बिजयसे प्रकाशित होनेवारे पाञ्चाल बीर 
उनकी ओर इत प्रकार दोडे जैसे इंस महा सरोबरकी ओर दौडत हैं ॥ २६ ॥ 
ततः शङ्कसहस्राणां निस्वनो हृदयंगमः | 
प्रादुरासीळु भयतो भरीशाव्द्च दारुणः ॥ २७॥ 
उसी समय दोनों ओरसे सहस्रों खोका मधुर शब्द होने लगा । साथ ही भयंकर भेरीनाद 
होने लगा ॥ २७ ॥ 


> 
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नानावादित्रनादञ्च ह्विपाश्वरथनिस्यनः । 
सिंहनादश्च वीराणामअवइारुणस्तदा ॥ ९८ ॥ 
दोनों ओरसे नाना प्रकारके बाजाओकी आवाज, हाथियोके चिंधाडने, घोडोंके हींसने और 


™p 


f 
रथांके पहियोंका शब्द होने लगा; वीरोंके सिंहनादका दारुण शब्द होने लगा ॥ २८ ॥ 


साद्रिद्रमाणंवा शामिः सवाताम्बुद्सम्बरभ्‌ । 
साकन्ळुग्रह नक्षा त्यांच व्यक्त व्यघृणेत ॥ २९ ॥ 
उस शब्दस पेठ, वृक्ष आर समुद्रोके सहित पृथ्वी, वायु ओर मेघों सहित आकाश, ख्य 
चन्द्रमा, ग्रह आर नक्षत्राके सहित स्वगं घूमतेसे दीखने लगे ॥ २९ ॥ 


आलि सूतानि ते शाव्दं भेनिरेडति च विव्यथुः । 
यानि चाप्लवसत्त्वानि प्राथस्तानि मलानि च || ३० ॥। 


जिन बळवान्‌ प्राणियॉन उस शब्दको सुना, बे सब अति विव्हल होने लगे, ओर उनमें जो 


२2% 0, ~ 


दुबल प्रणा थ, बे प्राय! मर गयं ॥ ३० ॥ 
अथ कणों भशं क्र! शीघमस्त्रथुदीरयन । 
जघान पाण्डवीं सेनामासुरीं मघबानिच ॥ ३१॥ 
९9२ छ च्छ ऐप ~ “~ ऐप Ne च). 
तब कणने अत्यंत क्रोध करके श्लीघ्रतासे अपने तेज अस्रसे पाण्डबॉकी सेनाको इस प्रकार 
मारना आरम्भ छिया, जसे इन्द्र राक्षसांकी सेनाका नाश करते हें ॥ ३१ ॥ 


स पाण्डवरथांस्लूण प्रविइय विसजज्दारान्‌ । 
प्रभद्रकाणां प्रवरानहनत्सप्तसपततिम्‌ 300020 
कणने पाण्डवॉकी रथ सेनामें प्रवेश करके अपने तेज वाणॉकी ब्षा करके सतहचर प्रभद्रक 


8४% है ७०. 
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| प्रधान बीरॉको मारा ॥ ३२ ।। 


ततः सुपुङ्छैनिशिते रथश्रेष्ठो रथेषुभिः । 

अवधीत्पञ्चर्विदात्या पाश्चालान्पञ्चर्विशालिम्‌ ॥ ३३॥ 
उसी समय रथियोंमें शरेष्ठ महारथी कणने अपने सुंदर पंखवाले तेज पच्चीस बाणोंसे पाश्चाल | 
दशकं पञ्चस क्षात्रयाकी मारा ॥ ३३॥ 


छुचर्णपुङ्खै नाराचैः परकायविदारणैः 


चोदिकानवधीङ्वीरः शतशोऽथ सहस्रशः ॥३४॥ ` 
शत्रुओंके शरीरको बिदीर्ण करनेवाले सुवर्णमय उत्तम पह्क युक्त तेज नाराच वार्णासे चेदि 
देशके सेकडो और सखो क्षत्रियोंको वीर कणने भारा ॥ ३४ ॥ | 
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ल तथा समरे कमं कुचाणमतिभालुषम । 
परिवद्वमंहाराज पाञ्चालानां रथत्रजाः ॥ ३५ ॥ 


महाराज ! कणको इस प्रकार समरमें अतिपानुष कम करते देख, पाञ्चाल देशके रथियोंने सब्र 
ओरसे घेर लिया ॥ ३५ ॥ 


ततः संधाय विरिखान्पश्च भारत दःसहान्‌। 
पाञ्चालानवधात्पञ्च कणा चकतंना दषः ॥ ३६॥ 
भारत ! तब बलवान वेतन कणेने अपने धनुष पर पांच दुःसह बाण चढये ओर उनसे 
पांच पाञ्चाल क्षत्रियांको मारा ॥ ३६॥ 
भालुदेव चित्रसेनं सेनाबिन्दुं च भारत । 
लपन झुरखन च पाञश्चालानवधाद्रण ॥ ३७॥ 
उन पांचोळे नाम ये थे- भाबुदेव, चित्रसेन, सेनाबिंदु, तपन ओर शूरसेन। इन प्रधान 
पाँच वीरॉको युद्धम कणने मारा ॥ ३७॥ 
पाञ्चालेषु च झारेषु वध्यम्नानेषु सायकैः । 
हाहाकारो महानासीत्पाञ्चालानां महाहवे ॥ ३८॥ 
उस महासुद्धमे बाणोंसे उन शूरवीर पाश्वालोंके मारे जानेसे पांचाल सेनामें महान्‌ हाह्दाकार 
होने लगा ॥ ३८॥ 
तेषां संकीयेमाणानां हाहाकारकृता दिदा! । 
पुनरेच च तान्कर्णो जघानाइु पतत्रिभिः ॥ ३९ ॥ 
उन इधर उधर बिखरे इए सैनिकोंके हाहाकारसे सब दिशाएं पूरित हो गयीं । फिर कणेने 
उनको भी चाणॉसे तुरंतही मार डाला ॥ ३९ ॥ 
चक्ररक्षौ तु कणस्य पुत्रौ मारिष दज यौ । 
सुषेणः सत्यसेनश्च त्यक्त्वा प्राणानयुध्यताम्‌ ॥ ४०॥ 
| कणके दो दुजेय पुत्र सुषेण ओर सत्यसेन, जो उनके रथके पहियोंकी रक्षा कर 
भी अपने प्राणोंकी आशा छोडकर घोर युद्ध करने लगे ॥ ४० ॥ 
पृष्ठगोपसतु कणस्य ज्येष्ठः पुत्रा महारथः 
वृषसेनः स्वयं कणे एछतः पर्यपालयत्‌ ॥ ४१॥ 
कणेका बडा बेटा वृषसेन कणके रथका पृष्ठरक्षक था, वह स्वयं कर्णके पृष्ठमागकी रक्षा कर 
रहा था ॥ ४१ ॥ 
शृष्टद्यम्नः सात्याकिश्च द्रौपदेया वृकादरः 
जनमेजयः शिखण्डी च प्रवीराश्च प्रभद्रका! ॥ ४२॥ 


तब शष्टयुम्न, सात्याके, द्रोपदीके पांचों पुत्र, भीमसेन, जनमेजय, शिखण्डी, प्रभद्रक 
प्रमुख वीर ॥ ४२॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


हें मारि 


ष्‌ 
रहे थे, वे 


२८६ घह।भारते [ कणेचघपवे 
चेदिकेकयपाञ्चाला यमौ मत्स्याश्च दंशिता! । 
समभ्यधावन्राधेयं जिघांसन्तः प्रहारिणः ॥ ४३॥ 
“~ खाऊ २५. 6९ २२ NN ws “छे ~ 
चदि, केकेय, पाञ्चाल, मत्स्यदेशीय प्रहार करनेवाले वीर तथा नकुछ और सहदेव कबच 
~ 0 ७ २५. ६ ~ ~ 
धारण करके, राधापुत्र कणको मार डालनेकी इच्छासे उसपर दौंडे ॥ ४३ | 
त एनं विविधैः शास्त्रैः शारधाराभिरेव च | 
अभ्यवषेन्विस्द्दन्तः पावृषीयास्बुदा गिरिम्‌ ॥ ४४ ॥ 
७ 
जेसे वर्षाकालमें पवतके ऊपर मेघ जलकी थारा वर्षते हैं, उसी प्रकार वे सब बीर अपनी 
सेनाको कुचलनेवाले कर्णके ऊपर अनेक प्रकारके शस्त्र और बाण वर्षाने लगे ॥ ४४ ॥ 


(09 ° 


पितर तु परीप्सन्तः कणपुत्राः प्रहारिणः । 
त्यदीयाञ्चापरे राजन्वीरा वीरानवारयन्‌ ॥ ४७ | 


हे राजन्‌ ! अपने पिताकी रक्षा इच्छिनेवाले प्रहार कुश्चछ कणके पुत्र ओर तुम्हारी सेनाके 

दूसरे अनेक वीर उन वीरंसे युद्ध करने लगे ॥ ४५ ॥ 
खुषेणो भीमसेनस्य छित्वा मछेन कासुकम । 
नाराचेः सप्तभिविंदूध्वा हृदि लीम॑ ननाद ह ॥.४६९॥ 

सुषेणने अपने भछ बाणसे भीमसेनका धनुष काट दिया और उनके हृदयमें सात नाराच 

बाण मारकर भयंकर गजने लगा ॥ ४६ ॥ 


अथान्यद्धचुरादाय खुरढं भीमविक्रमः । 


सज्यं बृकादरः कृत्वा रुषेणस्याच्छिनद्ध्ुः ॥ ४७ | 
अनन्तर महा पराक्रमी भीमसेनने दुसरा सुदृढ धनुष लेकर उसपर रोदा चढाया, और 
सुषेणका धनुष काट दिया ॥ ४७ ॥ व 


विव्याध चैनं नवभिः कुद्धो उृत्यत्निवेषुलिः। 
कण च तूणे विव्याध त्रिसप्तत्या दाते! झारे! ॥ ४८॥ 
फिर क्रोध करके नृत्य करते इएसे भीमने सुपेणको नो बाणोंसे विद्ध किया और कर्णको 


शीघ्र ही तिहत्तर तीक्ष्ण बाण मारे ॥ ४८ | 


सत्यसेनं च दशामभिः साश्वसूतध्वजायुधस । 
पठयता खुदा मध्य कणपुत्रमपातयत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अनन्तर कर्णपुत्र सत्यसेनकों भीमने मित्रोंके बीचमे उनके देखते ही दस बाण मारकर उसके 


घोडे. सारथि, ध्वज और आयुधॉसाहित काट दिया ॥ ४९॥ 
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क्षुरपणुक्ञ लत्तस्य शिरञ्चन्द्रनिभाननस्‌ । 

छ मदचोनमे वा सीनालश्रष्टमि वास्बुजम्‌ ॥ ५० ॥ 
भीमके क्षुरसे कटा छुआ सत्यसेनका चन्द्रमुखताला शिर इस प्रकार कटकर प्रथ्वीमें सुंदर 
दिखाई दे रहा था, जैसे दण्डीसे टूटकर कमल पुष्प गिरता है ॥ ५० ॥ 

हत्वा कणेखुतं भीसस्तावकान्पुनरादेयत्‌। 

ळुपहाद्कियियोदिछत्त्वा चापे तावप्प्रथादेयल्‌ ॥ ५१ ॥ 
कर्णके पुत्रको मारकर भीमसेन फिर तुम्हारे अन्य वीरोंको कुचलने लगे। उन्होंने कृपाचार्य 
ओर हार्दिक्यके धनुषोंकों काटकर उनको भी घायल किया ॥ ५१ ॥ 


~ ~ हनक 


दुःशासनं त्रिभिचिद्‌ ध्वा राकुनि षड्भिरायसेः। 

उळूक च पतर्चि च चकार विरथाजु सौ ॥ ५२॥ 
दुशशासनको तीन बाण और शकुनिको छः लोहेके बाण मारकर विद्ध किया । इसके पश्चात्‌ 
अपने तेज बाणोंसे उलूक और पतत्रि इन दोनॉको रथहीन कर 'दिया ॥ ५२ ॥ 

हे सुषेण हतोऽसीति ब्रवन्नादत्त सायकम्‌ । 

तमस्य कर्णश्रिच्छेद त्रिभिञ्चैनमताड यत्‌ ॥५३॥ - 
इसके पश्चात्‌ तीक्ष्ण बाण हाथमें लेकर चलाते कहा कि, हे सुषेण ! तुम मारे गये । कर्णने 
उस बाणको अपने वाणसे काट दिया ओर भीमसेनको तीन बाणोंसे घायल किया ॥ ५३॥ 


अथान्यमपि जग्राह सुपवाणं सुतेज नम्‌ । 
सुषेणाथास्टजद्वीसस्तमप्यस्थाच्छिनद््टषः ॥ ५७॥ 
तब भीमसेनने दूसरा उत्तम तेजबाण लेकर सुषेणकी ओर चलाया, कणने उसको भी काट 
गिराया ॥ ५७ |! 


पुन! कणस्त्रिसप्तत्या भीमसेनं रथेषुभिः । 
पुत्र परीप्सन्विव्याध कूरं क्रेजिधांसया ॥ ५७५ ॥ 
अनन्तर कणने अपने पुत्रकी रक्षाके लिये घोर पराक्रमी भीमसेनको मार डालनेकी इच्छासे 
उनपर तिहत्तर बाण मारे ॥ ५५॥ 
सुषेणस्तु धनुर्गृह्य भारसाधनसुत्तमम्‌ । 
§ सिचा Cw © 
नङुलं पश्चभिवाणैषाहोरुरसि चादयत्‌ ॥ ६६ ॥ 


सुपेणने भार सहन करनेवाला उत्तम धनुष धारण करके नकुलके हृदय ओर हाथोंमें पांच 
बाण मारे ॥ ५६ ॥ 
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नकुलस्तं लु चिंशात्या विद्ध्वा सारसहैरंहेः ! 

ननाद बलवन्नादं कणस्य भयभादधस्‌ ॥ ५९७ || 
नकुलने भी सुषेणकों भार सहन करनेमें समर्थ बीस वाणोसे विद्ध किया और गर्जने लगे । 
नकुलके गजनेसे कणे बहुत डर गये ॥ ५७ ॥ 

ले सुषेणो महाराज विद्ध्वा दशभिराशुगैः । 
न्‌ चिच्छेद च घनुः शीघं क्लुरप्रेण महारथः ॥ ७८॥ 
हे महाराज ! अनन्तर महारथी सुषेणने दस वाणोंसे नकुळको विद्ध करके, शीघ्री अपने 
तेज क्षुरप्र चाणसे उनका धनुष काट दिश ॥ ५८॥ 

अथान्यद्धनुरादाय नकुलः कोधसू'डिछतः । 

सुषण बहुभिबाणेबारयामास संयुगे ॥ ६९ ॥ 
अनन्तर नकुलने अत्यंत क्रोध करके दूसरा धनुष लिया और सुपेणको नौ बाण मारकर उसे 
युद्धमें रोक दिया ।! ५९ ॥ 

स तु बाणैदिशो राजन्नाच्छाव्य परवीरहा । 

आजप्ने सारथिं चास्य सुषेणं च ततस्त्रिमि! । 

चिच्छेद चास्य सुष्ृढं घनु भेलेस्त्रिमिस्त्रिधा | ६०॥ 
राजन्‌ ! शत्रुबीरोका नाश करनेवाले नकुलने अपने वाणोंसे सब दिशाओंको पूरित कर दिया; 
फिर तान बाणॉसे सुपेण और उसके सारथिको भी घायल किया । अनन्तर तीन तेज भल 
बाणोंसे उनके धनुपके तीन टुकड़े कर दिये ॥ ६० ॥ 

अथान्यद्वनुरादाय सुषेणः कोधस्रूछितः । 

अविध्यन्नकुलं षष्ट्या सहदेवं च सप्ताभिः ॥ ६१ ॥ 
फिर सुपेणने क्रोध करके दूसरा धनुष लिया और नकुलको साठ और सहदेवको सात बाणोंसे 
विद्ध किया ॥ ६१ ॥ 

° "~ ~ च्‌ 

तद्युद्ध सुमहद्धोरमासी देवासुरोपमम्‌ । 

निन्नता सायकस्तूणसन्योन्यस्थ वधं प्रति ॥ ६२॥ 
यह युद्ध देवासुरयुद्भके समान भयंकर हुआ । एक दूसरेको मारनेकी इच्छासे शीघ्रतापूर्वक 
घोर बाण चलाकर परस्पर घायल करने लगे ॥ ६२॥ 

सात्यक्षिव्ृषसेनस्य हत्वा सूतं भ्रिभिः शरे । 

धनुश्चिच्छेद नघून जघानाश्वांश्च सप्तभि! । 

ध्वज मेकेषुणोन्सथ्य त्रिभिस्तं हृद्यताड यत्‌ ॥ ६३॥ 
सात्यकिने तीन वाणॉसे बृषसेनके सारथिको मार डाला । एक भछ बाणसे उसका धनुष 
काट दिया और सात बाणोंसे उसके घोडोंको मार डाला और एक बाणसे ध्वजा काट दी, 


फिर तीन बाण उसके-हृदेयमें मारे ॥ ६३॥ 
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अथावसन्नः स्वरथे सुहृतात्पुनरुत्थित! । 

अथो जिघांखुः शैनेयं खड्गचर्मश्रदभ्ययात्‌ ॥ ६४॥ 
उन बाण; लगनेसे क्षण भरके लिये उसे मूच्छ हो गयी और वह अपने रथपर ही बैठा 
रहा । अनन्तर उठकर सात्याकको मारनेके लिये ढाल और तलवार लेकर उनकी ओर 
दांडा ॥ ६४ ॥ 

तस्थ चावत: शीघ्र वृषसेनस्थ सात्याकिः । 

वराहकर्णे दशाभिरबिध्यदासिचमंणी ॥ ६८॥ 
सात्यकिने इषसेनको शीघ्रतासे आते देख वराहकर्ण नामक दस बाणोंसे उसका खड्ग और 
ढालको काटके गिरा दिया ॥ ६५॥ क 

ढु/शासनस्तु तं दृष्टा विरथं व्यायुधं कुतम्‌ । 

आरोप्य स्वरथे तुणेमपोवाह रथान्तरम ॥ ६६॥ 
दुःशासनने इषसेनको रथ और शस्त्रहीन हुआ देखकर तुरंत ही अपने रथपर चढा लिया 
आर युद्धसे हटा दिया ॥ ६६॥ 

अथान्य रथमास्थाय घृषसेनो महारथः । 

कणेस्थ युधि दुर्धष! पुनः एष्ठमपालयत्‌ ॥ ६७॥ 
अनन्तर महारथी वृषसेन दूसरे रथपर चढकर युद्धमें आये । इसके पश्चात्‌ फिर दुर्धष वृषसेन 
युद्धमें कणके पृष्ठ भागकी रक्षा करने लगे ॥ ६७॥ 

दुःशासनं तु शैनेयो नवैनेवभिराशुगैः । 

विसूताश्वरथं कृत्वा ललाटे न्रिभिरार्पयत्‌ ॥ ६८॥ 
फिर सात्यकिने नो नये बार्णोसे दु१ःशासनको रथ, सारथि और घोडोंसे विरहित किया और 
उनके माथेमं तीन बाण मारे ॥ ६८॥ 

स त्वन्यं रथमास्थाय विधिवत्कल्पित एनः । 

युयुधे पाण्डमिः साधे कर्णस्याप्याययन्बलम््‌ ॥ ६९॥ 
तब दुश्शासन विधिवत्‌ योग्य बनाये, अनेक शख्नोंसे भरे दूसरे रथपर चढे और कणका बल 
बढानेके लिये पाण्डवोसे युद्ध करने लगे ॥ ६९॥ 

शृष्टय्युञ्नस्ततः क्णमविध्यदशाभिः शरेः । 


दौपदेयास्त्रिसप्तत्या युयुधानस्तु सप्तभिः ॥ ७०॥ 
तब शष्टयुम्नने कर्णको दस बाण मारकर विद्ध किया, द्रौपदीके पुत्राने तिहत्तर, सार्यकिने 
सात, ॥ ७० ॥ 
३७ (म, भा. कणे, ) 
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भीससेनञ्चतुःषष्टया सहदेवश्च पंचभिः । 

नकुलस्त्रिशता बाणे! रातानीकश्च सप्तभिः । 

शिखण्डी दद्ाभिवीरो धमराज! कातेन लु ॥ ७१॥ 
भीमसेनने चॉसठ, सहदेवने सात, नकुलने तीस, शतानीकने सात, शिखण्डीने दस और 


NAN ७ 


वार धमराज युाधोष्ठेरनं सा बाण कणको मार ॥ ७१ ॥ 


एते चान्ये च राजेन्द्र प्रचीरा जयणद्धिन! । 

अभ्यदेयन्महेष्वासं सूतपुत्न बहाग्यधे ॥ ७२॥ 
राजेन्द्र ! उस घोर युद्धम इनको आदि लेकर ओर भी अनेक प्रधान वीर अपनी विजयकी 
इच्छासे महा धनुर्धर खतपुत्र कर्णको पीडित करने लगे ॥ ७२॥। 

तान्सूतपुत्रो विशिखेदेशाभिदेचाभिः शितैः । 

रथे चारु चरन्वीरः प्रत्यविध्यदरिदमः ॥ ७३॥ 
रथसे उत्तम रीतिसे विचरनेबाले शत्रुदमन बीर खतपुत्र कणने उन सब वीरोंको दस दस बाण 
सार || ७६९ ॥ 

तत्रास्त्रवीये कणस्य लाघवं च महात्मनः 

अपझ्याम महाराज तदद्‌ सुतमिया भवत्‌ ॥ ७४ ॥ 
है महाभाग ! हमने उस समय महात्मा कणके अस्रबर ओर शीघ्रताकी देखा, उस समय 
उन्होंने अद््चतसा कमं किया ॥ ७४ ॥ 


न च्याददान दहरः संदधानं च खायकान्‌। 
विसुश्वन्त च संररूभाइरृशुस्ते महारथभ्‌ ॥ ७५ ॥ | 
उस समय कणको बाण निकालते, घनुपपर चढाते किसीने भी नहीं देखा; केवल उस महा- | 
रथीको क्रोधपूर्वेक वाणोंको छोडते ही देखा ॥ ७५ ॥ | 
व्यौरवियद्‌ सूर्दिकाश्चाङु प्रणुन्ना निशिते? दारेः। 
अरुणाश्राइताकारं तस्मिन्देकोे बभौ वियत्‌ ॥ ७६॥ 
अन्तरिक्ष, आकाश, पृथ्वी और सब दिशाएं तीक्ष्ण बाणासे पूरित हो गई, उस प्रदेशमे 
आकाश लाल रंगके वादलॉसे आच्छादित इआसा दीखने लगा ॥ ७६ ॥ 
न॒त्यन्निव हि राधेयञ्चापहस्तः प्रतापवान्‌ । 
येर्विद्धः प्रत्यविध्यत्तानेकैकं त्रिशुणेः शारेः ॥ ७७॥ 
उस समय महाप्रतापी धचुपधारी राधापुत्र कणे नाचते हुए मलुष्यके समान दीखते थे, 
जिसने कर्णकों एक एक बाणसे विद्ध किया था, करणने उनमेंसे प्रत्येकको उससे तिशुने बाण 
मारकर घायल किया ॥ ७७ ॥ 
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दक्ासिदेकाभिञ्चैनान्पुनविद्‌ ध्वा ननाद ह। 
खाश्वसूतध्वजच्छञास्ततस्ते विवरं ददु ॥ ७८॥ 
कणंने फिर दस दस वाणॉसे घोडे, सारथि, धज ओर छत्रो सहित इन सबको व्याकुल कर 
दिया ओर वह सिंहनाद करने लगा । तब पाण्डवाके वीराने उसे आगे जानेके लिये मामं 
दिया ॥ ७८ ॥ 

तान्प्रसुद्वन्महेष्वासात्राधेयः दारवृष्टिभि! । 

राजानीकम संबाधं प्राविशच्छञ्रकरनः ॥ ७९ ॥ 
शत्रकशन राधापुत्र कर्णने बाणोंकी बर्षासे उन महा घनुधेरॉकी कुचलकर राजा युधिष्ठिरकी 
सेनाम अविरोध प्रबेश किया ॥ ७९ ॥ 

स रथांस्त्रिरातान्हत्वा चेदी'नामानिवतिंनाम्‌। 

राधेयो निशितेबाणेस्ततोऽभ्पाच्छद्यघिछिरम्‌ ॥ ८०॥ 
कणेने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे युद्धसे पीछे न इटनेवाले तीन सो चेदिदेशाय राथियोंको मारा 
ओर फिर युधिष्ठिरपर घावा किया ॥ ८० ॥ 

तलस्त पाण्डवा राजञ्दिखण्डी च ससात्पाकि!। 

राधेथात्परिरक्षन्तो राजानं पर्यवारयन्‌ ॥८१॥ 
हे राजन्‌ ! भीमसेन, नकुल, सहददेव-पाण्डब , शिखण्डी और सात्यकिने राधापुत्र कणसे 
राजा युविष्ठिरकी रक्षा करनेके लिये उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ८१॥ 

तथेव तावकाः सर्वे कण दुवारणं रणे। 

यत्ता! सेनामहेष्वासाः पयेरक्षन्त सवशः ॥ ८३॥ 
इसी प्रकार तुम्हारी ओरके सब महा धनुधर शूरवीर चारों ओरसे अनिवायं कणकी प्रयरन- 
पूवेक रक्षा करने लगे ॥ ८२ ॥ 

नानावादित्रचोषाश्च प्राढुरासन्विशां पते । 

॥सहनादत्च सजज्ञ शाराणावानचातनास्‌ ॥ ८३॥ 

हे पृथ्वीपते ! उस समय दोनों ओरसे अनेक प्रकारके बाजे बजने लभ । इसी प्रकार युद्धसे 

पीछे न हटनेवाले शूरवीर लोग सिंहके समान गजने लगे ॥ ८३॥ 

तत! पुनः समाजग्सुरभीताः कुरुपाण्डवाः । 
युधि्ठिरुखाः पाथाः सूतपुत्रसुखा वम्‌ ॥८४॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते कर्णपर्वेणि द्रानिशो च्याय: ॥ ३२॥ १९४४ ॥ 

इसके पथात्‌ युधिष्ठिरको आगे करके सब कुन्तीपुत्र और कणेको आगे करके हम कोरव 

लोग निर्भय होकर युद्ध करने लगे ॥ ८४॥ 

॥ महाभारतके कणपवेम बत्तीसचा अध्याय समाप्त ॥ ३२ ॥ १९७४ ॥ 
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संजय उवाच 
विदारय कणेस्तां सेनां धर्मराजझुपाद्रवत । 
रथहर्त्यश्वपत्तीनां सहस्रैः परिवारितः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! सहस्रों रथ, हाथी, घोडे और पदातियोंसे घिरे इए कर्ण 
उस सेनाको तोडकर युधिष्ठिरकी ओर दौडे ॥ १ ॥ 
नानायुधसहस्राणि प्रेषितान्यरिमिवषः । 
छित्त्वा बाणकातैरुग्रेस्तानचिध्यद संञ्र सः ॥९॥ 


शत्रुओंकी ओरसे चलते हुए अनेक प्रकारके सहस्रों शख्रोंको काटकर सावधान कणने उन 
९ ७ ७ = खे %७ २०% ७ ७७ 6 
सब वीरोंकी अपने सेकडो तेज बाणोंसे निभेयतापू्बेक बींध डाला ॥ ९॥ 


~ ~ 


नेचकते शिरास्येषा वाह नूरू्च सवशः । 
त हता वसुधा पतुमग्राश्चान्य विदुद्रवु ॥ ३॥ 


>) 
~ 


उसन सवथा शत्रआंक थर, हाथ आर जाघाका काट डाला | ब मर कर एथ्वाम [गर गय 


दूसरे घायल होकर भाग गये ॥ ३॥ 
द्राविडान्ध्रनिषादास्तु पुनः सात्यकिचोदिताः 
अभ्यदेयञ्जिघांसन्तः पत्तयः कर्णमाहवे ॥४॥ 
सात्याकैको प्रेरणासे फिर कणको युद्धमें मार डालनेकी इच्छासे द्रविड, आन्ध्र और निषाद- 
देशके पेदल सेनिकोने उसपर आक्रमण किया ॥ ४॥ 
ते विबाहुशिरस्त्राणाः प्रहताः कर्णसायकैः । 
पेलुः एथिव्यां युगपच्छिन्नं शालचनं यथा ॥ ५ ॥ 
वायु चलनेसे शालके वृक्ष टूटकर प्रथ्वीमे गिर जाते हैं, वैसे ही वे कणेके बाणोंसे घायल 
कर हाथ, शिर और कवच आदिसे राह्ित होकर एक साथही एथ्वीपर गिर पडे ॥५॥ 
एवं योधदातान्याजो सहस्राण्ययुतानि च । 
हतानीयुमहीं देहेयदासापूर यन्दिदा! ॥ ६॥ 
इस प्रकार युद्धमें सँकडों, हजारों और लाखों वीर मरकर शरीरसे परथ्त्रीमं गिर पडे, तो भी 
उन्हाने अपने यशसे सब दिशाआको पूण किया | ६॥ 
अथ चैकतन कणे रणे कुद्वमिवान्तकम्‌ । 
रुरुः पाण्डुपाञ्चाला व्याधिं मन्त्रोषधेरिव ॥७॥ 
जैसे वैद्य मन्त्र और औषधियोसे रोगको रोकता दै, ऐसे ही समरम क्रोध भरे, यमराजके 


समान बकतंन कणेको पाश्चाल आर पाण्डवान अपने बाणास राक दया ॥ ७॥ 
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ख तान्प्रश्टद्याभ्यपलत्पुनरेव युधिछिरम्‌ । 
के मन्ञ्रौषधिक्रियातीतो व्याधिरत्युल्बणो यथा ॥ ८ ॥ 
जैसे मन्त्र ओर ओषधियोंको न मानकर प्रबल रोग बढता है, वैसे ही सव बीरॉको रोदकर 
कणे युधिष्ठिरकी ओर दौंडे ॥ ८ ॥ 
स राजणाद्धिभी रुद्ध पाण्डु पाश्चालकेक ये! । 
___ नाशकत्तानतिक्रान्तु शत्युन्रेह्मविदो यथा ॥ ९॥ 
जैसे ब्रह्मनेताओंकों मृत्यु नहीं मार सकती, वेसे ही कणे उन सबको लांघकर आगे नहीं जा 
सका । राजाकी रक्षा चाहनेवाले पाण्डव, पाश्वाल और केकयोंने फिर कर्णको रोक दिया ॥९॥ 
ततो युधिष्ठिरः कणमदूरस्थं निवारितम््‌ । 
अन्नवीत्परवीरच्न। ऋ्रोधसंरक्तलोचनः ॥ १०॥ 
अनन्तर कणेको पास ही रोक दिया गया देख, शत्रुवीरनाशन महाराज युधिष्ठिर क्रोधसे 
आंखे लाल कर बोले ॥ १० ॥ 
कण कर्ण च्थारष्टे सूतपु वच! श्ण । 
सदा स्पर्धसि संग्रामे फल्गुनेन यशास्विना । 
तथार्मान्वाधसे नित्यं घातेराष्ट्रमते स्थितः ॥११॥ 
रे ख़तपुत्र कणे ! हे मिथ्यादक्षी कणे! तू हमारे वचन सुन। तू सदा संग्राममें यशस्वी अञुनके 
सङ्ग स्पर्धा करता है, सदा ही घतराष्ट्रपृत्रके मतर्मे रहकर हमारी हानि किया करता है ॥११॥ 
यडलं यच्च ते वीये प्रद्वेषो यञ्च पाण्डुषु । 
तत्सवे दकोयस्वाद्य पौरुषं मह दास्थितः । 
युद्धश्रद्धां च तेऽद्याह विनेष्यामे महाहवे ॥ १२॥ 
आज तुम्हारे पास जो कुछ बल पराक्रम हों, सो दिखाओ ! तुम्हारे मनमें पाण्डबोंके प्रति 
जो कुछ वैर या द्वेप हो, सो दिख।ओं; आज हम इस घोरयुद्धमें तुम्हारी युद्धकी इच्छा 
नाश कर देंगे ॥ १२॥ 
एवसुक्त्वा महाराज कण पाण्डुसुतस्तदा । 
खुवणेपुङ्के देश भिर्विव्याधायस्मयैः दितेः ॥ १३॥ 
महाराज ! ऐसा कहकर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने लोहेके बने सुवर्ण पह्ुवाले दस तीक्ष्ण बाण 
कणेपर चलाए ॥ १३॥ | 
तं सूतपुत्रो नवभिः प्रत्यविध्यदरिन्दमः । 
वत्सदन्तैमहेष्वासः प्रहसन्निव भारत ॥ १४॥ 
भारत ! शत्रुनाश्चन बडे घनुषवाले कणेने भी हसकर नौ बत्सदन्त बाण युधिष्ठिरकी ओर 
चलाये ॥ १४॥ | 
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ततः क्षुरान्यां पाश्वाल्यों चक्ररक्षौ सहात्मन: 
जघान समरं शारः सनलपबा भः ॥ १८ ॥ 
अनन्तर महात्मा युधेष्ठिरके रथके पहियांकी रक्षा करनेवाले दो पाश्चाल देशीय बीरोंकों तीक्ष्ण 
क्रुर बाणोंसे समरमें शूर कणने मार डाला ॥ १५ ॥ 
ताबुभौ धर्मराजस्य प्रबीरौ परिपाश्वतः 
रथाभ्याशे चकाशेते चन्द्रस्येव पुनव ॥ १६॥ 
चे दोनों श्रेष्ठ वीर महाराज युधिष्टिरके रथके पास पिछे भागोंमें चन्द्रमाके पासके दो 
पुनवसु नक्षत्रोंके समान प्रकाशित होते थे ॥ १६ ॥ 


युधिष्ठिरः पुनः कणेमविध्यत्त्रिशता झारे? । 

सुषेणं सत्यसेनं च न्रिभिर्न्रिभिरताडथत्‌ ॥ १७॥ 
युघिष्ठिरने फिर कणको तीस बाणोसे घायल किया तथा सुषेण और सत्यसेनको भी तीन 
तीन बाण मारकर पीडित किया ॥ १७ || 


शल्य नवत्या विव्याध जिसप्तत्था च सूलजस्‌। 

तांश्वास्थ गोप्तुन्विव्याध न्रिभिस्िभिरजिह्मगैः ॥ १८॥ 
शल्यको नव्बे ओर सतपुत्र कर्णको तिहत्तर बाण मारे । उनके रक्षकोंको सीधे जानेबाले तीन 
तीन बाण मारे ॥ १८॥ 

ततः प्रहस्थाविरथिरविधुन्यानः स काकम्‌ । 

भित्त्वा अछ्लेन राजानं विद्ध्वा षष्टयानदन्छुदा ॥ १९॥ 
तब अधिरथ पुत्र कर्णने इंसकर अपने धनुपक्ो घुमाते हुए एक अभछसे राजा युधिष्ठिरका 
धनुष काट दिया ओर वह उन्हें साठ बाणोंसे विद्ध करके, प्रसन्न होकर गजने लगे ॥ १९॥ 


ततः प्रवीराः पाण्डूनामभ्यधावन्युधिछिरम्‌। 
सूतपुत्रात्परीप्सन्तः कणमस्यदयञ्दारेः ॥ २०॥ 
अनन्तर महाराज युधिष्टिरकी सूतपुत्र कणेने रक्षा करनेके लिये पाण्डवोंकी सेनाके प्रधान 
बीर दोडे आये ओर कणके ऊपर बाण वर्षते हुए उसको पीडा देने लगे ॥ २०॥ 


सात्यकिश्रेकितानञ्च युयुत्छुः पाण्डध एव च । 
शृष्टद्यन्नः शिखण्डी च द्रौपदेयाः प्रभद्रकाः ॥ २१॥ 
सात्यकि, चेकितान, युयुत्सु, पाण्डय, शष्टयुञ्न, शिखण्डी, द्रोपदीके पुत्र और प्रभद्रक, ॥२१॥ 
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यही च भीमसेनश्च शिज्षुपालस्थ चात्मजः । 

कारूषा मत्ह्यचाषाश्च केकयाः काशिकोसलाः । 

एते च त्वरिता वीरा वस्ुषेणम्चारयन्‌ ॥ २२॥ 
नकुल, सहदेव, भीमसेन और श्षिशुपालका पुत्र, कारुष, मत्स्य, केकेय, काशि ओर कोसल 
देशके सब बीर शीघ्रता करके महाराजके पास पहुंचे ओर वसुषेणको रोकने लगे ॥ २२॥ 

जनमेजयश्च पाञ्चाल्यः कर्ण विव्याध सायकैः । 

वराहकणैर्नाराचैनालीकैर्निशितेः दारे: । 

वत्सदन्तैर्विपाठैश्च क्षुरप्रे्टकासुखैः ॥ २३॥ 
उस समय पांचाल वीर जनमेजयने शीघ चलनेबाले बाणोंसे कर्णको और वराइकण, नाराच, 
नालीक, तीक्ष्ण बाण, वत्सदन्त, विपाठ, क्षुरप्र, चटकासुख ॥ २३ ॥ 

नानाप्रहरणेश्चोच्रे रथहस्त्थश्वस्तादिनः । 

सर्वतोऽभ्याद्रवन्कणे परिवायं जिचांसथा ॥ २४॥ 
आदि अनेक प्रकारके भयंकर अखन शस्रेसे घायल किया। फिर रथ, हाथी ओर घुडसवारोंकी 
सेना लेकर कर्णको मार डालनेकी इच्छासे सब ओरसे विरकर आक्रमण किया ॥ २४॥ 

स पाण्डवानां प्रवरे? सरवतः समभिद्गुतः । 

उदेरयद्राह्ममस्त्र दारेः संपूरयन्दिशा ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार पाण्डवोंके प्रधान वीरोंसे सब ओरसे आक्रमण होनेपर करणने ब्रह्म अस््रको छोडकर 
बाणोंसे सब दिशाओऑको पूरित कर दिया ॥ २५॥ 

ततः दारमहाज्वालो वीयोष्मा कणपावकः । 

निदेहन्पाण्डववनं चारुः प्यचरद्रणे ॥ २६॥ , 
तब बाणरूपी महान्‌ ज्वाला और पराक्रम रूपी उष्णतासे युक्त, बीर कणेरूपी अग्नि समर, 
चारों ओर घूमकर पाण्डव रूपी वनको जलाने लगी ॥ २६ ॥ 


स संवार्य महास्त्राणि महेष्वासो महात्मनाम्‌ । 

प्रहस्य पुरुषेन्द्रस्थ शरैश्चिच्छेद कासुकम्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर महाधनुषधारी करणने महात्मा पाण्डव वीरोंके अल्लॉका निवारण करके, इंसकर 
बाणोंसे महाराज युधिष्ठिरा घचुष काट दिया ॥ २७॥ 

तलः संधाय नवतिं निमेषान्नतपर्वणाम्‌ । 

विभेद कवचं राज्ञो रणे कर्णः शिते! कारे! ॥ २८॥ 
अमन्तर क्षणमात्रमें कणने नब्त्रे तेज बाणोंका संधान करके, उनसे युद्धमें महाराज 
युधिष्ठिरका कवच तोड दिया ॥ २८ ॥ 
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तडस हमाविकृत रराज निपतक्षदा । 

सविच्युदञ्च सवितुः रिष्टं वालहले यथा ॥ २९ ॥ 
जसे दयसे [मेला हुआ बिजली सहित मेघ वायुका आघात पाकर नीचे निरता है. वैसे ही 
उनका सुवणभूषत कवच गिरते समय शोभित हुआ ॥ २९ ॥ 

तदङ्ग पुरुषेन्द्रस्य अ्रष्टवमे व्यरोचत । 

रत्नेरलंकृत दिव्यैव्यञ्रं निशि यथा नभः ॥ ३०॥ 
नरश्रेष्ठ युधिष्ठिरका कवच राहित दिव्य रत्नॉसे अलंकृत शरीर ऐसे शोभायमान दीखने लगा 
जसे रात्रिमं निरभ्र आकाश नक्षत्रोंसे चमकता है ॥ ३० ॥ 

स विवमां रारे! पार्थो रुधिरेण सझ्ुुक्तितः 

कुदू! सचायसा शाक्त चिक्षेपाधिराथे प्रति ॥ ३१॥ 
बाणोंसे कवच रहित हुए वह कुन्तीपुत्र युधिष्टिर रुधिरसे भीग गये । उन्होंने क्रद्ध होकर 
सवशः लोहेकी वनी शक्ति अधिरथपुत्र कीपर चलाई ॥ ३१॥ 


ता ज्वलन्तासियाकारो दारेखिच्छेद सपतसिः। 

सा [छन्ना सामसपतन्नहष्चासस्य सायकः ॥ ३२॥ 
कणेने सात वाणोंसे उस जलती हुई आके समान आती हुई शक्तिको आकाशर्म काट डाला। 
महाधचुथर कणंके वाणांसे कटी हुई वह शक्ति एथ्बीपर गिर पडी ॥ ३२॥ 


ततो बाहोॉललाट च हृदि चेव युधिषिरः । 

चतु सस्तोमरेः कण ताडयित्वा झुदानदत्‌ ॥ ३३॥ 
तत्र युधिष्ठिरने कणेके हाथ, ललाट ओर छातीमें चार तोमर मारे और प्रसन्न होकर गजने 
लगे ॥ ३३ ॥ 

उद्भिन्नणधिर। करण कुद्धः सर्प इव श्वसन । 

ध्वजं चिच्छेद अछेन त्रिभिर्विव्याध पाण्डवस्‌ । 

इषुधी चास्य चिच्छेद रथं च तिलझोऽच्छिनत्‌ ॥ ३४॥ 
उनके लगनेसे रक्तसे लिपटे हुए, क्रोधित सर्पे समान फुफकारते हुए, कणने एक अल्ल 
बाणसे महाराजकी बजा काटकर, तीन वाणोसे पाण्डपुत्रको घायल किया । अनन्तर उनके 
तृणीरोंको काटकर, रथके भी तिलके समान टुकड़े कर दिये ॥ ३४॥ 

एवं पार्थो व्यपायात्स निहतप्राष्टिसाराथिः। 

अशक्नुवन्प्रसुखतः स्थातुं कर्णस्य दुमेनाः ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार जिनके पहलेही पृष्टरक्षक मारे गये थे, वे दुःखित मनवाले युधिष्ठिर कणके आगे 
खडे न रह सके ओर युद्धभूमिसे वे हट गये ॥ ३५॥ 
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तम्रभिद्रत्य राधेयः स्कन्धं संस्पृदय पाणिना। 
अन्नवात्प्रहसन्राजन्कुत्सघन्निव पाण्डवम्‌ ॥ ३६॥ 
राजन्‌ | तब राधापुत्र कणं युधिष्ठिरका पीछा करके, हाथसे उनका कन्धा छूकर, दृतकर 
ऑर पाण्डुपुत्रक्ी निन्दा करते हुए बोला- ॥ ३६ ॥ 


कर्थ नाम कुले जातः क्षत्रघर्मे व्यवस्थितः । 

पजद्यात्समरे झाचून्प्राणान्रक्तन्महाहचे ॥ ३७॥ 
आप क्षत्रियोंके उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए, क्षत्रिय घर्नमे स्थित होकर भी, मद्दायुद्धमें प्राणोंकी 
रक्षाके लिये युद्धे शत्रुओंको छोडकर केसे भाग सकते हो ? ॥ ३७॥ 


न भवान्क्षचर धर्मेषु कुशालोऽसीति मे मतिः । 

ब्राह्म बले अवान्युक्तः स्वाध्याये यज्ञकमेणि ॥ ३८ ॥ 
इससे हमने जान लिया कि आप क्षत्रिय धर्ममें निपुण नहीं हैं । केवल अक्मयबरू, पढना और 
यज्ञ करने आदि धमंको ही जानते हैं ॥ ३८ ॥ 


मा स्म युध्यस्व कौन्तेय मा च चीरान्समासदः। 

सा चैनानपियं ब्रूहि मा च ब्रज महारणम्‌ ॥ ३९॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! आप कभी युद्ध मत कीजिये ओर वीरोंके सामने कभी न जाओ। न इन 
वीरोंसे अग्रिय वचन कहिये, महायुद्धमें कमी भी मत जाओ .॥ ३९ ॥ 

एवसुक्त्या ततः पार्थे विस्ट्ज्य च महाधलः। 

न्यहनत्पाण्डवीं सेनां वज्रहस्त इवासुरीम्‌।- 

ततः प्रायादद्रतं राजन्त्रीडन्निव जनेश्वरः ॥ ३०॥ 
ऐसा कहकर महाबलवान्‌ करणने युविष्ठिरको छोड दिया । अनन्तर जैसे वज्रधारी इन्द्र 
दानवॉका नाश करते हैं, वैसे ही कणे पाण्डवोंकी सेनाका नाश करने लगे । राजन्‌ ! राजा 
युधिष्ठिर भी लज़ित होकर तुरंत एक ओरको चले गये ॥ ४० ॥ 

अथ प्रयान्तं राजानमन्वयुस्ते तदाच्युतम्‌। 

चेदिपाण्डवपाश्चालाः सात्यकिश्च महारथ। 

द्रोपदेयास्तथा झारा माद्रीएत्रौ च पाण्डवो ॥ ४१ ॥ 
अनन्तर समरसे हटा जानिके पश्चात्‌ चेदि, पाण्डव और पाञ्चाल वीर, महारथी सात्यकि 
द्रोपदीके पांचों शूर पुत्र ओर पाण्डपुत्र माद्रीकुमार नङुरू, सहदेव भी अच्युत युधिष्टिरके 
पीछे चले गये ॥ ४१ ॥ 

३८ ( म. भा. कणे. ) 
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ततो युधिष्ठिरानीकं दुष्टरा कर्णः पराङ्घुखस्‌ । 
कुरुभिः सहितो वीरैः एछगैः ए्ठमन्वघात्‌ ॥ ४२॥ 
तद्नन्तर युधेष्ठिरकी सेनाको युद्धसे विसुख होकर भागते देख, पीछा करनेवाले कौरव 


A खर 


चाराक साइत कर्ण कुछ दूरतक पाछे दोडे ॥ ४९ |! 


शाहुभरीनिनादेश्व कासेकाणां च निरुवनैः। 

बभूव घातराष्ट्राणां सिंहनादरवस्तदा ॥ ४३ ॥ 
तब तुम्हारी संनार्म अनेक शङ्ख, भेर वजने लगे, और धनुर्पोकी भवानि होत्रे लगी। 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके सैनिक सिंहके समान गजने लगे ॥ ४३ !) 

युधिछिरस्वु कौरव्य रथमारुच्य सत्वर! । 

शतकीर्तेमहाराज रष्टवान्कणविक्रमम्‌ ॥ ४४॥ 
कुरुकुल श्रेष्ठ महाराज ! युधिष्ठिर भी श्रृतकीतिके रथपर शीघतासे चढे, किर कर्णके पराक्रम- 


NN ३७. 


का दखन लग ॥ ४४ ॥ 


काल्यसान बल दृष्ट्रा धमराजों युधिष्ठिरः। 
तान्याधानञ्रवीत्क्रुद्ठो हतेन चे सहस्रदाः ॥ ४५ ॥ 
अपना सेनाको भागते देख धमराज युधिष्ठिर क्रोध करके अपने सब वीरासे बोले, ये क्या 
हों रहा है ? मारो, मारो ! उन्हें हजारोंसे मारो ॥ ४५ | 


ततो राज्ञाभ्यलुज्ञाता। पाण्डवानां महारथाः | 


भीमसेनसुखाः सर्वे पुत्रांस्ते प्रत्युपाद्रवन्‌ । ४६ ॥ | 
महाराजका आज्ञा सनते ही भीमसेन आदि सब पाण्डव महारथी तुम्हारे पुत्रांसे युद्ध करनेळो | 
दौडे ॥ ४६ ॥ 

अभवक्तसुलः दाव्दो योधानां तत्न भारत ! 

हस्त्यश्वरथपत्तीनां शास्त्राणां च ततस्ततः ॥ ४७॥ 


हे भारत ! उस समय दोनों ओरसे हाथी, घोडे, रथी बीर और पेदछ सेनि्कोंका तथा 
शख्नाका घोर शब्द होने लगा ॥ ४७ ॥ 

उत्तिष्ठत प्रहरत प्रैतामिपततेलि च । 

इति त्राणा अन्योन्यं जघ्नुर्योधा रणाजिरे ॥ ४८॥ 
उस घोर युद्धर्भ एक दूसरेसे कहने लगा-- उठो, शस्र चलाओ, युद्ध करो; टूट पडो-< 
आदि वाक्य बोलते हुए सब एक दूसरेंको मारने लगे || ४८ ॥ 
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अञ्जच्छायेब तत्ासीच्छरचष्टिमिरस्चरे । 
समाचलैनरवरैनिन्नद्धिरितरेतर म्‌ ॥ ४९ ॥ 
 अल्लोसे आदत हो परस्पर मारनेवाले नरश्रेष्ठ गूरॉके छोडे हुए बाणोंकी वृष्टिसे आकाशभें 
घोंळी छायासी हो गयी ॥ ४९ ॥ 
विपताकाध्वजच्छत्रा व्यश्वस्रूतायुधा रणे । 
व्यङ्गाङ्गावयवाः पेतः क्षितौ क्षीणा हतेश्वराः ॥ ५० || 
अनेक घायल राजा पताका, ध्वजा, छत्र, अश्व, सारथि, आयुध, शरीर और अबयबोसे 
रहित होकर युद्धभूमिम मरकर गिर पडे ॥ ५० ॥ 
~ 90 


पचराणीच शैलानां शिखराणि द्विपोत्तमाः । 
सारोहा निहतः पेतवेजमिज्ञा इवाद्रयः ॥ ५१ ॥ 


Ed 


जैसे पवतके उच्च शिखर टूटकर नीचले भागमें गिरते हें, जैसे वजते तोडे हुए पर्वत गिरते 
हें, ऐसे ही महावतके सहित मारे गये हाथी प्रथ्वीपर निर गये ॥ ०१ ॥ 

छिन्नभिन्नविप यस्तैवमाळंकारविग्रहै।। 

खारोहास्तुरगाः पेत॒हतवीराः सहस्रशाः ॥ ५२॥ 
जिनके कबच, अलंकार और शरीर टूटकर अस्तव्यस्त होकर प्रथ्वीने गिर गये हैं, ऐसे 
सहसा घोडे वीरोंके सहित मर कर पथ्बीमे गिरे ॥ ५२ ॥ 

विभविद्धायुधाज्ाश्व द्विरदाश्वरथेहताः 

तिवीरेश्ध संसद पत्तिसंघाः सहस्रशाः ॥५६३॥ 


च 


उस संग्रामम शत्रुओंके वीर, हाथी, घोडे ओर रथोसे मारे गये; हजारों पेदल सेनिकॉके 
समूह सुद्धमें मरकर गिर पडे थे। उनके आयुध और शरीरके अवयव टूटकर बिखर 
शये थे ॥ ५३ ॥ 

विद्ञालायतताम्राक्षे! पद्मेन्दुसहशाननेः। 

शिरोभियुद्धशौण्डानां सवतः संस्तृता मही ॥५४॥ 


युद्ध कुशल बाराक माट, विस्तृत आर लाल आखांबाले, कमल आर चन्द्रमाक समान मुख- 
वाले शिरसे परथ्वी सब जगह भर गयी थी ॥ ५४॥ 


तथा त॒ वितते व्योस्नि निस्वन शुञ्रबुजनाः 
[वसानरप्सरःसघगातयादेत्रानस्वनः ॥ ९५५ ॥ 
आकाशम भी लोगोंको आवाज सुनाई देती थी । आकाशमें बिमानोंमें बैठी हुई अप्सराएं 
अनेक प्रकार गीत भाकर बाजे बजाने लगी ॥ ५७ ॥ 
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हतान्कृत्तानभिसुखान्वीरान्वीरेः सहस्रदाः । 
आरोप्यारोप्ध गच्छन्ति विमानेष्वप्सरोगणा! ॥ ६ ॥ 


वीरोंसे सम्पुख लडकर मारे गये, काटे गये हजारों वीरोंको अपने अपने विमानमें बिठलाकर 
अप्सराएं स्वगको ले जाने लगीं ॥ ५६ ॥ 


तदूदष्टा महदाश्चयं प्रत्यक्षं स्वगेलिप्सया । 

प्रहृष्टमनसः दारा! क्षिप्र जग्सुः परस्परस ॥ ५७ ॥ 
इस महान्‌ आश्रयको प्रत्यक्ष देखकर सब शूर वीर स्वर्ग जानेकी इच्छासे प्रसन्न होकर परस्पर 
शीघ्रतापूबेक युद्ध करने लगे ॥ ५७॥ 

रथिनो रथिभिः साधे चित्रं युयुघुराहवे। 

पत्तयः पत्तिभिनागा नागैः सह हयेहेयाः ॥ ५८ ॥ 
रथी रथियोंसे विचित्र युद्ध करने लगे । पैदल पेदलोंसे, हाथी द्वायैयोंसे, घोडे घोडोंसे युद्ध 
करने लगे ॥ ५८ ॥ 


कै ha 


एवं प्रशवत्ते संग्रामे गजवाजिजनक्षये । 

सैन्ये च रजसा व्यापते स्वे स्वाञ्जघ्नुः परे परान ॥ ५९॥ 
जिस समय यह हाथी, घोडे ओर मनुष्यॉका नाश करनेवाले घोर युद्ध होने लगा और 
दोनों सेनाओंमें धूल उडने लगी, तो सब भूमि उस धूलीसे व्याप्त हो गयी, तब दोनों 
पक्षके वीर आपस ही में एक दूसरेको मारने लगे ॥ ६९ ॥ 


कचाकाचे बभौ युद्धं दन्तादन्ति नखानखि । 

सुष्टियुद्धं निय॒द्धं च देहपाप्माविनारानम्‌ ॥ ६० ॥ 
कोई किर्साके बाल पकडकर खींचने लगे और कोई किसीको नखूनोंसे नोचने लगे तथा 
कोई दांतोंसे काटने लगे । वीरोंकी मुक्कामुकी होने लगी । कोई मल युद्ध करने लगे । यह 


~ ~ 


युद्ध सैनिकोंके शरीर और पापोंका नाश करनेत्राला हुआ ॥ ६० ॥ 


तथा वतोति संग्रामे गजवाजिजनक्षये । 

नराश्वगजदेहेभ्यः प्रसरता लोहितापगा। 

नराश्वगजदेहान्ला व्युवाह पतितान्बहून ॥ ६१ ॥ 
हाथी, घोडे और मलुष्योंक्रा नाश करनेवाला संग्राम होने लगा । अनन्तर मनुष्य, घोड़े 
और द्वायियोंके शरीरोंसे रुधिरकी नदी बह चली, उसमें पडे हुए हाथी, घोडे और भनुष्योंके 
असंख्य शरीर बहने लगें ॥ ६१ |। 
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नराश्वगजसंबाधे नराश्वगजसादिनाम्‌ । 

लोहितोदा सहाघोरा नदी लोहितकदेमा । | 

नराश्वगजदेहान्सा वहन्ती भीरुभीषणी ॥ ६२॥ 
मनुष्य, घोडे और हाथियोंसे भरे हुए समरभें मनुष्य, घोडे, हाथी और सबारोके रक्त दी 
उस नदीके जल थे । उस महाघोर नदीमें मांस और खून कीचडके समान लगते थे । 
मनुष्य, घोडे और द्वाथियोंके शरीरोंको बहाती हुईं वह भर्यकर नदी डरपोक मनुष्योंको 
भयभीत करती थी ॥ ६२ ॥ 

तस्याः परमपारं च व्रजन्ति विजयेषिणः । 

गाधेन च छुवन्तश्च निमञ्ञ्योन्मज्ञ्य चापरे ॥ ६३॥ 
उसके दोनों तटपर खडे होकर विजयकी इच्छासे अनेक वीर जहां थोडा जल था वहाँ 
तेरकर और जहां गहरा था वहां डूबकर दूसरे पार जाते थे ॥ ६३ ॥ 

ते तु लोहितदिर्धाङ्का रक्तवमायुधास्वराः | 

सस्नुस्तस्यां पपुश्चासड्मस्कछुश्य भरतषमभ ॥ २४ ॥ 
उस नदीमें जांनेसे उन वीरॉके शरीर, कपडे, कवच ओर शस्त्र रक्तसे लाल हो गये । 
भरतश्रेष्ठ ! अनेक वीर उसमें खान करने लगे । कोई जलपांन करने लगे और कोई उसे 
देखकर खिन्न हो गये ॥ ६४ ॥ 

रथानश्वान्नरान्नागानायुधा भरणानि च । 

वसनान्यथ वर्माणि हन्यमानान्हतानापि । 

सूमिं खं द्यां दिशश्चैव प्रायः पश्याम लोहितम्‌ ॥ ९७॥ 
उस समय हमने रथ, अश्व, नर, हाथी, आयुध, आभरण, वस्न, कवच, मारे जानेबाले 
ओर मृत तथा भूमि, आकाश, दय्ुलोक ओर दसों दिशा- ये सब प्रायः लाल ही लार 
देखीं । ६८ ॥ 

लोहितस्य लु गन्धेन स्पर्रान च रसेन च । 

रूपेण चातिरत्तेन झाब्देन च विसपेता । 

विषादः सुमहानासीत्प्रायः सेन्यस्य भारत ॥ ६६ ॥ 
हे भारत ! वहां सब ओर फेले रुथिरके शब्द, गन्ध, स्प, रूप ओर रससे दोनों सेनाके 
मनमें महान्‌ विषाद निर्माण हुआ ॥ ६६ ॥ 

तत्त॒ विप्रहतं सैन्यं भीमसेनमखैस्तव । 

सूयः समाद्रवन्वीराः सात्यकिप्रमुखा रथाः ॥ ६७ ॥ 
उस समय भीमसेन और सात्यकि आदि प्रपुख राथेवीरोंने विनष्ट हुई तुम्हारी सेनापर 
फिर जोरसे धाबा किया ॥ ६७ ॥ | 
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तेषामापततां वेगभाविषद्य सहात्ननास । 

पुत्राणां ते महत्सैन्यमासीद्राजन्पराड्सुखमभ्‌ ॥ ६८ || 
हे राजन्‌ ! उन सब्र महात्माऑके असह्य वेगपूवेछ आक्रमणको देख, तुम्हारे एत्रोंकी महान्‌ 
सेना पराइमख होकर भाग चली ॥ ६८॥ 


तत्प्रकीणेरथाश्वें नरवाजिसमाङुलम्‌ । 


बिध्वस्तचमेकवचं प्रविद्धायुधकासुकभ ॥ ३९ || 
व्यद्रवत्ताचकं सैन्यं लोडयमानं समन्ततः | 
सिहार्दितं महारण्ये यथा गजळुलं तथा ॥ ७० || 


॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्वणि त्रयस्त्रशा५व्यायः ॥ ३३ ॥ ॥ २०१७ ॥ 
उस समय तुम्हारी शत्रुओंसे सब ओरसे कुचली जाती हुईं मनुष्य और घोडोंसे भरी हुई 
बिशाल सेना इस प्रकार भागी, जेसे बडे जगलमें सिंहसे पीडित हुए हाधियोके झुण्ड व्याकूल 
होकर भागते हैं । उसके रथ, घोडे और हाथी इधर उधर बिखर गये, आवरण और कवच 
भग्न हो गये, ओर आयुध ओर धनुष्य नष्ट हो गये ॥ ६९-७० ॥ 

॥ मद्बाभारतके कणपवेमे तेतीलवां अध्याय खमाप्त ॥ ३३ ॥ ॥ २०१७॥ 





3 ३९: 
सञ्जय उचाच 
तानभिद्रवतो दृष्ट्रा पाण्डवास्तायक बलम्‌ । 
क्रोशातस्तय पुत्रस्थ न स्म राजन्न्यवतेत ॥ १॥ 
सञ्जय चोले- हे राजन्‌ ! पाण्डवॉको तुम्हारी सेनापर आक्रमण करते देख, तुम्हारे पुत्र 
दुर्याघनके पुकारनेपर भी भागती हुई तुम्हारी सेना पीछे न छोटी ॥ १॥ 
ततः पक्षात्प्रपक्षाच प्रपक्षेश्चापि दक्षिणात्‌ । 
उदस्तरास्त्राः कुरवो भीसमभ्यद्रवत्रणे ॥ २॥ 
अनन्तर पक्षसे प्रपक्षकी ओर दक्षिणसे प्रपक्षकी सेनाके सहित, अनेक शस्र धारण करके 
कौरवॉके वीर समरमें भीमसेनकी ओर दांडे ॥ २॥ 
कणोऽपि दृष्ट्रा द्रवतो धातराष्ट्रान्पराङ्घुखान्‌ । 
हंसवणान्हयाग्ऱ्यांस्तान्प्रेषीद्यत्र वृकोदरः ॥ ३॥ 
करणने आपके सब बीरोंको युद्धसे पराड्धुख होकर भागते देख, इंसके समान सफेद वणंत्ाले 


उत्तम घोडोंको मीमसेनकी ओर हांका ॥ ३ ॥ 
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अध्याय २४ | कणपवं ३०३ 
ते प्रेषिता महाराज झाल्येनाहवक्योभिना ! 
| सीबरसेनरथं प्रप्य समसज्जन्त वाजिनः ॥४॥ 
संग्राममे शोभित होनेताले र्यके हांकनेसे कणके घोडे वेगसे भीमसेनके रथके पास जाकर 
मिल गवे ॥ ४ ॥ 
दृष्टा कणे समायान्तं भीम! ऋोघसमान्वितः । 
सतिं दभ्रे विनाशाय कर्णस्य भरतषे भ ॥ ५ ॥ 
है भरतकुलसिंह ! कणेको अपनी ओर आते देख भीमसेनने महा क्रोध किया और उसके 
भारनेका विचार करने लगे ॥ ५ ॥ | 
सखो5न्रवीत्सात्यारकि वीरं शरष्टद्यज्ञं च पाषतम । 
एनं रक्षत राजानं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
संशयान्महतो सुक्त करथंचित्प्रक्षतो सम ॥ ६ ॥ 
अनन्तर उन्होने महावीर सात्याके और सेनापति ध्रष्टयुस्रसे कहा कि, तुम दोनों धर्मात्मा 
महाराज युधिष्टिरको रक्षा करो, वे अमी ही मेरे देखते किसी प्रकार महान्‌ प्राणसंकटसे 
सुक्त हुए ह ॥ ९ | 
अग्रतो मे कतो राजा छिन्नसर्यपरिच्छद्‌ः । 
दुर्योधनस्य प्रीत्यथे राधेयेन दुरात्मना ॥७॥ 
आज हमारे सामनेही दुरात्मा राधाएत्र कणने दुर्योधनकी प्रस्जताके लिये महाराजकी सब 
युद्ध सामग्रीको नष्ट कर दिया ॥ ७॥ 
अन्तमद्य ऋरिष्यामि तस्य दुःखस्य पार्षत । 
हन्ता यास्मि रणे कणे स वा मां निहनिष्यति । 
दू संग्राभेण खुघोरेण सत्यमेतड्वीमि वः 
शडे 


॥८॥ 
शृषटयुञ्च ! में आज इस दुःखका अन्त कर डाळूंगा । आज इस घोर युद्धमें इम कर्णको 
मारग, या वही हमकी सारेगा; यह में तुमसे सत्य कह रहा हू ॥ ८ ॥ 


राजानमद्य अवतां न्यास शूलं ददामि चे । 
अस्य संरक्षण सर्वे यतध्वं विगलञ्वराः 


॥ ९॥ 
अब हम महाराजको अनामतक्रे रूपें तुम्हें सोप रहें हैं, तुम सब सावधान होकर महा- 
राजकी रक्षा प्रयत्नपूर्वक करो ॥ ९ ॥ 
एवसुक्त्वा महाबाहुः प्रायादाधिरथिं प्रति । 
सिंहनादेन महता सबा संनादयन्दिझाः 


॥ १०॥ 
महाबाहु भीमसेन ऐसा कहकर अपने महान्‌ सिंहनादसे दसों दिक्षाआको पूरित करते हुए 
सूतपुश्र कणसे युद्ध करने चले ॥ १० ॥ 
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दृष्टा त्वरितमायान्तं भीमं युद्धाभिनन्दिनम्‌ । 

सूतपु्सथोवाच मद्राणामीश्वरो विज: ॥ ११ ॥ 
युद्धका स्वागत करनेवाले महापराक्रमी भीमसेनको शीघ्रतासे आते देख मद्रराज शब्यने सूतपुत्र 
कणेमे कहा ॥ ११॥ 

पर्य कण महाबाहुं छुद्धं पाण्डचनन्दनस्‌ । 

दाघचकालाजत क्रोध माक्तुकाल त्वाय ध्रवम्‌ ॥ १२॥ 
हे कण | देखो, यह पाण्डवनन्दन महाबाहु भीमसेन क्रोध किये, तुम्हारी ओरको चले 
आते हें । ये बहुत दिनका इकट्ठा किया हुआ क्रोध तुम्हारे ऊपर निश्चित डालेंगे १२॥ 


इहरां नास्य रूपं से हष्टपू्चे कदाचन । 

अभिमन्यौ हते कग राक्षसे वा घटोत्कचे ॥ १३॥ 
हे कर्ण ! अभिमन्यु अथवा घटोत्कच राक्षसके मारे जानेपर भी मैंने भीमसेनका ऐसा रूप 
पहले नहीं देखा था, जैसा आज है ॥ १३॥ 

चैलोक्यस्य समस्तस्य शाक्तः कुद्धो निवारणे । 

बिभति याहत रूपं काला्रिसहृशं शुभम्‌ ॥ १३॥ 
ये सब तीनों लोकोंको क्रोध करके नाश कर सकते दें। इनका रूप इस समय प्रलय कालकी 
अन्निके समान शोमित हो रहा है ॥ १४॥ 

इति जवति राधेय सद्राणामीश्वरे नप । 

अभ्यवर्तत वै कण क्रोधदीप्तो वकोदरः ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! मद्रराज शल्यके राधापुत्र कणेसे ऐसे वचन कहते कहते ही क्रोधसे प्रदीप्त हुए 
भीमसेन कणेके पास पहुंच गये ॥ १५ | 

तथागतं तु संप्रेष्य भीम युद्धाभिनन्दिनम्‌ । 

अन्रवाट्टचन शल्य राधेयः प्रहसान्नव ॥ १६ ॥। 
महायोद्धा भीमसेनको अपने पास आया देख, राधापुत्र कणे इस कर शल्यसे इस प्रकार 


बोले ॥ १६ ॥ 

यदुक्तं वचनं मेऽ्य त्वया मद्रजनश्वर । 

भीमसेनं प्रति विभो तत्सत्यं नाच संशयः ॥ १७॥ 
हे मद्रराज ! आपने जो हमसे भीमसेनके विषयमें कहा, सो सब सत्य है, इसमें संशय 
नहीं है ॥ १७॥ 
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एष छारस्थ वीरश्च कोधनश्च वृकोदर! । 
निरपेक्ष) दारीरे च प्राणतश्च बलाधिकः ॥ १८ ॥ 
है a हर ~ द _ च क = किक 
ये भीमसेन महापराक्रमी, क्रोधी ओर महायोद्धा हैं; इन्हें अपने शरीर और प्राणका मोह 
ह% च रर 


नहीं है; और बलमें भी ये सबसे अधिक हैं ॥ १८ ॥ 


~ 


अज्ञातवासं वसता विराटनगरे तदा । 
द्रौपद्याः प्रियकामिन केवलं बाइ॒संश्रयात्‌ । 
गूढ साच समाश्रित्य कीचकः सगणो हत! ॥ १९॥ 
ये जिस समय विराट नगरमें अज्ञातबासमें रहते थे, तब द्रोपदीके प्रिय करनेके [लिये अपना 
रूप छिपा कर केवल अपने बाहुबलसे साथियोंके समेत कीचकको मार डाला था ॥ १९ ॥ 
सोऽव्य संग्रामाशिरसि संनद्ध! कधसूच्छितः । 
किंकरोद्यतदण्डेन मृत्युनापि ब्रजेद्रणम्‌ ॥ २०॥ 
वेही भीमसेन आज क्रोध करके कवच धारण करके हमसे युद्ध करनेको आये हें। दण्ड 
धारण किये साक्षात्‌ यमराजके साथ भी युद्ध करनेके लिये ये समरमें आ सकेंगे ? ॥२०॥ 


चिरकालाभिलषितो ममायं तु मनोरथः । 

अजुनं समरे हन्यां मां वा हन्याद्धन्जय! । 

स मे कदाचिदद्ैव भवेङ्गीससमागमात्‌ . ॥ २१॥ 
भेरी बहुत दिनसे यह इच्छा ही थी, कि में अर्जुनको समरमें मारूं अथवा अजुन ही मुझे 
मारे; कदाचित्‌ भीमके साथ युद्ध करनेसे मेरी बह इच्छा आज पूर्ण हो जायगी ॥ २१॥ 


निहते भीमसेने तु यदि वा विरथीकृते । 
अभियास्यति माँ पार्थस्तन्मे साधु भविष्यति। 
अञ्ज यन्घन्यसे प्रां तच्छीघ्र संप्रधारय ॥ २२॥ 
भीमसेनके मारे जानेसे अथवा इनको रथहीन करनेसे, अजुन निश्चितही सुझपर आक्रमण 
करनेको आवेगे, सो मेरे लिये अच्छा ही होगा । इसमें जो आपकी सम्मति हो सो हमसे 
शीघ्र कहिये, इम वेसा ही करेंगे ॥ २२ ॥ 


एतच्छ्रुत्वा त॒ वचन राधेयस्य महात्मनः । 
उवाच वचनं शल्यः सूतपुत्रं तथागतम्‌ ॥ २३॥ 
महात्मा राधापुत्र कणके यह वचन सुन शल्य खतपुत्रसे उस समयके लिये योग्य इस प्रकार 
बोले ॥ २३ ॥ 
३९ ( म, भा. कणे, ) 
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अभियासि महाबाहो भीमसेनं सहाबलसू । 
निरस्य भीससेन तु ततः प्राप्यसि झल्डुनस्‌ ॥ २४ | 


| 
हे महाबाहु कणे! हमारी ये ही सम्मति है, कि तुम महाबलवाच्‌ भीमसेससे युद्ध 
करो । भीमसेनकी मार कर, तुम अजुनको अपने सामने प्राप्त करोंगे || २७ ॥| 
यस्त कासोडभसिलबितत्विरात्प्रथ्षति छङ्गल? । 
, स वै संपत्स्यते कर्ण सत्यभेलट्गयीमि ते ॥ ९५॥ | 
कण ! तुम्हारे मनभं बहुत दिनसे जो इच्छा थी, वह अवश्य दी फलद्रप होगी, यह में तुमसे 


सत्य कहता ह ॥ २५ ॥ 
एवसुक्ते ततः कर्ण! शल्यं पुनर थाषत । 
हन्ताहमज़ेन संख्ये मां वा हन्ता धनञ्जयः । 
युद्धे मनः समाधाय याहि याहीत्यचोदयत्‌ ॥ २६ !! 
शर्यके ऐसे वचन सुनते ही कर्ण फिर श्वल्यसे बोले, हम अजुनझो युद्धमें मारेंगे, या वह 
हमको मारेंगे; जो हो अब तुम युद्धकी इच्छासे जहां भीमसेन हैं, उधर ही रथ हांको । २६॥ 
ततः प्रायाद्रथेनाइु शल्यस्तत्र विशां पते । 
यत्र भीमो महेष्यासो व्यद्राचयत वाहिनीस ॥ ९७॥ 
हे प्रथ्यनाथ ! कणेका ऐसा वचन सुन शल्यने शीघ्र ही रथको उधर ही हांका, जहां महा- 
धनुधर भीमसेन तुम्हारी सेनाको भगाते थे ॥ २७॥ 
ततस्तूथेनिनादश्च भेरीणां च महास्वन! । 
उदतिष्ठत राजेन्द्र कणेभीमसमागमे ॥ २८॥ 
हे राजेन्द्र जब कर्ण और भीमसेन सन्मुख हुए, तब दोनों ओरसे तूर्य, मृदङ्ग, भेर बजने 
लगे ॥ २८॥ | 
भीमसेनोऽथ संकुद्धस्तव सैन्यं दुरासदस। | 
नाराचेर्विमलेस्ती&णैडिदाः प्राद्रावयडली ॥ ९९॥ 
इतने ही समयमें महाबलवान्‌ भीमसेनने अत्यंत क्रुद्ध होकर तुम्हारी उस हुजेय सेनाको 
अपने विमल तीक्ष्ण नाराच बाणोंसे पीडित कर सव ओर भगा दिया ॥ २९॥। 
स संनिपातस्तुसुलो भीमरूपो विशां पते | 
आसीद्रौद्रो महाराज कर्णपाण्डबथोस्त थे ! 
ततो खुहर्ताद्राजेन्द्र पाण्डवः कणेमाद्रवत्‌ ॥ ३० ॥ 
हे राजेन्द्र ! भीमसेन और कर्णके उस भयंकर युद्धमें घोर और भीषण नाश हुआ । है 
पृथ्वानाथ ! पाण्डुपुत्र भीमसेन दो घडीमें कणेकी ओर दौडे | ३०॥। 
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तस्षापलन्तं खंमेकष्य कणों चैकरतेनो वषः । 
आजघानोरासि छदो नाराचेन स्तनान्तरे | 
पुनञ्चेनलनथात्ता शरवषरचाकरत्‌ ॥ ३१ ॥ 
उनको अपनी ओर आते देख महादानी वेकतेन कणेने क्रोध कर एक नाराच बाण भीमसेनके 


छातीमें मारा और फिर अमेयात्मा कर्णने उनको अपने बाणोंकी वर्षासे आच्छादित 
किया ॥ ३ 


ND sd 


द! सूतपुत्लेण छादयामास पञ्रिसिः। 
निशिते! कण नवभिनंतप्वाभि! ॥ ३२ !! 
[यल हुए भीमसेनने कणको अनेक वाणोंसे ढक दिया और नो तीक्ष्ण बाणॉसे 
[॥ ३२॥ 
तस्य कणो घलुसध्ये द्विथा चिच्छेद पत्रिणा । 

अथ लं छिन्नवन्यानघभ्यविष्यत्स्लनान्तरे । 

गराचेबन खुताक्णन सबचाचरणसादना ॥ ३३॥ 
तत्र करणने अनेक बाणोसे भीमसे नके धनुपके बीचमें ही दो टुकडे कर दिये, फिर धनुष कट 
जानेपर, सब तरहके आबवरणोको तोडनेवाले अत्यंत तीक्ष्ण नाराच बाणसे उनके छाताम 
प्रहार किया ॥ ३३॥ 

सोऽन्यव्कासुकत्रादाय खूतपुत्र वरकोदर! । 

राजन्प्र्मसु भर्मेज्ञो विद्ध्वा सुनिशितैः दारैः । 

ननाद बलवन्नाद करूपयान्नच रादसां ३४ ॥ 
[जन्‌ ! तब म्ह भीमसेनने दूसरा घनुष लेकर खतपुत्र कणके ममे स्थानोंमें अनेक तीक्षण 
बाण मारकर उसको बिद्ध किया और गञेने लगे । उनके गजनेसे पृथ्वी और आकाश 
काँपने लभी ॥ ३४॥ 

तं कणेः पश्चर्विचात्या नाराचानां समार्दयत्‌ । 

नदात्कट वने हघस्ुल्क्राभारच झुञ्जरस्‌ ॥ ३ !। 
जैसे वनमें गावित मतवाले हाथीको ज्वालाओंसे मारते हैं, वैसे ही कणने भीमसेनके शरीरमें 
पतच्चौस नाराच बाण मारे ॥ ४५ ॥ 

ततः सायकूभिन्नाङ्गः पाण्डवः क्राघधलूचिछित! 

सरस्खामषताञ्राक्षः सूतपुत्रवधेच्छ था ॥ ३६ ॥ 
उन बाणोंके लगनेसे पाण्डुपुत्र भीमसेनका शरीर घायल हो गया ओर बे अत्यंत क्रुद्ध हो 
गये । क्रोध और अभषेसे उनके नेत्र लाल हो गये और स्रतपुत्र कणको मारनेकी 
इच्छासे ॥ ४९ ॥ 
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स कासुके महावेगं मारसाधनसुष्तमस । 
गिरीणामपि भेक्षारं सायकं समयोजयत्‌ ॥ ३७॥ 
उन्होंने अत्यंत चेगबान्‌ , सुदृढ, उत्तम और पर्बेतोंकी भी चीरनेवाला एक महाघोर बाण 
धनुष पर चढाया ॥ ३७॥ 


विकुष्य यलवच्चापमा कर्णादतिमारुलिः । 
तं सुमोच महेष्वासः कुद्धः कणोजिघांसया ॥ ३८ ॥ 
फिर इनुमानसे भी अधिक पराक्रमी, महा धनुषधारी भीमसेनने क्रोध करके धतुषका जोरसे 
कानतक खींचा और करणको मार डालनेकी इच्छासे वह बाण छोडा ॥ ३८ | 
स विसुष्टो बलवता बाणो वज्ञादानिस्वनः । 
अदारयद्रणे कण वज्रवेग इवाचलम्‌ ॥ ३९॥ 
वज्र ओर बिजलीके समान झब्द करनेवाला बह चाण बलवान्‌ भीमसेनके धनुषसे छूट कर 
युद्धमें कणके शरीरभं इस प्रकार घुस गया, जैसे बज्र एर्वतमें घुस जाता है ॥ ३९ ॥ 
स भीमसेनामभिहतो सूतपुत्रः कुरूद्वह । 
निषसाद रथोपस्थ विसंज्ञः एतनापति! ॥ ४०॥ 
है कुरुकुलभ्रेष्ठ ! तब भीमसेनके बाण लगनेसे तुम्हारे सेनापति स्रतपुत्र कणे मूछित होकर 
रथमें बेठ गये ॥ ४० ॥ 
ततो मद्राधिपो हष्ट्रा विसंज्ञं सूतनन्दनम्‌ । 
अपोवाह रथेनाजौ कर्णमाहवशोभिनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनन्तर युद्धमें शोभायमान होनेवाले सूतपुत्र कर्णको मूर्च्छित देख, मद्र्राजशस्यने रथसे 
उसको युद्धस्थलसे दूर इटा दिया ॥ ४१ ॥ 
ततः पराजिते कर्णे धातेराष्ट्री महाचसूम । 
व्यद्रावयद्धी मसेनो यथेन्द्रो दानवीं चस्ूम्‌ ॥ ४२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्वणि च तुस्त्रिात्तमो5ध्यायः ॥ ३४ ॥ २०५६ ॥ 
कर्णके पराजित होनेपर मीमसेनने तुम्हारी महान्‌ सेनाको इस प्रकार भगाया, जैसे इन्द्रने 
राक्षसोको भगाया था ॥ ४९॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वम चोंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४॥ २०५६ ॥ 
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घतराष्ट्र डचाच 

सुढुब्करमिदं कमे कृत भीमेन संजय । 

येन कणों महाबाहु रथोपस्थे निपातितः ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! भीमसेनने जो कर्णको मूछित करके रथके ऊपर गिराया, यह 
भीमसेनका कमं दूसरोसि होना कठिन हे ॥ १॥ 

ऋणो च्यको रण हन्ता सुञ्जयान्पाण्डवैः सह । 

इति दुर्योधनः सूत प्रान्रचीन्मां उहुसेह' ॥ २॥ 
सूत ! मेरा पुत्र दुर्योधन सुझे बार बार कहता था, कि अकेलाही कणे सु्जयोंके साहित 
पाण्डवोको युद्धमें मार सकता हे ॥ २॥ 

चराजितं तु राधेय दृष्ट्रा भीमेन संयुगे । 

ततः परं किमकरोत्पुत्रो दुर्योधनो मम ॥ ३॥ 
परन्तु जब राधापुत्र कणे इस प्रकार युद्धम भीमसेनके द्वारा पराजित हुआ देख, मेरे पुत्र 
दुर्योधनने कया किया ? ॥ ३॥ 

वजय उवाच 

विश्रान्तं प्रेक्य राधेयं सूतपुत्र महाहवे । 

महत्या सेनया राजन्सोदयांन्सम भाषत ॥ ४॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! राधापुत्र कर्णको बडी सेनासाहित युद्धसे विमुख हुआ देख, तुम्हारे 
पुत्रने अपने भाइयोसे कहा ॥ ४ ॥ 

शीघं गच्छत भद्रं वो राधेयं परिरक्षत । 

भीमसेन भयागाधे मज्जन्तं व्यसनाणेवे ॥५॥ 
तुम लोगोंका कल्याण हो, तुम लोग शीघ्र जाकर राधापुत्र कणेकी रक्षा करो । देखो, 
भीमसेनके भयरूपी संकटके समुद्रमे कणे इबे जाते हैं ॥ ५ ॥ 

ते त राज्ञा समादिष्टा भीमसेनजिघांसव! । 

अभ्यवतन्त संकुदा! पतंगा इव पावकम ॥ ६॥ 
राजा दुर्योधनकी आज्ञा सुन, वे सब लोग क्रोध कर, भीमसेनको मार डारनेकी इच्छासे 
उनपर इस प्रकार दोडे, जेसे दीपकपर पतङ्ग ॥ ६॥ 

आतायुद्धर। कथो विवित्खुविकटः समः । 

निषङ्ी कवची पाशी तथा नन्दोपनन्दकौ ॥७॥ 
श्रुतायु, दुधर, क्राथ, विवित्सु, विकट, सम, निषङ्गी, कवची, पाशी, नन्द, उपनन्द ॥७॥ 
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दुष्प्रथषे! सुबाहुआ वातवेगरुवर्यसौ । 
घलुग्रांहे दु्मेदश्च तथा सत्त्वससः सहः ॥८॥ 
Q Q 
दुष्प्रधषे, सुबाहु, वातवेग, सुवर्चा, धनुग्रांह, दुद, सत्वसम और सह ॥ ८ ॥ 


एते रथे! परिश्जसा वीर्यवन्तो महाचलाः । 

भीमसेनं समासाद्य समन्तात्पर्यवारयन्‌ । 

ते व्यसुञ्चञ्शरबातान्नानालिङ्गrर्समन्ततः ॥ ९॥ 
ये सब शूर महाबलवान्‌ तुम्हारे पुत्र अनेक रथोंसे युक्त होकर भीमसेनफे पास आये, और 
उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ओर वे चारों ओरसे धीमसेनके ऊपर अनेक प्रकारके बाण 
समूह चलाने लगे ॥ ९॥ 


स॒ तैरभ्यव्येमानस्तु भीमसेनो महाबल! । 

तेषामापततां क्षिप्रं सुतानां ते नराधिप | 

रयै! पञ्चाराता साधे पञश्चाहान्न्यहनद्रथान्‌ ॥ १०॥ 
नराधिप ! इनके बाणोसे पीडित होकर महा बलवान्‌ भीमसेनने अपने बाणोंछे तुम्हारे 
पचास रथोंके साथ आये इए आपके पुत्रों उन पचासों रथियोंक्षो शीघ्रही मार 
डाला ॥ १०॥ 

विवित्सोर्तु ततः कुद्धा 'भछ्नापाहरडिछरः । 

सकुण्डलशिररन्राणं पूण चन्द्रोपमं तदा । 

भीमेन च अहाराज स पपात इतो शुचि ॥ ११॥ 
हे राजेन्द्र ! अनन्तर क्रुद्ध भीमसेनने एक भक्छ ब!णसे विवित्सु नामक तुम्हारे पुत्रका खिर 
काट लिया । हें महाराज ! उसका वह कुण्डल और शिरख्ाण सहित, पूण चन्द्रमाके समान 
मस्तक था । मीमसेनने उसको मारकर प्रथ्तीपर गिरा दिया ॥ ११ ॥ 

तं दष्टा निहंतं शारं आतरः सवत! प्रभो । 

अभ्यद्रवन्त समरे भीमं भीमपराकघ्षस्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! उस शूरवीरको मारा गया देख, उसके भाईयोंने महा पराक्रमी भीमसेन पर सब 
ओरसे धावा किया ॥ १२॥ 

ततोऽपराभ्यां भल्लाभ्यां पुत्रयोस्ते महाहवे । 

जहार समरे प्राणान्भीमो भीमपराक्रमः ॥१३॥ 
तब भयंकर पराक्रमी भीमसेनने दूसरे दो भक्त बाणोंसे तुम्हारे दो पुत्रके प्राण युद्धमें हर 


लिये ॥ १३ ॥ 
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वृरामन्वपद्येतां वातरुण्णाविव द्रमी । 
व्क सघस्यासा देवगभेसमा नृप ॥ १४॥ 
वे दोनों देवपुत्रोके समान पराक्रमी विकट और सम इस प्रकार पृथ्वी पर गिरे जेसे 
अथास उखाड इुए दा वक्ष {गर जात ह ॥ १४॥ 
तलस्लु त्वरितो भीम! कार्थ निन्ये यमक्ष घस्र । 
नाराचेन खुतीक्ष्णेन स हतो न्यपतद्‌ श्वि ॥ १५ ॥ 
शीघता करके भीमसेनने क्राथको भी एक ताक्ष्ण नाराचसे मारकर यमलोक भेज 
ह प्राणराद्वेत होकर एथ्वीपर गिर पडा ॥ १५ ॥ 
हाहाकारस्ततस्तीत्र। संघ श्च जनेश्वर । 
वध्यभानेषु ते राजस्तदा पुन्नषु धान्वषु ॥ १६ ॥ 
उथ्वीनाथ ! जब तेज बाण लगनेसे तुम्हारे धनुर पुत्र इस प्रकार मारे जाकर पृथ्वीमें गिरे 
तंब तुम्हारी सेनामें महा हाहाकार होने लगा ॥ १६ ॥ 
लेषां संच्छुलिते सेन्ये सीमसेना महाबल! । 
नन्दोपनन्दौ समरे प्रापयव्य मसादनम्न्‌ | ॥ १७॥ 
उनकी सेना प्रक्षुब्ध हो गयी, तब महाबलवान्‌ भीमसेनने युद्धमें नन्द और उपनन्दको 
यमक यहा पहुचा दिया ॥ १७॥ 
ललस्ते प्राद्रवर्भीता! पुत्रास्ते बिहलीकुलाः । 
सीन्ञसेनं रणे; इष्ट्रा कालान्तकथमोपसस्‌ ॥ १८॥ 
फिर तुम्हारे शेष पुत्र समरे कालान्तक यमके समान भयंकर भीमसेनको देखकर, भयभीत 
होकर युद्ध छोड भाग गये ॥ १८ ॥ 
पुत्रांस्ते निहतान्दष्ट्रा सूतपुत्रो महामनाः 
दंसवणान्ह्यान्भूय! प्राहिणोद्यत्र पाण्डवः ॥ १९॥ 
तुम्हारे पुत्रांको मारा गया देख सतपुत्र उदार कणे बहुत दुःखी हुए और उसने हंसके 
समान श्वेत बणवाले धोडोको पुनः भौमसेनकी ओर हंकवाया ॥ १९॥ 
ते प्रेषिता महाराज मद्रराजेन वाजिनः । 
भीमसेनरथं प्राप्य ससलञ्जन्त वेगिताः ॥ २० ॥ 
हे महाराज ! मद्रराजके हाँके हुए वे घोडे वेगसे भीमसेनके रथके पास जाकर सन्मुख हो 
गये ॥ २० ॥ 
स संनिषातस्तुछुलो घोररूपो विज्ञां पत्ते । 
आसीद्रौद्रो महाराज कणपाण्डवरयोरूघे ॥२१॥ 
एृथ्वीनाथ ! तब समरभें कणे और भीमसेन इन दोनोंका घोर, तुमुल युद्ध हुआ ॥ २१॥ 
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३१२ महाभारते [ व्हणेवघपवे 
दृष्टा सम महाराज तौ समेतौ महारथौ । 
आसीद्बुद्धिः कथ नूनमेतदच्य भविष्यति ॥ २२॥ 
दोनों महारथी कणे ओर भीमसेनका समागम देखकर, हमें यह विचार हुआ, कि यह युद्ध 
आज केसे समाप्त होगा ॥ २२॥ 
ततो सुह्दतोद्राजेन्द्र नातिक्कच्छाद्धसान्निव । 
विरथं भीमकर्माणं भीमं कर्णश्चकार ह ॥ २३ ॥ 
राजेन्द्र फिर विशेष कष्टके सिवाय ही मुहृत भरमें ही हंसते हंसते महापराक्रमी भीभसेनको 
कणने रथहीन कर दिया ॥ २३॥ 
विरथो भरतश्रेष्ठः प्रहसन्ननिलोपमः । 
गदाहस्तो महाबाइुरपतत्ह्यन्दनोत्तमात्‌ ॥ २४ ॥ 
अनन्तर रथहीन होनेपर भरतश्रेष्ठ, वायुके समान वेगवान्‌ महाबाहु भीमसेन हसते हुए 
गदा हाथमें लेकर बहुत शीघ्रतासे उस उत्तम रथसे कूदे ॥ २४ ॥ 
नागान्सप्तदातात्राजन्नीबादन्तान्प्रह्माॉरिण! । 
व्यधसत्सहसा भीमः कुछ रूप! परंतपः ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! शत्रुतापन भीमने क्रोध करके प्रहारकुणल और बडे दांतवाले सात सौ हाथियोंको 
मार डाला ॥ २५॥ 
दन्तवेष्टेषु नेत्रेषु कुम्भेषु स कटेषु च। 
मर्मस्वपि च मर्मज्ञो निनदन्व्यधसद्‌ श्चास ॥ २६॥ 
मर्भ जाननेत्राले उन महाबली भीससेनने हाथियोंके होंठ, नेत्र, सिर, कपोल और सब मर्म 
स्थानोंको गरजते हुए बहुत विद्ध किया ॥ २६ ॥ 
ततस्ते प्राद्रवन्भीताः प्रतीपं प्रहिताः पुन! । 
महामात्रैर्तमावब्रुमधा इव दिवाकरम्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर वे हाथी भयभीत होकर भागने लगे । महावतोंने उन्हें पीछे लौटाया, तब वे 


ha ~ a 


भीमसेनको घेरकर खडे हो गये । तब उस हाथियोंकी सेनामें भीससेनकी ऐसी शोमा बढी 
जैसे मेघोंसे खर्यकी ॥ २७॥ 

लान्स सप्तशताजन्नागान्सारोहायुधकेतनान । 

भूमिछो गदया जघ्ने शरन्मेघानिवानिलः ॥ २८॥ 
भूमिमें खडे भीमसेनने अपनी गदासे महावत, योद्धा, आयुध और ध्यजाओंके सहित उन 
सातौ हाथियोंको इस प्रकार मार कर गिरा दिया, जेसे शरद्ऋतुमे इवा भेघोंको बिखर 
देती हैं ॥ २८ ॥ 
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ततः खुबलपुत्रत्य नागानलिवलान्पुन। । 

पोथयामास कौन्तेयो झापश्चाशलमाहषे ॥ ९९ ॥ 
अनन्तर छुन्तीपुत्र शत्रुनाशन भीमसेनने सुबलपुत्र शङ्गुनिके अत्यंत बलवान्‌ बावन हाथि- 
योंको युद्धमें मारा ॥ २९ ॥ 

लथा रथक्ातं साग्रं परत्तीश्च शतशोऽपरान्‌ । 

न्घहनत्पाण्डवो युद्धे तापयंस्तय वाहिनीम्‌ ॥ ३०॥ 
इसी प्रकार युद्धं तुम्हारी सेनाको त्रस्त करते इए योद्धाओंके सहित सौसे अधिक रथ 
ओर अन्य सैकडों पेदलोंका नाश किया ॥ ३० ॥ 

प्रलाप्यसार्न सूर्यण सअीमेन च सहाह्सना । 

तच सैन्यं संचुकोच चम वाहिगतं यथा ॥ ३१॥ 
तत्र तुम्हारी सेना बहुत डरने लगी । जैसे अग्निर्मे पडनेसे चमडा जलता है, वैसेही 
भीमसेन रूपी छह तेजसे तुम्हारी सेना जलने लगी और कम होने लगी ॥ ३१ ॥ 

ते सीम'मयसंतरस्तास्तावका आरतषेम । 

विहाय समरे भीमं दुद्रुवे दिशो दरा ॥ ३२॥ 
हे भरतङ्गलसिंह ! अनन्तर तुम्हारी सेना भीमसेनके भयसे युद्धम उनके साथ युद्ध करना 
छोडकर सब ओरको भागने लगी ॥ ३२॥ 


रथाः पञ्चशताञ्चान्ये हादिनश्चर्म वर्मणः । 

भीमसभ्यद्रवंस्तूणे चारपूरैः समन्ततः ॥ ३३॥ 
अनन्तः पांच सौ चमे वेष्टित, घोर शब्दभाले रथ और अनेक वीर शीघ्री चारों ओरसे 
बाण चलाते हुए भीमसेनकी ओर दोडे ॥ ३३॥ 

तान्लसूतरथान्सवोन्सपताकाध्वजायुधान । 

पोथयाम्रास गदया भीमो विष्णुरिवासुरान्‌ ॥ ३४॥ 
जैसे विष्णु दानवॉको मारते हैं, वैसे ही भीमसेनन अपनी गरासे उन पांच सौ रथियोंको 
पताका, ध्वजा ओर आयुर्धोके सहित मार डाला ॥ ३४॥ 

ततः शङ्कानिनिर्दिष्टाः सादिनः शर संमता! । 

त्रिसाहस्रा ययुभीम॑ शक्त्युष्टिपासपाणयः ॥ ३५ ॥ 


अनन्तर शकुनिकी आज्ञासे हाथोंमें शक्ति, ऋष्टि और प्रास लिये तीन सहस्र घुडचढे वीर 


भीमसेनकी ओर दोडे ॥ ४५ । 
४० ( म. भा. कणे, ) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





= 





३१४ सहाभारते [ कणेवधपवं 





तान्प्रत्युङ्गर्य यवनानश्वारोहान्वरारिहा । 
विचरन्विविधान्मागोन्चातथामास पोथयन्‌ ॥ ३६॥ 
अनन्तर शत्रुनाशन भोमसेनने भी वेगसे आगे जाकर अनेक प्रकारकी गतियॉसे संचार 
करके अपनी गदासे उन घुडसवारोंको मार गिराया ॥ ३६॥ 
तेषामासीन्मदाञ्चाव्दस्ताडितानां च सवरा! । 
असिमभिदङ्छिद्यमामानां नडानामिच सारत ॥ ३७॥ 
हे भारत ! जैसे खड्गसे काटे जानेवाले वृक्षोका महान्‌ शब्द होता है, बैसे ही गदासे 
ताडित होनेवाले इन वीरोंके मरने और गिरनेका सब ओर महान्‌ शब्द होने लगा ॥ ३७॥ 


एवं सुबलपुचस्य त्रिसाहस्रान्हयोतत्तमान्‌ । 

हत्वान्यं रथमास्थाय कुद्धो राधेयमभ्ययात्‌ ॥ ३८॥ 
इस प्रकार शङुनिके तीन सहस्र घुडचढोको मार डाला, इतने समयमें उनका सारथी दूसरा 
रथ ले आया, अनन्तर उस रथपर चढकर और क्रोध करके राधापुत्र कणेकी ओर 
दाड ॥ ३८॥ 

कणोऽपि समरे राजन्धमंपुत्रमारिद सस्‌ । 

शारः प्रच्छादयामास साराथ चाप्यपातयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ ! इस बोचर्भे कणने समरमे अपने वाणासे शत्रुदमन धमपुत्र युधिष्ठिरको छा लिया 
आर उनके सारथिको मार डाला ॥ ३९ ॥ 


ततः संप्रद्रत संख्ये रथ दृष्ठा महारथः 
अन्वधावात्करन्बाणैः कङ्क पच्चैर जित्मगैः ॥ ४०॥ 
अनन्तर महारथी कण सारथि विहीन युधिष्टिरके रथको युद्धम इधर उधर घूमते देख, कंक- 


पत्र युक्त साधे जानेवाले अनेक बाण वर्षते इए उनके पीछे दोडे ॥ ४० ॥ 

राजानमभि धाचन्तं दारेरावृत्य रोदसी । 

क्ट! प्रच्छादयासास चारजालन मारुति? ॥ ४१ ॥ 
कर्णकों राजापर आक्रमण करते देख वायुपुत्र भीमसेन क्रुद्ध हो गये और उन्होंने कर्णको 
बाणोंसे छा दिया और पृथ्वी आकाशको भी शर जालोमे पूरित कर दिया ॥ ४१॥ 


संनिब्वत्तस्ततस्तुणे राधेयः दाचुकरीन! । 

भीमं प्रच्छादयामास समन्तान्निशिते? दारे! ॥ ४२॥ 
~ ° शच च आच च्य से 
फिर शत्रुनाश्चन राथापुत्र कणे तुरंत ही उनकी ओर लोटे और अपने तीक्षण बार्णोसे सब 


ओरसे भीमको छा लिया ॥ ४९ ॥ 
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भीमसेनरथव्यग्रं कण भारत सात्यकिः । 
अभ्यदयदभेयात्मा पाषिणग्रहणकारणात्‌ । 
अभ्यवतेत कर्णस्तमर्दितोऽपि शरैश शम्‌ ॥ ४३॥ 
अनन्तर भीमसेनके रथकी ओर दौडते हुए कणके ऊपर अमेयात्मा महापराक्रमी सात्यकि 
चाण वर्षाकर उसको पीडा देने लगे, कारण वे भीमसेनकी पृष्ठ रक्षा करते थे । सात्यकिके 
अनेक बाण लगनेसे पीडित होनेपर भी कर्ण भीमसेनके युद्धसे निवृत्त न हुए ॥ ४३ ॥ 


तावन्योन्यं समासाद्य वृषभौ सवेधन्विनास । 
विसजन्ती झारांश्चित्रान्विञ्राजेतां मनस्विनौ ॥ ४४ ॥ 
अनन्तर वे दोनों सव धनुषधारियांमें श्रेष्ठ परस्पर भिडकर युद्ध करने लगे । भीमसेन और 


डक 


कणे घोर बाण चलाने लगे । उस समय उन दोनों मनस्वियोकी शोभा बहुत बढी॥ ४४॥ 


ताभ्यां वियति राजेन्द्र चिततं भीमदचीनम्‌ । 
कोश्चपछारुणं रौद्रं बाणजालं व्यरदयत ॥ ४५ ॥ 


राजेन्द्र ! इन दोनोंके बाणोंका जाल आकाशमें क्रोंचपक्षीके पीठके समान लालरंगका ओर 
भयंकर दीखने लगा ॥ ४५ ॥ 


नेच सूथप्रभां खं वा न दिदा! प्रदिदा! कुत! । 

प्राज्ञासिष्म व्य ताभ्यां दोरेखुक्तेः सहख्नरदा! ॥ ४६॥ 
उनके थनुषसे छूटे इए सहस्नों बाणोंसे आकाश ऐसा छा गया, कि उससे सर्यकी प्रभा, 
आकाश, दिशा ओर उपदिशा कुछ भी दीख नहीं पडता था | हम हमारे ओर इत्रुओंके 
लोगोंकी भी नहीं पहचान सकते थे ॥ ४६॥ 


मध्याह तपतो राजन्मास्करस्य महाप्रभाः । 

हताः सर्वाः दारौधैस्तैः कर्णमाधवयोस्तदा ॥ ४७॥ 
हे राजन्‌ ! कण और भीमसेन ये दोनों बीरॉंके असंख्य बाणोंसे दोपहरके तपते हुए सयेकी 
प्रखर किरणें फिकी हो गयी ॥ ४७॥ 

सौबलं कृतवमाणं द्रौणिमाघिरथिं कृपम्‌ । 

संसक्तान्पाण्डवैदषटरा निवृत्ता। कुरवः पुनः ॥ ४८ ॥ 
उस समय शकुनि, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण और कळृपाचा्यको पाण्डवोंके साथ युद्ध 
करते देख, भागे हुए सब कोरव सैनिक फिर लोटे ॥ ४८ ॥ | 


भ 
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तेषामापततां हाबदस्तीव आसीद्विशां पते। 

उद्धूनानां यथा वृष््या सागराणां भयावहः ॥ ४९॥ 
हे पृथ्बीनाथ ! उन सबके लोटते हुए घोर शब्द होने लगा, जेते बृष्टिषे बढकर समुद्र घोर 
राजेना करते दें ॥ ४९ ॥ 

ते सेने शूशासंविग्ने दष्ट्रान्योन्यं महारणे । 


हषेण महत! युक्ते परिणृत्य परस्परम्‌ ॥ ६० || 


एस हा य दाना सना हा एक दूमराका [बडकर, उस महायुद्धम परस्पर दखकूर, अत्यत 
प्रसन्न होकर युद्ध करने लगा ॥ ५० ॥ 


ततः प्रववृते युद्ध मध्य प्राप्त दिवाकरे । 

याहश न कदाचाद्ध रष्ठपूवे न च अतम ॥ ५१ ॥। 
अनन्तर सूयक दापद्रम आनंपर घार युद्ध हान लगा । जला यह धोर युद्ध छुआ वसा 
पहले न कभा देखा, न सुना था ॥५१॥ 


घलोघस्तु समासाव्य घलौघं सहसा रणे । 

उपासपत वेगेन जलीघ इव खागरम्‌ ॥ ६२॥ 
ल [ ९ ~ ७७ च्छ ~ ~ 0१ च्छ 
जेसे ३ब्द्‌ करती नदीका जलप्रवाह बेभसे समुद्रमें जा मिलता है; वैसे ही समरमें तुम्हारी 
सेना पाण्डबोकी सेनासे सहसा जा मिली ॥ ५९ ॥ 

आस्तीनिनादः खुमहान्बलौीघानां परल्परस । 

CC ७ 9 ह ™ 
गजतां सागरोघाणां यथा स्यान्निस्यनो सहान | ७३॥ 
२-६. ~ NN खरे च ~ ~ ७ ~ 

तब परस्पर बेगके साथ भिडनेवाले सेनाओंका घोर शब्द होने लगा, जेसे गजना करते हुए 
सागरेका महान्‌ शब्द होता है ॥ ५४ ॥ 

ते लु सेने समासाद्य वेगवत्यो परस्परम्‌ । 

एकी मावमनुप्रापते नद्याविव समागमे ॥ ५४ ॥ 

= पक. पे ~ © ¢ ~~ ~ ~ च्ळॅ A Nn ~ लि 0. ° _'>७. 

जैसे दो नदियां संगम होनेपर एक हो जाती ह, बसे द्वी ये दोनों सेनाए वेगसे परस्पर 
मिलकर एकही हो गया ॥ ५४ ॥ 

ततः प्रवशृते युद्धं घोररूपं विशां पते । 

कुरूणां पाण्डवानां च लिप्शतां सुम हृव्यशः _ ॥५५॥ 
पृथ्वीनाथ ! पाण्डड और कोरबोकी सेनामें अपने अपने महान्‌ यशके लिये घोर युद्ध शुरू 
हुआ ॥ ५५ ॥ 
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कुरूणां गजेतां तश्र अविच्छेदळूता गिर! । 
श्रूयन्ते विविधा राजन्नामान्युदिइय भारत ॥ ५६ ॥ | 
हे राजन्‌ ! उस युद्ध अनेक वीर विविध नाम लेकर कर्म करते थे; चारों ओर गजेते 
हुए बीरोंका अविच्छिन्न शब्द सुनाई देता था ॥ ५६ ॥ 
यस्य यद्धि रणे न्यङ्ं पितृतो मातुलोऽपि वा। | 
कमत! शीलतो वापि स तच्छावयते युचि ॥ ५७॥ 
युद्धमे जिस वीरका पिता-भाता, कमे अथवा शौलके कारण वैशिष्टय था, वह उसको सुनाता 
था ॥ ५७ ॥। 
तान्हष्ट्रा समरे शरांस्तञेयानान्परस्परम्‌। 
अभवन्मे मती राजन्नेषामस्तीति जीवितम ॥ ५८ ॥ 
राजन्‌ ! समरमें उन महातेजस्वी वीरोंको परस्पर डराते हुए देखकर मुझे यह निश्चय हो 
गया कि अब जगत कोई नहीं बचेगा ॥ ५८ ॥ 
तेषां दृष्ट्रा तु क्रुद्धानां वर्पृष्यमिततेजसाम। 
अभवन्भे अयं तीत्र कथम्नेतङ्गविष्याति ॥ ५९ ॥ 
क्राधमें भरे उन अमित तेजस्वी वीरोंके शरीर देखकर, मुझे यह वडा भय भी हुआ कि अब 
यह युद्ध केसा होगा ? ॥ ५९॥ 
ततस्ते पाण्डवा राजन्कोरवाशच सहारथाः। 
ततक्षु)! सायकैस्तीद्णैनिघ्रन्तो हि परस्पर ॥ ६०॥ 
॥ इत्ति धीमहाभारते क्णपर्वेणि पञ्चनिशोऽध्यायः॥ ३५॥ २११६ ॥ 


अनन्तर पाण्डव ओर कौरव महारथी अपने तेज बाणोंसे एक दूसरेको प्रहार करते हुए 
परस्पर मारने लगे ॥ ६० ॥ 
॥ मदहाभारतके कणपर्वमे पेतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३५॥ २११६॥ 





 े& : 
सञ्जय उचाच 
क्षत्रियास्ते महाराज परस्परवयैषिणः। 
अन्योन्यं समरे जघ्चुः कुतवेराः परस्परम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! तब एक दूसरेके वधकी इच्छाबाले दोनों ओरके वे कषत्रिय 
परस्पर पैर बढाकर अपनी अपनी विजयके लिये समरमें एक दूसरेको मारने लगे ॥ १॥ 
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रथौघाश्च हयौघाश्च नरौघाश्च समन्ततः । 
गजौघाश्च महाराज संसत्त्ताः स्म परस्परस ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! रथ, घोडे, हाथी ओर पदातियोंके झुण्ड सब ओर परस्पर युद्ध करने लगे ॥२॥ 


गदानां परिघाणां च कणपानां च सपताम्‌ । 


प्रासानां भिण्डिपालानां सुझुण्डीनां च सवदा; ॥ ३॥ 
संपातं चान्वपञ्शाम संग्रामे ्रषादारूणे । 
कालभा इव संपेतुः सभन्ताच्छरद्ष्टयः ॥४॥ 


ह राजन्‌ ! इम उस अत्यत घार युद्धम सच आरसे गदा, पारघ, कणप, प्रास, [मिण्डिपाल 


ओर अुशुण्डिथांकी धाराही गिरती दीखती थी। चारों ओर बाणो बृष्टि टीड्टीदलोंके समान 
होती दीखने लगी ॥ ३-४ ॥ 


नागा नागान्समासाद्य व्यधमन्त परस्परस । 
हया हयांश्च समरे रथिनो रथिनस्तथा 

~ ७ 9 ५ 
पत्तयः पत्तिसंघैश्च हथसंघहयास्तथा । ॥०॥ 


ha 


हाथी हाथियोसे मिडकर परस्पर पौडा देने लगे। उस युद्धे घोडे घोडोंसे, रथी 
रथियासे ॥ ५ ॥ 

पत्तयो रथमातङ्कान्रथा हस्त्यश्वम्नेब च। 

नागाश्व समरे शयङ्गं सम्ठढु। शीघ्रगा नप ॥ ६ ॥ 
और पदाति पदातियोंके समूहोंसे और घोडे घोडोंके झुंडोसे लडने लगे । हे नृप ! पेदल 


०७ [a 


रथी आर हााथियाॉसे, रथि हाथी आर घोडसे ओर छात्र आक्रमण करनेवाले हाथी तीनों 
अंगोंको उस युद्धम कुचलने लगे ॥ ९ ॥ 

पततां तत्र शाराणां कोशतां च परस्परस । 

घोरमायोधनं जज्ञे पानां वैशसं यथा ॥७॥ 
मारे जाते हुए, एक दूसरेको पुकारते और युद्ध, करते हुए वारॉका उस युद्धम घोर शब्द 
होने लगा, जैसे वहां पशुओंका वध किया जा रहा है ॥ ७॥ 

झुविरेण समास्तीणो आति मारत मेदिनी । 

छाक्रगो पगणाकीणो प्रावूषीव यथा धरा ॥८॥ 
भारत ! थोडे समयमें वह पृथ्वी मांस और रुधिरसे भर गई और शोभित हुई, जैसे वर्षा 
ऋतुमें पृथी वीरबहुटियॉसे लाल हो जाती हे ॥ ८ ॥ 
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यथा वा वाससी झु महारजनरज़िते। 

बिश्रयाद्युवातिः इथामा तद्ठदासीद्वसुंधरा। 

मांसशोणितचित्रेव शातकौरूम भयीव च ॥ ९॥ 
अथवा जैसे सोलह वर्षकी झामबर्णक्री युवती सफेद वस्रकों लाल रंगके चंदनसे रंगकर पहन- 
कर शोभित होती हे, बेसे ही वह युद्धभूमि लगती थी; मांस ऑर रुधिरसे भरी बिचित्र 
होनेके कारण सुवणपत्रके समान उस विस्तोणे युद्धे भूमिक शोभा बढी ॥ ९॥ 

छिन्नानां चोत्तमाङ्ञानां बाहूनां चोरभिः सह। 

कुण्डलानां प्रविद्धानां सूषणानां च भारत ॥ १०॥ 
है भारत ! अनेक सुन्दर शिर, बाहु, उरु, अनेक छुण्डल तथा भूषण कटकर प्रथ्वीमें गिर 
पडे || १० ॥ 

निष्काणाब्घिसूचाणा शारीराणां च धन्विनाम्‌। 

वर्मणां सपताकानां संघास्तत्रापतन्छुचि ॥ ११॥ 
सोनेके भूषण, धचुर्थर वीरोंके शरीर, धनुष, कवच, ढाल सहित हाथ और पताका कटकर 
पृथ्वीम गिर गये ॥ ११॥ 

गजान्गजाः समासाद्य विषाणायेरदारयन्‌। 

विषाणाभिहतास्ते च भ्राजन्ते द्विरदा यथा ॥ १२॥ 
हाथी दूसरे हाथियोंको भिडकर अपने तीक्ष्ण दांतोंसे विदीणे करने लगे । दांतोंकी चोटसे 
घायल इए उन हाथिर्याकी शोभा बढने लगी ॥ १२॥ 


रूघिरेणावसिक्ताङ्गा गैरिकृप्रस्रवा इव। 





यथा श्राजान्त स्थन्दन्ततः पचता धालुम्राण्डताः ॥ १३॥ 
गेरूके पनारे बहानेवाले थातुमण्डित पवतोके समान वे रुधिरसे भोगे शरीरवाले हाथी 
शोमित हुए ॥ १३॥ | 
तोमरान्गजिभिसेक्तान्प्रतीपानास्थितान्बद्ठन । अ 
हस्तेविचेरुस्ते नागा ब भञ्जुश्चापरे तथा ॥ १४॥ 


अनेक हाथी घोडोंपर चढे वीरोंके चलाये हुए तोमरॉकी और अन्य शत्र वीरोको संडमें 
पकड कर घुमते थे और उनको तोडते थे ॥ १४ ॥ 

नाराचैदिछन्नबमाणो भ्राजन्ते स्म गजोत्तमाः । 

हिमागमे महाराज व्यभ्ना इव महीधराः ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! अनेक श्रेष्ठ हाथियोंके कवच नाराच चाणोंसे कट गये, तब वे शीतकालमें मेघ- 
राहित पर्यतोंके समान दीखने लगे ॥ १५ ॥ 
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चारैः कनकपुक्कषस्तु चित्रा रेजुगेजोत्तज़ा! । 
उल्काभिः संप्रदीप्ताग्राः पर्वेता इव मारिष । १६॥ 
हे मारिष ! जेसे ज्वालाओंसे प्रदीप्त शिखरवाले पव॑त शोधित होते हैं, वैसे ही सोनेके पहु- 
वाले बाण लगनेसे विविध हाथियॉकी शोमा बढी ॥ १६ ॥ 
केचिदभ्याहता नागा नागैनंगानिभा खुवि 
निपेतुः समरे तस्सिन्पक्षवन्ल इवाद्रयः ॥ १७ || 
ग्राममें पर्वेतोके समान दीखनेवाले कितने ही हाथी दवाथियोसे घायल होकर पड्नयुक्त 


उप्त स॑ 
पर्वेतके समान पृथ्त्रीमें गिर गये ॥ १७ ॥ 
अपरे प्राद्रवन्नागाः चाल्यार्ता त्रणपीडिलाः । 
प्रतिमानेश्च कुम्भैश्च पेतुरुव्यो महाहवे ॥ १८॥ 
दूसरे अनेक हाथी घाव ओर बाणॉसे व्याकुल होकर भागने लगे, और अनेक उस महा- 
युद्धम दांत ओर ङुंभस्थलोको पथ्त्रीपर लगाकर मर गये ॥ १८॥ 
निषेदुः सिंहवचान्ये नदन्तो भैरवान्रवान्‌ । 
सम्त्ट्रश्च बहवो राजंइ्चुकूजुञ्चापरे तथा ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! कोई सिंहके समान भयंकर गर्जते हुए बैठ गये और दूसरे कोई सूच्छित हो गये 
और कोई चिल्लाते थे ॥ १९ ॥ 
हयाश्च निहता बाणैः स्वर्ण भाण्डपरिच्छदाः। 
निषेदुञ्चैद मस्त्श्च बञ्रसुञ्च दिशो दशा ॥ २०॥ 
सोनेळे साजोंसे भूषित घोडे बाणोंसे घायल होकर मरने, बैठने, गिरने और दसों दिशाओंमे 
घूमने लये ॥ २० ॥ 
अपरे कृष्यमाणाश्र विवेष्टन्तो महीतले । 
सावान्बहुविधांअ्चङ्कुरताडिताः दारतोमरेः ॥ २१॥ 
अनेक बाण और तोमरोंसे पीडित होकर प्रथ्वीमें गिर गये, ओर अनेक हाथियॉसे खींचे 
जानेपर अनेक प्रकारके भाव दिखाने लगे ॥ २१ ॥ 
नरास्लु निहता भूमौ कूजन्तस्तञ्र मारिष । 
दृष्टा च बान्धवानन्ये पितुनन्ये पितामहान ॥ २२॥ 
वहाँ घायल होकर, मारिष ! अनेक वीर प्रथ्वीमें गिरकर बान्घवांको देखकर चिल्लाने लगे, 
कोई अपने बाप, दादाको देख रोने छने ॥ २२ 
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घावशानान्परांखेय दष्ट्रान्ये तच भारत! 
गोचनांमानि ख्यातानि शचांखुरितरेतरम्‌ ॥ २३॥ 
(रत ! बहा दूसरे अनेक लोग अन्यको भागते देख एक दूसरेको अपने प्रसिद्ध गोत्र ओर 
नामकी प्रशंसा करने लगे ॥| २३ ॥ 
तेषां छिन्ना महाराज सुज; कनक भूषणा! । 
उद्ठेष्टन्ले चियेष्टन्ले पलन्ते चोत्पतान्ति च ॥ २४ । 
हे राजन्‌ ! उनके सुवर्ण भूषण सहित हाथ कटकर पथ्वीरमे गिर गये थे, वे कभी किसीके 
झरीरसे चिपक जाते थे, छटपटाते थे, गिरते थे, ऊपरको उठते थे ॥ २४ ॥ 


निपतान्ति तथा भूमी स्फुरन्ति च सहस्रशाः। 
वेगाश्चान्ये रण चकुः स्फुरन्त इव पन्नगाः ॥ २७ ॥ 
हजारों हाथ एथ्वीपर फिर नीचे जिरते थे और तडफते थे। कितने ही वेगसे सांपाके 
समान समरमें चलने लगे ॥ २५ || 
ले सुजा सोगिभोगाभाश्चन्दनाक्ता बिशां पले। 
लोहिताद अरा रेजुस्तपनीयध्वजा इव ॥ २६ ॥ 
हे राजन्‌ ! वे सापके फर्णोके समान चंदन लगे इए रक्तसे भगे हुए हाथ गिरकर ऐसे 
शोमित इए जैसे सोनेळे दण्डवाली ध्वजा ॥ २६ ॥ 
बलेनाने तथा घोरे संकुले सबेतोदिशश्च । 
अविज्ञाताः स्म युध्यन्ते विनिष्रन्तः परस्परम्‌ ॥ २७॥ 
इस प्रकार वह घोर युद्ध सब ओर शुरू होनेपर वे योद्धा पर्पर प्रहार करते हुए किसीको 
जाने विना ही युद्ध करने लगे ॥ २७॥ 
आमेन रजसा कीर्णे शासत्संपातसंकुले। 
वैय स्वे न परे राजन्व्यज्ञायन्त तभोबूते ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! भूमिकी धूल उडनेसे ओर श्खाकी ब्ष्टिसे छा जाने पर वहां ऐसा अन्धकार 
गया, कि वहां अपना और शत्रुका कोई किसीको नहीं जान सकता था ॥ २८ ॥ 
तथा तद'भबद्युद्धं घोररूपं भयानकम्‌ । 
शोणितोदा महानद्यः प्रसस्रुस्तत्र चासकृत्‌ ॥ २९॥ 
बह अत्यंत घोर और भयानक युद्ध हुआ और उसमें रुघिरकी बडी नदियां बहने रभा ॥२९॥ 
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३२२ सहाभारते [ कर्णवघपवं 








'शीषेपाषाणसंछन्ना! केशाडहोवलक्याइला! 
अस्थिखंघातसंव्कीणी घलु!शरवरोप्त भाः ॥ ३० ॥। 
उस नदोके दोनों ओर वीरोंके कटे हुए शिर पत्थरके समान आच्छादित करते पडे २ 
उनके याल सिवार और घासके समान बहने लगे । हडियॉके ढेर मछलियोंके समान भर 
गये; ओर श्रेष्ठ वीरोंके धचुप और बाणोंस नदियां पूण हो गयीं ॥ ३० ॥ 
मांसकदसपङ्कात्च शोणिलोचा!! सुदारुणाः । 
नदाः प्रवलेयाथासुथेलराषटराववाधनाः । ३१॥ 
मास कोचडके समान जम गया । इस प्रकार यमका राज्य बढानेवाली रुथिरकी अत्यंत घोर 
नाद्या उस युद्धम बह चकला ॥ ३१ ॥ 
ता नव्यो घोररूपाः नयन्त्यो यमसादनम्‌ । 
अघगाढा मञ्जयन्त्य? क्षत्स्याजनयन्स थस्‌ ॥ ३९ ॥ 
वे भयानक रूपवाली नादेया यमलोक पहुचती थी । हे परुपर्सिह ! उन नदियोमे प्रवेश 
करनेवाले डूब जाते थे; और क्षत्रिय लोग उन्हे देखकर मनमें अति डरने लगे ॥ ३२॥ 
व्यादानां नरव्याघ्र नदतां तन्न तज ह । 
घोरमायोधनं जज्ञे प्रेलराजपुरोपसस्‌ ॥ ३३॥ 
नरव्याघ्र ! बहा मांस ख़ानेवाले जन्तुआंके आवाजसे वह भूमि साक्षात्‌ यमराजकी पुरीसी 
दीखने लगी ॥ ३३ ॥ 
उट्थिलान्यगणेयानि कबन्धानि समन्ततः । 
न्त्यन्त व सूलगणाः सतृता भासशाणित। ॥ ९४॥ 
वहा चारों ओर अनेक कबन्ध खडे होगये, भूत, पिशाच मांस खाकर और प्रसन्न होकर 
नाचने लगे ॥ ३४॥ 
पीत्या च शोणितं तन्न वसां पीलवा च भारत । 
मेदोमज्जावसातृपास्तूया सांसस्थ चेव हि । 
धावशानाश्च रदयन्ले काकगधबलास्तथा ॥ ३५ ॥ 
हे भारत ! रुधिर और चत्री पीकर अनेक पिशाची गीत गा गा कर नाचने लगीं: कोवे 
गिद्ध, बगुले मांस, रुधिर ऑर चर्बी खाकर तृप हुए आकाशमे प्रसन्न होकर उडने 
लगे ॥ ३ ॥ 
चारास्तु समरे राजन्सय त्यक्त्वा खुढ्ुरत्यजम्‌ । सर 
योघधवलसमाख्याताअकुः कमोण्यमीतवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ ! योद्धाओंके त्रतका पालन करनमें प्रसिद्ध क्षात्रेय वीर त्यागनेमें कठिन ऐसे भयको 
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शरशणाक्तिससाकीणे ऋषयादगणसंकुले । 
व्यचरन्त गणे! शूरा। झ्घापथन्लः स्वपौरुषस ॥ ३७॥ 
वीर लोग उस शक्ति और बाणोंसे भरे हुए, मिद्ध, स्थार और कोओसे शोभित युद्धमें बेडर 
होकर अपना पराक्रम प्रकाशित करते हुए समूहोसे विचरने लगे ॥ ३७ ॥ 
अन्योन्य श्रावयन्ति स्म नामगात्राणि भारत । 
पितनासानि च रणे गोत्रनामानि चाभितः ॥ ३८॥ 
हे भारत ! अनेक वीर परस्पर अपने अपने पिता और गोत्रका नाम सुना कर युद्ध करते 
थे ॥ ३८॥ 
श्रावयन्तो हि बहवस्तत्र योधा विशां पते । 
अन्योन्यभवसद्रन्तः चाक्तितोमरप दिशः ॥ ३९॥ 
और एृथ्वीनाथ ! नाम और गोत्र सुनाते हुए वे बीर शक्ति, तोमर ओर पट्टिश चलाकर 
एक दूसरेको मारते थे ॥ ३९ ॥ | 
बलेसाने तथा युद्धे घोररूपे सुदारुणे । 
व्यषीदत्कौरची सेना भिन्ना नौरिव सागरे ॥ ४० ॥ 
॥ इति श्रीमद्वाभारते क्णपवोणि षट्निशो$ध्याय: ॥ ३६॥ २१५६ ॥ 
हे राजन ! इस प्रकार यह घोर और भयानक युद्ध होनेसे तुम्हारी कोरब सेना इस प्रकार 
छिन्नभिन्न हो गई, जेसे समुद्रमें टूटी हुईं नाब ॥ ४० ॥ 
॥ महाभारतके क्णपर्वमे छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३६ ॥ २१५६ ॥ 
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सञ्जय उवाच 

यतेसाने तदा युद्धे क्षत्रियाणां निमज्जने । 

गाण्डीवस्थ सहान्धोष! शुश्रुवे युधि मारिष ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! मारिष ! जब क्षत्रियोंका नाश करनेबाला, यह घोर युद्ध हो रहा 
था, तब वहां गाण्डीव धनुपका बडे जोरका शब्द सुनायी दिया ॥ १॥ 

संशप्तकानां कदनसकरोद्यत्र पाण्डवः । 

५ कोसलानां तथा राजन्नारायणबलस्य च ॥२॥ 
जहाँ अजुंन कोसलदेशीय क्षत्रिय, नारायणी सेना और संशप्तक गर्णोका नाश कर रहे 
थे॥२॥ 
> 
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संशप्तकारलु समरे चारबृष्टिं समन्ततः | 

अपात्यन्पाथस्पान्नि जयशुद्धाः प्रमन्थ 
वहा समरस अनेक संशप्तक वीर जयकी इच्छासे क्रद्ध 
ओरसे बाणोंकी बषा करने लगे ॥ ३॥ 


ता बाट सहसा राजंस्तरसा धार यन्प्रश्गुः ! 
व्यगाहत रणे पाथों विनिघ्रत्रथिनां यरः ॥ ४॥ 


राजन्‌ ! रथियांभं श्रेष्ठ वीर अजुन इन सबके बाणोंकी बपाकों सहसा वेगपूर्वक सहते हुए 
आर शत्रुआको मारते हुए, युद्धर्म कोरबाकी सेनामें घूमने लगे ॥ 


निग्रह्म तु रथानीकं कङ्कपत्रैः शिलाहितेः । 
आससाद रणे पार्थः खुदार्माणं सहारथम्‌ ॥ ६ ॥। 
शिलापर घिसकर तीक्ष्ण किये हुए कंकपत्र बाणॉसे प्रहार करके कुन्तीपुत्र अर्जुन उस रथ- 
सेनामें प्रवेश करके महारथी सुशर्मासे युद्ध करनेको उसके पास गये | ७ | 
स तस्य शरवर्षाणि ववर्ष रथिनां वरः । 
तथा संरातकाञ्चैव पार्थस्य समरे स्थिताः ॥ ६ ॥ 
रथियोंमं श्रेष्ठ सुशमाने उनके ऊपर अनेक बाणोंकी वर्षा की; इसी प्रकार वहां युद्धम उप- 
स्थित संशप्तक सेना भी अजुन पर बाण चलाने लगी ॥ ६ ॥ 


सुशमा लु ततः पाथ विद्ध्वा नवसिराशुगेः | 
जनादन त्रिभिवाणेरभ्यहन्दक्षिणे छुजे । 
ततोऽपरेण भछेन केतु विव्याध मारिष ! ७॥ 
अनन्तर राजा सुशमाने अजुनको नो चाणासे विद्ध किया और श्रीकृष्णके दाहिने हाथमे तीन 
बाण मार, ऑर मारिष ! दूसरा एक भल बाण अजुनकी ध्वजामें मारा ॥ ७ :' 
ख वानरवरो राजन्बिश्वकर्मकलो महान । 
_ ननाद झुमहन्नादं भीषयन्वे ननर्द च ॥८॥ 
उस बाणक लगने विश्वकमाका बनाया हुआ महान्‌ बानर तुम्हारी सेनाझो डराता हुआ 
बडे जोरसे गजने लगा और प्रसन्न हुआ ॥ ८ ॥ 
कपेस्तु निनदं श्रुत्वा संत्रस्ता लच वाहिनी । 
अय विपुलमादाय निश्चेष्टा समपद्यत ॥ ९॥ 
वानरका शब्द सुनकर तुम्हारी सेना सत्रस्त हो गयी; मनमें अत्यंत भय लेकर अपने सब 
कामोको भूल गई ओर निश्चेष्ट रह गई ॥ ९ ॥ 
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लतः खा झुछुभ सना निन्चेष्टावास्थता न्प । 
सानाएुष्प्तभाकाणे यथा चेञर्थ चनस्‌ ॥ १०॥ 


जन्‌ ! तब निश्चेष्ट खडी हुई उस सेनाकी ऐसी शोभा बढी, जेसे अनेक प्रकारके फुलासे 
भरे हुए चेत्ररथ नामक वनकी होती है ॥ १० ॥ 


चलिलण्य लत! संज्ञां योधास्ते कुरुखञ्तस । 
अजुन स्िषिचुर्बाणिः पर्थं जलदा इथ । 
परिवन्नस्तदा। सर्व पाण्डवस्य सहारथस्‌ ॥ ११॥ 
कुरुकुरु श्रेष्ठ ! फिर थे तुम्हारे सब योद्धा सचत होकर अजुनके रथकी ओर दोडे ऑर 


से भेघ पर्यंत पर जल वषात ह, ऐसे हो अजुनके ऊपर चाण वर्षाने लगे । उस समय उन 
न वीरोंने अजुनके बडे रथका चारों ओरसे घेर लिया ॥ ११ ॥ 


a ily au? 


ले हयान्नथचक्रे च रथेवएञ्रापि भारत । 

निग्रह बलवत्तूर्ण सिंहनादमथानदन्‌ ॥ १२॥ 
भारत ! अजुनके रथके घोडे, रथचक्र और रथकी धरी बलपूर्बक पकडके शीघही सिंहके 
समान गजने लगे ॥ १९॥ 

अपरे जगहुआवब केशचस्य सहासुजौ । 

पार्थमन्ये महाराज रथस्थं जगहुझुदा ॥ १३॥ 
और महाराज ! कईयोंने श्रौकृष्णके दोनों विश्ञाल दाथ जाकर पकड लिये । दूसरोंने रथमें 
चेठे हुए अजुनको आनन्दपूर्वक पकड लिया ॥ १३॥ 

केशवस्तु तदा बाहक विधुन्चन्नणसूधेनि । 

पातयामास तान्सबान्दुष्टहस्तीच हस्तिनः ॥ १४॥ 


जैसे मतवाले दृष्ट हाथी महावर्तोको नीचे गिरा देता हे, इसी प्रकार श्रीकृष्णने अपने हाथोंको 
झटका देऊर उन सबको नीचे गिरा दिया ॥ १४॥ 


ततः कुद्रो रणे पाथः सच्चतस्तमहारथेः 
निगृहीत रथं रट्टा केशव चाप्यसिद्रतम्‌ । 
रथारूढाञ्च रुबट्कन्पदाताश्चाप्यपातयत्‌ ॥ १५॥ 
तब उन महाराथियॉसे धिरनेपर अजुनको बडा क्रोध हुआ । अपने रथको पकडा गया ओर 


श्रीकृष्णको आक्रामित हुआ देख, उन्होंने अपने रथपर चढे हुए अनेक पेदल वीरोंको भूमिपर 
गिराया ॥ १५ ॥ 
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आसन्नांश ततो भोधाच्छारेरासज्थोधिनि! । 

च्याचयामास समरे केशव चेदनञ्रनीस्‌ ॥ १६॥ 
और अपने सभीपडेधी बाणोंसे अनेक पास आ गिरा दिया और समरमें 
श्रीकृष्णसे यों बोले ॥ १६ ॥ 

प्य कृष्ण महाबाहो संशातकगणान्मथा | 

कुर्वाणान्दारणं कर्भ झध्यभानान्स हस शाः ॥ १७ || 
हे महाबाहु श्रीकृष्ण ! ये देखो, घोर्कर्म करनेवाठे अनेक संशप्तक वीर कैसे मुझसे सहस्रोंकी 
संख्यामें मारे भी जा रहे हैं । १७॥ 

रथबन्धांभिन घोरं एथिव्यां नास्ति कश्चन । 

यः सहेत पुमछ्लोके मदन्यो यछुएुंगस ॥ १८॥ 
हे यहुकुरश्रेष्ठ ! जगतूमे मेरे सिवाय ओर ऐसा कोई बीर नहीं है जो इस भयंकर रथबंधको 
सह सके ॥ १८ ॥ 

इत्येबखुकत्वा घी अत्छुदेवदःतमथाधनल्‌ । 

पाञ्चजन्यं च छुष्णोऽपि पूरयन्निव रोदसी ॥ १९ | 
ऐसा कह कर अजुनने देवदत्त शंख बजाया और श्रीकृ“णने पांचजन्य शङ्क बजाया, इस शब्द 
से सब आकाश ओर पृथ्वी पूरित हो गई ॥ १९ ॥ 

ते तु दाङ्कस्वनं अत्या संरासकवरूथिनी । 

संचचाल महाराज वित्रस्ता चाभवद श्रशास्‌ ॥ २० ॥ 
महाराज ! उस शङ्के शब्दको सुन संशप्तकोंकी सेना कांपने ओर भयसे बहुत संत्रस्त होने 
लगी ॥ ९० ॥ 

पदबन्धं ततश्चक्रे पाण्डवः परवीरहा । 

नागमस्त्रं महाराज संप्रोदीयं झुहुसेहु' ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर शत्रुवीरनाशन अजुनने अनेक बार नागासर चलाकर सब बीरोंके पेर बांध 
दिये ॥ २१ ॥ 


यानुद्दिद्य रणे पार्थः पदबन्धं चकार ह । 

ते बद्धाः पदबन्धेन पाण्डवेन महात्मना । 

निश्चेष्टा अमवन्राजच्इमसारमया इव ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! महात्मा अर्जुनके द्वारा पेर वन्धनेसे बह सब सेना कर्मरहित होकर पत्थरके 
बने हुए पुतलॉके समान निश्चळ खडी रह गयी ॥ २२ ॥ | 
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निमश्नेष्टांस्तु ततो योघानवधीत्पाण्डुनन्दनः । 

यथेन्द्रः समरे देल्थांश्तारक॒स्य बधे पुरा ॥ २३ ॥ 
अनन्तर पाण्डुनन्दन अ्लुनने उन सब मिश्रे योद्धाओंको इस प्रकार मारा, जैसे पहले 
तारकाएुरके बधके समथ युद्धमें इन्द्रमे दानबॉको मारा था ॥ २३ || 


ते वध्यझाना! खमरे सुसचुस्तं रथोत्तनस्‌ । 

आयुधानि च सर्वाणि विरष्टयुपचक्तस! ॥ २४ ॥ 
तब बाणोसे विद्ध होनेवाले उन सब योद्धाओंने अज्जुनके उत्तम रथको छोड दिया, और 
उनके ऊपर अपने सव शस्रोंको फॅकनेका प्रयास किया ॥ २७ ॥| 

ततः सुशमी राजेन्द्र गृहीतां वीक्ष्य वाहिनीम्‌ । 
ह सौपणेमस्तर त्वरितः प्राळुस्चके महारथः ॥ २५ ॥ 
है राजन्‌ ! महारथा सुशमाने अपनी सेनाको नागोसे बंधकर इस आपरत्तिमें पडी देख, 
शीघ्रही गरुडासन चलाया ॥ २५ ॥ 


CQ ७०९ ३ ® 
तः सुपणा? संपेल भक्षयन्तो सुर्ज॑गम्नान्‌ । 
DN &"> Q 
च वदुह्बुनांगा दृष्टा तान्खचरान्न्टप ॥ २६ || 
उसके चलाते ही अनेक गरुड उत्पन्न हो गये । ओर साँपोको खाने लगे; है नृप ! गरुडोंको 


देख सब सांप इधर उधर भाग गये ॥ २६ ॥ 

घर बलं तद्विसुक्त पदवन्धादिदशां पते । 

ha ha 

सेघड्न्दा्यथा सुक्तो सास्करस्तापथन्प्रजाः ॥ २७ ॥ 
हे स आर, च ऐप सू ७ २२ ~~ w ७ 
हे एथ्वीनाथ ! जेसे मेघ मालाओंसे छुटकर खर्य सब प्रजाको ताप देते हुए चारों ओर 
प्रकाश करने लगता है, ऐसे ही तुम्हारी सेना पेरोंके बन्धनसे छुटकर शोभित होने 
लगी ॥ २७ ॥ | 


विप्रसुत््तास्तु ते योधा! फल्गुनस्य रथं प्रति । 
७ oe ७ ¢ ० 
सलखजुबॉणसपघाश्व शचखसंधघाओआ सारिय ॥ २८ ॥ 


मारिष ! उन बंधनोंसे सुक्त होनेपर ही वे सब योद्धा अर्जुनके रथकी ओर बाण और अनेक 
प्रकारके शस्र चलाने लगे ॥ २८ ॥ 

तां महास्त्रमया घृष्टि संछिद्य शरजाडिमिः। 

व्यवातिष्ठत्ततो योधान्वासविः परवीरहा ॥ २९ ॥ 
उस आउों दिशामें छाई हुईं बडे अल्लोंकी वर्षाको शत्रुवीर नाशन इन्द्रपुत्र अर्जुने अपने 
बाणोंकी वर्षासे काट दिया, और अनेक वीरोंको मार डाला ॥ २९ ॥ 
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सुरामा लु ततो राजन्बाणेन्नानल पर्वणः । 

अजुनं हृदये विदृच्चा विव्याधान्पैस्लिलिः दारे! । 

ख गाढविद्धो व्याथितो रथोपस्थ उपावि दात ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! तब राजा सुशमोने एक तेज बाण अर्जुनके हृदयमें मारा और फिर अन्य तीन बाण 
खारकर उन्हें विद्ध किया । उनके लगनेसे अजुन बहुत विहल हुए; और व्यथित होकर 
रथमें बैठ गये । ३० ॥ 

प्रातिलभ्घ लतः संज्ञां श्वेताश्वः कूष्णसारणिः | 

ऐन्द्र्स्त्रमसेथात्मा प्रालुश्चके त्वरान्वित। । 

लतो बाणसहस्राणि सश्जुतपन्नानि मारिष ॥ ३१॥ 
मारिष ! उतने ही समयमे श्रीकृष्ण जिनके सारथि हें, उन अमेयात्मा श्वेत वाहन अर्जुनकी 
मूच्छो खुल गयी, तव शीघ्रता सहित उन्होंने इन्द्र अस्र मारा, उससे सहस्रो भाण उत्पन्न 
इए ॥ ३१ ॥ 

सवोदिश्षु व्यहछ्यन्त सूदयन्त रूप ह्विपान्‌। 

हयान्रथांश्च समरे दासैः रालसहस्रचाः ॥ ३२ ॥ 
चारों दिशाओंमें शब्दोंसे तुम्हारी सेनाके सेकडों सहस्नों हाथी, घोडे, रथ और पदाति मारे 
जाते दिखाई देने लगे ॥ ३२ ॥ 

वध्यमाने ततः सैन्ये विपुला ली! खमाबिशास्‌ । 

संशासकगणानां च गोपालाना च भारत । 

न हि कञ्चित्पुसांर्तत्र योऽजनं प्रत्ययुध्यत ॥ ३३ ॥ 
भारत ! इस प्रकार जब सेनाका संहार होने ढगा, तब नारायणी सेनाके गोपाल ओर 
संशप्तक सेना बहुत डरने लगी । वहां कोई ऐसा पुरुष उस समय न था, जो अर्जुनसे युद्ध 
कर सके ॥ ३३ ॥ 

पर्यतां तत्र चीराणामहन्यत भहडलम : 

हन्यमानमपद्यंश्च निश्चेष्टाः स्म पराके ॥ ३४ ॥ 
वहां वीरोंके देखते ही तुम्हारी सेना नष्ट होने लगी । वह सेना निश्चेष्ट होकर, पराक्रम 
करनेमें असमर्थ हुई । मैंने यह सब देखा था ॥ ३४ ॥ 

अयुतं तत्न योधानां हत्वा पाण्डुखुतो रणे । | 

व्यश्राजत रणे राजान्विधूभोडप्रिरिव ज्वलन ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार पाण्डुपुत्र अजुंनने सब सेनाको व्याकुल कर दिया, और युद्धमें दस सहस वीरोंको 
मारा । दे भारत | उस समय अर्जुनका तेज धुआं रहित अभिके समान बढ गया ॥ ३५ ॥ 
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चतुदेश खहस्तराणि यानि शिष्टानि भारत । 
रथानामयुतं चेव च्रिसाहस्राश्च दन्तिनः ॥ ३६॥ 
भारत | चौदह सहस्र पदाति, दस ह्न रथ और तीन हजार हाथी इतने संशसकोंमें शेष 
रह शये ॥ ३६ ॥ 
लत! संशप्तका भूयः परिषवुधेनंजयस्‌ । 
मलेऽ्यमिति निश्चित्य जयं वापि निवतेनम्‌ ॥ ३७॥ 
तब इन सब संशप्तक्रोंने इकट्ठा होकर अजुनको सब ओरसे घेर लिया । उन्होंने फिर निश्चय 
कर लिया, कि हमें एक दिन अवश्य ही मरना है; सो या तो मरेंगे, या विजय करेंगे, 
परतु युद्धसे पराङ्गमुख नहीं होंगे ॥ ३७ ॥ 
तत्र युद्ध महचासीत्तावकानां विशां पते । 
सरेण बलिना साधे पाण्डवेन किरीटिना ॥ ३८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणपर्वणि लप्तत्रिशोऽष्यायः ॥ ३७ ॥ ॥ २१९४ ॥ 
हे एथ्वीनाथ ! तब किरीटधारी बलवान्‌ शूर थजुनके साथ तुम्हारे सैनिकोंका बडा घोर 
युद्ध होने लगा ॥ ३८॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वम सेतीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३७॥ ॥ २१९४॥ 


8 ८ : 
सजय उवाच 

कूलवसा कपो द्रौणिः सूतपुत्रश्च मारिष । 

उळूकः सौबलञ्चैव राजा च सह सोदरैः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, खतपुत्र कणे, उलूक, शकुनि 
और अपने भाइयों समेत राजा दुर्योधनने ॥ १ ॥ 

सीदमानां चसन दृष्ट्रा पाण्डुपुत्र भयार्दिताम्‌। 

सखुज्िह्ीषुवेगेन भिन्नां नावामिवाणेवे ॥ २॥ 
अञ्चुनके अयसे अपनी सेनाको व्याकुल होकर थकी हुई और समुद्रमें टूटी हुई नावके समान 
देखकर बडे वेगसे आकर उनका उद्धार करनेकी इच्छासे युद्ध करना आरंभ किया ॥ २॥ 

ततो युद्धभतीवासीन्सुहृतेसिव भारत। 

सीरूणां आसजनन शूराणां हषवघेनस्‌ ॥ ३॥ 
आरत ! तब दो घडीतक यह घोर युद्ध होने लगा, उनको देखकर कायर डरने और वीर 


प्रसन्न होने लगे ॥ ३ ॥ 
४२ ( म. सा, कणे, ) 
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कृपेण शरयषाणि विप्रछुक्तानि संयुगे । 
सञ्चयाः रातयामाखुः शलभानां त्रा इज ॥ ४ ॥ 
हन युद्धम अपन बाणास टीड़ीदलाके समान खडे हुए सञ्जयवंशी क्षत्रियोको शान्त 
T॥। ४॥ 


शिखण्डी लु ततः कुद्धो गौतमं त्वरितो यथौ । 

ववषं शरवचाणि ससन्तादेव ब्राह्ाणे ॥ ५ ॥ 
तत्र [शिखण्डी क्रोध करके सब ओरसे बाण वषोते हुए शीघ्रही ब्राह्मणश्रेष्ठ गौतमवंशी 
कृपाचायकी ओर दोडे ॥ ५॥ 

ळपस्तु शारचष तह्विनिहत्य महास्त्रवित्‌ । 

शिखण्डिनं रणे कुद्दो विव्याध दचामिः दारे; ॥ ६! 
महान्‌ शत्र जाननेत्रालं कृपाचायने शिखण्डीके सब बाण काट दिये ओर क्रद्ध होकर उनके 
शरीरमें दस बाण मारकर विहल किया ॥ ६॥ 

ततः शिखण्डी कुपिताः झारे? सप्तभिराहचे । 

कूपं विव्याध खुभदा कङ्क पञ्चेरजिह्मगैः ॥ ७॥ 
तब श्ञिखण्डीने क्रोध करके युद्धमें कृपाचार्यके शरीरमें शीघ्र चलनेवाले सात कंकपत्रबाले तेज 
चाण मारकर उनको विद्ध किया ॥ ७॥ 

तत! कपः रांरैस्तीदणैः सोऽतिविद्धो महारथः । 

व्यश्वसूतरथं चक्रे पालं ल ह्विजोत्तमः ॥८॥ 
उन तौक्ष्ण बाणोंसे अत्यंत पीडित हुए ब्राह्मणश्रेष्ठ महारथी कृपाचायने दुपदपुत्र शिखण्डीको 
सारथि, घोडे ओर रथ बिहीन कर दिया ॥ ८ ॥ 

हताश्वात्तु ततो यानादवष्छुत्थ महारथ! । 

चमखड़गे च संगत्य सत्वरं ग्रात्मणं यथौ ॥ ९॥ 
महारथी शिखण्डी उस अश्वहीन रथसे कूदकर खड्ग और ढाल लेकर शीघ्रद्दी कृपाचायकी 
ओर दौडे ॥ ९ ॥ 

तमापतन्तं सहसा शरेः संनलपवभिः । 


छादयामास समरे. तदद्सुतमिवा भवत्‌ ॥ १०॥ 
शिखण्डीको सहसा आते देख कृपाचायंन झुंकी गांठबाले अनेक बाणोंसे उसे समरमें छा दिया। 


यह अद्‌भुत जेसी बात हुई ॥ १०॥ 
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तत्रादू शुतमपर्थाम शिलानां छयन यथा । 
~ (सवे ~ a ~ 
निश्चेष्टो यद्रणे राजञ्किखण्डी समतिष्ठत ॥ ११॥ 
२७ > 


है राजन्‌ ! जैसे नदीम तेरते हुए पत्थरोंकों देखकर सब मनुष्य आश्चर्य करते हैं, ऐसे दी 
शिखण्डीको युद्धमें निश्रेष्ट होकर खडे हुए देखकर, हम आश्चर्य करने लगे ॥ ११ ॥ 


करूपेण छादितं दृष्ठा नपोत्तस शिखण्डिनम्‌ । 
प्रत्युद्ययौ कृप तूणे घृष्टयज्ञों महारथः ॥ १२॥ 
स # र ९७ ७. vy ~ ~ [ 
नृपात्तव ! उस समय शिखण्डीको कृपाचायके चाणंसे आच्छादित हुआ देख, महारथी 


धृश्चुम्न शीघ्रवासे उनपर दौडे ॥ १२॥ 


धृष्ट्युस्न ततो यान्तं शारद्वतर्थ प्रति । 

पतिजग्राह वेगेन कूतवर्सा महारथः ॥ १३ ॥ 
जब कृपाचायके रथकी ओर धुश्युम्नक्ो जाते देखा, तो महारथी कृतवमीने वेगपूवक उन्हें 
रोका ॥ १३॥ 


युधि्िरमथायान्त शारद्वतरथं प्रति । 
सपुत्रं सहसेन च द्रोणपुत्रो न्यवारयत्‌ ॥ १४॥ 
इसी प्रकार पुत्र और बहुत सेनाके सहित महाराज युधिष्टिरको कृपाचार्यसे युद्ध करनेके 
लिये उनके रथके पास आते देख, द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने उन्हें भी रोक रक्खा ॥ १४॥ 
नकुल सहदेवं च त्वरमाणौ महारथौ । 
प्रतिजग्राह ते पुत्र! दारवर्षेण वारयन्‌ ॥ १५॥ 
तब शिखण्डीकी रक्षा करनेके लिये महारथी नकुल और सहृदेव त्वरा करके चले, परन्तु 
उनको तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने वाण-वर्षासे रोका ॥ १५ ॥ 


भीमसेनं करूबांश्च केकयान्स हस्र्ञ यान्‌ । 

कर्णा बेकतनो युद्धे वारयामास भारत ॥ १६॥ 
हे भारत ! करूप, सृञ्जय ओर केकयदेश्चकी सेनाके सहित भीमसेनको युद्धमें वेकतन कणने 
रोक दिया ॥ १६॥ 


शिखाण्डिनस्ततो बाणान्कृपः शारद्वतो युधि । 
प्राहिणोत्त्वरया युक्तो दिधक्षुरिव मारिष ॥ १७॥ 
मारिष ! तब चारों दिशाओंकी भस्म करते हुए अग्निके समान शरद्वानपुत्र रृपाचायेने 
शिखण्डीके मारनेके कारण शीघतासे बाण चलाने आरंभ किये ॥ १७॥ 
% 
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प्रेषितांस्तेन समन्ताद्वेस सूषणान्‌ । 
च्छद खड्गसावध्य ञ्रामयश्च पुनः पुन! ॥ १८॥ 
=p he ne “~ ~ 
चारों ओरसे उनके चलाये हुए उन सोनेके पङ्कवाले बाणोंको शिखण्डीने बार चार अपना 
खड्ग घुमाकर काट दिया ॥ १८॥ 
शातचन्द्रं ततश्चे गौतमः पाषेतस्य ह । 
व्यघमत्सायकैस्तूणे तत उच्चुक्ुछुज नाः ॥ १९॥ 
तब कृपाचायेने अपने बाणोंसे सौचन्द्रचिन्ह युक्त शिखण्डीकी प्रकाशमान ढालको छीघ्रही 
काट दिया, तब सब लोग हाहाकार करने लगे ॥ १९॥ 
स विचमा महाराज खड्गपाणिरपाद्रवत्‌ । 
कूपस्य वशासापन्नो स्टृत्योरास्यमिवातरः ॥ २० || 
महाराज ! तब ढाल कट जानेपर केवळ खड्ग ही लेकर और कृपाचार्यके बक्षमें पडे हुए 
शिखण्डी कृपाचायंकी ओर इस प्रकार दोडे, जसे रोगी मृत्युके मुखकी ओर जाता है ॥२०॥ 


शारद्वतदारेग्रस्त क्लिदयमानं महाघलम्‌ । 

चित्रकतुरुता राजन्खुकेतस्त्वरितो ययी ॥ २१॥ 
कृपाचायके बाणोका ग्रास बने हुए महाबली शिखण्डीको अत्यन्त व्याकुल देख, राजा चित्र 
केतुक पत्र सुकेतु तुरत दड ॥ २१ ॥ 

विक्षिरन्त्राह्मण यद्धे बहुभिर्निशितेः दारे! । 

अभ्यापतदमेयात्मा गौतमस्य रथं प्रति ॥ २२ || 
अमेयात्मा सुकेतु ब्राह्मण कृपाचार्यके ऊपर अनेक तीक्षण बाण वर्षाते हुए बेशसे उनके रथके 
पास आये ॥ २२॥ 

इृष्ठाविषद्य॑ तं युद्धे ब्राह्मणं चरितत्रतस्‌। 

अपयातस्ततस्तूणे शिखण्डी राजसत्तम ॥ २३॥ 
हे राजश्रेष्ठ ! त्रतधारी ब्राह्मण कृपाचारयको सुकेतुके साथ युद्ध करते देख, शिखण्डी शीधही 
वहांसे भाग चले ॥ २३ ॥ 

रुकेठुस्तु ततो राजन्गौतमं नबभिः दारैः 

विदृध्या विव्याध सप्तत्या पुनश्चैनं त्रिभिः हारैः ॥२४॥ 
हैं राजन्‌ ! सुकेतुने कृपाचायके शरीरमं नों बाण मारकर, ओर सत्तर बाण मारे, फिर तीन 
बाण मारकर विद्ध किया ॥ २४॥ 
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अथास्य सदारं चापं पुनश्चिच्छेद मारिष । 

साराथं च शारणास्य खरा समंण्यताडयत्‌ ॥ २९॥ 
मारिष ! फिर कृपाचार्यका बाणसहित धनुष काट दिया और एक बाण उनके सारथिके मर्म 
स्थानोंमें मारा ॥ २७ ॥ 


गौतमस्तु ततः क्रुद्धो धनुग्रेद्य नवं इढम्‌। 

खुळतु Iअशाता बाणः सवंममस्चताडयत्‌. ॥ २६ ॥ 
तब कृपाचायंने अत्यंत क्रोध करके दूसरा नवीन दृढ धनुष धारण किया ऑर सुकेतुके सब 
ममस्थानामं तीस बाण मारे ॥ २६॥ 


विह्लितसवाङ्ः प्रचचाल रथोत्तमे । 
सूमिचाले यथा शुक्ष्चलत्याकर्पितो सराम्‌ ॥ २७॥ 
जैसे भूकम्पमें शालका वृक्ष जोरसे दिलने ओर कांपने लगता है, ऐसे दी इन बार्णोसे सुकेतुका 
सत्र शरीर विहल होइर उस उत्तम रथमें कांपने लगा ॥ २७ ॥ 


चलतस्तस्य कायात्तु शिरो उवालितकुण्ड लम्‌ । 

सोष्णीषं सशिरस्त्राणं क्लुरप्रेणान्वपातयत्‌ ॥ २८॥ 
सुकेतुके कांपते इए शरीरसे कृपाचायने एक क्षुरप्रसे चमकते हुए कुण्डल समेत पगडी 
और शिरख्राण सहित सिर काट दिया ॥ २८ ॥ 


तच्छिरः प्रापतद्‌ भूमी दयेनाहृतमिवामिषस्‌ । 

ततोऽस्य कायो वसुधां पञ्चात्प्राप तदा च्युतः ॥ २९॥ 
अनन्तर वह शिर इस प्रकार कटकर एथ्वीपर गिरा, जेसे बाजके लाया हुआ मांमका डुकडा। 
पीछे उसका शरीर भी गिर गया ॥ २९ ॥ 


तस्मिन्हते महाराज त्रस्तास्तस्य पदालुगाः । 

गौतमं समरे त्यक्त्वा दुद्रवुस्ते दिशो दरा ॥ ३०॥ 
महाराज ! सुक्केतुके मरनेस उनकी सब अनुगामी सेना भयभीत हो युद्धभे कृपाचायको 
छोडकर दसो दिशाओमिं भाग गयी ॥ ३० ॥ 


शृष्टद्यन्नं त समरे संनिषाथं महाबलः 

कूतवमांन्रवी द्‌ धृष्टस्तिछ तिष्ठति पाषतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
हे भारत ! दुपदकुमार धृश्युम्नको महाबलवान्‌ कृतवमोने समरमें रोककर प्रसन्नतापूवेक 
कंदा- खडे रहो ! खडे रहो ! ॥ ३१ ॥ 
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तदभूत्तुछुलं युद्धं घष्गिपाषेतयो रणे । 

आसिषार्थे यथा युद्धं इथेनयोग॑दथोव्देप ॥ ३९॥ 
जेसे मांसके लिये क्रोध करके ऽयेन ओर गृद्ध लडते हैं, बैसे ही समरमें कृतबमी और 
शष्टयुञ्नका घोर युद्ध होने लगा ॥ ३२ ॥ 

शृष्टयुन्नस्तु समरे हार्दिक्यं नबाभिः दारैः | 

आजघानोरसि कुद्धः पीडयन्ह्ादेकात्मजस ॥ ३३॥ 
शष्टयुञ्जने क्राथ करके हृदिकपुत्र कृतवर्माके हृदयमें नौ बाण आरे, और उसको पीडित 
किया ॥ ३३॥ 

कृतवमो तु समरे पार्षतेन रढाहतः 

पाषतं सरथं साश्वं छादयाभास सायक ॥ ३४॥ 
शषट्युञ्भक बाण लगनेसे कृतवमा बहुत विह्वल हुआ और उन्होंने अपने बाणोंकी वर्षाहे घोड़ों 
ओर रथसहित ध्ष्टयुम्रको छा दिया ॥ ३४॥ 

सरथच्छादितो राजन्धृष्टयज्ञों न हङ्यते । 

खंधारव पारच्छन्ना भास्करी जलदागमे ॥ १५ ॥ 
जैसे वपते हुए मेघोंमे छिपकर खर्य नहीं दिखायी देते हैं, वेसे ही उन बाणोसे रथसहित 
आच्छादित हुए धष्टयुस्र दिखायी नहीं देते थे ॥ ३५ ॥ 

विधूय तं बाणगणं दारैः कनक स्ूषणैः 

व्यराचत रण राजन्ध्ृष्टयज्ञ। ळुतत्रण! ॥ ३६ || 
राजन्‌ ! धृष्युम्नक्ते शरीरम अनेक घाव हो गये, परन्तु उन्होंने इन सब बाणोको अपने 

सुवणंभूषित बाणोंसे काट दिया और शोभित होने लगे ॥ ३६ ॥ 


ततस्लु पाषेतः कुदः शास्त्र वराट खुदारुणास । 
कुनवसाणमासाव्य व्यस्रजत्णूतनापातिः ॥ ३७॥ 
अनन्तर सेनापति शष्टय्युञ्नने क्रोध करके कृतवमाके पास जाकर उसके ऊपर श्रत्नोंकी भयंकर 
वर्षा की ॥ ३७ ॥ 
तामापतन्तीं सहसा रारत्रवष्टि निरन्तराम्‌ । 


कारैरनेकसाहसैहारदिक्यो व्यधमतव्यधि ॥ ३८॥ 
उस सतत सहसा आती हुईं घोर घाणथाराको युद्धम कृतबमाने सहस्रो चाणोंसे काट 


दिया ॥ ३८ ॥ 
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दृष्टा तु दारितां युडे शरस्त्रवष्टि दुरुत्तरास्‌। 
कूलचवन्लाणमण्येत्थ यारयामाक् पाघलः! ॥ ३९॥ 
युद्ध अपनी घोर बाणघाराकी कटी देख, श्रष्टद्य्नने कृतवमॉपर आक्रपण करके उसको 
रोक दिया ॥ ३९ ॥ 
साराथ चार्थ लरसा प्राहिणोच्यमस्षादनम्‌ । 
सलून शितधारेण स इत! प्रापतद्रथात्‌ ॥ ४० ॥ 
फिर एक तेज भछ बाणसे कृतबमाके सारथिक्षो वेभपूर्वेक मारकर यमलोकमें पहुंचा दिया। 
मारा गया वह सारथि रथसे नीचे गिर गया ॥ ४० ॥ 
चुथ्टयुम्नरत घलवाखित्वा शाञ्च महारथम्‌ । 
कोरवान्खमरे तूण वारयामास सायकेः ॥ ४१ ॥ 
बलवान्‌ धश्यज्ने अपने महारथी शत्र ळृतवर्माको जीतकर, वाणोंकी वर्षा करके समरमें अन्य 
कारबॉको तुरंत रोक दिया ॥ ४१ ॥ 
ततस्ते तावका योधा घुष्ठुन्नसुपाहवन । 
सिंहनादरषं कृत्वा ततो युद्धसवतेत ॥ ४२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्वणि अष्टत्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ २२३६ ४ 
तब तुम्हारे अनेक योद्धा सिंहके समान गते हुए धृष्टयुस्की ओर दोडे, फिर वहां घोर 
युद्ध शुरू हुआ ॥ ४९ || 
॥ महासारतके कर्णपर्वम अडतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३८॥ २२३६ ॥ 
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द्रौणियुंधिछिरं दृष्ट्रा शैनिधनाभिरक्षितम्‌ । 

त्रौ पदेयैस्तथा झारैरभ्यचतेत हृष्टवल्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- दे राजन्‌ ! जिस समय अश्वत्थामाने देखा, के सास्याकि और द्रौपदीके शूर 
पुत्र युथिष्टिरकी रक्षा कर रहे हें; तब हर्पसे युक्त होकर उनसे युद्ध करनेको चले गये ॥१॥ 

किरान्निषुगणान्घोरान्स्वणेपुङ्काञ्शिलाक्षितान्‌ । 

दरा थन्चिविधान्मार्गाञ्चिक्षाथे ल घुहस्तवत ॥२९॥ 
अश्वत्थामा भ्राप्रताएवंक हाथ चलाकर अख्रोंकों छोडते, ब्राणविद्या और रथकी अनेक गति 
दिखलाते हुए, तथा सुबर्णके पज्लूवाठे श्षिलापर घिसे हुए तेज बाण चलाते हुए युधिष्ठिरकी 
ओर चले ॥ २॥ 
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तत! खं पूरयामास कारेदिंव्यास्त्रमन्चिते? । 

युधिष्ठिरं च समरे पयवारयदस्त्रवित्‌ ॥ ३ 
महाअस्त्राके जाननवाले अश्वत्थामाने दिव्यास्रोसे मन्त्रित त्राणोसे समरमें युधि 
दिया । उन बाणोंसे आकाश भर गया ॥ ३ ॥ 

द्रौणायनिशरच्छन्नं न प्राज्ञायत किचन । 

चाण भूतम सूत्सव॑मायोधनशिरो हि तत्‌ ॥ ४॥ 
द्रोणपृत्रके उन बाणोंसे आच्छादित होनेके कारण बहां कुछ भी जान नहीं पडता था, बह 
युद्धकी सारी भूमि बाणमयही हो गयी ॥ ४॥ 

बाणजालं दिविष्ठं तत्स्वणेजालविभूषितम्‌ । 

शुशुभे भरतश्रेष्ठ वितानमिव चिछितस््‌ ॥ & ॥ 
हे भरतकुलश्रेष्ठ ! सोनेके पंखाले बाणोंसे विभूषित वह बाणोंका जाल आकाशम विज्वरकर, 
वहां बितान (शामियाना ) के समान सुशोभित होता था ॥ ६ ॥ 

तेन छन्ने रणे राजन्वाणजालेन भास्वता । 

अञ्रच्छायेव संजज्ञ बाणरुद्धे नभस्तले ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌ ! उन प्रकाञ्चमान बाणोसे आकाश छा गया; घाणासे व्याप्त आकाशम मेघोकी 
छायासी बन गयी ॥ ६॥ 

तत्राञ्चयसपर्याम बाण सूते तथाथिधे । 

न स्म संपतते भूमो दद्टा द्रौणिः पराकमस्‌ ॥७॥ 
इस प्रकार बाणोंसे आकाश छा जानिपर हम लोगोंने बहीं ऐसा आश्रय देखा, कि अश्वस्थामा- 
का पराक्रम देखकर कोई आकाशकी बस्तु प्रथ्वीमे नहीँ गिरती थी ॥ ७॥ 

लाघवं द्रोणपुत्रस्य दृष्ट्रा तच महारथाः । 

व्यस्मयन्त महाराज न चैनं प्रतिवीक्षिवुस्‌ । 

शेकुस्ते सर्वराजानस्तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ ८ ॥ 
है महाराज ! द्रोणपुत्रकी शीघताको देख वहांके सब महारथी आश्रय करने लगे। उस समय 
कोई अश्वत्थामाकी ओर देख नहीं सकता था । राजा लोग अश्वत्थामाकी ओर इस प्रकार 
न देख सके, जैसे दोपहरके समयके तपते इए सर्यको कोई नहीं देख सकता ॥ ८ ॥ 

सात्यकियेतमानस्त धरमराजश्र पाण्डवः । 

तथेतराणि सैन्यानि न स्म चक्क। पराक्रमम्‌ ॥ ९ ॥ 
अनेक यत्न करनेपर भी सात्यकि, धर्मराज युधिष्ठिर, और भी सब बीर कोई पराक्रम न 


|| 
प्विरकी रोक 


कर सके ॥ ९॥ | क का यी 
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वध्यसांने तत! सैन्ये द्रौपदेया सहारथाः 
सात्यकिधेमेराजश्व पाश्चालाश्रापि संगताः । 
त्यक्त्वा स्त्युभर्य घोरं द्रौणायनिसुपाद्रवन्‌ ॥ १०॥ 
इस प्रकार अपनो संनाको मारी जाती देख, द्रोपदीके पांचों महारथी पुत्र, सात्यकि 
यमराज युधिष्ठिर आर पाञ्चालदेशके सब बीर एकत्र होकर, घोर मृत्युका भय छोडकर 
अश्वत्थामाकी ओर दोडे ॥ १० || 
सात्यकिः पञ्चविशात्या द्रौणि विद्ध्वा शिलीसुखैः। 
पुनाविव्याध नाराचैः सप्ताभिः स्वर भूषितैः ॥ ११॥ 
सात्यकिने अश्वत्थामाको पच्चीस बाणोसे विद्ध करके फिर सुवर्ण भूषित सात नाराच बाण 
मारे ॥ ११ ॥। 
युधिष्ठिरस्त्रिसप्तत्या प्रतिविन्ध्यश्च सप्ताभिः । 
_ शुलकमो त्रिभिवांणै। शुतकीर्तिस्तु सप्तभि ॥ १२॥ 
ने तिहत्तर, प्रातिविन्ध्यने सात, श्रतकमोने तीन, श्रतकीर्चिने सात ॥ १२॥ 
सुतसामतञ्च नवासि?ः चातानीकश्च सप्तसि! 
अन्थे च बहवः शारा विव्यधुस्तं समन्ततः ॥ १३॥ 
सुतसोभने नी आर शतानीकने सात बाण चलाये और दूसरे अनेक वीरोंने भी असवत्थामाकी 
ओर चारा ओरसे सहस्रां बाण चलाकर उसे घायल किया ॥ १३ ॥ 
सोऽतिकद्वस्ततो राजन्नाशीविष इव श्वसन्‌ । 
खात्यकि पञ्चविचात्या प्राविध्यत शिलाशिते ॥ १४॥ 
है राजन्‌ ! तब अश्वत्थाभाने क्रोध करके और विष भरे सांपके समान सांस लेकर 
सात्याकेको शिलापर विसकर तेज किये पच्चीस बाणोंसे बिद्ध किया ॥ १४ ॥ 
शुतकीति च नवभिः सुतसोमं च पश्चाभिः 
अष्टिः श्रुतकर्माणं प्रतिविन्ध्यं त्रिमि) दारे! 
रातानीक च नवभिधमपुत्रं च खघभि ॥ १५ ॥ 
फेर श्रुतकोतिकी नो, सुतसोमको पांच, श्रुतकमोको आठ, प्रतिविंध्यको तीन, ञ्तानीकको 
नो और धमेराजक्षो सात बाण मारे ॥ १५ ॥ 
अथतरांस्तलः झारान्द्वास्यां डाश्यामताडयत्‌ । 
शुलकीर्तेस्तथा चापं चिच्छेद निशितै! दारे! ॥ १६॥ 
आर शष शूर बाराको दो दो बाण मारे । अनन्तर श्र॒तकीतिका धनुष तेज बाणोंसे काट 
दिया ॥ १६ ॥ 
४२ (मं. भा. कणी, ) 
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अथान्यद्धलुरादाथ श्ृतक्ीतिमहारथः । 
द्रोणार्थांने जिभिविद्ध्वा विव्याधान्येः शितैः शरेः ॥ १७॥ 


अनन्तर महारथी श्रुतकीटिने दूसरा धनुष धारण करके द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके शरीरमें तीन 
बाण मार कर, फिर दूसरे अनेक तीक्ष्ण बाण चलाये ॥ १७ ॥ 


ततो द्रौणिमेहाराज दारवर्षण भारत | 

छादयामास तत्लैन्यं समन्ताच झारेन्टपान्‌ ॥ १८ ॥ 
महाराज ! अनन्तर अञ्वत्थामाने उस सब सेनाको और राजाओंको सब ओरसे बाणोंकी 
वर्षासे ढक दिया ॥ १८॥ 

तत! पुनरमेयात्मा धर्मराजस्य काझुकम्‌ । 

द्रौणिश्चिच्छेद विहसन्विव्याच च रारे स्त्रिभिः ॥ १९॥ 
अनन्तर अमेयात्मा द्रोणपत्रने धर्मराजका धनुष काट दिया और फिर इंसकर तीन बाणोसे 
उन्हें बिच्हल किया ॥ १९ ॥ 


ततो धर्सेखुतो राजन्प्रगृद्यान्यन्भ द्धः । 
द्रौणिं AT 
द्रौणिं विव्याध सप्तत्या बाह्वोरुरसि चादेयत्‌ ॥ २०॥ 


अनन्तर धर्मपुत्र युधिष्ठिरने दूसरा बडा धनुष धारण करके अश्वस्थामाको विद्ध किया और 
उसके दोनों हाथों ओर छातीमें सत्तर बाण मारे ॥ २० || 

सात्याकेस्लु ततः कुद्धो द्रोणिः प्रहरतो रणे । 

अधचन्द्रेण ती८्णेन धनुाङ्छित्वानदद शशास ॥ २१ ॥ 
अनन्तर क्रोधित सात्यकिन युद्ध प्रहार करनेवाले अश्वत्थामाके धनुषको तीक्षण अधचन्द्र 
चाणसे काटकर बहुत जोरसे गजना की ॥ २१॥ 


छिन्नधन्वा ततो द्रोणि। दाकत्या शक्तिश्नतां वर! । 
सारथि पातयामास शेनेयस्य रथाद्द्रलम्‌ ॥ २२॥ 
धनप कट जाने पर महा बलवान्‌ अश्वत्थामाने शक्ति चलाकर सात्याकैके सारथिको झाघ्रही 


रथसे नीचे गिराया ॥ २२॥ 
अथान्यद्धबुरादाय द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ । 


दोनेथ दारवषण छादयासाख भारत ॥ २३ ॥ 
भारत ! फिर प्रतापी द्रोणपुत्रने दूसरा धनुष ले लिया, और सात्याक्रिको बाणोंकी वर्षासे 
छा दिया ॥ २३। 
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सस्थाश्वाः प्रद्रताः संख्ये पतिते रथसारथौ । 
लञ्र तत्व धावन्तः समहङ्घन्त भारत ॥ २४॥ 
भारत ! रथके सारथिके मरनेसे, सात्याकिके रथके घोडे युद्धम इधर उधरको भागते इए 
दीख पडने लगे ॥ २४॥। 
युथिष्ठिरपुरोगास्ते द्रौर्णि झास्त्रभ्रतां यरम्‌ । 
अभ्थवषंन्ल वेगेन बिखजन्तः शिताञ्शरान्‌ ॥ २८ ॥ 
उस समय युधिष्ठिर आदि अनेक वीर शस्रघारियोंमं श्रेष्ठ अश्वत्थामाके ऊपर बेगसे अनेक 
तीक्षण बाण वर्षाने रुगे ॥ २८ ॥ 
आगच्छभानांस्तान्रृष्टा रौद्ररूपान्परंतपः। 
पह्सन्प्रतिजग्राह द्रोणपुत्रो सहारणे ॥ २६॥ 
उन क्रोधी वीरोंको अपने ऊपर आक्रमण करते देख, झत्रुतापन अश्वत्थामा उस महायुद्धमे 
हसकर उनका सामना करने लगे ॥ २६ ॥ 


लतः शारशतज्वालः सेनाकक्षं महारथः । 

द्रौणिदेदाह समरे कक्षमग्चियंथा वने ॥ २७॥ 
महारथी द्रोणपुत्र समरमें सेकडों बाण रूपी अग्निसे सेनारूपी काठको इस प्रकार जलाने लगे, 
जेते अगि वनमें सखे काठको जलाती है ॥ २७॥ 

तडल पाण्डुपुत्रस्य द्रोणपुञ्रप्रतापितम्‌ । 

चुक्षुथे अरतश्रे्ठ तिभिनेव नदीसुखस ॥ २८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अश्वत्यामासे संतप्त हुई वह युविष्टिरक्की सेना इस प्रकार घबडा उठी, जैसे बडी 
मछलीके आजानेसे नदीका मुख ॥ ९८ ॥ 


रट्टा ते च महाराज द्रोणपुत्रपराक्र मम्‌ । 

निहतान्मेनिरे सवान्पाण्डून्द्रोणखुतेन वै ॥ ९९ ॥ 
महाराज ! तब द्रोणपुत्रका पराक्रम देखकर सबने जान लिया, कि आज द्रोणपुत्र अश्वत्थामासे 
सब पांडब मारे जायंगे ॥ २९॥ 


युधिष्ठटिरस्तु त्वरितो द्रौणि छिष्य महारथम्‌ । 
अन्नवीद्द्रोणपुत्र तु रोषामषेसभन्वितत  ॥३०॥ 
उसी समय महारथी द्रोणपुत्रके पास त्वरासे जाकर युचिष्टिरने क्रोध और अम्रषेमें भरकर 
अश्वत्थामासे कहा ॥ ३० ॥ 
% 
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नव नाम तच प्रातनच नाम कृतज्ञता ! 
यतस्त्वं पुरुषव्याघ मामेवाद्य जिघांससि ॥ ३१॥ 


हे पुरुषासंह ! तुम कुछ प्रेम और उपकारको नहीं मानते हो, क्योंकि आज तुम सझे ही 
मारनेकी इच्छा करते हो ॥ ३१ ॥ 


त्राह्मणन तपः काये दानमध्ययनं सथा । 

क्षत्रियेण धनुनीस्थं स भवान्त्राह्मणन्नवः ॥ ३२॥ 
त्राह्षफो तप, दान ओर विद्या पढना चाहिये । क्षत्रियको धनुप धारण करना चाहिये । 
सो तुम कहनेके लिये ही ब्राह्मण हो ॥ ३२ ॥ 


मिषतस्ते महाबाहो जेष्यामि युधि कौर ब!न्‌ । 
कुरुष्व समरे कम ब्रत्मबन्घुरासि ञ्चवम्‌ ॥ ३३॥ 
महाबाहो ! देखो, तुम्हारे आगे हम कोरवोंको जीत लेंगे । तुम अवश्य ही ब्राह्मणोमें नीच 
हो । अच्छा, अपनी शक्तिके अनुसार युद्धर्म पराक्रम करो । ३३ ।! 


एवमुक्तो महाराज द्रोणपुत्र! स्मयन्निव । 
युक्तत्वं तच संचिन्त्य नोत्तरं किचिदन्नवीत्‌ ॥ ३४ ॥ 
महाराज ! उनके ऐसा बोलनेपर द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने स्मित किया, ओर धमंराजके वचनोंको 


यथार्थ समझकर, अश्वत्थामाने कुछ उत्तर न दिया ॥ ३४ ॥ 


अनुक्त्वा च तत! किंचिच्छरवर्षेण पाण्डवर्स । 
छादयामास समर कुद्धांउन्तलक इव प्रजा? ॥ ३७ ॥ 
ओर विना कुछ कहे ही समरे क्रुद्ध होकर धर्मर।जके ऊपर सहस्रों बाण चलाये और उनको 
आच्छादित किया; जैसे प्रलय कालभे यमराज क्रोध करके अ्रजाका नाश करते हैं ॥ ३५ ॥ 


संछाद्यमानस्तु तदा द्रोणपुत्रण मारिष । 

पार्थोऽपयातः शीघ्र वे विहाय महतीं चसूम ॥ ३६ ॥ 
मारिप | इस प्रकार द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके बाणोंसे 'छिप जानेके कारण धमराज युर्धिष्टिर उस 
बडी सेनाको त्यागकर शीघ्रतासे युद्भसे इट गये ॥ ३६ ॥ 

अपथाते ततस्तस्मिन्धर्भपुत्रे युधिष्ठिरे । 

द्रोणपुत्र! स्थितो राजन्प्रत्यादेदान्महात्भनः ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ ! जब धर्मपुत्र राजा युधिष्टिर युद्धसे विसुख हुए, तब महामना द्रोणधुत्र अश्वत्थामा 
भी वहांसे गये ॥ ३७७॥ 
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अध्याथ ४० | 
तलो थुधिछिरो राजा त्यक्त्वा द्रौणि महाहवे । 
प्रथयों तावक सैन्य युक्त! कूराथ करमणे ॥ ३८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ३९ ॥ २२७४ ॥ 
राजन्‌ ! मद्दाबुद्धमें युधिष्ठिर अश्वत्यामाकी छोडकर फिर चीरोका नाश करनेका कूर कमे 


करनेके लिये तुम्दारी सेनामें घुसे ॥ ३८ ॥ 
॥ महाभ।रतके क्णपचेमे उनचालीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३२९॥ २२७४ ॥ 


: 80 


संज्ञयय उवाच 
भीमसेन सपाश्वाल्य चेदिकक य संष्ठतम्‌ । 
वैकतेनः स्वं रुदूध्वा वारयामास सायकैः ॥१॥ 
सञ्जय वोले- हे राजन्‌ ! पाञ्चाल, चेदि और केकयदेशकी सेनाके सहित भीमसेनको स्वयं 
बेकतेन कणने बाणोसे रोक कर, उनका निवारण किया ॥ १॥ 
लतस्लु चदिकारूषान्रञ्ञ थांश्च महारथान्‌। 
कर्णा जघान संकुद्धो भीमसेनस्य पद्यत? ॥ २॥ 
फिर भीमसेनके देखते देखते क्रोधित केने अपने तेज बाणोंसे चेदि, कारूष और सुझ्य 


देशके अनेक महाश्थी वीरोंको मार डाला ॥ २॥ 
भीमसेनस्ततः कणे विहाथ रथसत्तमम्‌! 
प्रययौ कौरवं सैन्यं कक्षमाञ्निरिव ज्वलन्‌ ॥ ३॥ 
तब भीमसेन रथियोंथें शरेष्ठ कर्णको छोडकर, सखे तृणको जलानेवाली आभिके समान वे 
फौरन सेनाको दग्ध करनेके लिये उस ओर दोडे ॥ ३ ॥ 
सूलपुञोऽपि समरे पाञ्चालान्केकयांस्तथा । 
॥४॥ 


सु्जयांश्च महेष्चासान्षिजघान सहस्रशाः 
इसी प्रकार सतपत्र कणीने पाण्डवॉकी सेनामें जाकर सञ्जय, केकय ओर पाञ्चालदेशीय 


सेनाके महाधनुर्थर बीरोंको मार डाला ॥ ४ ॥ 
संदाप्तकेषु पार्थश्च कौरवेषु वकोदरः । 
पाञ्चालेषु तथा कणे! क्षयं चक्रुर्महारथाः ॥६॥ 
कण ऐसे ये तीनों महारथी नाश करने 


संशसकोंका अजुन, कोरबोका भीम और पाश्वालोंका 
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ते क्षत्रिया दद्यक्षानास्त्रिभिस्तै! पावकोपसेः। 

जण्सुर्विनाशं सभरे राजन्दुमन्ञिते तज ॥ ६ ॥! 
है राजन्‌ ! अझ्िके समान वे तीनों वीर लेनाको दग्ध करने लगे । तुम्हारी दर्बुद्धिसे युद्धम 
यह क्षत्रियोंका नाश छुआ ॥ ६॥ 

ततो दुर्योधनः कुद्धो नळुलं नवालिः इरेः । 

विव्याध भरतश्रेष्ठ चठुरत्चास्य वाजिनः ॥ ७॥ 
है भरतकुल श्रेष्ठ ! अनन्तर दुर्योधनने कत्र करके नौ बाणोंते नकुझऊकों और उनके चारों 
घोडोंको घायल कर दिया ॥ ७ | 

ततः घपुनरमेथाल्मा तव एुच्चो जनाधिपः | 

कुरेण सहदेवस्य ध्वजं चिच्छेद काश्चनस्‌ ॥ ८ !! 
अनन्तर तुम्हारे अमेयात्मा नरेश्वर पुत्रने अपने एक क्षुर बाणसे सहदेव रथकी सोनेकी 
ध्वजाको काटकर भिरा दिया !! ८ !' 


FT 


नळुलस्तु तत! ऋुद्धस्तव पुत्रं त्रिसप्तमि! । 
जघान खमरे राजन्सहदेवद्य पञ्चभिः 
राजन्‌ ! तब समरमें नकुलने क्रोध करके तुम्हारे एत्र दुर्योधनके शरीरमें इक्कीस और सहदेव 
पांच बाण मारे ॥ ९ |! 
ताबुभौ अरतश्रेष्ठौ श्रेष्ठौ सर्वधनुष्सलम्‌ ! 
विव्याधोरसि संक्ुद्धः पश्चानिः पञ्चभिः दारे! | १०॥ 
~ ०७ ९० 


अनन्तर दुर्याधनने क्रुद्ध होकर उन दोनों श्रेष्ठ थनुपधारियोंके छातीमें पांच पांच बाण 
मारे ॥ १० ॥ 


ततोऽपराभ्यां भलछाभ्यां धनुषी समन्तत । 


कक oa 


यमयोः प्रहसन्राजन्विव्याचेय च सघसिः ॥ ११ ॥ 
फिर उसने सहसा दो भल वाणोंसे उनके धनुष भी काट दिये और उन दोनोंको सात 


EN  &) 


बाणांसे विद्ध किया ॥ ११ ॥ 

तावन्ये धलुषी श्रेष्ठ दाकरचापनिभे झुभे । 

प्रग॒ह्य रेजतुः शूरो देवपुचससौ यधि ॥ १२॥ 
तब वे दोनों वीर इन्द्रथचुषके समान दूसरे श्रेष्ठ धनुष लेकर देवपुत्रोंके समान युद्धमें शोधित 
हुए ॥ १२॥ 
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ललर्ला रभसा यद्ध ्रालरा भ्रांतर नप 
शारवंवणलदुघारंनंहासेघो यथाचलम्‌ ॥ १३॥ 


"२० _०६ ३२७ 


ओर हे नप ! वे दोनों वेगवान्‌ भाई अपने चचेरे भाई दर्योधनपर इस प्रकार बाणोंकी वर्षा 
करने लगे, असे दो बडे मेघ पर्वेतपर जल वर्षाव ॥ १३ ॥ 

लः कुद्धो महाराज तच पुत्रों भहारथः । 

पाण्डुपुत्री मडख्वासी वारथाभास पत्रिमिः ॥ १४ |! 
हे महाराज ! तब तुम्हारे महारथी पुत्रने क्रोध करके दोनों महाधनुधर पाण्डवोंकों अपने 
बा्णोसे रोक दिया ॥ १४॥ 

भनुसंण्डलमेबाइय हङ्यते याथि आरतत! 

सायक्ात्चव इच्यन्त 'निश्चरन्लः खमन्ललः ॥ १५९॥ 


हे राजेन्द्र ! उस समय दुर्योधनंके केवल धलुषका मण्डल और उससे चारों ओर छूटनेबाले 
वाण ही दिखाई देते थे ॥ १७ ॥ 

तर्य साथकलंछज्नों चकादोतां च पाण्डचौ। 

भे । थथा व्योड्मि चन्द्रसूयथों हतप्रमौ ॥ १६॥ 
वे दोनों पाण्इपुत्र उसके बाणोसे आच्छादित होकर, जेसे आकाशने खये और चन्द्र मेघोंसे 
आच्छादित होकर प्रकाञ्चहीन होते हैं, वैसे ही दीखने लगे ॥ १६ ॥ 


ले लु घाणा महाराज हेमपुङ्खाः शिलाशिताः । 

अाच्छादथान्दश सवा! सूयस्येचाशवस्तदा ॥ १७॥ 
महाराज ! जिस प्रकार सयकी किरणें जगत्में सब दिशाओको छा जाती हैं, ऐसे ही 
दुयाथनके वे सुबण पखवाल शिलापर घिभकर तेज किये इए बाण सच आकाशम छा गये 
आर चारा ओर बाण ही बाण दीखने लगे ॥ १७॥ 

बाणभूते ततस्तस्मिन्खंछन्ने च नभस्तले । 

यमार्थां दहरो रूपं कालान्तकयमोपमस ॥ १८॥ 
जब आकाश वाणोसे ढककर बाणमय होता था, तब उस समय नकुल और सहदेवने 
दुयाथनका यम आर मुत्यु समान देखा !। १८ ॥ 


पराक्रमं तु तं दृष्ट्रा तव सूनोमेहारथाः 
सत्योरुपान्तिकं प्राप्ती माद्रीपुत्रौ स्म मेनिरे ॥ १९॥ 


तुम्हारे पुत्रका यह पराक्रम देख सब मद्दारथियोंने जाना कि माद्रीके पुत्र नकुल और सहदेव 
मृत्यु समीप पहुंच गये ॥ १९॥ 
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ततः सेनापती राजन्पाण्डवस्य महात्मन! । 
पाषेतः प्रययौ तत्र यन्न राजा सुथोधन! ॥ २० ॥ 
राजन्‌ | तब महात्मा पाण्डवोके सेनापति धृश्युस्न उथरको दौडे, जिधर नकुल और सहदेव 
राजा दुर्योधनसे युद्ध कर रहे थे ॥ २० ॥ 
माद्रीपुत्रौ ततः शूरौ व्यतिकऋर्ष सहारथौ। 
धष्टद्य्नस्तव सुतं ताडयामास सायकः ॥ २१ || 
महारथी शूरवीर माद्रीपुत्रोंको लांघकर धृश्बुमनने तुम्हारे पुत्रको बाणोंसे ताडित किया ॥२१॥ 
तमविध्यद्मेयात्मा तव पुञ्रोऽत्यसर्षणः । 
पाञ्चाल्यं पश्वाविंदात्या प्रहस्य पुरुषणेभ ॥ २२ ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! फिर अमेयात्मा क्रोधी तुम्हारे पुत्र दुर्योधने इंसकर द्वष्टयुत्रके शरीरमें पच्चीस 
बाण मारे ॥ २२ ॥ 
ततः पुनरभेयात्मा पुत्रस्ते एथिवीपते। 
विद्ध्वा ननाद पाञ्चाल्यं षष्ठया पश्चसिरेव च ॥ २३॥ 
एथ्वीपते ! फिर तुम्हारे पुत्र अमेयात्मा दुर्योधनने पैंसठ बाणोंसे ध्रष्टयुत्रको विद्ध करके 
गर्जना की ॥ २३ || 
अथास्य सकारं चापं हस्तावापं च मारिष । 
क्षुरप्रेण सुतीदणेन राजा चिच्छेद संयुगे ॥ २४ ॥ 
मारिष ! अनन्तर युद्धमें राजा दुर्योधनने एक तीक्ष्ण क्षुरप्र बाणसे बाण सहित धनुष और 
चमडोंका पञ्जा अर्थात्‌ हत्थी काट दी ॥ २७ ॥ 
तदपास्य धलुद्िछज्ञ पाश्चाल्यः हाचुकरशीन! । 
अन्यदादत्त वेगेन घलुर्भारखहं नवस ॥ २८ ॥ 
शत्रुन।शन ध्वष्टयुत्रने उस कटे हुए धनुषको फेंक कर एक नवीन इढ़ धनुष शीघ्रतासे धारण 
किया ॥ २५ ॥ 
प्रज्वलन्निव वेगेन संरम्भा द्रायिरेक्षणः । 
अशोभत महेष्वासो शष्टद्यञ्ञः कूलब्रणः ॥ २७ ॥| 
उस समय क्रोधके मारे धृष्टयुम्नके नेत्र लाल हो गये। सब शरीर ब्रणोंसे युक्त था, इसलिये 
वे महाधनुधर धृष्टयुम्न वेगसे जलनेबाले अभिके समान शोमित होते थे ॥ २६ ।। 
स पश्चवददा नाराचाउश्वसतः पन्नगानिव । 
जिघांखु भेरतश्रे् घृष्टयुज्नो व्यवाखुजत्‌ ॥ २७ ॥ 
अनन्तर धृष्टयुम्नने दुयोधनको मारनेकी इच्छासे सांस लेते हुए सांपोंके समान पन्द्रह 
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ते यमे हेमावेकृत भित्त्वा राज्ञ! शिलारिताः । 

विविज्ञुबंखुधां बेगात्कङ्कवार्हिणवास सः ॥ २८॥ 
शंलापर ताक्ष्ण [केये हुए कक और मोरके पंखवाळे बाण राजा दुथोधनका सोनेका कवच 
काटकर वेगसे पृथ्वीम घुस गये ॥ २८॥ 


सोऽततिविद्धा महाराज पुत्रस्तेऽतिव्यराजल । 
वसन्ते पुष्पराबलः सपुष्य इव किंशुकः ॥ २९ ॥ 
महाराज ! उन पखवाले वाणोंके लगनेमे तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनके शरीरमें बहुत पीडा 
हुई, उस समथ इनकी शोभा ऐसी बढी, जेसे वसन्त ऋतुमें अनेक फूलोंसे फूले इए 
कचनारकी ॥ २९ ॥ 
स छिन्रवसा नाराचै! प्रहारैजजेरच्छाविः 
शष्टद्यञ्ञस्य जळुन कदाश्चच्छद कासुकम्‌ ॥ ३० |) 
उनका कवच कट गया था ओर शरीर नाराचोंके लगनेसे जजेर हुआ था । तब उनहों 
क्रोध करके एक मल्ल बाणसे ध्ष्टयुम्नका धनुष काट दिया ॥ ३० ॥ 
अथेनं छिन्नधन्वानं त्वर्ञाणो महीपतिः । 
सायकैद भी राजन्धुवो्मध्ये समादेयत्‌ ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर धनुष कट जानेपर धरष्टय़म्नकी भोंहोके मध्यमें राजा दुर्योधनने शीघ्रताके 
सहित दस बाण मारे ॥ ३१ ॥ 
तस्य तेऽशोभयन्वक्त्रं कमर परिमार्जिताः । 
प्रफुछ चरूपक यद्वदृश्न मरा मधुलिप्सवः ॥ ३२॥ 
कारीगरने साफ किये हुए उन तेज बाणोंसे ध्ृश्यम्नक मुख रस-लोभी भ्रमरॉके सहित 
प्रफुछ चम्पकके समान शोमित हो गया ॥ ३२ ॥ 
लदपास्य धलुदिछन्न घृष्टयुम्नो महामना! । 
यदादत्त वेगेन धनुभलछांश्व षोडरा ॥ ३३ ॥ 
अनन्तर महामना धष्टयुम्नने उस टूटे हुए धसुषकों फेंक दिया और शीघ्रतासे दूसरा धनुष 
और सोलह भल बाण ले लिये ॥ ३३॥ 


ततो दुर्याधनस्याश्वान्हटवा सूतं च पञ्चभि? । 
धनुश्चिच्छेद मलन जातरूपपरिष्कूतम्‌ ॥ ३४॥ 
उनमेंसे पांच बाणोंसे घोडे और सारथिको मार डाला । एक भल्लमे उसके सुवर्णभूषित 
घनुषकां काट डाला ॥ ३४॥ 
४४ ( म. भा, कणे. ) 
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रथ सोपस्करं छत्रं दाक्ति खङ्ग गदां ध्वजभ् । 

सल्लैञ्चिच्छेद नवभिः पुञ्नस्थ तव पाजेलः ।। ३ 
फिर नो भल्लांसे धृष्टयुम्नने तुम्हारे पुत्रके सव साधनों सहित रथ, छत्र, शक्ति, खड्ग 
गदा ओर ध्वज काट दिये ॥ ३५॥ 


तपनायाङ्गद चित्र नागं मणिमय झु भस्‌ । 

ध्वज कुरुपतेङ्छिन्नं ददृशुः स्ेपार्थियाः ॥ ३६ ॥ 
सन राजाआन देखा कि कुरुराज दुर्याधनका सोनेके अंगदोंसे युक्त नागचिन्हवाला, विचित्र, 
मणिजटित उत्तम ध्वज कट गया है ॥ ३६॥ 


दुर्योधन ठु विरथं छिन्नल्तवांयुधं रणे । | 
आतरः पयरक्षन्त सोदथों अरतर्षम ॥ ३७ ॥ 

है भरतश्रेष्ठ ! युद्धम जिसके कवच और आयुध कटे हुए हैं, उस रथट्दीन दुर्योधनळी उसके 

सगे भाई रक्षा करने लगे ॥ ३७॥ 


तमारोप्य रथे राजन्दण्डधारो जनाविपस्न्‌ । 

अपोवाह च संभ्रान्तो धृष्टद्युस्नस्य पद्यत! ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! उसी समय दण्डधारने राजा दुर्योधनकों अपने रथपर चढा लिया और स्वरासे 
वृष्टयुम्नके देखते उसको युद्धसे हटा दिया ॥ ३८ ॥ 

कर्णस्तु सात्यकिं जित्वा राजणद्धी सहाबल! । 

द्राणहन्तारसुग्रषु सखारामिलुख रणे ॥ ३९ ॥ 
सात्यकिको जीतकर राजा दुयोधनके हितेच्छु, महाबलवान्‌ कर्ण भी युद्धमें द्रोणाचार्यके 
भारनेबाले, उग्र बाण रखनेवाले ध्वष्टयुस्नके सामने गया ॥ ३९॥ 

ते ए्ठतोऽभ्ययात्तृणे शैनेयो विलुदञ्शारैः । 

वारणं जघनोपान्ते विषाणाभ्यामिय क्लिप! ॥ ४०॥ 
इनके पीछे अनेक बाणोंसे पीडा देते हुए सात्याकि दोडे, जसे मतबाला हाथी अपने दांतोसे 


“ ७७. २०७ "2९. = 


किसी दूसरे हाथीछो जांघोंमें चोट पहुंचाता हुआ दोडता है, ऐसे ही सात्याके कर्णके पीछे 
दौडे ॥ ४० ॥ 

स भारत महानासीव्योधानां रुम हात्सनास्‌ । 

कर्णपाषतयोमध्ये त्वदीयानां महारणः | ४१ || | 
हे भारत ! यह कर्ण और धष्टयुम्नके बीचमें रहे तुम्हारे महात्मा बीरॉका पांडव सेनासे 
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न पाण्डवानां नास्माकं योधः कश्चित्पराडसुख! । 
प्रत्घहर्यल यत्कर्णः पाञ्चालांस्त्वरितो यथौ ॥ ४२॥ 
= 0 
तब दोना-पाण्डव और हमारे-ओरसे कोइ वीर युद्धसे पराडमुख होकर पीछे हटता दिखाई 


ह. 


नेहा दया । फर कणन त्वरास पाचालापर धावा किया ॥ ४२ ॥ 


तस्मिन्क्षणे नरश्रेष्ठ गज़वाजिनरक्षयः। 

प्रादुरासीदुमयतो राजन्मध्यंगतेऽहनि। ॥ ४३ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! माध्यान्हके उस समय दोनों पक्षोके अनेक हाथी, घोडे और मनुष्य मर 
गये ॥ ४३ ॥ 


पाश्चालास्लु महाराज त्वरिता विजिगीषवः । 

सर्वतोऽभ्यद्रवन्कणे पताञ्रिण इव द्रुमम्‌ ॥ ४४॥ 
महाराज ! विजयेच्छु सव पाश्चाल वीर चारों ओरसे करणकी ओर इस प्रकार दोडे, जेसे 
पक्षिगण वृक्षपर उडे जाते हैं ॥ ४४॥ 


तेषामाधिरथिः कुद्धो यतमानान्मनस्विन! । 

विचिन्वन्नेव बाणाग्रैः समासादथदग्रतः ॥ ४५ ॥ 
उस समय विजयके लिये यत्न करते हुए, पराक्रमी योद्धाओको चुन चुनकर क्रोधित 
आधिरथ पुत्र कणे अपने तीक्ष्ण बाणोंसे मारने लगा ॥ ४५ ॥ 


व्याघकेतुं खुदामाणं चाङ्क्ुं चोग्रं धनंज यस्‌। 

झुछ्ं च रोचमानं च सिंहसेनं च दुजेयम्‌ ॥ ४६॥ 
व्याघ्रकेतु, सुशमों, शंकु, उग्र, धनंजय, शुक्त, रोचमान और दुय सिंहसेनमे युद्ध करने 
लगा ॥ ४६ ॥ 

ते चीरा रथवेगेन परिवच्ुनरोत्त भम्‌ । 

सजन्त सायकान्कुद्धं कणेमाहवशोभिनम्‌ ॥ ४७॥ 
उन सब वीरोंने वेगपूण रथसे आकर, युद्धमें शोभित होनेवाले, क्रुद्ध होकर बाण छोडनेवाले 


~ ३७. ९७ 


नरोत्तम कर्णकों चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४७ ॥ 

युध्यमानास्त ताञ्छारान्मनुजन्द्रः प्रतापवान्‌ । 

अष्टामिरष्टौ राधेयो न्यहनन्षिणित! शारः ॥ ४८॥ 
मनुष्यश्रेष्ठ महाप्रतापी राधापुत्र कर्णने अपने आठ तीक्ष्ण बाणोसे युद्ध करनेवाले उन आठ 
शूर वीरॉको मारा ॥ ४८॥ | 


% 
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अथापरान्महाराज सूतपुत्र! प्रतापवान्‌। 

जघान बहुसाहस्रान्योधान्युद्धाविशारदः ॥ ४९ ॥ 
महाराज ! फिर प्रतापी सतपुत्रने अनेक हजार युद्धतिशारद वीरोंको सहस्रो. बाणोसे मार 
डाला ॥ ४९ ॥ 

विष्णुं य विष्णुकमाणं देघापिं भद्रमेव 'थ। 

दण्डं च समरे राजंश्चित्रं चित्रायुधं हरिस्‌ ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ ! फिर युद्धमें विष्णु, विष्णुकमा, देवापि, भद्र, दंड, चित्र, चित्रायुध, हरि, ॥५०॥ 

सिंहकेतु रोचमानं शालं च महारथम । 

निजघान सुसंकुद्वश्चेदीनां च महारथान्‌ ॥ ५१ ॥ | 
सिंहकेतु, रोचबान, महारथी शलभ और चेदिदेशके अनेक महारथी वौरोंको मार 
डाला ॥ ९१ ॥ 

तेषामाददतः प्राणानासीदाधिरथेचं पुः । 

चोणिताभ्युक्षिताङ्कस्य रूद्रस्थेवोजितं महत्‌ ॥ ५२॥ 
इन वीरो प्राणोंक्ा इरण करते समय रुधिरसे भीगे अंगोंवाले छतपुत्र कणेरा शरीर सत्र 
भूत संहारक शिवके समान देदीप्यप्रान दीखता था ॥ ५२॥ 

तत्र भारत कर्णेन सातङ्गास्ताडिताः दारे! 

सचतोऽभ्यद्रवन्सालाः कुयन्ता सहदाङुल्म्‌ ॥ ६३ ॥ 
भारत ! इसी प्रकार वहां उन्हाने अनेक बाणोंसे हाथियोंको मार डाला । कणके बाणों 
व्याकुल हुए हाथी सेनाको त्रस्त करते भयभीत हो इधर उधरको भागने लगे ॥ ५३ ॥ 

निपेतुरुव्यो समरे कर्ण सायकपीडिताः 

कुवन्तो विविधान्नादान्वज्रनुन्ना इवाचलाः ॥ ५४ ॥ 
जैसे वज़के लगनेभे पर्वत गिरते हैं बेसे ही वे हाथी कणेकरे बाणोसे पीडित होकर समरभ 
नाना प्रकारके शब्दांचे चिल्लाते हुए गिर ग4 ॥ ५४॥ 

गजवाजिमनुष्पेश्व निपताद्गिः समन्तत! । 

रथैश्चावगतैमोरगे पर्यस्तीयत मेदिनी ॥ ९८ ॥ 
कर्णके मार्गम सब ओर गिरते हुए हाथी, घोडे, मनुष्य और रथोंसे सब भूमि भर गयी 
था ॥ ५० ॥ 

व भीष्मो न च द्रोणो नाप्यन्ये युधि तावकाः । 

चक्क! रम तादश कम यारा च कृत रण ॥ ५६ || 

जैसा कर्पने वहां रणभृमियें पराक्रम किया था, वैसा भीष्म, ट्रोणाचाय आदि तुम्हारे आरके 


५ 
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सूलपुत्रेण नागेषु रथेषु च हयेषु च । 

नरेषु च नरव्याघ कूलं स्म कदनं सहस्‌ ॥ ५७ ॥ 
हे नरसिंह ! हाथी, . रथ, घोडे और मनुष्य दलोंके बीचमें छतपुत्र करणने घोर संहार 
किया ॥ ७५७ ॥ 

सुगमध्ये थथा सिंहो हर्यते निमेयस्थरन। 

पाञ्चालानां तथा मध्ये कणाऽचरद भीतवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
जैसे हरिणोंके बीचमें पिह बेडर होकर घूमता दिखायी देता है, ऐसा ही कणे उस पांचालॉकी 
सेनामें निर्भय होकर घूमता था ॥ ५८ ॥ 

यथा स्मगगणांस्त्रस्तान्सिहो द्रावयते दिहा? । 

पाञ्चालानां रथब्रातान्कर्णो द्रावयते तथा ॥ ५९ || 
सिंह जैसे भयभीत हरिणोंके झुंडोको सब ओर भगाता है, वेसे ही कणे पाश्चालोके रथ 

मूहों की भगाता था ॥ ५९ ॥ 

सिंहास्य च यथा प्राप्य न जीवन्ति म्रगाः कचित्‌। 

तथा कणेमलुप्राप्य न जीवन्ति महारथा! ॥ ६० ॥ 
जैवे सिंदके मुके आगे आकर कई हरिन जीवित नहीं चते, ऐसे ही कणेके पास पहुंचकर 
पांचाल महारथी जीवित नहीं रहते थे ॥ ६० ॥ 

वैश्वानरं यथा दीप्तं दद्यन्त प्राप्य चे जना! । 

कृणा।गेना रण लइइरधा भारत सल्या! ॥६१॥ 
भारत ! जैसे प्रज्वलित अभिमे पड कर सब मनुष्य जल जाते हैं, वेसे ही युद्धम सुञ्जय 


च्छ 


वंशी क्षत्रिय कणेरूपी अभिने जलकर भस्म हो गये ॥ ६१ ॥ 


` 


कणन चेदिष्वेकेन पाञ्चालेषु च भारत । 
चेश्राव्य नास नहता बहवः शरसमता। ॥ ६२ ॥ 
Co NA 


हे भारत ! अकेले करणने चेदि और पाश्चालॉमेसे अनेक शूर सम्मत वीरोंको नाम सुनाकर 
मार डाला ॥ ६२॥ 


सम चासीन्मनुष्येन्द्र दृष्ट्रा कणेस्य विक्रमम्‌ । 
नेकोऽप्याधिरथेजीवन्पाश्चाल्यो मोक्ष्यते युपि ॥ ६३ ॥ 
जनाधिप ! कर्णका पराक्रम देख हमें यह निश्चय हो गया कि आज युद्धमें खतपुत्र कणेके 
हाथसे कोई पाश्चाल योद्धा जीवित नहीं बचेगा ॥ ६१ ॥ 
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पाश्चालान्विधमन्संख्ये खूलपुत्रः घलापथान्‌। 
अभ्यधावत संकुद्धो धसपुञ्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार प्रतापी सूतपुत्र कण युद्धमें पाञ्चालोंको नष्ट करने लगा था । फिर धर्मपृत्र 
धिष्ठिर पर क्रुद्ध होकर उसने घावा किया ॥ ६४ ॥ 
शृष्टद्यत्नश्च राजानं द्रौपदेयाश्च मारिष | 
परिवनुरभिश्नन्न शातचात्चापरे जनाः ॥ २५ ॥ 
मारिष ! तब धृष्टयुम्न, द्रोपदीके पुत्र तथा और भी दूसरे सैकड़ों वीर अत्रुनाक्षण राजा 
युर्धिष्ठरको चारों ओरसे घिरकर खडे इए ॥ ६५ |) 
शिखण्डी सहदेवश्च नकुलो नाळ्ालिस्तथा । 
जनमेजयः शिनेनेप्ता बहयत्थ प्रमद्रकाः ॥ ६६ । 
इनके सिवाय शिखण्डी, सहदेव, नकुल, शतानीक, जनमेजय, सात्यकि और अः 
शी क्षत्रिय ॥ ६६ ॥ 
एते पुरोगमा सूत्या धरष्टद्युञ्चश्च संयुगे । 
कणेमस्यन्तामिष्वस्त्रैर्विचेरुरामितौज सः || ६७ ॥ 
ये सब महापराक्रमी तेजस्वी वीर युद्धमें ध्ष्टयुम्मळो आगे कर अनेक बाण चणानेवाले कणे 
पर अनेक प्रकारके अखोंसे प्रहार करके घूमने लगे ॥ ६७ ॥| 


तांस्तत्राधिराथिः संख्ये चेदिपाश्वालपाण्डचान्‌ । 
एको बहूनभ्यपतद्गरुत्मन्पान्नगानिव ॥ ६८ ॥ 
जेसे अकेला गरुड अनेक सर्वापर आक्रमण करता हे, बेसे ही अकेले खतपुत्र कण युद्धम 


उ 


अनेक चेदि, पाश्वाल ओर पाण्डबोसे युद्ध करने लगे ॥ ६८ ॥ 

भीमसेनस्तु संक्रद्धः कुरून्मद्रान्सकेकयान्‌ । 

एक! संख्ये महेष्वासों थोधयन्बह् शो मत ॥ ६९ ॥ 
भीमसेन क्रोध करके कुरु, केकयोंके सहित मद्रदेशीय योद्धाओंसे युद्ध करने लगे । अकेले 
महाधनुर्धारी भीमसेन समरमें अनेक बीरोंसे युद्ध करने लगे, तब उनकी शोभा बहुत 
बढ़ी ॥ ६९ ॥ 

तत्र ससखु भीमेन नाराचैस्ताडिता गजा! । 

प्रपतन्तो हतारोहा? करुपयन्ति स्म भेदिनाम्‌ ॥ ७० ॥ 
उन्होंने अनेक द्वाथियोंको मर्मस्थानमें नाराच बाण मारकर घायल कर दिया, तब वे हाथी 


सबारोंके सहित प्रथ्वीमें गिर गये, इन सबके गिरनेके समय वे पथ्वीको कंपित करते 


! 
प्र भद्र क- 


टू 
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चाजिनस्च हलारोहाः पत्तथञ्च गतासवः । 
शोरते युधि मिशिन्ना वमन्तो रुघिरं बहु ॥ ७१॥ 
सवारोंके रहित घोडे और पैदल सैनिक युद्धमें छिन्नभिन्न होकर रक्त वमन करते हुए प्राण- 


सहस्रशश्च रथिनः पलिताः पतितायुधाः । 

अक्षता स्म हृदघन्त सीनाङ्कीता गलासवः ॥ ७२ ॥ 
सइस्रों रथी रुधिरमे भींगकर और शस्त्रहीन होकर पथ्वीर्भे गिर गये | वे सब अक्षत होते 
हुए भी भीमसेनके डरसे प्राणहीन दाखवते थे ॥ ७२ ॥ 

र्थिसिवाजिनिः सुतैः पत्तिभिश्व तथा गजेः | 

भीमखेनकदारच्िछन्नेरास्तीणा वखुधामवत ॥ ७३॥ 
छिन्नभिन्न हुए रथी, घोडे, सारथि, पेदल ओर हाथियॉकी लोशोंसे 
तत्स्तासिभतामेवाति्ठङ्गामसनघलाद्लस्‌ | 

दुर्योधनबलं राजन्निस्त्साई कुलब्रणस्‌ ॥ ७४५ ॥ 
राजन्‌ ! भीमसेनके बलसे पीडित होकर वह सेना कुछ न कर सकी, वह स्तब्ध जैसी खडी 
थी । उस युद्वे दुयोधनकी सेना घार्वोसे व्याकुळ होकर उत्साह रहित हो गई ॥ ७४ ॥ 

ष्टं तुछुले दीनं बसो तस्मिन्सहारणे । 

प्रसन्नसलिल) काले यथा स्यात्सागरो न्प ॥ ७५ ॥ 
नप ! जैसे शरद्तुमें समुद्र ज्यार न उठनेसे अचल हो जाता है, वैसे ही उस भयंकर 
समरभें वह निश्रेष्ट और दीन दीखती थी ॥ ७५ ॥ 


सन्युवीयबलोपेत बलात्पर्थेवरोपितस । 

अभवक्तव पुत्रस्य तत्सैन्यभिषुभिस्तदा 

रुधिरौ घपरिछ्किन्नं रुघिराद्रे घभ्ूच ह ॥ ७६॥ 
जो तुम्हारे पुत्री सेना क्रोध, वीर्य और बरसे युक्त थी वह भीमसेनङे वाणोंके बरसे मद 
और उत्साहसे रहित होकर तेज हीन हो गई। बह सेना रुधिरके प्रवाइमें गोता खाकर 
रुधिरसे भीगकर व्याकुल हो गई ॥ ७६ ॥ 

सूतपुत्रो रणे कुछ! पाण्डवानामनीकिनी । 

भीमसेन! ळुरूश्चापि द्रावयन्यहव शोभत ॥ ७७9 ॥ 
सूतपुत्र कणे क्रोध करके युद्धमें पाण्डबोंकी सेनाको और भीमसेन कौरबोंकी सेनाको भगाने 
लगे । उस समय उन दोनों बीर रणभूमिर्म शोभने लगे ॥ ७७ ॥ 
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वतेसाने तथा रौद्रे संग्रामेऽद्‌ सुतदर्वाने ! 
निहत्य एतनामध्मे संदाघळगणान्ब ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार यह अद्‌भुत आर घोर युद्ध चल रहा था, तो सेनाके मध्यमें अनेक संशप्तक 
वीर्राको मार कर ॥ ७८ ।। 


अजेनो जयतां श्रेष्ठो चासुदेवमथात्रवीत्‌। | 

प्रभत्न बलभेताद्धि योत्स्यमानं जनादन | ७९ | 
महा बिजयी अजुन श्रीक्रष्णसे बोले- हे कृष्ण ! देखो, हमारे साथ युद्ध करनेवाली यह 
संशप्तकोंकी सेना भग्न हो गई है ॥ ७९ ॥ 


अपारयन्तो महाणान्शिहराव्दान्स्गा हव ॥ ८० ॥ 
अब ये संशप्तक महारथी अपने दलोंके साथ युद्ध छोडहूर भागे जाते हैं, जैसे सिंहके शब्दको 
सुनकर हिरण भागते हैं ही मेरे बाणोंकों न सह कर ये सेना भागी जाती है !!८०॥ 


दीयेते च महत्सैन्यं सज्जयानां महारणे। 

हास्तकक्ष्या ह्यसा कृष्ण कलु! कणंस्भ घामतः। 

हर्यते राजसैन्यस्य मध्ये विचरतो सुट! ॥ ८१॥ | 
ये देखो, बह सुंजयोंकी महान्‌ सेना भी महायुद्धमें विदारण हो रही है। हे कृष्ण ! राजाओंकी 
सेनाके बींचमे वार बार घूमते हुए हस्तिकक्षासे युक्त बुद्धिमान्‌ कणेकी ध्वजा. दीखती 
है ॥ ८१॥ 

न च कणे रणे दात्त्ता जेतुमन्ये महारथा! | 

जानीते हि अवान्कणे वीर्यवन्तं पराक्रमे ॥ ८२॥ 
कणेको युद्धमं दूसरे कोई भी महारथी नहीं जीत सकते हें, आप कणेके बल और पराफ्रमको | 
जानते हवी हैं ॥ ८२॥ , . जी 

| 


एते धावन्ति सगणाः संशप्तकप्तहारथाः ! 
| 
| 
| 
| 


तत्र याहि यतः कर्णो द्रावयत्येष नो घलम्‌ ॥८३॥ | 
यजेयित्वा रणे याहि सूतपुत्रं सहारथम्न । | 
श्रमो सा बाधते कृष्ण यथा वा तव रोचते ॥८४॥ | 
जहां यह कर्ण हमारी सेनाको भगा रहे हैं, वहां चालिये, समरमें संशप्तकॉको छोडकर अत्र | 


महारथी सतपत्रके पास ही आप इमारे रथको शीघ्र ले चलिये । हे कृष्ण ! परिश्रम तो नहीं 
कष्ट देते, आगे आपकी जो इच्छा हो ॥ ८३-८४॥ 
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एतच्छ्रुत्वा महाराज गोविन्द! प्रह सन्निव। 
५ अन्नवीदजुन लूणे कौरवाञ्जहि पाण्डच ॥ ८५॥ 

तो अजुनके ऐसे वचन सुन श्रीकृष्ण हंसकर बोले, हे अजुन ! तुम कौरबोको युद्धमें 
मारो ॥ ८& ॥ 

ततस्तव महत्सैन्यं गोचिन्दप्रेरित्ता हयाः। 

हंसवणोः प्रविविशुर्वहन्तः कुष्णपाण्डवौ ॥ ८६ ॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णसे चलाये हुए हंसके समान श्रेतवर्णवाले घोडे श्रीकृष्ण और अर्जुनको लेकर 
तुम्हारी बडी सेनाम प्रविष्ट इए ॥ ८६ ॥ 

केशावप्राहितेरश्वैः श्वेत! काञ्चन भूषणे! । 

प्रविशद्विस्तव बलं चतुर्दिशमाभिद्यत ॥ ८७॥ 
श्रीकृष्णसे हांके हुए उन सुबर्णके भूषणोंसे भूषित अजुनके रथके सफेद घोडोंने जब तुम्हारी 
सेनामें प्रवेश किया, तब तुम्हारी सेना चारों ओरसे भग्न होने लगी ॥ ८७॥ 

तौ विदाथ महासेनां प्रविष्टौ केदावाजुनो । 

कुद्वौ संरस्भरत्त्ताक्षौ व्यभ्राजेतां महाद्युती ॥ ८८ ॥ 
रथ पर चढे श्रीकृष्ण और अजुन तुम्हारी सेनाको भग्न करके उसमें प्रविष्ट हुए । बे दोनों 
महापराक्रमी बीर अत्यंत क्रोधित और क्रोधसे नेत्र लाल किए हुए, महान्‌ तेजसे प्रकाशित 
हो रहे थे ॥ ८८ ॥ 

युद्धशौण्डौ समाहूतावरिभिस्ती रणाध्वरम्‌ । 

यज्वभिविधिनाहतो मखे देवाविवाश्विनौ ॥ ८९ |! 
जैसे किसी यज्ञमें ऋत्विजोंसे बिधिपूवेक बुलाये अश्विनीकुमार देवता आते हैं, ऐसे ही ये 
दोनों युद्धकुशल बीर शत्रुओंसे आह्वान [किये जानेपर रणयज्ञमे आये ॥ ८९ ॥ 

क्ुद्धौ तौ तु नरव्याघौ वेगयन्तौ घभूवतुः । 

तलकाव्देन रुषितौ यथा नागौ महाहवे ॥ ९०॥ 
जैमे दो मतबाले हाथी महावनमें तालीकी आवाजसे क्रु होकर दौड़ते आते हैं, वैसे ही वे 
दोनों पुरुषसिंह क्रुद्ध होकर आगे आते थे ॥ ९० ॥ | 

विगाहन्स रथानीकमश्वसंघाँश्व फल्गुन! । 

व्यचरत्एतनामध्ये पाशहस्त इवान्तकः ॥ ९१ ॥ 
जैसे फांसी लेकर यमराज जगतमें घूमते हें, वैसे ही अज्ञुन तुम्हारी रथोंकी और घुड- 
सवारोंकी सेनामें घुसकर कोरवसेनाके बीचमें घूमने लगे ॥ ९१॥ 

४५ ( म. भा. कणे, ) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


३५४ महाभारते [ कणवधपर्व । 





ते दृष्टा युधि विऋान्त सेनायां तव भारत । 

संदाप्तकगणान्भूय! पुजस्ते समचोदयल्‌ ॥९९॥ 
भारत ! युद्धम पराक्रम करनेवाले अजुनको अपनी सेनायें प्रविष्ट हुआ देख, तुम्हारे पुत्रने 
सशपकाको फिर अजुनसे युद्ध करनेको प्रेरित किया ॥ ९२ ॥ 


ON 


ततो रथसहस्रण ।द्ठेरदानां त्रिभिः ठाले! । 
चतुदेशासहस्रैश्च लुरगाणां सहाहवे ॥ ९३॥ 
तब महायुद्धमं एक सहस्र रथ, तीन सौ हाथी, चौदह सहस्र घोडे ॥ ९३ ॥ 


द्वाथ्या चातसहस्राश्थां पदालीनां च धन्बिनाझ्‌ । | 
झशराणां नामलब्धानां विदितानां समन्ततः । | 
अभ्यवतेन्त तौ चीरौ छादयन्तो महारथा! ॥९४॥ | 
आर दो लाख धनुषधारी शूर पदाति श्रीकृष्ण ओर अजुनसे युद्ध करनेको चढ आये, उन 
सब लक्ष्यवेधी, सवत्र प्रसिद्ध, पराक्रमी पदातियांकी लेकर महारथी संशप्तक उन दोनों 
वीराके ऊपर बाण वर्षा करके आच्छादित करने लगे ॥ ९४॥ 


स छाव्यमानः समरे शांरेः परबलादेनः । 
दक यन्रौद्रमात्मानं पाशहस्त इवान्तकः ¦ | 
निघन्संदाप्तकानपार्थ प्रेक्तणी थतरोऽभवत्‌ ॥ ९७ | 

उस समय समरमें अजुन चारों ओरसे उनके बाणोंमें छिप गये । अनन्तर कुम्तीकुमार 
अजुन पाशधारी यमराजके समान भयंकर अपना रूप दिखाते और संशप्तकोंका नाश करते 
हुए अत्यन्त सुन्दर दीखते थे ॥ ९५॥ 
ततो विद्युत्प्रमैबाणः कातेस्वरावे श्राषितैः । | 
निरन्तरामिवाकाशमासीन्लुन्ञेः किरीटिना ॥ ९६ ॥ 
तब सोनेके पहुवाले, विजलीके समान प्रकाशमान किरीटधारी अजुनके छोडे हुए बाणॉसे 
समस्त आकाश भर गया ॥ ९६॥ 
किरीटिसुजनिसुक्तैः संपतद्विमेहाशारै! । 
समाच्छन्नं वभौ सवे काद्रवेयैरिव प्रभो ॥ ९७॥ 
प्रभो ! उस समय जैसे सब ओर सरपाके उडनेसे आकाश दीखना सम्भव है, ऐसे ही किरीट- 
धारी अर्जुनके हाथोसे छूटकर गिरनेवाले बडे बाणोंसे व्याप्त आकाश दीखने लगा ॥ ९७॥ 
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रुक्मपुङ्कान्प्रसन्ना ग्राञ्शारान्संनतपर्यणः । 
अद्शयदसेयात्मा दिश सर्वा पाण्डयः ॥ ९८ ॥ 
अमेयात्मा अजुनन तेज धार, नतपवे ओर सोनेके पह्कवाले वाणोंसे दसा दिशाओंकी पूरित 
कर दिया ॥ ९८॥ 
हत्या दक्षा सहस्राणि पार्थिवानां महारथः । 
संशासकानां कौन्तेयः प्रपक्षं त्वरितोऽभ्थयात्‌ ॥ ९९॥ 
दस सहस्र संशप्तक राजाऑंको मारकर महारथी अर्जुन ञ्ीघही उस सेनासे बाहर 
इए ॥ ९९ | ् 
प्रपक्ष स समासाद्य पार्थः कास्चोजरक्षितम्‌ । ` 
प्रसलाथ बलाह/णैदोनवानिव वासवः - | ॥ १००॥ 
उस सेनासे वाइर होकर, अजुनने काम्योज राजसे सुरक्षित सेनामे प्रबेश किया और उनका 
बलपूवेक चलाये बाणोंसे इस प्रकार नाश करने लगे, जैसे इन्द्र दानवोंकों मारते हैं ॥१००॥ 
प्रचिच्छेदाशु सल्रश्च ह्विषतासाततायिनाम्‌ । 
शस्त्र पा्णीस्तथा बाहूस्तथापि च शिरांस्युत ॥ १०१॥ 
अजुनने अपने भक्त बाणोंसे बलवान्‌ आततायी इत्रुओंके शस्त्रयुक्त हाथ, भुजा और शिर 
बडी क्लीप्रवासे काट डाले ॥ १०१ ॥ 
अङ्गाङ्ञावयवैदिछन्नैव्योयुधास्तेऽपतन्क्षितौ । 
_._ _ विष्वण्वाताभिसं भा बहुशाख। इब द्रुसाः ॥ १०२॥ 
जसे अनेक शाखावाले वृक्ष वायुक चलनेसे थिर पडते हें, ऐसे ही अपने शरीरके अवयव 
कट जानेसे बे वीर शस्रहीन होकर पृथ्वीपर गिरने लगे ॥ १०२ ॥ 


हस्त्यश्वरथपत्तीनां त्राताजिघन्तसजुनम । 

सुदाक्षिणादवरजः शरवृष्टयाभ्थवीवृषत्‌ ॥ १०३॥ 
अझुनको हाथी, घोडे, रथ और पदातियोंका नाश करते देख, राजा सुदक्षिणका छोटा भाई 
उन पर बाण वषोने लगा ॥ १०३॥ 


अस्यास्यतोऽर्धचन्द्राभ्यां स बाहू परिघोपमौ । 
पूणचन्द्राभवच्छत्रं च क्षुरेणाभ्घहनच्छिरः ॥ १०४॥ 


~ क 


तब अजुनने दो अर्ध चन्द्राकार बाणोंसे बाणोंकी वर्षा करनेवाले परिघ समान उसके 
~  प्येके ~ पृ PS) 
दोनों हाथ और एक क्षुर वाणसे पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखाला शिर काटकर एशथ्यीमें 


~ 


I 
गिरा दिया ॥ १०४॥ 
है 


“3 
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सस पपात ततो चाहात्स्वलोहितपारिस्त्रवः । 
हि सनःशिलागिरेः झ्य बज्रणयावदारितस्‌ ॥ १०५ ॥ 
जैसे मेनसिलसे भरा हुआ पर्वतका शिखर बज्रके लगनेसे विदीर्ण होकर गिरता है, ऐसे ही 
स्वयंका रुधिर बहाता हुआ वह अपने वाहनसे गिरा ॥ १०५ । 
सुदाक्षिणादवरजं कास्योजं दहशुहेलम्‌ । 
प्रांझुं कमलपचाक्षमत्यर्थ प्रियद्शेनम । | 
काञ्चनस्तरूभसकारा भिन्न हेमागारिं यथा ॥ १०६ ॥| | 
| 


क य हाऊ जडा फणी 


कमलके समान नेत्रवाले महासुन्दर काम्बोज देशीय देखनेमें प्रिय सुदक्षिणके छोटे भाईको 
सोनेके खम्भेके समान कदवाला, बिदीर्ण हुए सोनेके पर्वतके समान गिरा छुआ उस समय 
सब लोगोंने देखा ॥ १०६॥ 
लतो5भवत्पुनयुद्ध घोरमदसुतददोनस । 
नानावस्थाश्च योधानां वभूवुस्तच युध्यताम्न्‌ ॥ १०७॥ 
फिर घोर और अद्‌भुत दर्शनीय युद्ध होने लगा । उन महा युद्ध करते हुए बीरॉके अनेक 
रूप दीखने लगे ॥ १०७॥ 
एतेष्वावजितैरश्वैः काम्बोजैयवने! दाकेः । | 
शोणिलाक्तेस्तदा रक्तं सवंमासीद्विशां पते ॥ १०८॥ 
एृथ्बीपते ! काम्बोज, यवन ओर शकदेशके अनेक घोडे बाणोंके लगनेसे मर गये, मरे 
घोडोके शरीरसे रुधिर बहने लगा ओर वह सब भूमि लाल हो गयी ॥ १०८ ॥ 
रथे रथाश्वसूतेश्च हतारोहैश्च वाजिभिः | 
द्विरदैश्च हतारोहैमेहामानैहेतह्किपैः । 
अन्योन्येन महाराज कूतो घोरो जनक्षयः ॥ १०९ ॥। 
महाराज ! रथ, रथोंके घोडे ओर साराथि, घुडसवार, हाथियोंके सवार, महावत ओर हाथी 
भी मारे गये थे। इन्होंने परस्पर प्रहार करके घोर जनसंद्दार किया ॥ १०९ ॥ 
तस्मिन्प्रपक्षे पक्षे च वध्यमाने महात्मना | 
अजुनं जयतां श्रेष्ठ त्वरितो द्रौणिराययौ ॥ ११०॥ 
जिस समय अजुनने व्यूहके उस पक्ष ओर प्रपक्षको नाश कर दिया, तब विजयी वराम श्रष्ठ 
अजुनसे युद्ध करनेके लिये द्रोणपुत्र अश्वत्थामा शीघ्र दोडे ॥ ११० ॥ 
विधुन्वानो महच्चापं कातेस्वरवि भ्ूषितम्‌। 
आददानः दारान्चोरान्स्वररुभीनिव भास्करः ॥ १११॥ 
जैसे ब्य अपनी किरणको जगतमें फेलाते हैं, वैसे ही सुवर्ण भूषित विशाल थनुषको खींच 
कर अश्वत्थामा घोर बाण चलाने लग ॥ १११॥ | 
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लैः पतद्विमेहाराज द्रौणिसुक्तैः समन्तत! । 

संछादितौ रथस्थौ तावुभौ छष्णधघ नंज यौ ॥ ११२॥ 
हे महाराज ! अश्वत्थामाके हाथोंसे छूटकर चारों बाजू गिरनेबाले उन वाणोंसे रथपर बेठे 
हुए श्रीकृष्ण ओर अर्जुन दोनों छिप गये ॥ ११२॥ | 


ततः चारशातैस्तीक्षणैर्मारद्वाजः प्रतापवान । 

निश्चेष्टौ ताबु भौ चक्रे युद्धे माधवपाण्डवौ ॥ ११३॥ 
अनन्त प्रतापवान्‌ अश्वत्थामाने अपने सँकडों तीक्ष्ण बाणोंसे श्रीकृष्ण और अजुनको निश्रेष्ट 
कर दिया ॥ ११३॥ 


हाडाळूतमभूत्सवे जङ्गमं स्थावरं तथा । 

चराचरस्य गोप्तारो दृष्ठा संछादितौ रारेः ॥ ११४॥ 
स्थिर-चरके रक्षक अजुन और श्राकृष्णको बाणोंसे आच्छादित हुआ देख सब स्थावर जंगम 
प्राणी हाहाकार करने लगे ॥ ११४॥ 

सिद्धचारणसंघाश्व संपेतुवै समन्ततः । 

चिन्तयन्तो अवद्य लोकानां स्वस्ह्यपीत्धह ॥ ११५ ॥ 
सब सिद्ध और चारणोंके संघ सब ओरसे वहां आकर आज सब जगतूका कल्याण हो, ऐसा 
कहने लगे ॥ ११५ ॥ 

न मया ताहशो राजन्हष्टपूर्वः पराक्रम! । 

संजज्ञे थाहक्यो द्रौणिः कूष्णो संछादयिष्यंतः ॥ ११६॥ 
दे राजन्‌ ! अश्वत्थाधाने जब श्रीकृष्ण और अजुनको युद्धमें बाणोसे छा लिया, उस समय 
उसने जैसा पराक्रम किया, वेसा मैंने पहले कमी नहीं देखा था ॥ ११६॥ 

द्रोणेस्त धलुषः शाव्दभाहितञ्रासनं रणे । 

ठु: अश्रौषं बहुशो राजन्सिहस्य नदतो यथा _॥R१७॥ 

जन्नलर्म सिंह गजता हे, वसे दी युद्धम अश्वत्थामाके घचुषका शत्रुआंको त्रास देनेवाला शब्द 
बारबार सुनायी देता था ॥ ११७ ॥ 

ज्या चास्य चरतो युद्धे सच्यदक्षिणमस्यतः । 

विद्य॒दस्चुदमध्यस्था ्राजमानेव साभवत्‌ ॥ ११८ ॥ 
जैसे घूमते हुए मेघके बीचमं बिजली चमकती है, वेसे दायें-बांये बाण छोड़ते घूमते हुए 
अश्वत्थामाके घनुषकोी प्रत्यश्चा चमकने लगी ॥ ११८ ॥ 
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स तथा क्तिप्रकारी च हृढ्हस्लस्ष पाज्डवः । 

संमोह परमं गत्या प्रैक्षत द्रोणजं ततः | 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको देखकर दढ महापराक्रमी शीघ्र शस्र चलानेवाले. अ 
होकर खंडे रह गये ॥ ११९ ॥ 


११९ 
Q 
जुन्‌ अत्यत यो 


/ 
) 


an 
2] 


स विक्रमं हृतं मेने आत्मनः खुभहाह्यना । 

तथास्य समरे राजन्वपुराछीत्लुढु ईशम्‌ ॥ १२०॥ 
महात्मा अजुन मानने लभे, कि अपना सब पराक्रम नष्ट हो भया । राजन्‌ | उस समय 
समरमें उसके शरीरको देखनाही कठिन हो गया ॥ १२० ॥ 


द्रौणिपाण्डवयोरेवं वतमाने भहारणे । 
वधेमान च राजेन्द्र द्रोणपुत्रे महावले । 
हीयमाने च कोन्तेये कृष्ण रोष! सभस्थयात्‌ ॥ १२१॥ 
हे राजेन्द्र ! इस प्रकार अजुन और अश्वत्थामाके चले हुए महा युद्भमें महाबलवान्‌ अश्वत्थामाक्ी 
बृद्धि हुई और कुन्तीपुत्र अजुनका पराक्रम मन्द होने लगा, तब कृष्ण एकाएक महा क्रोधमे 
भर गये ॥ १२१ ॥ 
स रोषान्निःश्वसत्राजन्निदेहन्निव चक्षुषा । 
द्रौणिं ह्यपर्यत्संग्रामे फल्गुनं च जुइस्ुः ॥ १९२॥ 
राजन्‌ ! बे क्रोधसे लंबी सांस लेकर और अपने आंखोंसे सब दण्ध-सा करते हुए संग्राममे 
अश्वत्थामा और अजुनकी ओर बार बार देखने लगे ॥ १२२ ॥ 
तत! क्रुद्धो5त्रवीत्कूष्णः पार्थे सप्रणयं तदा । 
अत्यद्‌ सुलमिदं पार्थं तव पद्दयाभि संयुगे ¦ 
अतिरोते हि यत्र त्वा द्रोणपुञ्नोष्य सारत ॥ १२३ ॥ 
फिर क्रोधमें भरे हुए श्रीकृष्ण अर्जुनकी ओर देखकर प्रेमसे बोले, हे पार्थ ! युद्धे तुम्हारा 
यह वतन अत्यंत विस्मयकारक एसा हम देख रहे इं । भारत ! आज द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
तुमसे बढकर कम कर रहा हे ! १२३ ॥ 
कबित्ते गाण्डिबं हस्ते रथे लिष्ठस्ति चाजुन । 
कचित्कुदालिनो वाहू कश्चिट्ठीये तदेव ते ॥ १२४॥ 
है अर्जुन ! कहो, तुम्हारे हाथमें गाण्डीव घलुष तो है ? तुम रथपर तो खडे हो ? कहो 
तुम्हारे दोनों हाथ तो अच्छे हे ? तुम्हारी शक्ति पहले जेसी दी है न? ॥ १२४॥ 
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अध्याय ४० ] कणपव ३५९ 
एचशुत्ततस्तु कुष्णेन क्षिप्त्वा अल्लां्चतुदेश । 
त्वरमाणस्त्वराकाले द्रौणेषेनुरथाचिछनत्‌ । | 
ध्वज छजञ्ञ पताकां च रथ शक्ति गदाँ तथा ॥ १२७ ॥ 
श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुनते ही अजुनने अपने धनुष पर चौदइ भक्छ बाण चढाये और 
उनको छोडकर, शीधता सहित अश्वस्थामाका धनुष काट दिया। अनन्तर ध्वजा, छत्र 
पताका, रथ, शक्ति और गदाको भी काट दिया ॥ १२५ ॥ 
जञ्चुदेश च सुका बत्सदन्तैरताडयत्‌ । 
सव सूच्छो परमां गत्वा ध्वजथाष्ि समाश्रितः ॥ १२६॥ 
अनन्तर वत्सदन्त बाणोंसे उसके गलेमें गहरा आघात किया । उन बाणोंके लगनेसे अश्वस्थामा- 
को मूळी आ गई, तव वे ध्वजाके बांसको पकडकर बैठ गये ॥ १२६ ॥ 
लं विसंज्ञं महाराज किरीटि भम यपीडितम्‌ । 
अपोचाह रणात्सूलो रक्षमाणो धनंजयात्‌ ॥ १२७॥ 
महाराज ! तब उनको सूर्छित और अर्जुनके भयसे व्याकुल जानकर उनके सारथिने अजुनसे 
उनकी रक्षा करनेके लिये उन्हे रणभूमिसे दूर हटा लिया ॥ १२७॥ 
एतरह्निन्नव काले लु विजयः शाचुलापनः । 
न्यवधीत्तावकं सैन्यं शतशो5्थ सहस्रदाः । 
पद्यतस्तव पुश्रस्थ लस्य चीरस्य भारत ॥ १२८॥ 
भारत ! उसी समय शत्रुनाशन अजुनने तुम्हारे पुत्र और अश्वत्थामाके देखते देखते तुम्हारी 
सेनाके संकडां सहस्रो वीरोंको मार डाला ॥ १२८ ॥ 
एवमेष क्षया शत्तस्तावकानां परे! सह। 
क्रो विशसनों घोरो राजन्दुभेन्त्रिते तव ॥ १२९॥ 
है राजन्‌ ! यह शत्रु पाण्डबोंकी सेनाके साथ तुम्हारी सेनाका क्रूर और घोर नाश हुआ। 
यह केबल तुम्हारी दुर्बुद्धिसे हुआ ॥ १२९ ॥ 
संशप्तकांश कौन्तेयः कुरूश्वापि घृक्तादर! । 
वसुषेणं च पाञ्चालः कृत्स्नेन व्यधमद्रणे ॥ १३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि चत्वारिंशत्तमोऽभ्यायः ॥ ४० ॥ २४०४ ॥ 
कुन्तीपुत्र अजुनने संशप्तकोंको, भीमसेनने कौरवोंको और कर्णको पाश्चारूने युद्धमें बहुत 
व्याकुल कर दिया ॥ १३० ॥ 
॥ महाभारतके क्णपवेमे चाळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ७० ॥ २४०४ ॥ 
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७१ गए; 
लजय उवाच 
त्वरमाणः पुनः कृष्णः पार्थलम्यवदच्छने:ः । 
पद्य कौरव्य राजानमपथातांश्च पाण्डवान्‌ ॥ १॥ 
संजय बोले- भगवान्‌ श्रीकृष्ण फिर बडी उतावलीसे अर्जुनको धीरेसे बोले- हे कुरुवंशी ! 
वह देखो, सब पाण्डव राजाके पास पहुंचकर खडे हैं ॥ १ ॥ 


कणे पर्य अहारङ्गे जचलन्तमिच पावकम्‌ । 

असो अमो रहेष्वासः संनिव्रत्तो रणं प्रति ॥ २॥ 
ये देखो, कणे महा युद्धमें जलती हुई अग्निके समान प्रकाश कर रहे हैं और महाधनुषधारी 
भीमसेन युद्धस्थलकी ओर लौटते हैं ॥ २ ॥ 


तमेतेष्नु निवतेन्ते धृष्टव्यश्नपुरोगमा: । 

पाञ्चालानां खुञ्जयानां पाण्डवानां च यन्छुखम । 

निवृत्तश्च तथा पार्थ मग्नं शाञ्जबलं महत्‌ ॥ ३॥ 
पाञ्चाल, सृञ्जय आर पण्डर्वाके जो धरष्टयुम्न आदि अनेक प्रधान योद्धा हें, वे इनके साथ 
ब युद्धके लिये लोट रहे हे । लोटे हुए पाण्डवोंने श॒त्रुओंकी बडी सेना फिर भग्न कर 
द ॥ ३॥ 


कोरवान्द्रवतो हब कणो धारयलेऽजुन । 

अन्तकप्रतिमो वेगे शाक़तुल्यपराक्रस? ॥४॥ 
अजुन ! भागते हुए उन कौरवोकोी यह कर्ण बलसे रोक रहे हें । ये बेगमें यमराज और 
पराक्रममें इन्द्रके समान हैं ॥ ४॥ 


असौ गच्छति कौरव्य द्रोणिरखक्षतां वर! । 

तमष प्रद्रतः सख्य ुष्टद्यञ्ञा महारथ!  ॥।&॥ 
हे कुरुनंदन ! महातेजस्वी श्रधारियोंमे श्रेष्ठ अश्वत्थामा उधर ही जा रहे हैं । उसी अश्व 
त्थामासे युद्ध करनेको महारथी ध्रष्टयश्न वेगसे दौडे जाते हैं ॥ ५॥ 


सर्वे व्याचष्ट दुधर्षो वासुदेवः किरीटिने । 
ततो राजन्प्राढुरासीन्सहाघोरो महारणः ॥ ६ ॥| 
राजन्‌ ! दुजय वीर श्रीकृष्णने किरीटधारी अजुनसे यह सब बातें कहीं । फिर उधर अत्यंत 


घोर महायुद्ध होने लगा ॥ ६॥ 
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सिंहनादरवाश्चाचर प्रादुरासन्समागसे । 
उभयोः सेनयो राजन्सृत्युं कृत्वा निवतेनस्‌ ॥७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्वणि एकचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४१॥ २४११ ॥ 
राजन्‌ ! दोनों सेनाळे वीर मृत्युको ही युद्धसे निवृत्त होनेका निश्चय करके सिंहके समान 


` ha 


गंजन आर घार यद्ध करन लग ॥ ७॥ 


॥ महाभारतके कणपचेमे इकतालीसचां अध्याय खमापत ॥ ३१॥ ॥ २३११॥ 


संजय उवाच 
ततः पुनः खमाजर्सुर भीता! कुरुखुञ्जयाः । 
युधिठ्ठिरखुखा! पाथो वैकतेनसुखा वयम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! अनन्तर फिर युधिष्ठिको आगे करके पाण्डब<सृञ्जय और 
वेकतेन कणकी आगे करके इम कौरव लोग-ऐसे सब निर्भय चित्तसे युद्ध करने लगे ॥ १॥ 
ततः प्रचबृते भीम! संग्राशों लोमहषेणः 
कणस्य पाण्डवानां च यमराष्टविवधनः ॥२॥ 
तब कणं ओर पाण्डवॉका घोर रोए खडे करनेवाला संग्राम हुआ, बह यमके राज्यकी वृद्धि 
करनेवाला था ॥ २ ॥ 
तस्मिन्प्रवृत्ते संग्रामे तुसुले शोणितोदके । 
संशासकेषु चारेषु किंचिच्छिछ्टेषु भारत ॥ ३॥ 
भारत ! जब यह पानीके समान रुधिर बहानेवाला घोर युद्ध होने लगा, तब थोडेसे बचे 
हुए संशसक बीर भी युद्ध करने लगे ॥ ३ ॥ 
शृष्टद्यरनो महाराज सहित! सवेराजसिः 
कणेमेवाभिदुद्राच पाण्डवाश्च महारथाः ॥४॥ 
धष्टयुसम्न सब राजाओंके सहित ओर अन्य पाण्डब महारथी भी कणसे युद्ध करनेको चले ॥४॥ 
आगच्छसानांस्तान्संख्ये प्रहृष्टान्विज योषिणः 
दधारैको रणे कर्णा जलौघानिव पवतः ॥५॥ 
जैसे अनेक जएम्रवाद्दोके वेगको पर्वत रोकता है, वैसे ही युद्ध इन प्रसन्न, विजयकी इच्छा 


करनेवाले वीरोंको आते देख अकेले कणने रोका ॥ ५ ॥ 
४८ ( म. भा. कण. ) 
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तमासाद्य तु ते कणे व्थचीर्यन्त महारथाः । 
यथाचलं समासाद्य जलौघाः सर्वेतोदिशम्‌ । | 
तथोरासीन्महाराज संग्रामो लोमहषंण! ॥ ६॥ | 
जेसे पबंतके पास आकर जलके प्रवाह इधर उधर सब दिशाओंमें फेल जाते हैं. वैसे ही 
कके पास आकर ये सब महारथी इधर उधर हो गये। हे महाराज ! धृष्टयुम्न और 


७ 


कणेका रोमांचकारी युद्ध हुआ ॥ ६॥ 


शष्टद्यञ्नस्त राधेयं शरेण नतपर्वणा । 
ताडयामास सकुद्धस्ति्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ ७॥ 


तब समरं धष्टययम्नने आनतपनं बाणसे कणको पीडित किया ओर कहा कि. खडे रहो ! 
खडे रहो ! ॥ ७॥ 


विजयं तु धन!श्रेष्ठ विधुन्वानो महारथः 

पार्षेतस्थ धलुदिछत्त्वा शरानाचीवयिषोपसान्‌ । 

ताडयामास संक! पाषेतं नवभिः दारे! ॥ ८ ॥ 
तब महारथी कणने भी अपने श्रेष्ठ विजय धनुषक्ों घुमाकर धृष्टयुम्नका धनुष और विषधारी 


~ 


सर्पेके समान बाणोंको भी काट दिया, अनन्तर क्रोधित होकर ध्रष्टयुम्मको तेज नौ बाण 
मारे ॥ ८ ॥ 
ते वमे हेमविकूतं भित्त्वा तस्य महात्मन! । | 
शोणिताक्ता व्यराजन्त दाक्रगोपा इवानघ ॥९॥ 
हें पापराहित ! उन बाणोने महात्मा ध्रष्टयुम्नका सुवर्णभूषित कवच काट दिया, फिर वे रुधिरमें 
भीगकर वीरबहोटीके समान दीखने लगे ॥९॥ | 
तदपास्य धनुङ्छिन्नं शष्टद्युम्नो महारथः । 
अन्यद्धनुरुपादाय रारांश्चाशीविषीपमान्‌ । 
कर्ण विव्याध सप्तत्या दारै? संनतपवेभिः ॥ १० ॥ | 
महारथी धृष्टययुम्नने उस कटे धनुपको फेंककर, शीघ्रता सहित दूसरा धनुष और विषीठे | 
सांपके समान बाण लिये और सत्तर नतपव बाणोंसे कर्णको विद्ध किया ॥ १० ॥ 


तयैय राजन्कणोंऽपि पा्षतं दाचतापनस । 

द्रोणराञ्रं महेष्वासो विव्याध निशिते? हारे ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार महाधनु्थेर करणने भी शत्रतापन द्रोण शत्र धष्टद्य॒म्नको तीक्षण बाणोंसे 
घायल किया ॥ ११ ॥ 
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तस्प कर्णो महाराज दारं कनक भूषणम्‌ । 
प्रचयामाश संकुद्धो स्र॒त्युदण्डमिवापरम्‌ ॥ १२॥ 
महाराज ! अनन्तर कणेने क्रुद्ध होकर यमराजके दूसरे दण्डके समान एक सोनेके पहुवाला 
बाण धृष्टययुम्मको ओर चलाया ॥ १२॥ 
तमापतन्तं सहसा घोररूपं विशां पते । 
चिच्छेद सप्तधा राजञ्शैनेयः कृतहस्तवत्‌ ॥ १३॥ 
पृथ्बीपते ! उस घोर बाणको सहसा आते देख महाशस्रधारी सात्यक्रिने उसके सौ कडे 
करके गिरा दिया ॥ १३ ॥ 


AN MN कै 


इृष्ठा विनिहितं बाणं दारैः कर्णा विशां पते । 

सात्यकिं शरवर्षण समन्तातपयंवारयत्‌ ॥ १४॥ 
प्रजापते ! सात्याकिके वाणोंसे अपने बाणको कटे हुए देख, कर्णने सात्यकिको चारों ओरसे 
अनेक बाणोंकी वर्षा करके छा दिया ॥ १४॥ 

विव्याध चेन समरे नाराचेस्तत्र सप्तभिः । 

तं प्रत्याविध्यच्छैनेयः कारेह मावे भाषिते! ॥ १५॥ 
अनन्तर कणेने फिर सात्यकिके शरीरमें सात नाराच बाण मारे । सात्यकिने भी सोनेके 
पह्ठुबाले अनेक बाण कर्णकी ओर चलाये । १५ | 

ततो युद्धमतीवासीचछुःओजत्र भयावहम्‌ । 

राजन्घोरं च चित्रं च प्रेक्षणीय समन्ततः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! तब आंखोंसे देखने ओर कानोंसे सुननेपर भी भयदायक यह घोर बिचित्र युद्ध होने 
लगा, वह सब ओरसे देखने योग्य था ॥ १६॥ 

सर्वेषां तत्र भूतानां लोसहर्षो व्यजायत । 

तदूदृष्टा समरे कर्मे कणशैनेययोन्टेप ॥ १७॥ 
नृप ! समरमें कर्ण और सात्याकिका वह पराक्रम युक्त कमे देखकर सब प्राणियॉके रोए खडे 
हो गए ॥ १७॥ 

एतस्मिन्नन्तरे द्रौणिरभ्ययात्सुमहाबलम्‌ । 

पाषेतं दाचुदमनं इाञ्॒वीयोखुनाशनस्‌ ॥ १८ ॥ 
इसी बीचमें शत्रुओंका शोय और प्राणोंका नाश करनेवाले महा बलवान्‌ शत्रुनाशन अश्वत्थामा 
धृष्टधुम्नसे युद्ध करनेको आये ॥ १८॥ 


शद 
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अभ्यभाषत सक्कुद्धों द्रोणिदर धनजय ) 

लिछ 'लछाव्य तजद्यप्न न मे जावान्धमोाक्घसे ॥ ९९॥ 
धनजपसे दूर हटकर वहां पहुंचकर शत्रनाशन अश्वत्थामा क्रद्ध होकर बोले- हत्यारे ! 
खडा रह, खडा रह ! आज तू हमसे जीता नहीं बचेगा ॥ १९ ॥ 

इत्युक्त्वा सुञ्रष वीर! शीघकरन्निशिलैः कारैः । 

पाषेतं छादयामास घोररूपे! सुतेजनैः 

यतमानं परं शक्त्या यतमानो महारथः ॥ २० ॥ 
एसा कहकर झीघधतास प्रयत्नपूवेक महारथी अश्वस्थामाने अपने शक्त्यनुसार विजयके लिये 
प्रयत्न करनेवाले घृष्टचुम्नको ओर तेज, घोर ओर तीक्ष्ण बाण चलाकर उनको आच्छादित 
किया ॥ २०॥ 

यथा हि समरे द्रौणिः पाषेतं बीक्षय मारिष । 

तथा द्रौणिं रणे दृष्ट्रा पार्षतः परवीरहा 

नातेह्टमना सूत्या मन्यत स्टृत्युसात्मनः ॥ २६ ॥ 
मारिष ! जस्त अश्वत्थामा समरमें शष्टद्य॒म्मको देखकर मनमें दुःखित होकर, उसे अपनी मृत्य 
मानता था, वसे ही शत्रबीरनाशन धृष्टद्य॒म्न भौ यद्धमें अश्वत्थामाको देखकर दुःखी होकर 
उसे अपनी मृत्यु समझते थे ॥ २१ ॥ 

द्राणिस्तु दष्टा राजेन्द्र घृष्ट यज्ञ रणे स्थितम्‌ । 

क्रोधेन निःश्वसन्वीरः पाषतं सञ्चुपाद्रवत्‌ । 

तावन्यान्य तु दृष्ट्व सरस्भ जण्मलः परसू ॥ ९९! 
हे राजेन्द्र ! बीर अश्वत्थामाने धष्टययन्नको युद्धमे खडा देख क्रोधमे भर अनेक लंब सांस लिये 
आर उनसे युद्ध करनेको दोडे । ये दोनों इस प्रकार एक दूसरेकी ओर देखकर अत्यन्त क्रुद्ध 
इए ॥ २२ ॥ 

अथान्रवीन्महाराज द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ । 

शृष्टद्यन्नं समीपस्थं त्वरमाणो विशां पते । 

पाश्चालापसदाद्य त्वां प्रेषयिष्यामि झूत्यवे ॥ ९२३ ॥ 
विज्ञांपत ! तत्र महाप्रतापी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा उताबलीसे अपने समीप स्थित धरष्टद्रम्नसे 
बोले- रे नीच पाश्वाल ! आज में तुझे यमराजके यहां भेजूगा ॥ २३ ॥ 

पापं हि यत्त्वया कर्म घता द्रोणं पुरा कुतम्‌ । 

अद्य त्या पत्स्यते तट यथा झ्यक्कुशालं तथा ॥ २४ ॥ 
तुमने जो पहले ब्राह्मण द्रोणाचायको मारकर पाप कमे किया है, वह एक अनिष्ट कमके 


समान आज तेरा पतन करेगा ॥ ९४ ॥ 
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अरक्ष्यमाणः पार्थेन यदि तिष्ठासति संयुगे । 

नापक्तमसि चा सूढ सत्यमेतड्चीमि ते ॥ ९५ ॥ 
रे मूख ! यदि अजुनसे रक्षेत न होकर तू युद्धमें खडा रहेगा, या तू युद्धको छोडकर नहीं 
भागेगा, तो जीता नहीं बचेगा । हम सत्य कहते हैं कि आज तेरी कुशल नहीं दे ॥ २५ ॥ 

एवसखुक्तः प्रत्युवाच शरष्टदयुन्नः प्रतापवान्‌ । 

घलिवाक्यं स एवासिमासको दास्यते तव । 

येनेच ते पितुर्वत्तं यतमानस्थ संयुगे ॥ २६॥ 
उनके वचन सुन प्रतापी धष्टबुम्न बोळे, तेरे वचनका उत्तर हमारा वही खड्ग देगा, जिस 
खड्गने युद्धम विजयके लिये यत्न करते इए तेरे पिताक्षो दिया हे ॥ २६ ॥ 

यंदि तावन्म्रया द्रोणा निहतो ज्रातह्मणन्ञवः । 

त्वामिदानीं कथं युद्धे न हनिष्यामि विक्रमात्‌ ॥ २७॥ 
हमने जब क्षुद्र ब्राह्मण द्रोणाचार्यक्षो पहले मार डाला, तो अब पराक्रम करके तुझ युद्धर्म 
क्यों न मारेंगे ? ॥ २७ ॥ 

एवसुक्त्वा महाराज सेनापतिरमर्षणः । 

निशितेनाथ बाणेन द्रौणिं विव्याध पाषेतः ॥ २८ ॥ 
महाराज ! ऐसा कहकर अमपेर्शील सेनापति धृष्टध्ुम्नने एक तेज बाणसे अश्वत्थामाको बिद्ध 
किया ॥ २८ || 

ततो द्रौणिः सुसंक्रुद्धः शांरेः संनत पबोभिः । 

प्राच्छादथादिशो राजन्शृष्टयुञ्नस्य संयुगे ॥ २९॥ र 
राजन्‌ ! अनन्तर अश्वत्थामाने भी क्रोध करके अनेक तेज नतपवं बाण चलाये, उन बाणान 
युद्धं धष्टयुम्यकी सब दिशाआंको आच्छादित कर दिया ॥ २९ ॥ 

नैवान्तरिक्षं न दिशो नेव योधाः समन्ततः । 

इझ्थन्ते वे महाराज रांरैञ्छन्नाः सहस्रदाः ॥ ३०॥ 
महाराज ! सब ओरसे बाणोंसे आच्छादित होनेके कारण आकाश, दिशाएं और सहस्रो 
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योद्धा दिखाई नहीं देते थे || ३० ॥ 

तथेव पाषेतो राजन्द्रौणिमाइवशोमिनम्‌ । 

रेः संछादयामास सूतपुत्रस्य पहयतः ॥ ३१॥ 
ऐसे ही धष्टयुम्नने युद्धम शोभायमान अश्वत्थामाको राधापुत्र कणके देखते ही देखते बाणोसे 
छिपा दिया ॥ ३१ ॥ 
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राधेयोऽपि महाराज पाञ्चालान्सह पाण्डले) । 
द्रीपदेयान्युधामन्युं सात्यकिं च महारथ । 
एकः स वारयामास प्रेक्षणीय! समन्ततः ॥ ३२ ॥ 
महाराज ! दर्शनीय राधापुत्र करणने भी पाण्डवोंके साथ पाञ्चाल, ट्रौपदीके पांचों पुत्र, 
युघामन्यु ओर महारथी सात्याकिको अकेले ही रोक दिया ॥ ३२ ॥ 
शृष्टद्यञ्रोऽपि समरे द्रौणेश्चिच्छेद कार्छुकभ्‌ । 
तदपास्य धनुदिऊन्नमन्यदादत्त काझेकम्‌ । 


वेगवत्सभरे घोरे रारांशाशीविषोपसान ॥ ३३॥ 
धश्चुम्नने युद्धमें अश्वत्थामाका धनुष काट दिया, तब अश्वस्थामाने शीधतासे उस कटे हुए | 


घनुषको फॅककर दूसरा धनुष ओर विषधर सांपोंके समान अनेक भयंकर बाण धारण 
करके ॥ ३३ ॥ 
स पातस्य राजेन्द्र धनुः शक्ति गदाँ ध्वजम्‌ । 
हयान्सूतं रथ चैव निमेषाद्यधमच्छरेः ॥ ३४॥ | 
राजेन्द्र ! उनसे धृश्युम्नका धनुष, शक्ति, गदा, ध्वज, घोडे, सारथि और रथको क्षण- | 
मात्रम नष्ट कर दिया ॥ ३४॥ 
स छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसाराथिः । 
खड्गमादत्त विपुल झातचन्द्र च भालुमत्‌ ॥ ३ ॥ 
धनुष कट जानेपर ओर घोडे और सारथिके मारे जानेपर रथद्दीन धष्ट्युम्नने विशाल खड्ग 
और सौ चन्द्रोके चिन्हॉसे युक्त प्रकाशमान्‌ ढाल ले ली ॥ ३५ ॥ | 
द्रौणिस्तदपि राजेन्द्र मछे! क्षिप्र महारथः । | 
चिच्छेद समरे वीर! क्षिप्रहस्तो हढायुधः । | 
रथादनवरूढस्य तददझुतामिवाभवत्‌ ॥ ३६ ॥ | 
राजेन्द्र ! महारथी, चढ शस्त्रधारी, शीघ्र बाण चलानेवाले वीर अश्वस्थामाने रथसे न उतरनेके | 
पहलेही ध्वष्टयुस्रकी उस ढाल-तलवारको शीघ्रतासे भक वार्णोसे काट दिया । यह एक अदू्ु॒त 
ही पराक्रम हो गया ॥ ३६ ॥ 
धृष्टचुम्न हि विरथं हताश्वं छिन्नकासुकम्‌ । 
शारैश्च बहुधा विद्धमस्त्रैश्व शकलीकूतम्‌ । 
नातरद्गरतश्रछ यतमानो महारथः ॥ ३७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय श्वष्टयुम्न रथ, घोडे और धनुष रद्दित हो गये थे । उनके शरीरम 
बाणोंके अनेक घाव लगे थे, अल्लोंसे जजर हो गये थे, तो भी महारथी अश्वत्थामा प्रयत्न 
करने पर भी उनको मार न सके ॥ ३७॥ 
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तस्थान्तसिषुभी राजन्यदा द्रौणिने जग्मिवान्‌ । 

अथ त्यक्त्वा घलुवीरः पार्षतं त्वरितोऽन्वगात्‌ ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! जब वीर द्रोणपृत्र अश्वत्थामा बाणोंसे उनका वध न कर सका, तब अश्वत्थामाने 
धनुपको फेंक दिया और तुरन्त ही धृष्टद्युम्नकी ओर दोडा ॥ ३८॥ 


आसीदाद्रवतो राजन्वेगस्तस्य महात्मनः । 

गरुडस्थेच पततो जिघुक्षोः पन्नगोत्तमम्‌ ॥ ३९॥ 
राजन्‌ ! रथसे कूदकर दौडत इए महात्मा अश्वस्थामाका वेग बहुत बडे सर्पको पकडनेक्रे 
लिये आक्रमण करते हुए गरुडके समान दीखता था ॥ ३९॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु माधवोऽजुनमन्रवीत्‌ । 

प्य पार्थ यथा द्रौणिः पार्षतस्य वधं प्रति । 

यत्ने करोति विपुल हन्याचैनम संशयम्‌ ॥ ४०॥ 
उसी समय श्रीकृष्णने अजुंनसे कहा, हे अजुन ! देखो, ध्वष्टयुम्नके मारनेको अश्वत्थामा केसे 
महान्‌ यत्न कर रहे हें ! यह अवड्य इन्हें मार डालेंगे इसमें संशय नहीं है ॥ ४०॥ 


तं मोचय महाबाहो पार्षतं दाचुतापनस । 

द्रीणरास्थमचुप्राघं सत्योरास्थगतं यथा ॥ ४१॥ 
हे महावाहो ! शत्रुतापन अजुन ! जैले कोई सृत्युके सुखमें पड गया हो, उसी प्रकार 
अश्वत्थामाके मुखमें पडे हुए धरष्ट्युम्नकी रक्षा करो ॥ ४१ ॥ 

एवश्ुक्ह्या महाराज याखुदेवः प्रतापवान । 

घरैषयत्तत्र तुरगान्यत्र द्रौणिव्येवस्थितः ॥ ४२॥ 

हाराज ! ऐसा कहकर प्रतापी श्रीकृष्णने अपने घोडोंको उसी ओर हांका, जहां अश्वत्थामा 

खडा था ॥ ४२॥ 


ते हयाञ्चन्द्रसंकाचा? केशवेन प्रचोदिताः । 

पिबन्त इव तदूव्धोस जग्सुद्रौणिरथं प्रति ॥ ४३॥ 
बे चन्द्रमाके समान सफेद घोडे श्राकृष्णके हांकनेसे अश्वत्थामाके रथकी ओर दोडे, मानो 
आकाशको पीते जा रहे हें ॥ ४३॥ 


हष्ट्रायान्तौ महावीर्याचुभौ कुषणधनंजयौ । 

घृष्टयम्नवधे राज्चक्रे यहनं सहाचरुः ॥ ४४ ॥ 
राजन्‌ ! महापराक्रमी श्रीकृष्ण और अजुनको आते देख महाबलवान्‌ अश्वत्थामा शीघ्रता 
सहित धृष्टय्ुम्नके मारनेका यत्न करने लगे ॥ ४४॥ 
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विकृष्यसाण दष्ठैय घुष्टयुज्ञ जनेश्वर । 

शरांश्चिक्षेप चै पार्थो त्रीणि घलि सहाचलः ॥ ४७ ॥ 
जनेश्वर ! शष्टद्युम्नको अश्वत्थामासे खिचता हुआ देख, महा बलवान अर्जुने उसपर अनेक 
चाण चलाये ॥ ४ ॥ 


ते शारा हेसविकूता गाण्डीवप्रेषिता भकास । 

द्रीणिसासाव्य विविश्युवेल्धीकमिय पन्नगाः ॥ ४६॥ 
जैसे सांप बिलमें घुसते हैं, ऐसे ही सोनेके पडछवाले अजुनके गाण्डीव धनुपसे वेगसे छोडे 
चाण अश्वत्थामाके पास पहुंचकर उनके शरीरमें घुस गये ॥ ४६ ॥ 


स विद्धस्ते! दारैघरेद्रीणपुञः प्रतापवान ! 

रथमारुरुहे वीरो धनंजडकचारादितः । 

प्रयद्य च धलुः श्रेष्ठ पार्थ विव्याध सायक | ४७ || 
प्रतापा द्रोणपुत्र वार अश्वत्थामा उन घोर बाणोसे पीडित होकर अपने रथवर जा चढ़ा, वह 
धनजयके बाणोंसे अत्यंत बिव्हळ हुआ था, उसने भी श्रेष्ठ धनुष धारण करके अर्जुनको 


अनेक बाणोंसे विद्ध किया ॥ ४७ ॥ 





एतस्मिन्नन्तरे वीरः सहदेवो जनाधिप । 

अपोवाह रथेनाजौ पार्षतं दाचुतापनम ॥ ४८॥ 
जनाधिप ! उसी समय वीर सहदेव शत्रतापन धृष्टधुम्नको अपने रथसे समरभें दूसरी ओर 
हटा ले गये ॥ ४८ ॥ 

अज्ुनोऽपि महाराज द्रौणि विव्याध पत्निभिः । 

ते द्राणपुत्रः संक्रुद्धो वाह्वारुरासे चादंयत्‌ ॥ ४९॥ 
महाराज! अजुनने भी अश्वत्थामाको अनेक बाणोंसे घायल कर दिया, इसी प्रकार अश्वत्थामाने 
भी क्रोधसे अजुंनके बाहु ओर छातीमें बाण चलाये ॥ ४९ ॥ 


क्रोधितस्तु रणे पार्थो नाराचं कालसंमितम्‌ । 
रोणपुत्राय चिक्षेप कालदण्डामियापरम्‌। | 
स ब्राह्मणस्थांसदेश निपपात महाद्याति ॥ ५० ॥ 


IS SADA PIE este "~ ` चळ 


तब युद्धमें अजुंनने क्रोध करके एक यमराजके दण्डके समान घोर कालरूप नाराच बाण 
अश्वत्थामाकी ओर चलाया । वह अत्यंत तेज बाण उस ब्राह्मण अश्वत्थामाके कन्धेमे 


लगा ॥ ५० ॥ 
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ख विहलो महाराज शारवेगेन संयुगे । 

निषसाद रथोपस्थे वैक्व्यं च परं ययौ ॥ ५१ ॥ 
महाराज ! उस बाणके वेगसे वे व्याकुल हो गये और रथमें बैठ गये, फिर अत्यंत मूच्छित 
हो गये ॥ ५१॥ 


ततः कर्णा महाराज व्याक्षिपद्लिजयं घनु! । 

अजुनं समरे कुद्धः प्रेक्षमाणो सुडर्सुहुः । 

द्वैरथं चापि पार्थेन कामयानो सहारणे ॥ ५२॥ 
महाराज ! उसी समय कणे अपने विजय धनुषकी टंकार करते हुए, अज्जुनकी ओर बार 
बार देखते हुए क्रोधमें भरकर युद्धम आये, वह महायुद्धमें अ्ुनसे दैरथ युद्ध करना चाहते 
थ ॥ ९२ ॥ 


ते लु हित्वा इतं वीरं सारथिः दाचुकदोनम । 

अपोवाह रथेनाजौ त्वरमाणो रणाजिरात्‌ ॥ ५३॥ 
इधर शत्रुकशन वीर अश्वस्थामाको व्याकुल देख उनके सारथिने अत्यंत त्वरासे उन्हे रथके 
दवारा युद्धसे इटा दिया ॥ ५३ ॥ 


अथोत्क्रुष्टं महाराज पाञ्चालैजितकाशिमिः । 

मोक्षितं पाषेतं दृष्ट्रा द्रोणपुत्रं च पीडितम्‌ ॥ ५४॥ 
महाराज ! अश्वत्थामाको पीडित और ध्ष्टयुम्नको संकटमुक्त देख, बिजयसे प्रसन्न पाश्चालोंने 
गर्जना की ॥ ९४॥ 


यादिख्राणि 'थ दिव्यानि प्रावाद्यन्त सहस्रदाः । 

सिंहनादश्च संजज्ञे दृष्ठा घोरं महाद््‌सुतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इस घोर महा अदूभुत कमको देखकर, पाण्डवोकी सेनामें अनेक प्रकारके दिव्य सहस्रों बाजे 
बजने लगे ओर अनेक वीर सिंहके समान गजने रगे ॥ ५७॥ 


एवं कृत्वात्रवीत्पार्थो वासुदेव घनंजय! । 

याहि संदाप्तकान्कृष्ण कार्यमेतत्पर॑ मस ॥ ९६॥ 
इस युद्धके पश्चात्‌ अजुनने श्रीकृष्णसे कहा, हे श्रीकृष्ण ! तुम हमारे रथको संशप्तकॉकी ओर 
ले चलो, यही हमारा इस समय महान्‌ कार्य है ॥ ५६॥ 


७४७ (म. भा. कणे. ) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


A 54१5 


महाभारते [ कणवधपर्व 


ss is Ss is is Ss 0 ss Sse, 


३७० 








५... १4. ०, "१६ “द “द “द 


ततः प्रथातो दाशाहे! श्रुत्वा पाण्डयआाषिलम्‌ । 
रथेनातिपताकेन मनोमारुतरंहसा ॥ ५७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि द्विचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४२॥ २४६८॥ 
अनन्तर अजुनके बचन सुन श्रीकृष्णने पताका युक्त, मन और बायुके समान श्ीघ्रवेगी रथको 
संशप्तकोंकी सेनाकी ओर हांका ॥ ५७ ॥। 
॥ महाभारतके कर्णपवेस बयाळीसबां अध्याय समाप्त ॥ ४२ ॥ २४६८ ॥ 








8 छरे $ 
लेजय उवाच 

एतस्मिन्नन्तरे कृष्णः पाथे वचनमज्रवीत । 

दशीयन्निव कौन्तेयं धर्मराजं युधिष्ठिरस्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! उसी समय धर्मराज युर्धिष्टरको दिखलाते हुए श्रीकृष्ण अझुनसे 
बोले ॥ १॥ 

एष पाण्डव ते भ्राता घातराष्ट्रेमंहाघलैः । 

जिघांखुभिमे हेष्यासैद्रेत पाथोऽनुसर्यते ॥ २॥ 
हे अजुन ! देखो, यही तुम्हारे भाई कुन्ती ृत्र युधिष्ठिर हैं; इनको मारनेकी इच्छाबालि, महा- 
बलबान्‌, महाधनुधोरी धृतराष्ट्रके पुत्र शीघतासे इनका पीछा कर रहे हैं ॥ २॥ 

तथानुयान्ति संरब्धाः पाञ्चाला युद्धदुमदाः । 

युघिष्टिरं महात्मानं परीपलन्तो महाजवाः ॥ ३॥ 
ओर महात्मा युधिष्टिरकी रक्षा करते हुए महापराक्रमी महा बेगवान्‌ पांचालदेश्षी क्षत्रिय 
संतप्त होकर उनके पीछे जा रहे हैं ॥ ३॥ 

एष दुर्योधनः पार्थ रथानीकेन दंशितः । 


राजा सवस्य लोकस्य राजानमनुधावति ॥४॥ 
पार्थ ! ये देखो, सब जगत्झा राजा दुर्योधन कबच धारण करके रथसेनाके सहित मद्दाराजका 


पीछा कर रहा है ॥ ४॥ 

जिघाँखुः पुरुषव्याघ्र भ्रातामिः सहितो घली । 

आकीविषसमस्परै? सवेयुद्धविचार दैः ॥ ५ ॥ 
ये देखो, सब युद्धविद्याके जाननेवाले, विषधर सर्पके समान स्पशेवाले भाईयोंके साथ बलवान्‌ 
दुर्योधन पुरुपसिंह युधिष्ठिरको मारनेकी इच्छासे उनके पीछे जा रहा है॥५॥ 
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एते जिचुक्षवो यान्ति छ्विपाश्वरथपत्तयः । 

युधिष्ठिर धातराष्ट्रा रत्नोत्तमभिवार्थिनः ॥ ६ ॥ 
ये देखो, जसे याचक श्रेष्ठ रत्नको पाना चाहते हैं, बैसे ही शतराष्ट्रके पुत्र हाथी, घोडे, रथ 
ओर पेदलोके सहित महाराजझो पकडनेके लिये जाते हैं ॥ ६॥ 


पइ्य सात्वत भीसाभ्यां निरुद्धाधिष्ठितः प्रश्ुः । 
जिहीषयोऽसूत दैत्याः शक्राञ्चिभ्यामिचाचशाः ॥७॥ 
देखो, भीमसेन और सात्यकिने इस सेनाको रोक रखनेके कारण प्रथु खडे दो गये हैं, 
इन्द्र ओर अग्नि अमृतका अपहरण करनेके लिये लडते हुए दानवोंको रोकते हैं ॥ ७॥ 


एते बहुत्वात्त्वारिता! पुनर्गच्छन्ति पाण्डवम्‌ । 

सञुद्रामिच बायोचाः प्रावट्काले महारथा! ॥८॥ 
जेसे वर्षाकालमें जलोघ अधिक दोनेके कारण समद्रमें जाते हैं, बैसे ही ये महारथी अनेक 
दोनेके कारण फिर घमराजकी ओर जा रहे हैं ॥ ८॥ 


ये 
जे 


नदन्तः सिहनादांश्व धमन्तश्चापि वारिजान । 

बलवन्तो महेष्वासा विधुन्वन्तो धनुषि च ॥९॥ 
ये बलवान्‌ , महाधनुधर वीर गजते, शङ्ख बजाते ओर धनुष टक्कारते हुए युद्ध करनेको 
जाते है ॥ ९॥ 


मत्योस्लुखगर्त सन्ये कुन्लीपुत्र युधिष्ठिरस्‌ । 

हुतमओौ च भद्रं ते दुर्याधनवदां गतम्‌ ॥१०॥ 
देखो, कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर दुर्योधनके बशर्म हो गये, जेसे अश्निमें पड कर आहुति भस्म हो 
जाती है, बैसे ही महाराज दुर्योधनके सृत्युके मुखमें चले गये हैं, ऐसा में मानता हूं ॥१०॥ 


यथायुक्तमनीक हि धातराषट्र्य पाण्डव । 

नास्य चाक्राऽप सुच्येत सप्राप्तो वाणगोचरप्‌ ॥ ९१॥ 
हे पाण्डव ! आज दुर्योधनकी सेनाका जैसा योग्य व्यूह बना है, इसके बाणोंके मार्गमे 
आजानेसे इन्द्र भी जीवित नहीं बच सकते ॥ ११ ॥ 


दुर्योधनस्थ रस्य द्रौणेः शारद्वतस्थ च । 
कणेस्य चेषुवेगो चै पर्वतामपि दारयेत्‌ ॥ १२॥ 
वीर दुर्योधन, अश्वत्थामा, शरइतपुत्र कृपाचार्य और कणळे बाणोंका वेग पर्वेतोंको भी तोड 
सकता है ॥ १२॥ 
+ 
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दुर्योधनस्य शूरस्य दराौघाज्शीघ्रमस्यत। । 
संकुद्धस्थान्तकस्येव को वेगं संस हेद्रणे ॥ १३१ ॥ 
जैसे क्रुद्ध यमराजके बलको कोई नहीं सह सकता, ऐसे ही शूर दुर्योधनके शीघ्र चलते हुए 


नाणाका बपाक वंगका इस युद्धम सहनेका किसका सामथ्यं हे १॥ १३॥ 


कर्णन च कृता राजा विसुखः दाचलापन! । 

बलवाछघुहस्तत्थ कृता युद्धावेशारद! ॥ १४॥ 
झृत्रुतापन, बलवान्‌ , शीघ्र शस्र चलानेवाले, विद्वान्‌ और युद्धकला जाननेबाले राजा युधि- 
ऐ्ठिरको कणने युद्धसे विसुख कर दिया ॥ १४॥ 


राधेयः पाण्डवश्रेष्ठ शक्तः पीडयितुं रणे । 

सहितो घतराष्टस्य पचेः शरो महात्मामिः ॥ १५ ॥ 
महात्मा धतराष्ट्रपुत्राके सहित शूर राधापुत्र कण पांडव श्रेष्ठ युधिष्टिरक्ो युद्धं पीडा देता 
है ॥ १५॥ 


तस्यय युध्यसानस्य संग्रामं सयताह्मनः । 
अन्यराप च पाथस्य हुत वस महारथः ॥ १६॥ 


इस प्रकार संग्राममें युद्ध करते हुए संयमी युधिष्ठिके कवचको इन धतरा पुत्रोंने और 
दूसर महाराथयान नष्ट कर दिया है ॥ १६ ॥ 


उपवासकूशो राजा अर्चा भरतसतक्षम । 
त्राह्मे बले स्थितो येष न क्षत्रेऽतिबले विसो ॥ १७॥ 


भरतकुल श्रेष्ठ प्रभो ! राजा युधिष्टिर उपवास करनेसे दुबल हो गये हैं । ये सदा बाक्षणोंके 
fn ~" ~ उ an ~ ०७ 
समान शीलब्वत्तिसे रहते हैं, कभी क्षात्रियोंके समान कषात्रबलके लिये समर्थ नहीं हैं ॥ १७॥ 


न जीवति महाराजो मन्ये पाथ युधिषिरः 

यङ्गीमसेनः सहते सिंहनादममषणः ॥ १८॥ 
पार्थ ! हमें जान पडता है कि, महाराज युधिष्ठिर जीवित नहीं हैं, कारण कि अमर्षशील 
भीमसेन खडे इए सिंदनाद सुन रहे हैं ॥ १८॥ 

नदेतां धातराष्ट्राणां पुन! पुनररिंदम । 

धमतां च महादाद्वान्संग्रामे जितकाशिनाम्‌ ॥ १९॥ 
है शत्रदमन ! बार बार गअते हुए ओर बडे बडे श्चङ्ञ बजानेवाले विजयी कोरवोंके सिंह 


समान शब्दको सुनते द !। १९॥। 
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युथिष्ठिरं पाण्डवेयं हतेति अरतषे भ । 

संचोदयत्यसौ कणों धातराष्ट्रान्महाबलान्‌ ॥ २० ॥ 
मरतर्ष भ ! वह करण महाबली धुतराष्ट्के पुत्रॉंको प्रेरित कर रद्दा हे कि पाण्डपुत्र युधिष्ठिरको 
मारो ॥ २० ॥ 

स्थूणाकर्णेन्द्रजालेन पार्थ पाशुपतेन च । 

प्रच्छादयन्तो राजानमलुयान्ति महारथाः । 

आतुरो मे सतो राजा संनिषेव्यः्च भारत ॥ २१॥ 
हे अजेन ! स्थूणाकणे, पाशुपत और इन्द्रजाल आदि अनेक शख्रोंसे राजाको आच्छादित 
किया हे और ये महारथी उनके पीछे जा रहे हैं । भारत ! राजा युधिष्ठिर घोर आपत्तिमें 
पडे हैं ऐसा में मानता हूं, इसलिये वे सेवाके लिये योग्य हैं ॥ २१॥ 

यथैनसलुवतेन्ते पाञ्चाला! सह पाण्डवैः । 

त्वरमाणास्त्वराकाले सबवेदासत्र तां वराः । 

मज्जन्तमिव पाताले बलिनोऽप्युज्ि हीषेवः ॥ ९२॥ 
पाण्डबों सहित पाश्वाल महाराजझी ओर सेवाके लिये दोडे जाते हें । शीघ्रताके समयपर 
त्वरा करनेवाले, सब शस्त्र जाननेवालोमे श्रेष्ठ बलवान्‌ योद्धा पातालमें इबनेवाले बलिके 
समान सेना सागरभे इबते हुए महाराजका उद्धार करनेकी इच्छासे दौडे हुए जाते हैं ॥२२॥ 

न केतुदेइयते राज्ञ! कर्णेन निहतः उारेः । 


पञ्यतोर्थक्नयोः पार्थ सात्यकेश्च शिखण्डिनः ॥ २३॥ 
घृष्टयुम्नस्थ भीमस्य शतानीकस्य वा विभो। 
पाञ्चालानां च सर्वेषां चेदीनां चेव भारत ॥ २४ ॥ 


पार्थ | राजाका ध्वज नहीं दीखता है। दे भारत! प्रभो ! नकुल, सहदेब, सात्यकि, 
शिखण्डी, धृष्टधुम्न, भीमसेन, शतानीक सब पाश्वाल और समस्त चेदिदेशी क्षत्रियोके 
देखते देखते कणेने अपने बाणोंसे राजाका ध्वज काट डाला हे ॥ ९३-९४ ॥ 

एष कणों रणे पार्थ पाण्डवानामनीकिनीम । 

शारैर्विध्वंसयाति वे नलिनीमिव कुलर: ॥ २५॥ 
पार्थ ! जैसे तालावमें घुसकर हाथी कमलोंका नाश करता है, वैसे ही यह कर्ण युद्धमें अपने 
बाणोंसे पाण्डव सेनाको मार रहा है ॥ २९ ॥ 

एते द्रवन्ति रथिनस्त्वदीयाः पाण्डुनन्दन । 

पर्य पर्य यथा पार्थ गच्छन्त्येते महारथा! ॥ २६॥ 
द ! देखो, तुम्हारी सेनाके रथी वीर भागे जाते हें | देखो, ये महारथी भी कैसे जा 
रहें ह ?॥ २६॥ 
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एले सारत मातड्ाः कर्णेनास्रिहला रणे । 
९ ~~ र क ~ ww 
आतनादान्बिकुयाणा विद्रवन्ति दिशा दशा ॥ २७ || 
७5 ~ = ~ = Ya ५ ~ च 
हे अजुन ! ये देखो, ये हाथी कणके बाणोंते पीडित होकर आरतनाद कःते हुए चारों 
ओरको भागे जाते हैं ॥ २७॥ 


रथानां द्रवतां बुन्दं पझ्थ पार्थ सभन्ततः। 

द्राव्यमाणं रणे चैव कर्णेनामिञकानिना ॥ २८॥ 
हे प्राथ ! युद्धे शत्रुनाशन कर्णने भगाये हुए थे रथाँके झुण्ड चारों ओर भागे जाते 
हें ॥ २८॥ 

हस्तिकक्ष्यां रणे पइ्थ चरन्ती तत्र तत्न ह। 

रथस्थ सूतपुत्रस्य केतुं केठुमतां वर ॥ २९॥ 
हे उत्तम ध्वजावाले ! ये देखो, खतपुत्र रथके ऊपर दवाथि-कक्ष्यावाली करणकी ध्वजा युद्धे 
सब जगह केसे फहरा रही है ॥ २९ ॥ 


असौ धावाति राधेयो भीभसेनरथं प्रति । 

किरञ्शरकातानीय विनिन्नेस्तव वाहिनीम्‌ ॥ ६० ॥ 
ये देखो, तुम्हारी सेनाको अनेक वाणोंकी वर्षासे मारते हुए राधापुत्र क्ण भीमसेनके रथकी 
ओर दौडे जा रहे हैं ॥ ३० ॥ 


एतान्पद्य च पाश्वालान्द्राव्यमाणान्भहात्मना । 

शक्रेणेव यथा देत्यान्हन्यमानान्महाहवे ॥ ३१॥ 
जैसे इन्द्र दानवोंकों मारते हैं, ऐसे ही महात्मा कणेसे भगाये हुए इन पाश्चालोंको 
देखो ॥ ३१ ॥ 

एष कणों रणे जित्या पाश्चालान्पाण्ड खुञ्जयान्‌। 

दिशो विप्रेक्षते सर्वास्त्वदर्थमिति भे सतिः ॥ ३२॥ 
यह कर्ण पाञ्चाल, पाण्डव और सुंजयोंको जीतकर तुम्हारे लिये सब ओर देख रहा है, ऐसा 
मेरा मानना है ॥ ३२॥ 

पद्य पार्थ घनु! शरेष्ठं विकषन्साचु शो भते। 

शाञ्चज्धित्वा यथा शक्रो देवसंघैः समादृतः ॥३३॥ 
पार्थ ! देखो, कौरवोके बीचमें खडे हुए कर्ण इस प्रकार अपने श्रेष्ठ धलुषको खींचते हुए 
शोमित हो रहे हैं, जैसे दानवोंको जीतकर देवताओंसे घिरे हुए इन्द्र ॥ ३९ ॥ 


(0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अध्याय ४३ ] कर्णपव ३७५ 


Ns sss Ss sss तन आ es 








एले नदन्ति कोरव्या दृष्ट्रा कणस्य बिक्कसस्‌ । 

ऋशयन्ता रण पाथान्खञ्जयात्च सहस्रशाः ॥ ३४॥ 
कणेका पराक्रम देखकर ये कौरव वीर आनन्दसे गज रहे हैं, पाण्डय और सुञ्जयोको सब 
ओरसे डरा रहे हैं ॥ ३४ ॥ 

एव सवात्मना पाण्डुंसत्रासथित्या महारणे । 

अशि साषति राधेय! सर्थेसैन्यानि मानद! ॥ ३५ ॥ 
यह मानद राधापुत्र कणे महा युद्धमं सब प्रकारसे पाण्डवोंकी सेनाको त्रस्त करके अपनी 
सेनाको कह रहे हें- ॥ ३७ ॥ 

अभिद्रवत गच्छध्वं द्रतं द्रवत कौरवाः 

यथा जावन्न य? का्चन्छुच्त याच सञ्जयः ॥ ३६ ॥ 
कौरवों ! तुम लोग जब्दी दोडो, जाओ और वेगसे आक्रमण करो ! आज युद्धमें कोई संजय 
तुम्द्वारेसे जीता न जाने पावे! ३६ ॥ 

तथा छुरुत संयत्ता वयं यास्याम प्त! । 

एवल्ुुच्त्या ययावेष एष्ठतो विकिरज्रारे! ॥ ३७॥ 
सावधानतासे एसा ही करो। हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। ऐसा कहकर यह कर्ण पीछेसे बाण 
छोडता हुआ गया ॥ ३७॥ 

य कण रणे पाथ श्वेतदछविविराजितस । 

उदय पवेत यद्वच्छो मथन्वे दिवाकरः ॥ ३८ ॥ 
पाथ ! देखो, कणं युद्धमें सफेद अंगकान्तिसे विराजित इस प्रकार श्ञोमित हो रहे हैं, जैसे 
सरयेसे शोभित उद्याचल ॥ ३८॥। 

पूणचन्द्रनिकाशेन सूर्धि छत्रेण मारत । 


भ्रियसाणेन सस्रे तथा दातदाळाकिना ॥ ३९ ॥ 
एष त्यां प्रेक्षते कणे? खकटाक्षो विशां पते । 
उत्तमं यत्नमास्थाय धुवमेष्यति संयुगे ॥ ४० ॥ 


भारत! प्रजापते ! समरमें मस्तकपर सौ शलाकाओंसे युक्त और पूर्ण चन्द्रमाके समान 
प्रकाशमान सफेद छत्रधारी यह कर्ण अब केवल तुम्हारी ही ओर देख रहे हैं। अब ये युद्धमें 
उत्तम प्रयत्न करके निश्चयसे यहां आयेंगे ॥ ३९-४० ॥ 
पर्य होने महाबाहो विधुन्वानं महद्धनुः 
शारां्याशीविषाकारान्बिसजन्तं महाबलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
है महाबाहो ! ये देखो, कणे अपना बडा धनुष घुमाकर विषधर सर्पोके समान विपैले इढ 
बाणोंकी चला रहे हैं ॥ ४१ ॥ 
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असौ निषत्तो राधेयो इङ्यते बानर ध्वज । 

वधाय चात्सनोऽभ्येति दीपस्य शलसो यथा ॥ ४२॥ 
है वानरध्वज ! यह राधापुत्र कर्ण तुम्हे देखकर लौटा है । जैसे प्रदीप्त अभिके सुखमें पतङ्ग 
आ पडता हे, वेसे ही कर्ण अपने वधके लिये तुम्हारे पास आता हे ॥ ४२ ।। | 

कणेमेकाकिनं दृष्टा रथानीकेन भारत । 

रिरक्तिषुः खुसंयत्तो धातेराष्ट्रोऽभियतेते ॥ ४३॥ | 
भारत ! अकेले कणेको शीघ्र आते देख, यह धृतराष्टरका पुत्र सब रथ सेमाके सहित उनकी | 
रक्षाके हेतु चला आता है ॥ ४३ ॥ 

सर्वे! सहैभिदुष्ठात्मा वध्य एष प्रयत्नत? । 

त्वया यदाश्व राज्यं च सुख चोत्तममिच्छता ॥ ४४ ॥ 
तुम यशकी इच्छा रखकर राज्य और उत्तम सुख इन सबके सहित दुष्टात्मा कणीको आज 
यत्न करके मार डालो ॥ ४४७ ॥ 

आत्मानं च कृतात्मानं ससीक्ष्य भरतर्षभ । 

कृतागसं च राधेयं धर्मात्मनि याधाठिरे ॥ ४५ ॥ 
हे भरतभ्रेष्ठ अजुन ! अब तुम अपनेको शख्नास्रविद्यामें प्रवीण और कर्णको धमीत्मा युधिष्ठि- 
रका अपराधी जानकर ॥ ४५॥ 


प्रतिपद्यस्व राघेयं प्रासकालसनन्तरस्‌ । 

आया युद्ध साते कृत्वा प्रत्येहि रथयूथपस ॥ ४ ॥ 
समयके अनुसार राधापुत्रके साथ जो व्यवद्वार करना योग्य हो बही करो और आर्य बुद्धिका 
अवलम्बन कर रथयूथपति कर्णके साथ युद्ध करो ॥ ४६॥ 


| 
| 
र 
| 
| 
| 
| 
) 
| 
। 
पञ्च स्येतानि सुख्यानां रथानां रथसत्तस । 
शातान्यायान्ति वेगेन बलिनां भीलतेज सास ॥ ४७॥ | 
हे महारथि ! ये पांचसौ महातेजस्वी, सहावलवान्‌ और प्रधान रथी हैं, सो युद्ध करनेको | 
चले आते हैं ॥ ४७॥ | 
पञ्च नागसहस्राणि द्विगुणा वाजिनस्तथा । 
अभिलंहत्य कौन्तेय पदातिप्रयुतानि च । 
अन्योन्यरक्षितं वीर बलं त्वामभिवतेते ॥ ४८॥ 
इनके साथ ही पांच सहस्र हाथी ओर दस हजार घोडे चले आते हें । कौन्तेय ! सब मिल- 
कर दस लाख पदातियोको साथ लाते हैं । वीर ! ये सब सेना एक दूसरेकी रक्षा करती 


हुईं तुम्हारी ही ओर चली आती है ॥ ४८॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





RR ीनीनीीिधिीनििीशी शशि शसओ 
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सूतपुत्रे महेष्यासे दशोयात्मानमात्मना। 
उत्तमं यत्नमास्थाय प्रत्येहि आअरतषेम ॥ ४९ ॥ 
हे भारतकुलासिह ! महाधलुषधारा खतपुत्रके सामने स्वयं अपना पराक्रम दिखाओ । अब 
उत्तम प्रयत्न करके आक्रमण करो ॥ ४९ ॥ 
असौ कणे! खुसंरव्धः पाश्चालानाभिधावति । 
केतुसस्थ हि पश्याभि घृष्टव्यम्नरर्थ प्रति । 
ससुच्छत्स्थलि पाश्चालानिति मन्ये परंतप ॥ ५० | 
बह देखो, कणे क्रोधसे पांचालोंकी ओर आक्रमणंके लिये बढ रद्वा है, धृश्चुम्नके रथके समीप 
उसके रथकी ध्वजा मुझे दोख पडती हे । शत्रुतापन ! इससे मुझे प्रतीत होता है, कि यह 
थोडे ही समयमें पांचालॉपर आक्रमण करेगा ॥ ५० ॥ 
आचक्षे ते प्रियं पार्थ तदेवं भरतषभ । 
राजा जीवति कौरव्यो धर्मेपुओो युधिष्ठिर! ॥६१॥ 
हे भरतश्रेष्ठ अजुन ! अब में तुझे एक प्रिय वृत्त निवेदन करता हूं, कि ये कुरुवशी धर्मपुत्र 


चस 


राजा युधिष्टिर जीवित हैँ ॥ ५१ ॥ 

असौ भीमो महाबाहुः संनिद्गत्तश्चसूसुखे । 

बलः सुञ्जयसैन्येन सात्यकेन च भारत ॥ ९२॥ 
ये महाबाहु भीमसेन लोटके सेनाके मुखें खडे हैं; थे देखो, इनके पास सूज्ञयवंशी क्षत्रियोंके 
सहित सात्यकि भी खडे हैं ॥ ५२ ॥ 

वध्यन्त एते समरे कौरवा निदितेः दारैः । 

भीमसेनेन कौन्तेय पाञ्चालैश्च महात्मभिः ॥ ७३ ॥ 
कोन्तेय ! ये देखो, भीमसेन और महात्मा पाश्चाल बीर समरमें अपने तीइ्ण बाणोंसे कोरव 
वीरॉको मार रहे हैं ॥ ५३ ॥ 

सेना हि धातेराष्ट्रस्य विसुखा चामवद्रणात्‌ । 

विप्रधावाति वेगेन भीमस्य निहता दारे! ॥ ५७ ॥ 
यह देखो, शतराष्टरपुत्रकी सेना भीमसेनके बाणोंसे पीडित होके रणभूमिसे बिमुख होकर वेगसे 
भाग रही है ॥ ५४॥ 

विपन्नसस्येव मही रुघिरेण ससुक्षिता । 

भारती भरतश्रेष्ठ सेना कूपणदचीना ॥ ५७॥ 


भरतश्रेष्ठ ! यह देखो, रुधिरसे भीगी हुई यह भारती सेना विनष्ट धान्यबाली भूमिके समान 
कृपणरूप दीखती है ॥ ५७ ॥ 
४८ ( म. भा. कण. ) 
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निवृत्तं पद्य कौन्तेय भीमसेनं युधां पतिम्‌ । 
आशीविषमिव कुदं तस्माद्द्रवाति वाहिनी ॥ ५६ ॥ 
है कुन्तीपुत्र ! योद्धाऑकि अधिपति विर्षाले सांपके समान क्रोधी भीमसेनको लौटते देख, यह - 
दुयाधनको सेना भागी जाती हे ॥ ५६ ॥ हि 
पीतरक्तासितसितास्ताराचन्द्राकैसण्डिताः । 
. पताका विप्रकीयेन्ते छत्राण्येतानि चाजुन ॥ «७ ॥ 
असुन ! ये सफेद, लाल, पीली, काली, तारे, चन्द्रमा और बर्थके चिन्होंसे युक्त ध्वजा 
और श्वेत छत्र बिखरे पडे हैं ॥ ०७॥ 


सौवर्णा राजताञ्चैव तैजसाश्च परथग्चिधा! । 

केतवो विनिपात्यन्ते हस्त्यश्वं विप्रकीर्यते ॥ ५८ ॥ | 
सोने, चांदी ओर लोहेके दण्डवाली अनेक प्रकारकी पताकाएं पृथ्वीमें कटकर गिरायी जाती 
हें । हाथी और घोडे बिखर गये हें ॥ ५८ ॥ 


रथेभ्यः प्रपतन्त्येते राथिनो विगतासयः । 

नानावणैहला बाणे! पञ्चालैरपलायिसमि! ॥ ५९ ॥ 
युद्धको न छोडनेवाले पाश्वालॉके अनेक प्रकारके रंगोंवाले बाणोंसे मारे जाकर, ये अनेक 
रथी बीर रथोंसे नीचे गिर रहे हैं ॥ ५९॥ 


निर्मनुष्यान्गजानश्वान्नथांद्चैव धनंजय । 
समाद्रवन्ति पाञ्चाला धातेराष्ट्रांस्तरस्विनः ॥ ६० ॥ 
धनंजय ! ये बेगशाली पाश्चाल वीर रहित हाथी, घोडे, रथ और धृतराष्टके सैनिकोंपर 
आक्रमण करते हैं ॥ ६०॥ 
स्ट्टन्ति च नरव्याघा भीससेनव्यपाश्रयात्‌ । 
बलं परेषां दुर्धषे त्यक्त्वा प्राणानरिंदम ॥ ६१ ॥ 
हे शत्रुद्मन ! ये पुरुषासेह दुर्र्ष पाश्चाल भीमसेनके बलके आश्रयसे अपने प्राणोंका मोह 
छोडकर शत्रुओंकी सेनाको मार रहे हैं ॥ ६१॥ 
एते नदन्ति पाञ्चाला धम्न्त्यपि च वारिजान्‌ । 
अभिद्रवन्ति च रणे निघ्नन्तः सायकेः परान्‌ ॥ ६२ ॥ 
उस समय ये पाश्चाल गरज रहे हैं ओर शङ्क बजा रहे हैं। ये युद्धम अपने बाणोंसे शत्रु ओके 


मारते हुए सब ओर दौडते हैं ॥ ६२ !! 


A ri I TES 
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पद्य स्वर्गस्थ माहात्म्यं पाञ्चाला हि परंतप । 
घातराष्टान्विनिप्रन्ति कद्धाः रहा इव द्विपान्‌ ॥ ६३॥ 


पन | यह देखो, स्वणकी महिमा केसी हे ? जेसे क्रोधी सिंह हाथियोंका नाश 
बसे ही ये पाञ्चाल झत्रऑको मार रहे हें ॥ ६३ ॥ 


सवेतश्चाभिपन्नेषा धातेरा्ट्री महाचस्तूः । 
पाश्चाळमानसादंत्य हसगड्कव वागत! ॥ ६४ ॥ 
जसे वेगवान्‌ इंसोंका झुण्ड मानसरोवरसे निकलकर गङ्गापर आते हें, ऐसे ही पाश्चालोंसे 
दुर्योधनकी यह बडी सेना चारा ओरक्षे विवश हो गई है ॥ ६४॥ 

खुभक्षरा च पराक्रान्ताः पाञ्चालानां निवारणे । 

३ कूपकणादयो वीरा ऋष भाणामिवष भाः Loose 
कृपाचाय आर कण आदि वीर पाश्चालॉके रोकनेके लिये बहुत पराक्रम कर रहे हे, जे 
बैल दूसरे बैलोको ॥ ६८ ॥ 

सुनिमग्रांश्च भीमास्ैर्धातेराष्टरान्महारथान्‌ । 

शष्टद्य्ञलुखा वीरा घ्रन्ति शत्रन्सहस्रदाः 

विषण्ण स्रूयिष्ठरथा धातेराष्ट्री महाचसू! ॥ ६६ ॥ 
भीमसेनके अस्त्नॉसे भग्न हुए धतराष्ट्र पुत्रकी सेनाके महाराथियों और हजारों शत्रुओंको धृश्युम्न 
आदि वीर मार रहे हं । दुर्याधनकी बडी सेनाके बहुत राथि वीर अत्यंत खिन्न हुए हैं ॥६६॥ 


पद्य आमेन नाराचैदिछन्ना नागा! पतन्त्यमी । 

वज़िवज्जञाहइतानीय शिखराणि महीश्रतास्‌ ॥ ६७॥ 
देखो, ये भीमसेनके नाराच बाणोंसे हाथी मर कर ऐथ्बीपर गिर रहे हैं, जैसे इन्द्रके वज्ञसे 
कटते इए पत्रतके शिखर ॥ ६७ ॥ 

भीमसेनस्य निर्विद्धा बाणैः संनतपवोभिः । 

स्वान्यनीकानि स्टद्गन्तो द्रवन्त्येते महागजाः ॥ ६८ ॥ 
ये भौमसेनके नतपवं बाणोसे व्याकुल होकर अपनी ही सेनाओको मारते हुए बडे हाथी 
भाग रहे हैं ॥ ६८॥ 

नामभिजानासे भीमस्य सिंहनादं दुरुत्सहम्‌ । 

नदतोऽज्रेन संग्रामे वीरस्य जितकाशिनः ॥ ६९ ॥ 
अजुन ! ये महापराक्रमी विजयी वीर भीमसेन गजे रहे हैं, उनका संग्राममें असह्य सिंहनाद 
हो रहा है, वह तुमने पहचाना नहीं ? ॥ ६९ ॥ 
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एष नेषादिरभ्येति ह्विपसु्येन पाण्डवस । 
जिघांसुस्तोमरैः कुद्धो दण्डपाणिरिवान्लकः ॥ ७० ॥ 
ये निषाद पुत्र मतवाले श्रेष्ठ हार्थापर चढ़कर भीमसेनको मार डालनेकी इच्छासे तोमर लिये दण्ड- 
घारी यमराजके समान क्रोधे भरे युद्ध करनेको चले आते हैं ॥७० ॥ 
सतोमसरावस्य शुज छिन्नौ मीसेन गजलः । 
तीधणैर िशिखापरख्येनोराचेदशासिहेलः ॥ ७१ ॥ 
देखो, भीमसेनने गर्जना झरनेबाले इनके तोमरसहित दोनों हाथ काट दिये । भीमसेनने 
अग्निके ज्वालाओंके समान तेजस्वी दस तीक्ष्ण नाराच बाणोंस्रे निषादपुत्रक्ी मार 
डाला ॥ ७१ ॥| | 


हत्वेन पुनरायाति नागानन्यान्प्रहारिणः । 
पञ्थ नीलास्वुदानि सान्न हामाचैरघि्ठितान्‌। 
शाक्तितोमरसंकाशेविनिप्रन्तं वृकोदरम्‌ । ७२॥ 
अब ये निपाद पुत्रको मारकर फिर प्रहार करनेवाले दूसरे हाथियोंपर धावा कर रहे हैं । 
ये देखो, कलि मेघॉके समान मह्दाइतोंसे युक्त हाथियोंको भीमसेन शक्ति, तोमर ओर बाणांसे 
च्छ 
मार रहे हैं ॥ ७२॥ | 


सप्त सप्त च नागांस्तान्वेजथन्तीच सध्वजाः । | 
निहत्य निशितैबाणेदिछन्नाः पार्थाग्रजेन ते । | 
दशमिदेशाभिश्चैको नाराचैर्निहतो गजः ॥ ७३॥ 
हे पार्थ ! देखो, तुम्हारे बडे भाई भीमसेने अपने तेज बाणोसे सात सात हवाथियोंको मार | 
डाला और इनकी वैजयन्ती माला तथा ध्वजा कटकर पृथ्वीम गिर आई । इधर देखो, | 
मीमसेनने अपने दस दस नाराच बाणोंसे एक एक हाथीकी मार डाला ॥ ७१३ ॥ 
न चासौ धातेराष्ट्राणां श्ूयते निनदस्तथा । 
पुरदरसभे कुद्धे निवृत्त अरतषभे ॥ ७४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इन्द्रके समान पराक्रबी भीमसेनके क्रोध करके लोटनेपर, तरार पृत्रोंकी वह | 
गर्जना अब नहीं सुनाई देती ॥ ७४ ॥ 
अक्षौहिण्यस्तथा तिस्रो धातेराष्ट्रस्य संहताः । 
क्रद्धेन नरसिंहेन भीमसेनेन वारिताः ॥ ७५॥ 
वहां दुर्योधनकी तीन अक्षौहिणी सेना इकही हैं । परन्तु अकेले पुरुपसिंह भीमसेन क्रोधित 


होकर इन सबको रोक रहे दें ॥ ७५ ॥ 
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संजय उवाच 

भीमसेनेन तत्कमे कुतं दृष्ठा खुदुष्करम्‌ । 

अजनो व्यवघर्माच्छि्टानहितान्निशितिः दारे! ॥ ७६ ॥ 
सञ्जय बोले- भोमसेनके इस महादुष्कर पराक्रमको देख, अजुन अपने तीक्ष्ण बाणोंसे बचे 
हुए संशप्तकॉको मारने लगे ॥ ७६ ॥ 

ले बध्यमानाः खमरे संशप्तकगणाः प्रभो । 

शक्रस्थातिथितां गत्या विशोका ह्यलवन्सुदा ॥ ७७ ॥ 
प्रभो | समरम मारे जाते हुए सशप्तकगण इन्द्रके अतिथि बनकर प्रसन्नतासे शोकसे मुक्त 
हाँ गय ॥ ७३ ॥ 

पाथेश्व पुरुषव्याघः हारे! संतपवेभिः । 

जघान धातेरा्ट्रस्ण चतुर्विधवलां चखूम्‌ ॥ ७८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्वणि त्रिचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४३ ॥ २५४६ ४ 
पुरुष्सिह अजुन भी अपने नतपर्व ब्रागोंसे दुर्याधवकी चारों प्रकारकी सेनाको मारने 
लग | ७८ ॥ 

॥ महामारतके कर्णपर्वम तेतालीसवां अध्याय खमाप्त ॥ ४३॥ ॥ २५४६॥ 


$- (१९७४. : 
घ्तराष्ट्‌ उवाच 
निवृत्ते भीमसेने च पाण्डवे च युधिष्टिरे । 
वध्यमाने बले चापि मामके पाण्डुसङ्गयेः ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! जिस समय भीमसेन और पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर हमारी सेनाको 
मारनेको लोटे ओर पाण्डर तथा सञ्जयोके द्वारा मेरी सेना मरने लगी ॥ १ ॥ 
द्रवमाणे बलौघे च निराकन्द छुः 
किमकुषेन्त कुरवस्तन्ममाचकष्व संजय ॥ २॥ 
और आनंदरहित होकर हाहाकार करके वार बार भागने लगी, तब कोरबोंने क्या किया ? 
सो मुझे कहो ।: २॥ 
संजय उवाच 
दृष्टा भीमं महाबाहुं सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
क्रोधरक्तेक्षणो राजन्भीमसेनझ्ुपाद्रवत्‌ ॥ ३ ॥ 
संजय बोले- हे राजन्‌ ! महाबाहु भीमसेनङो देखकर प्रतापवान्‌ खतपुत्र कणे क्रोधसे लाल 
नेत्र करके उनकी ओर दोडे ॥ ३ ॥ 
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तावकं च बलं हष्ट्रा भीम सेनात्पराङ्खुखम्‌ । 
यत्नेन महता राजन्पयवस्थापथडली ॥ ४ ॥ 
ओर राजन्‌ ! महाबली करणने तुम्हारी सेनाफ़ो मीमसेनके भयमे पराड॒ठुख होकर भागते 
देख, उसको बडे यत्नसे स्थिर किया ॥ ४ ॥ 
व्यवस्थाप्य सहाबाहुस्तव पुत्रस्थ वाहिनीस । 
प्रत्युद्ययौ तदा कणेः पाण्डवान्युद्धदु्मदान्‌ ॥ ५ ॥ 
हाबाहु कण तुम्हारे पुत्रकं सेनाको स्थिर करके महापराक्रमी पाण्डबोसे युद्ध करनेको 
चले ॥ ५ ॥ 
प्रत्युद्ययुस्तु राधेथं पाण्डवानां महारथाः 
घुन्वाना! काएुकाण्याजो विक्षिपन्तश्च सायकान ॥६॥ 
राधापुत्र कणको आते देख उसका सामना करनेके लिये पाण्डवोंकी सेनाके अनेक महारथी 
धनुष खींचत ऑर बाण छोडते समरमं आगे दोडे ॥ ६।! 
भीमसेन! शिनेनंसा शिखण्डी जनसेजयः । 
शष्टद्यञ्नश्च बलवान्स चापि प्र सद्रकाः ॥७॥ 
भीमसेन, सात्यकि, शिखण्डी, जनमेजय, बलवान्‌ धृष्टयुम्र और सब प्रभद्रक ॥ ७ ॥ 
पाञ्चालाश्च नरव्याघाः समन्तात्तव वाहिनीम्‌ । 
अभ्यद्रवन्त संकद्धाः समरे जितकारिनः ॥८॥ 
ओर पांचाल ये सब विजयी महापराक्रमी पुरुषसिंह क्र होकर दोडकर तुम्हारी सेनापर 
चारों ओरसे टूट पडे ॥ ८ ॥ 
तथैव तावका राजन्पाण्डवानामनीक्िनीम्‌ । 
अभ्पद्रचन्त त्वरिता जिघांसन्तो महारथाः ॥ ९॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार तुम्हारी सेनाके महारथी भी पाण्डवॉकी सेनाको मारनेके लिये अत्यंत 
वेगसे उसकी ओर दोंडे ॥ ९ ॥ 
रथनागाश्वकालिलं पत्तिध्वजसमाकुलम । 
घसूव पुरुषव्याघ सैन्यमद्‌ सुतदकोनम्‌ ॥ १०॥ 
है पुरुषातिंह ! उस समय रथ, हाथी, घोडे ओर पदातियोसे भरी, अनेक ध्बजाआसे शोभित 
दोनों सेनाओंका रूप अद्‌भुत हो गया ॥ १०॥ 
शिखण्डी च ययौ कणे श्रष्टद्यन्नः सुतं तव । 
दुःशासनं महाराज महत्या सेनया शृतम्‌ ॥ ११॥ 
महाराज ! शिखण्डीने कीपर ओर ष्टययुस्नने बहुत सेना सहित तुम्हारे पुत्र दुःशासन 


पर घावा किया ॥ ११॥ 
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नकुलो वृषसेनं च चित्रसेनं य॒घिछिरः । 


>) 


उलूकं समरे राजन्सहदेवः समभ्ययात्‌ ॥ १२॥ 


राजन्‌ ! नकुल वृषसेनसे, युधिष्ठिर चित्रसेनसे और सहदेव उळूकसे समरमें युद्ध करने 
लगे ॥ १२ ॥ 


सात्यकिः शकुनि चापि भीमसेनश्च कौरवान्‌ । 

अजुनं च रणे थत्तं द्रोणपुत्रो महारथः ॥ १३॥ 
सात्यकि शकुनिसे और भीमसेन सब कौरवत्रीरोसे युद्ध करने लगे। इसी प्रकार सावध चित्त 
अजुनसे युद्ध करनेको महारथी अश्वत्थामा चले ॥ १३ ॥ 

युधामन्यु महेष्वासं गौतमोष्म्यपतद्रण । 

कृतवमो च बलवानलुत्तमौज समाद्रवत्‌ ॥ १४॥ 
युद्धम॑ महाधनुपधारी युधामन्युमे कृपाचार्थ, उत्तमौजासे बलवान्‌ कृतवमा युद्ध करने 
लगे॥ १४ ॥ 


भीमसेन! कुरून्सवोन्पुत्रांश्च तव मारिष । 
सहानीकान्महाबाइुरेक एवाभ्यवार यत्‌ ॥ १८॥ 
हे मारिष ! इसी प्रकार महाबाहु भीमसेनने अकेले ही सेनाके साथ सब कौरव वीर 
तुम्हारे सब पुत्रको रोक दिया ॥ १५ ॥ 


शिखण्डी च ततः कणे विचरन्तमभीतवत्‌ । 

भीष्महन्ता महाराज वारयामास पत्रिभिः ॥ १६॥ 
हे महाराज ! अनन्तर भीष्मके मारनेवाले शिखण्डीने पाण्डवोंकी सेनार्म घूमते हुए बेडर 
कर्णको अपने बाणोंसे रोक दिया ॥ १६ ॥ 


प्रतिरव्धस्ततः कर्णो रोषात्प्रस्फुरिताधरः । 

शिखण्डिनं न्रिभिबाणे श्रवोर्मध्ये. व्यताडयत्‌ ॥ १७॥ 
उन बाणोंसे अबरुद्ध हो जानेसे ्रोधके मारे कणेके होठ फरकने लगे | तब उन्होंने तीन 
बाण शिखण्डीकी भोंहोंमें मारे ॥ १७॥ 

धारयंस्तु स तान्वाणाञ्शिखण्डी चहूशो सत । 

राजत! पर्वतो यद्वत्त्रिमिः शैः समन्वितः ॥ १८॥ 
उन बाणोंको ललाटमें धारण किये शिखण्डीकी शोभा ऐसी बढ़ी, जैसे तीन शिखरयुक्त 
सांदीका पर्वत शोमित होता है ॥ १८ ॥ 
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सोऽतिविद्धो महेष्वासः खूतपुत्नेण संयुगे । 
कणे विव्याध समरे नवत्या निशितैः दारे! ॥ १९॥ 
युद्धम दतपुत्रक बाणांसे व्याकुल हुए महाधनुपधारी शिखण्डीन कणेकों तीक्ष्ण नव्ये बाण 
मारकर बिद्ध किया ॥ १९॥ 
तस्य कर्णा हयान्हत्वा सारथिं च ञ्रिथभिः हारे।। 
उन्ममाथ ध्वज चास्थ क्षुरप्रेण महारथः ॥ २० ॥ 
महारथी कणेने तीन बाणोंसे शिखण्डीके घोडे और सारथिको मारा, फिर एक क्षुरप्र बाणसे 
धवजा काटी ॥ २० ॥ 


हताश्वात्तु लतो यानादवप्लुत्य महारथः । 
~ ~ ७९ ७ क 
शाक्त चिक्षेप कणाय संक्रुड! दाचुतापन! ॥ ९१ ॥ 
py ~ 


शत्रुतापन महारथी शिखण्डी उस अश्वद्दीन रथसे कूद पडे और उन्होने एक शक्ति कणेकी 
ओर चलायी ॥ २१ ॥ 


तां छित्वा समरे कर्णस्त्रिभि मीरत सायक! । 
शिखण्डिनमथाविध्यन्नवमिनिदिाते! कारे! ॥ २२॥ 
हे भारत ! कणने अपने तीन वाणोंसे उस शक्तिको समरमें काट दिया और नौ तीक्ष्ण बाण 
शिखण्डीके शरीरमें मारे ॥ २२ ॥ 


कणेचापच्युतान्याणान्यजयंस्तु नरोत्तमः । 

अपयातस्ततस्तूणे शिखण्डी जयतां वर! ॥ २३॥ 
उस समय पुरुषश्रेष्ठ, विजयी वीरोंमें उत्तम शिखण्डी कणके धनुषसे छूटे हुए बाणोंसि बचनेके 
लिये त्वरासे युद्धसे भाग गये ॥ २३ ॥ 


ततः कणो महाराज पाण्डुसैन्धान्यशालयत्‌। 

तूलराशिं समासाद्य यथा वायुमेहाजवः ॥ २४॥ 
महाराज ! जेसे वायु रुईके ढेरको उडाती है, वेसे ही शिखण्डाके भागनेपर महा वेगवान्‌ 
कण पाण्डवोंकी सेनाका नाश करने लगे ॥ २४ ॥ 

घृष्टयुज्नो महाराज तव पुत्रेण पीडितः । 

दुःशासनं त्रिभिबाणैरभ्यविध्यत्स्तनान्तरे ॥ २७ ॥ 
हे महाराज ! जब दुःशासनने शष्टयुञ्रकी ओर अनेक घाण चलाये, तब उसके बाणोंसे 
पीडित होकर धृषटयुञ्ने दुःशासनकी छातीमें तीन बाण मारे ॥ २५ ॥ 
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तस्थ दु।शासनो बाहु सव्यं विव्याध मारिष । 

शितेन रुक्मएुङ्केन मछेन नतपर्वणा ॥ २६ || 
मारिष ! दुःशासनने भी एक सोनेके पह्ुवाला तेज नतपवे भक्त बाण धृष्टयुम्नके बाये हाथमे 
आरा ॥ २६ ॥ 


घृष्टयज्नस्तु निर्विद्धः दार घोरभमषेणः । 

दुःशासन्राय संक्रद्धः प्रेषयामास भारत ॥ २७॥ 
तब घायल हुए अमषेशील धृष्टयुम्नने क्रोध करके एक घोर वाण दुशशासनकी ओर 
चलाया ॥| २७ ॥ 


आपतन्तं महावेगं घृष्टयज्न समीरितम ! 

शारेञ्चिच्छेद पुत्नस्ते त्रिभिरेव विदा पते ॥ २८॥ 
हे एथ्वीनाथ ! शष्टयुप्तके चलाये हुए उत्त घोर वेगवान्‌ याणको आते देख तुम्हारे पुत्रने 
तीन बाणसे उसे झाट दिया ॥ २८ ॥ 


अथापरैः सप्तदशे भेह! कनक भूषणैः 

शृष्ठदयुन्जं समासाद्य बाह्वोरुरासि चादेयत्‌ ॥ २९ ॥ 
अनन्तर शृष्टय्युम्नक पास जाकर सोनेसे भूषित शीघ्र चलनेवाले सतरह भक्त बाण उसके 
हृदय ओर हाथोर्मे मारे ॥ २९॥ 

ततः स॒ पार्षत; कुद्धो धनुश्चिच्छेद मारिष । 

छुरप्रेण सुतीक्ष्णेन तत उच्चुक्कुुजेनाः ॥ ३०॥ 
मारिष ! तब दुपदपुत्र धष्टयुम्नने क्रोध करके एक तेज क्षुरप्र बाणसे तुम्हारे पुत्रका धनुष काट 
दिया, तब सब लोग कोलाहल करने लगे ॥ ३० ॥ 


अथान्यद्धनुरादाय पुत्रस्ते मरतषेभ । 

शुष्टव्युन्नं शरत्रातैः समन्तात्पर्यवारयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तब तुम्हार पुत्रने दूसरा धनुष लिया और सहस्रों बाणोंसे शर्ययुम्नको सत्र ओरसे 
रोक दिया ॥ ३१ ॥ 


तव पुत्रस्य ते दृष्ठा विकमं ते महात्मनः । 
व्थहसन्त रणे योधाः सिद्धाश्वाप्सरसां शणाः ॥ ३२॥ 
तुम्हारे पुत्र महात्मा दुशशासनके इस पराक्रमको देख समरमें सब वार, अप्सरा और सिद्ध 
आश्रय करने लगे ॥ ३२॥ 
४९ ( म. भा. कणे. ) 
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ततः प्रवद्चते युद्धं तावकानां परैः सह । 
घोरं प्राणश्रतां काले घोररूपं परंलप ॥ ३३॥ 
दे शत्रुनाशन ! फिर तुम्हारी सेनाका शत्रुओंके साथ घोर युद्ध हुआ । वह उत समय सब 
प्राणियांके लिये घोर रूप था ॥ ३३ ॥ 
नकुलं वृषसेनस्तु विद्ध्वा पञ्चभिरायसैः । 
पितुः समीपे तिष्ठन्त्व त्रिसिरन्येरविध्यत ॥ ३४॥ 
वृषसेनने, अपने पिता कके पास खडे होकर नकुलको लोहेके पांच बाणोंसे घायल किया, 
और भी दूसरे तीन बाण मारे ॥ ३४॥ 
नकुलस्लु ततः छुद्धो वृषसेन स्मथन्निव । 
नाराचेन खुतीद्णेन विव्याध हृदये दृढम्‌ ॥ ३५ ॥ 
त्र शूरवीर नकुलने हंसकर एक अत्यंत तेज नाराच बाण वृषसेनके हृदयमें मारकर उसको 
अत्यंत विव्हल किया ॥ ३५॥ 


सोऽतिविद्धो बलवता दाचुणा दाचुकरान! । 
हाच विव्याध विंचात्या स च लं पश्चात! दार ॥ ३६॥ 
बलवान्‌ शत्रुके उस बाणसे अत्यंत व्याकुल होकर शत्रकषण वृषसेनने अपने शत्र नकुलके 
शरीरम बीस बाण मारे, फिर नङुलने भी उनके शरीरमें पांच बाण मारे || ३६ ॥ 
ततः शरसहस्रेण ताबुभौ पुरुषर्षभौ । 
अन्योन्यमाच्छादयतामथा भज्यत वाहिनी ॥ ३७॥ 
तब वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ वीर एक दूसरे पर सहस्रो बाण चलाने लभे, और परस्पर बाणोसे 
आच्छादित करने लगे । तब इसी समय बाणोंसे पीडित होकर, तुम्हारी सेना भागने 
लगी ॥ ३७॥ 
इटा तु प्रद्रतां सेनां धातराष्टरस्य सूतज! 
निवारयामास बलादलुपत्य विदा पते । 
नेव॒त्ते तु ततः कर्ण नकुलः कौरवान्ययौ ॥ ३८॥ 
पृथ्वीपते ! दुयोधनकी सेनाको भागती हुई देख, खतपुत्र कणने अपने बलसे अपनी सेनाको 
स्थिर किया । जब कण लोटे तब नकुल कोरवॉसे युद्ध करने लगे ॥ ३८॥ 
कणेपुत्रस्तु समरे हित्वा नकुलमेव तु । 
जुगोप चक्र त्वरितं राधेयस्यैव मारिष ॥ ३९॥ 
कणपुत्र इपसेन नकुलको छोडकर शीघ्रतासे अपने पिताके रथके पहियोंकी रक्षा करने 


लगा ॥ ३९ ॥ 
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उलूकस्तु रणे क्रुद्धः सहदेवेन वारितः । 
तस्याश्वां्चतुरो हस्वा सहदेवः प्रतापवान्‌। 
सारथि प्रेषयामास यमस्य सदन प्रति ॥ ४० ॥ 
देवने युद्धमं क्रुद्ध हुए उछककों अपने बाणोंसे रोक दिया। महा प्रतापी सहृदेवने उलकके 


च्छ 


चारा घोडाको मारकर, उसके सारथिका भी मार डाला ॥ ४० ॥ 


उळूकस्तु ततो यानादवप्लुत्य विशां पते । 

त्रिगलोनां बलं पूणे जगास पितुनन्दनः ॥ ४१ ॥ 
हे एथ्वीनाथ ! अनन्तर पितृनन्दन उळूक उस रथसे कूदकर क्लीप्रद्वी त्रिगर्त देशकी सेनाकी 
ओर चले गये ॥ ४१ ॥ 


खात्याके! दाङुन विद्ध्वा विशत्या निशिते? शरेः । 

ध्वजं चिच्छेद भमछेन सोबलस्य हसन्निव ॥ ४२॥ 
सात्यकिने इंसकर शङ्कानेके शरीरम तीक्ष्ण वीस बाण मारकर उकषको बिद्ध किया ओर एक 
भछ बाणसे सुबलपुत्रकी ध्वजा काट डाली ॥ ४२॥ 


सौबलस्तस्य समरे कुद्धो राजन्प्रतापवान्‌ । 

विदाये कवचं सूयो ध्वजं चिच्छेद काञ्चनम्‌ ॥४३॥ 
हे राजन्‌ ! युद्धम प्रतापवान्‌ सुबलपुत्र शकानिने भी क्रोध करके सात्याकिका कवच छिन्नभिन्न 
किया और सोनेकी ध्वजा काट दी ॥ ४३ ॥ 

अयैन निशितेबांणेः सात्याकषिः प्रत्यविध्यत । 

सारथिं च महाराज त्रिभिरेव समादयत्‌ । 

अथास्य वाहांस्त्वरितः शारैनिन्ये यमक्ष यम्‌ ॥ ४४॥ 
महाराज ! सात्याकिने भी अनेक तेज बाण शकुनिके शरीरमें मारे ओर तीन बाणोंसे उनके 
सारथिको घायल किया । अनन्तर शीघ्रता करके बाणास चारों घोडे मार डाले ॥ ४४ ॥ 


ततोऽवप्ल्त्य सहसा शकुनि मेरतषे भ । 

आरुरोह रथं तूणेसुळूकस्य महारथः 

अपोवाहाथ शीघं स शेनेयाद्यद्धशालिनः ॥ ४५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तब महारथी शकुनि सहसा उस रथसे कूदे ओर उल्कके रथपर तुरंत ही जा 
चढे, युद्धमें शोभायमान सात्यकिके पाससे अपने रथफ़ो उलूक शीघ्र ही दूर हटा ले 
गया ॥ ४५ ॥ 
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सात्यकिस्तु रणे राजंस्ताचकानामनी किनीम्‌ । 

अभिदुद्राव वेगेन ततोऽनीकमभिव्यत ॥ ४६ ॥ 
राजन्‌ ! तब सात्यकि वेगसे तुम्हारे पुत्रोंकी सेनाकी ओर समरमें आक्रमणके लिये दौडे, तब 
तुम्हारी सेना इधर उधरको भागने लगी ॥ ४६ ॥ 

शीनेयशारनुन्नं लु ततः सैन्यं विशां पते । 

भेज दश दिशर्तूणे न्यपतच गताखुयत्‌ ॥ ४७॥ 
प्रजापते ! सात्यक्षिके वाणांसे व्याकुल होकर तुम्हारी सेना इधर उधरको दसों दिश्वाओंमें 
भागने लगी और प्राणद्दीनसी होकर प्रथ्वीमें गिरने लगी ॥ ४७ |) 


भीमसेनं तव रुतो वारयामास. संयुगे । 

त॑ लु भीमो सझुहूलेन व्यश्वसूतरथध्यजस्‌। 

चक्रे लोकेश्वरं तत्र तेनातुष्यन्त चारणाः ॥ ४८॥ 
तुम्हारे पुत्र दुयोधनने भीमसेनको युद्धमें रोका । तत्र भीमसेनने दो ही क्षणमें प्रथ्वीपति 
दुर्योधनको घोडे, सारथि, रथ और ध्वजासे राहत कर दिया, भीमसेनके इस पराक्रमको 
देख चारण बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४८॥ 

ततोऽपायान्टपस्तत्र भीमसेनस्य गोचरात्‌। 

कुरुसैन्यं ततः सवे भीमसेनझुपाद्रचल्‌ 

तत्र रावो .महानासीङ्गीममेक जिघांसताम्‌ । ॥ ४९॥ 
तब राजा दुर्योधन भामसेनके आगेसे दूर इट गये, तब कोरवॉकी सब सेना क्रोध करती 
हुई भीमसेनकी ओर दौडी, तब भीमसेनको मारनेकी इच्छासे आये हुए कौरव सैनिकोंका 
वहाँ बडा शब्द हुआ ॥ ४९॥ 

युधामन्युः कूपं विद्ध्वा धनुरस्याशु चिच्छिदे । 

अथान्यद्धनुरादाय कूपः शास्त्रता वर! ॥ ६० ॥ 
युधामन्युने कृपाचार्यको विद्ध किया, फिर शाघ्र दी एक बाणसे उनका धनुष काट दिया; 


~ UW ww 


शस्रधारियोमें श्रेष्ठ कृपाचायैने दूसरा धनुष लिया ॥ ५० ॥ 
युधाभन्योभ्वेजं सूतं छत्र चापातयत्क्षितौ । 
ततोऽपायाद्रथेनेव युधामन्युमेहारथः ॥ ५१॥ 
चे * “ym ~ च शः 
ओर अपने बाणोंसे युधामन्युके सारथि, ध्वजा ओर छत्रकों प्रथ्वीपर गिरा दिया । तब महा- 
रथी युधामन्यु रथसे भाग गये ॥५१॥ 
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उत्तमोजास्तु हार्दिक्यं शांरे'भीमपराक मस्‌ । 
.._ _ छादयामास सहसा मेघो इष्टया यथाचलम्‌ ॥ ५२॥ 
जैसे मेघ प्तके ऊपर जल वषांकर उसको ढक देता है, ऐसे ही उत्तमौजाने महा पराक्रमी 
कृतवमोको अपने वाणोंसे सहसा आच्छादित किया ॥ ५२ ॥ 

तद्युद्धं जुसहचासीद्धोररूपं परंतप। 

याइरां न सया युद्धं दृष्टप॒व विदां पते ॥५३॥ 
हे परंतप ! एथ्वीनाथ ! इन दोनों बीरोंका वह महान्‌ घोर युद्ध हुआ, जेसा मैंने पहले कभी 
नहीं देखा था ॥ ५३ ॥ 

ळूतवसी ततो राजन्नुत्तमौजसमाहवे । 

हृदि विव्याध स तदा रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ ५४॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर युद्धमें कृतत्रमंने उत्तमोजाके हृदयमें सहसा एक बाण मारा, तब उत्तमौजा 
भूच्छां खाकर रथमें बैठ गया ॥ ६४॥ 

सारथिस्तमपोवाह रथेन रथिनां यरम्‌ । 

ततस्तु सत्वरं राजन्पाण्डुसैन्यछुपाद्रवत्‌ ॥ ५७ ॥ 

॥ इति भ्रीमह्माभारते कणेपर्वेणि चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः॥ ४४ ॥ २६०१ ॥ 
तब उनके सारथिने रथियोंमें श्रेष्ठ उत्तमोजाओी रथके द्वारा युद्धसे दूर हटा दिया। फिर तो 
तुरंत ही सब कौरबसेना पांडवोंकी सेनापर टूट पडी ॥ ५५ ॥ 

॥ महाभारतके कर्णपर्वम चोवाळीसवां अध्याय समाप्त ॥४४॥ २६०१ ॥ 


8 96555: 
खज्ज्ञय उवाय 

द्रौणिस्तु रथवंदोन महता परिवारितः । 

आपतत्सहक्षा राजन्यत्र राजा व्यवास्थितः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! ट्रोणपुत्र अश्वत्थामा भी विशाल रथ और सेनाके सहित जहां 
राजा युधिष्ठिर थे, वहां सहसा आ गया ॥ १॥ 

तमापतन्तं सहसा शार! शोरिसहायवान । 

दधार सहसा पार्था वेलब मकरालयम्‌ ॥ २॥ 
श्रीकृष्ण जिनके सहायक हैं, उन शूरबीर अजुनने सहसा आते हुए अश्वत्थामाको रोका, 
जैसे समुद्रके वेगको पवत रोकता है ॥ २॥ 
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लत! कुद्धो महाराज द्रोणपुत्र) प्रतापवान्‌ । 

अजन वासुदेवं च छादयामास पञ्रिसिः ॥ ३॥ 
हे महाराज ! तब महाप्रतापी अश्वत्थामाने क्रोध करके श्रीकृष्ण और अजुनकी बाणोंसे छा 
दिया ॥ ३॥ 


अवच्छन्नौ ततः कुष्ण दृष्ट्रा तच महारथाः । 

विस्मयं परम गत्वा प्रैक्षन्त कुरवस्तदा ॥ ४॥ 
वहां श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको बाणोंमें छिपा हुआ देख, कौरव सेनांके महारथी बडा आश्चर्य 
करके देखने लगे ॥ ४ ॥ 


अजेनस्तु ततो दिव्यमस्त्रं चक्रे हसन्निव । 

तदस्न्न ब्राह्मणों युद्धे वारयामास भारत ॥ ५ ॥ 
भारत ! तब अजुनने हंसकर एक दिव्य अस्र चलाया, परन्तु ब्राह्मण अश्वत्थामाने युद्धमें 
उसका निवारण कर दिया ॥ ५ ॥ 


यद्याद्धि व्याक्षिपद्यद्धे पाण्डवोऽसन्गं जिघांसया । 
तत्तदस्त्रं महेष्वासो द्रोणपुत्रो व्यातथत्‌ ॥ ६ ॥ 
युद्धमे अजुन अश्वत्थामाके मारनेको जो जो अस्र चलाते थे, उसीको महाभनुपधारी द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा काट देता था ॥ ६॥ 
अस्त्रयुद्धे ततो राजन्वर्तमाने भयावहे | 
अपदरयाम रणे द्रौर्णि व्यात्ताननमियान्तकम्‌ ॥ ७॥ 
राजन्‌ ! जब इस प्रकार यह भयङ्कर अख्न युद्ध होने लगा, तब हमने अश्वत्थामाको मुद्द 
फेलाये कालके समान देखा ॥ ७॥ 
स [दिशो यिदिदाञ्रैव छादायेत्वा विजिह्मगैः । 
यासुदेवं त्रिनिघाणैरविध्यदक्षिणे सुजे ॥८॥ 
उन्होंने अपने तेज चलनेवाले बाणोंसे दिशा ओर आकाशको पूरित करके श्रीकृष्णके दाहिने 
हाथमें तीन बाण मारे ॥ ८ ॥ 
ततो5्ऊुनो हयान्हत्वा सवास्तस्य महात्मन! । 
चकार समरे भूमि शोणितोघतरह्लिणीम्‌ ॥९॥ 
तब अर्जुनने अपने बाणोंसे उस महात्मा अश्वत्थामाके सब घोडोको मारकर समरभूमिमें 


रुधिरकी नदी बहा दी ॥ ९ ॥ 
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निहता रथिन? पेतु? पार्थचापच्युतैः चारैः । 

हयाश्च पथघावन्त सुक्तयाक्त्रास्ततस्तत! ॥ १०॥ 
अजुनके थनुषसे छूटे हुए बाणासे अनेक रथोंमें बेडे हुए वीर मरकर भूमिम गिर गये । 
अनेक घोडे लगाम कटनेसे इधर उधर भागने लगे ॥ १० ॥ 

तद्दृष्ठा कमे पार्थस्य द्रौणिराहवशोमिनः । 

अचाकिरद्रणे कृष्ण समन्तान्निशितैः दारे! ॥ ११॥ 
युद्धे शोभायमान अज्जुनके उस पराक्रमको देखकर ट्रोणपुत्र अश्वत्थामाने अपने तेज बाणोंसे 
श्रीकृष्णकी युद्धं सब ओरसे छा दिया ॥ ११ ॥ 

ललोऽजेनं महाराज द्रौणिरायस््य पत्रिणा । 

वक्षादश समासाद्य ताडयावास सयुग ॥ १२॥ 
महाराज | अनन्तर द्रोणपुत्रने धनुष खींचकर एक पंखयुक्त बाण अजुनक्े हृदयका लक्ष्य 
करके युद्धभें मारा ॥ १२ ॥ 


सोऽतिविद्धो रणे तेन द्रोणपुत्रेण भारत ! 
आदत पारंघ घार द्रोणञ्चनमवाक्षपत्‌ ॥ १३॥ 


भारत ! युद्धम द्रोणपुत्रे उस बाणसे अत्यंत घायल किये ग नने एक घोर परिघ लेकर 
उसको अश्वर्थामापर छोड दिया ॥ १३॥ 

तमापतन्तं परिघं कातस्वरविश्रूषितम्‌ । 

द्राणाञ्चच्छद सहसा तत उच्चुक्रशुजे नाः ॥ १४ ॥ 
उस सुवणे भूषित परिघको सहसा अपनी ओर आते देख, द्रोणपुत्र अश्वत्थामान सहसा उसे 
काट दिया, तब लोगोंने जोरसे गजेना की ॥ १४॥ 

सोऽनेकधापतद्‌ भूमी भारद्वाजस्य सायकैः । 

विशीर्णः पडेतो राजन्यथा स्थान्मालरिश्वना ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! अश्वत्थामाके बाणोंसे टुकड़े टुकड़े ददो जानेसे बह परिघ वायुसे कटे हुए 
समान एथ्वीमें गिर गया ॥ १५ ॥ 

तलो5ज़ुनो रणे द्रौणि विव्याध दाभिः दारे! । 

साराथ चास्य भछेन रथनाडादपाहरत्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर अश्वत्थामाको अजुनने दस बाणोंसे विद्ध किया और उसके सारथिको एक भल 
बाणसे मारकर रथसे नीचे गिरा दिया ॥ १६॥ 
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स संगृह्य स्वयं वाहान्कृष्णौ प्राव्छादयचळरे! । 
लचादूखुतसपदुयास द्रोगेराहु परास्‌ ॥ १७॥ 
तत्र अश्वत्थामाने आप ही घोडोंकी लगाम हाथमें ली और अपने बाणोसे श्रीकृष्ण और 
अजुनकी छा दिया । बहां अश्वत्थामाका शीघ्र अद्भुत पराक्रम हमने देखा || १७॥ 
अयच्छक्षुरगान्यच फल्युनं चाप्ययोधयत्‌ । 
तदस्य समरे राजन्सर्वे योधा अपूजयन ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! अञुनसे युद्ध करना और घोडोंको काबूमें रखकर हांकना, इन दोनों कर्मोको 
करते देख, युद्धमें सब योद्धा अश्वत्थाभाकी प्रशंसा करने लगे ॥ १८ || 
यदा त्वग्रस्यल रणे द्रोणपुत्रेण फल्युनः । 
ततो ररमीन्रथाश्वानां क्ुरप्रैश्चिच्छिदे जथः ॥ १९॥ 
जब युद्धमें अजुन द्रोणपुत्रे आक्रमित हो रहे थे, तब अर्जुनने तीक्ष्ण क्षुरप्र बाणोंसे अश्व- 
त्थामाके रथके घोर्डाकी रास काट दी ॥ १९ ॥ 
पाद्रवंस्लुरगास्ते लु शरवेगप्रबाधिताः । 
ततोऽसून्षिनदो अूयस्तच सैन्यस्य भारत ॥ २० || 
भारत ! वाणोंके वेगसे अत्यंत विह्वल हुए बे उसके घोडे भाग गये । उस समय तुम्हारी 
सेनामें महाहाहाकार होने लगा ॥ २० ॥ 
पाण्डवास्तु जयं लब्ध्या तव सखैन्यखुपाद्रन । 
सम्नन्तातन्निशितान्बाणान्विश्युश्चन्तो जयैषिणः ॥ २१॥ 
पाण्डबोने विजय पाकर तुम्हारी सेनाळे ऊपर आक्रमण किया और विजयकी इच्छासे चारों 
ओरसे तेज बाण चलाना आरंभ किया ॥ ९१ ।। 
पाण्डवैस्तु महाराज धातेराष्ट्री भहाचल: । 
पुनः पुनरथो वीरैर नज्यत जयोद्धतै! ॥ २२॥ 
विजयसे उत्साहित पाण्डवोंने दुर्योधनकी बडी सेनामें बार बार भगदड निर्माण की ॥ २२॥ 
पछ्थतां ते महाराज पुत्राणां चित्रयोधिनास । 
शाकुने! सौबलेयस्य कणस्य च महात्मन! ॥ २३॥ 
महाराज ! उस समय विचित्र युद्ध करनेवाले तुम्हारे पुत्र, सुबलपुत्र शकुनि और महात्मा 
कर्ण देखते ही रह गये ॥ २३ ॥ 
यार्यस्ाणा महासेना पुञ्नैहतब जनेश्वर । 
नावतिछल संग्रामे ताइयमाना खमन्ततः ॥ २४ ॥ 
प्रजापते ! सव ओरसे पीडित हुईं तुम्हारी बडी सेना तुम्हारे पुत्र रोकते थे, तो भी किसी 


प्रकार युद्धमें खडी न हुई ॥ २४॥ 
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ततो योधैमेहाराज पलायद्भिस्ततस्ततः । 

असवद्याकुलं भीतैः पुत्राणां ते महहलम ॥ २८ ॥ 
महाराज | भयभीत हुए वे सब योद्धा चारों ओर भागने लगे, इस कारण उस समय तुम्हारे 
पुत्रोंकी बडी सेना व्याकुल हो गयी ॥ २५ ॥ 

लिष्ट तिछ्ोति सततं सूतपुत्रस्य जल्पतः । 

नावतिष्ठत सा सेना वध्यमाना महात्मामिः ॥ २६॥ 
यद्यपि ख़तपुत्र कर्ण सेनाको ठहरो, ठहरो कहकर बहुत रोकते रहे, परन्तु वह सेना महात्मा 
पाण्डवोके द्वारा मारी जानेसे व्याकुल होकर खडी न रह सकी ॥ २६ ॥ 


अथोस्कष्टं महाराज पाण्डवैजितकाशिभिः। 

धातेरा्ट्रवलं ष्ट्रा द्रवसाणं समन्ततः ॥ २७ ॥ 
महाराज ! दुर्योधनकी सेनाको सब ओर भागती देख पाण्डबोंकी विजयी सेना गजने 
लगी ॥ ९७॥ 


ततो दुर्योधन! कणमज्नवीत्पणयादिव | 

पन्च कण यथा सेना पाण्डवैरदिता श्राम्‌ ॥ २८ ॥ 
तथ दुयोधनने कणसे प्रेमसे कहा-हे कर्ण ! यह देखो, हमारी सेनाको पाण्डबॉने अत्यंत 
पीडित कर दिया है ॥ २८॥ 


त्वयि तिष्ठति संत्रासाहपलायलि समन्तलः। 

एतज्ज्ञात्वा भहाबाहो कुछ प्राघमारिदभ ॥ २९॥ 
हे शत्रुदमन मद्दाबाहु वीर ! तुम्हारे रहते हुए भी हमारी सेना सब ओर भयसे भाग रही 
हे, यह जानकर अब जो कुछ करने योग्य हो सो करो ॥ २९ ॥ 


सहस्त्राणि च योधानां त्वामेव पुरुषषे भ । 

क्रोशान्ति समरे वीर द्राव्यमाणानि पाण्डवै! ॥ ३०॥ 
हे वीर ! हे पुरुषोत्तम ! पाण्डवोंसे भगाये जाते हुए हमारे सहस्नों योद्धा केबल तुम्हें ही 
समरमें पुकार रहे हें ॥ ३० ॥ 


एतच्छुत्वा तु राधेयो दुर्याधघनवचो महत्‌। 
मद्रराजामेदं वाक्यमन्रवीत्सूतनन्दनः ॥ ३१॥ 
दुर्योधनके श्रेष्ठ बचन सुन राधापुत्र क्ण मद्रराज शस्यसे बोले ॥ ३१ ॥ 
५० ( स. भा. कणे. ) 
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पर्ष मे सुजथयोवीथेमस्त्राणां च जनेश्वर । 

अद्य हन्मि रणे सचोन्पाश्चालान्पाण्ड्भिः सह । 

वाहयाश्वान्रव्याघ -मद्रेणैच जनेश्वर ॥ ३२॥ 
दे प्रथ्वीनाथ ! आप आज हमारे असर ओर हाथोके बलको देखिये, हम युद्धमें अभी पाण्डवोंके 
सहित सब पाश्चालोको मारते हँ । दे पुरुपसिंद ! अब आप शुभेच्छापूर्वक हमारे घोडोंको 
इाकिये ॥ ३२॥ 

एवसुक्त्वा महाराज सूतपुत्र! प्रताप्रवान । 

प्रगृत्य विजयं वीरो धनुःश्रेष्ठं पुरातनम्‌ । 

सज्यं कृत्वा महाराज संखज्य च पुन! पुन! ॥ ३३॥ 
ऐसे कहकर प्रतापवान्‌ खतपुत्र वीर करणने प्राचीन और श्रेष्ठ विजय धनुषको लेकर उसपर 
रोदा चढाया ओर बार घार आगे जाकर ॥ ३३ ॥ 

संनिवाये च योधान्स्वान्खत्येन शपथेन 'च। 

प्रायोजयदमेयात्मा भागवास्त्रं महाबलः ॥ ३४॥ 
सत्य प्रतिज्ञा करके सब योद्धाओंको लोटा लिया, अनन्तर अमेयात्मा महा बलवान वीरने 
परशुरामका दिया हुआ अस्र चलाया ॥ ३४॥ 

ततो राजन्सहस्राणि प्रयुत्ान्यबुदानि च । 

कोटिशश्च दारास्तीद्णा निरगच्छन्म हा रु थे ॥ ३९॥ 
हे राजन्‌ ! फिर कर्णके उस अस्नसे सैकडों, सहसा, लाखों, करोडो और अरबों तीक्ष्ण बाण 
निकलकर महा युद्धमें घूमने लगे ॥-३५॥ 

ज्वालितैस्तैमेहा घोरे! कङ्कबर्हिण वाजितैः । 

संछन्ना पाण्डवी सेना न प्राज्ञायत किचन ॥ ३६॥ 
उन कंक और मोर पंख युक्त जलते हुए घोर बाणोंसे पाण्डबोंकी सेना छा गयी, और कुछ 
भी नहीं जान पडता था ॥ ३६॥ 

हाहाकारो महानासीत्पाश्चालानां विशां पते । 

पीडितानां बलवता भागवास्त्रेण संयुगे ॥ ३७॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! बलवान्‌ भार्गवास्रसे व्याकुल होकर पाश्चाल सेना युद्धमें महान्‌ हाहाकार 


करने लगी ॥ ३ ॥ 
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निपतद्भिर्गजै राजन्नरेश्यापि सहस्रशः । 

रथैश्चापि नरव्याघ हयेश्चापि समन्ततः ॥ ३८॥ 
हे पुरुपसिंह ! अनेक हाथी, घोडे, रथ और हजारों मनुष्य कट कटकर सब ओर गिर 
गये ॥ ३८॥ 


प्राकरूपत सही राजन्निहतेस्तैस्ततस्ततः । 

व्याकुलं सर्वमभवत्पाण्डवानां महडलम ॥ ३९॥ 
उनके मरकर गिरनेसे पृथ्वी सब ओर कांपने लगी ओर पाण्डबॉकी सब बडी सेना व्याकु 
हो गयी ॥ ३९ ॥ 

कणेस्त्वेक्को युधां ष्ठो विधूम इव पावक! । 

दहज्शज्जुन्नरव्याघ शुशुभे स परंतपः ॥ ४० ॥ 
नरव्याघ्र ! अकेले शत्रुतापन योद्धाओंमें श्रेष्ठ कणे धुवांराहित अभिके समान शत्रुओंकी सेनाको 
जलाते हुए शोभित द्दोने लगे ॥ ४०॥ 


ते वध्यमाना! कर्णन पाश्वालाओदिमि! सह । 
तत्र तत्र व्यसुद्यन्त वनदाहे यथा द्विपाः । 
चुक्कुछुस्ते नरव्याघ यथाप्राग्वा नरोत्तमाः ॥ ४१॥ 
जैसे बनमें आग लगनेसे हाथी सब ओर अभिदाहसे मूर्छित होते हैं, ऐसे ही कणके 


बाणोंसे मारे जानेवाले चेदि और पाञ्चाल वीर मूच्छित हो गये । नरव्याघ्र ! वे सब नरश्रेष्ठ 
योद्धा हाहाकार करके इधर उधर भागने लगे ॥ ४१॥ 


तेषां तु कोदातां श्रुत्वा भीतानां रणसूधोनि । 
धावतां च दिशो राजन्वित्रस्तानां समन्ततः । | 
आतेनादो महांस्तत्र प्रेतानामिव संछुवे ॥ ४२॥ 
जैसे प्रलयकालमें सब जगत्‌ हाहाकार करता हे, ऐसे ही बह पाण्डवॉकी सेना युद्धके अग्र- 
भागमें भयसे चिछ्लाती और डरकर सब ओर भागती हुईं महान्‌ आतंनाद करने लगी ॥४२॥ 
वध्यमानांस्तु तान्दष्ट्रा सूतघुत्रण मारिष । 
वित्रेसुः सवेभूताने तियग्योनिगतान्यपि ॥ ४३॥ 
मारिष ! इस प्रकार कणेके हाथसे पाण्डवोंकी सेनाका नाश होते देख, सब प्राणी, पशु, 


पक्षा भी डरने लगे ॥ ४३ ॥ 
+ 
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ते वध्यमानाः समरे सूतपुत्रेण सञ्जय! । 
अञ्ुनं वासुदेवं च व्याक्रोशान्त खुङर्ईुदठः । 
प्रेतराजपुरे यद्दत्मेतराज॑ विचेतल! ॥ ४४ ॥ 
खतपुत्र केके बाणोसे युद्धर्भ मारे जाते हुए सुज्ञय बार बार श्रीकृष्ण और अर्जुनको पुकारने 
लगे । जेसे यमराजके पुरीमें दुःखसे अचेत हुए प्राणी प्रेतराजको बुलाते हैं ॥ ४४॥ 
अधाज्वीद्वासुदेव कुन्तीपुजो घर्नजथः । 
आगेवारक्रं महाघोरं दृष्ट्रा तच सम्रीरितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
कणेने परशुरामका दिया हुआ महाघोर असर छोडा है यह देख, कुन्तीपुत्र अजुन श्रीकृष्णसे 
बोले ॥ ४५ ॥ 
पहुय कृष्ण सहाघाहो भागेवासञ्रस्य विक्रमस । 
नेतदस्थे हि समरे दाक्‍य हन्तुं कर्थचन ॥ ४६ ॥ 
हे महाबाहो ! श्रीकृष्ण ! ये देखो, यह भागवास्रका पराक्रम । इस अख़छो समरमें किसी भी 
तरह नष्ट नहीं किया जा सकता ॥ ४६॥ 
सूतपुत्रं च संरञ्धं पर्थ कृष्ण सहारणे । 
अन्तकप्रतिमं वीरं कुवांणं कम दारुणम्‌ ॥ ४७॥ 
हे श्रीकृष्ण ! ये देखो, यमराजके समान पराक्रमी बीर कण क्रोध करके महायुद्धे दारुण 
कर्म कर रहा है ॥ ४७॥ 
सुतीक्ष्णं चोदयन्नश्वान्प्रेक्षते मां जुहुः । 
न च पद्यामि समरे कर्णस्य पलायितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ये देखो, कण अपने घोडोंको झाध हाँकते हुए, हमारी ओरको बार बार देख रहे हैं । 
समरमें कर्णको भगाना में शक्य नहीं देखता ॥ ४८ ॥ 
जीवन्प्राम्रोति पुरुषः संख्ये जयपराजयौ । 
जितस्य तु हृषीकेशा वध एव कुतो जयः ॥ ४९॥ 
हे हूर्पाकेश ! जीता हुआ मनुष्य युद्धमें कभी दारता है, कमी जीतता है । जिते इुएका 
नित्यके लिये मृत्यु हो है, उसका जय केसा होगा ? ॥ ४९ ॥ 
तलो जनादन! प्रायाद्‌ द्रष्टसिच्छन्युधििरम्‌ । 
श्रमेण ग्राहयिष्यंश्च कणे युद्धेन भारिष ॥ ५० ॥ 
मारिप ! अनन्तर जनार्दन श्रीकृष्ण युधिष्टिरसे मिलनेकी इच्छासे और कणेको इतने समयमें 
और भी युद्धमें थक जायेंगे, इसलिये वहांसे चले गये ॥ ५० ॥ 
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अजुन चात्रवात्कूषणो श्रा राजा परिक्षत! । 
तमाश्वास्य कुरुश्रेछ ततः कणे हनिष्थासि ॥५१॥ 
है कुरश्रेष्ठ ! कणने राजा युविष्ठिरकों बहुत क्षतविक्षत कर दिया है, उनकी धीरज देकर फिर 


A 
कणक 


मारिये, एसा श्रीकृष्णने अजुनसे कहा ॥ ५१ ॥ 
ततो धनंजयो द्रष्टं राजानं बाणपीडितम्‌। 
रथेन प्रययौ क्षिप्रं संग्रामे केशवाज्ञया ॥ ६२॥ 
श्रीकृष्णक्ी आज्ञासे अजुन बाण पीडित राजा यु्थिष्ठिरको देखनेके लिये रथसे युद्धमें शीघरता- 
पूवंक चले गये ॥ ५२॥ 
गच्छन्नेव तु कौन्तेयो घमेराजविरक्षया । 
सैन्यमालोक यामास नापइ्धत्तत्र चाग्रजम्‌ ॥ ५३ ॥ 
जाते समय घर्मराजको देखनेकी इच्छसे मार्गमें अजुन सेनाको देखते चले गये, परन्तु अपने 
बडे भाई युधिष्ठिरकी कहीं न देखा ॥ ५३ ।! 
युद्ध कृत्वा तु कोन्तेयो द्रोणपुत्रेण भारत । 
दुःसहं वज्रिणा संख्ये पराजिग्ये खगो? खुतम्‌ ॥ ५४॥ 
भारत ! ङुन्तीपुत्र अज्जुनने अश्वत्थामाके साथ युद्ध करके युद्धे वज्रधारी इन्द्रके लिये भी 
दुःसह उस भूगुपुत्रको पराजित कर युधिष्टिरके दर्शनको चले गये ॥ ५४॥ 
द्रौणिं पराजित्य ततोग्रधन्वा क्रत्वा महइष्करमार्यकम । 
आलोकयामास ततः स्वसैन्धं धनंजयः शञ्चभिरप्रञ्चष्यः ॥ (५७ ॥ 
मद्दाघलुषधारी शत्रुऑके लिये अजेय अजन अश्वत्थामाको जीतकर और कठिनतासे करने 
योग्य आर्य कमे करके, अपनी सेनाको देखने लगे ॥ ५५ ॥ 
ख़ युध्यमानः एतनासुखस्थाव्श्राज्यरों हषेथन्सव्यसाची । 
पूथापदाने! प्रथितेः प्रशंसन्स्थिरांश्चकारात्मरथाननीके ॥ ९६ ॥ 
अनन्तर वे युद्ध करनेके लिये सिद्ध, सव्यसाची शूरवीर अजुन सेनाके सुखमें खडे युद्ध करते 
अपने शूर वौरोंका उत्साह बढाकार और पहलेके घावोंसे क्षत-विक्षत हुए अपने रथी वीरॉकी 
प्रशंसा करने लगे । फिर उनको अपनी सेनामें स्थिरतापूर्वक स्थापित किया ॥ ९६ ॥ 
अपञ्थमानस्तु किरीटमाली युधि ज्येष्ठं ञ्रातरमाजमीढस्‌ । 
उवाच भीमं तरसाभ्युपेत्य राज्ञः प्रशत्तिस्त्विह केति राजन्‌ ॥५७॥ 
परंतु वहां युद्धमें अपने बडे भाई अजमीढकुरनन्दन महाराज युधिष्ठिरको सेनामें न देखकर 
किरीटधारी अजुंनने शीघ्रता सहित भीमसेनफे पास जा कर उनका समाचार पूछा-महाराज 
कहां ? और कैसे हैं ? ॥ ५७ ॥ 
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भीम उवाच 
अपयात इलो राजा घसपुत्तो युधिछिरः । 
कर्णबाणविश्ठुप्म।ज्रो यदि जीवेत्कर्थचन ॥ ५८ ॥| 
मसेन बोले- कणके बाणोंसे सब अंग व्याकुळ हो धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर यहांसे चले गये 
। परन्तु जीते हैं, या नहीं सो इम नहीं कह सकते ॥ ५८ ॥ 
अजुन उवाच 
तस्माङ्गवाञ्शीघमितः प्रधातु राज्ञः प्रत्ये कुरुसत्त मस्य । 
नूनं हि विद्धो$तिभ्यरां शषत्केः कर्णेन राजा शिबिरं गोऽ ॥५९॥ 
अजुन बोले- इसलिये आप शीध यहांसे कुरुश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरका समाचार लानेके लिये 


NA ७. 


जाइये । अवश्य द्वी कर्णके वाणोंसे अत्यन्त व्याकुल होकर राजा डेरेको चले गये हैं ॥५९॥ 
यः सप्रहारे निशि संप्रवृत्ते द्रोणेन विद्रोऽतिभ्रहां तरस्वी । 
तस्थौ च तत्रापि जयप्रतीक्षो द्रोणेन यावन्न हतः किलासीत्‌ ॥६०॥ 
जो वेगशाली वीर युविष्ठिर ट्रोणाचायेके घाबों और तेज बाणोसे अत्यंत घायल होनेपर भी 
अपनी विजयकी प्रतीक्षामे बिना द्रोणके नाश हुए युद्धसे नहीं हटे थे ॥ ६०॥ 
स्त संशय गामितः पाण्डवारज्यः संख्येड्य कर्णेन महानुभावः । 
ज्ञातु प्रयाद्याशु तव्य भीम स्थास्यास्यहं शाञ्चगणान्चिङुध्थ ॥ ६१॥ 
बही महात्मा पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्ठिर आज कर्णके बाणोंसे युद्धमें जीवनके सन्देइमें पड गये हैं । 
इसलिये, हे भीम ! आप शीघ्री उनङा समाचार जाननेके लिये जाइये और हम आपके 
स्थान पर खडे होकर शत्रुओंके गर्णोको रोकेंगे ॥ ६१ ॥ 
भीम उवाच 
त्वमेव जानीहि महानुभाव राज्ञ! प्रवृत्ति मरते सस्य । 
अहं हि पद्यद्धेन यामि तत्र वक्ष्यन्ति सां भीत इति घ्रबीराः ॥६२॥ 
भीमसेन बोले- हे महानुभाव अजुन ! तुम ही भरतश्रेष्ठ महाराजका समाचार जाननेके लिये 
जाओ, क्योंकि यदि में यहांसे जाऊंगा तो हमारे जानेसे हमारे वीर शत्रु कहेंगे, कि भीमसेन 
डरकर भाग गये ॥ ६२॥ 
ततोऽत्रबीदेनो भीमसेनं संदासका! प्रत्यनीकं स्थिता मे । 
एतानहत्वा न मया तु शक्यामितोऽपयातुं रिएुसंघगोष्ठात्‌ ॥ ६३ ॥ 
तब अर्जुनने भीमसेनसे कहा कि यह संशक्षक सेना हमारे आगे विपक्षमें खडी है, इसको 
विना मारे में इस शत्रुसमुदायके बाहर नहीं जा सकता ॥ ६३ ॥ 
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अथाजत्रबीदजुन भीमसेनः स्वचीर्यसाश्रित्य कुरुप्रचीर । 

संशसकान्प्रतियोात्स्यामि संख्ये सवोनहं याहि धनंज येति ॥ ६४॥ 
ऐसा सुन भीमसेन अजुनसे बोले-- है कुरुकुल वीर श्रेष्ट अर्जन ! तुम जाओ, हम अपने 
बलका आश्रय लेकर सब संशप्तकोंके साथ समरमें युद्ध करेंगे ॥ ६४ ॥ 


तःङ्गीमसेनस्य वचो निशाम्य सुदुर्वचं भ्रात्रामित्रमध्ये । 

दछ छुर्भ्रेछमभिप्रयातुं घोचाच वृष्णिप्रवरं तदानीस्‌ ॥ २५ ॥ 

ने भाई भीमसेनके शत्रुओंके बीचमें कठोर वचन सुनकर, कुसभ्रेष्ठ युधिष्ठिरके दर्शन 
नेकी इच्छासे, वृष्णिवंश श्रेष्ठ श्रीकृष्णको ऐसे बोले ॥ ६५ ॥ 


चोदयाश्वान्हबीकेश विगाहोतं रथाणवम । 

अजातदाच राजान द्रष्टमिच्छामि केशव ॥ ६९६ ॥ 
हृपीकेश ! आप इस समुद्रके समान रथ सेनाको पार कर घोडोंको हांकिये। केशव! में 
अजात शत्र राजा युधिष्ठिरके दर्शन करनेकी इच्छा करता हूं ॥ ६६ ॥ 


ततो हथान्सवेदाक्षाहेसुख्य! प्राचोदयद्‌भीमसुवाच चेदम्‌। 

नेतचित्र तव कमाथ्य चीर यास्यामहे जहि भीमारिसंघान ॥ ६७॥ 
तत्र सब यहुकुरभ्रेष्ठ श्रीकृष्णने घोडोंको हांका और चलते समय भीमसेनसे इस प्रकार कहा 
कि, हे बीर भीम ! यह कम आज आपके लिये कुछ भारी आश्वर्यका नहीं है। अब आप 
शत्रुओंका नाश कीजिये, हम जाते हैं ॥ ६७॥ 


ततो ययी हृषीकेशो यत्र राजा युविठ्ठिर! 

चीघाडछीघतरं राजन्वयाजिमिगरुडो पमे! ॥ ६८ ॥ 
राजन्‌ ! तब श्रीकृष्ण जहाँ राजा युधिष्ठिर थे, वहां गरुडके समान वेगवान्‌ घोडोंसे बहुत 
शीघ्र जा पहुँचे ॥ ६८ ॥ 

प्रत्यनीके व्यवस्थाप्य भीमसेनमरिंदमस । 

संदिइथ चेच राजेन्द्र युद्ध प्रति वृकोदरम्‌ ॥ ६९॥ 
राजेन्द्र ! शनत्रुदमन वृकोदर भीमसेनको शत्रुओंके साथ युद्ध करनेके लिये रखकर ओर 
युद्धके विषयमे सूचना देकर ॥ ६९ ॥ 

ततस्तु गत्वा पुरुषप्रवीरौ राजानमासाद्य शायानमेकम्‌ । 

रथादुभौ प्रत्यवरुह्य तस्माइवन्दलुर्धमराजस्य पादौ ॥ ७० ॥ 
वे दोनों वीर श्रेष्ठ पलङ्गपर अकेले लेटे हुए राजा युधिप्ठिरके पास जाकर रथसे उतरे और 
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तौ दृष्टा पुरुषव्याधौ क्षेनिणौ पुझजण न । 
सुदाभ्युपगलौ कूष्णावम्विनाविष वासवमू ॥ ७१॥ 
पुरुषषेभ ! पुरुपार्सिह श्रीकृष्ण और अजुनको सकुशल और इन्द्रके पास गये हुए अश्विनी- 
कुमारोंके समान प्रसन्नतासे अपने समीप आये इन दोनों कृष्णोंको देख ॥ ७१ ॥ 
तावभ्यनन्दद्राजा [हि यियस्चानम्विनायिय | 
हते महासुरे जरूभे शाक्रविष्णू थथा शुरू ॥ ७२॥ 
राजाने भी उनका ऐसा अभिनन्दन किया, जैसे खये दोनों अश्विनीकुमारोंका स्वागत करते 
हें और जैसे महान्‌ असुर जम्भके मारे जानेके पश्चात्‌ ब्रहस्पतिने विष्णु और इन्द्रका सत्कार 
किया था ॥ ७२॥ 
मन्यमानो हतं कणे धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
हषंगङ्गदथा चाचा प्रीत! प्राह परंतपौ ॥ ७३॥ 
॥ इति महाभारते कणपर्चणि पञ्चचत्वारिशोाऽष्यायः ॥ ४५॥ २६७४ ॥ 
घभेराज युधिष्ठिर करणको मारा गया मानकर, आनंदयुक्त वाणीसे और प्रसन्न चित्तसे उन 


YN ३ अ 


दोनों शत्रुतापन वीरोंसे बोले ॥ ७३ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वम पेंतालिसवां अध्याय खम्रात्त ॥ 8५ ॥ २६७७ ॥ 





संजय उवाच 
महासत्त्वौ तु तौ दृष्ट्रा सहितौ केशवाजेनो। 
हतसाधिररथिं तेने संख्ये गाण्डीदधन्यना ॥ १॥ 
संजय बोले- महान्‌ घेयेशार्ला श्रीकृष्ण और अजुनको संग आये देख, उन्हें मान लिया कि 
अचिरथपुत्र कर्णको गाण्डीबधारी अर्जुनने युद्धमें मार डाला ॥ १॥ 
तावभ्यनन्दत्कौन्तैयः सारूना परमवल्गुना । 
स्मितपवेममित्रन्नः पूजयन्भरतषेस ॥ २॥ 
भरतकुलश्रेष्ठ ! शत्रुनाशन ङुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने उन दोनॉकी प्रशंसा करके, बहुत शान्तिपूर्वक 
स्मित करके मधुर श्ब्दोंसे उन दोनोंका अभिनंदन किया ॥ २॥ 
युधिष्टिर उवाच 
स्वागतं देवकीपुत्र स्वागतं ते धनंजय । 
प्रियं मे दनं वाढं युवथोरच्युताजेनौ ॥ ३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे देवकीपुत्र कृष्ण ! तुम्हारा स्वागत हो ! हे अर्जुन ! तुम्हारा भी स्वागत 
हो । तुम्हारे दर्शनसे दम बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ 
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अक्षताभ्यासरिष्टाभ्यां कथ युध्य सहारथम्न्‌ । 

आशीविषसमं युद्धे सवेशस्त्रविशारदस््‌ ॥ ४॥ 
तुम दोनोंने अक्षत शरीरसे सकुशल रहकर, सब शस्त्रोंके जाननेवाले, महारथी, युद्धमें विपेठे 
सांपके समान भयंकर कणसे कैसे युद्ध किया ? ॥ ४॥ 

अग्रगं घातराष्ट्राणां सर्वेषां शाम बर्स च। 

रक्षितं बृघसेनेन सुबेणन च घन्यिना ॥ ५॥ 

यह कणे सब घतराष्टके पुत्रोम श्रेष्ठ था, यह सदा दुर्योधनका कल्याण करता था और उसका 
कवच बना हुआ था; धनुषधारी वृषसेन तथा सुषेण उसकी रक्षा करते थे ॥ ५॥ 

अलुज्ञातं महावीये रामेणास्त्रेषु दुजे यम्‌। 

_ तारं घातराष्ट्राणाँ गन्तारं वाहिनीखुखे ॥ ६ ॥ 
वह कणे परशुरामके सब शद्नोंके जाननेवाले होकर महान्‌ बलवान्‌ और दुजय हुए थे। 
यही सदा धृतराष्ट्रके पुत्रोंकी रक्षा करते थे ओर उनकी सेनाके आगे चलते थे ॥ ६ ॥ 
हन्तारमरिसैन्यानामामित्रगणसदनस्‌ । 

दुर्योधनहिते युक्तमस्मय्युद्धाय चोद्यत ॥७॥ 
जो सदा श्षत्रुओंकी सेनाका और शत्रुगणका नाश्च करते थे, यही सदा दुर्योधनके कल्याणके 
लिये हमारे साथ युद्धके लिये तैयार होते थे ॥७॥ 

अप्रुष्यं महायुद्धे देवैरपि सवासवे! । 

अनलानिलयोस्तुल्य तेजसा च बलेन च ॥८॥ | 
महायुद्धमें इनको इन्द्र सहित सब देवता भी पराजित नहीं कर सकते थे । ये तेज और 
बलमें अशि और वायुके समान थे ॥ ८ ॥ 

पातालमिव गरुभीरं सुहदानन्दवर्घेनस्‌ । 

न्तकाभमासित्राणां कणे हत्या महाहवे । 

दिष्टया युवामलुप्राप्ती जित्वासुराभिवामसरों ॥९ ॥ 
गम्भीरतामें पातालके समान थे, सच मित्रोंका आनन्द बढानेवाले थे। शत्रुओंके लिये यमराजके 
समान थे । राक्षसको जीत कर दो देवताओंके समान तुम दोनों महायुद्धमें कणकी मारकर 
हमारे पास आये हो, यह प्रारब्धकी ही बात है ॥ ९ ॥ 

तेन युद्धमदीनेन सया छात्राच्युताऊुनौ । 

कुपितेनान्तकेनेव प्रजा! सर्वा जिघांसता ॥ १० ॥ 
श्रीकृष्ण और अजुन ! प्रलयकालमे सब्र प्रजाका नाश करनेकी इच्छा रखनेवाले क्रोधित 
यमराजके समान उसने मेरे साथ युद्ध किया, परंतु मैंने दीनता नहीं दिखायी ॥ १० ॥ 

७५१ ( म. भा, कणे. ) 
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तेन केतुश्च मे छिन्नो हतो च पाष्णिसारथी । 

हतवाहः कतञ्चाररस युयुधानस्य पछ्यतः ॥ ९९॥ 
उन्होंने सात्याकिके देखते ही भेरी ध्वजा काट दी । पाश्च रक्षकोंको मार डाला और मेरे 
घोडोंको मारकर वाहनहीन कर दिया ॥ ११ ॥ 


घुष्टयुज्लस्थ चसयोबीरस्थ च शिखाण्डिनः । 

पञ्यतां द्रौपदेयानां पाञ्चालामाँ च सरवेछाः ॥ १२॥ 
धृष्टयुस्र, नकुल, सहदेव, वीर शिखण्डी, द्रौपदीके पांचों पुत्र और सब पाश्चाल योद्धा 
देखते ही रह गये ॥ १२ ॥ 


एताञ्गित्या महावीयोन्कऋरणः दाचुगणान्बहून । 

जितवान्सां महाबाहो यतमान महारणे ॥ १३॥ 
हे महाबाहो ! इन महद्दावीर्यवान्‌ अनेक श्रत्रुगणोंको जीतकर, महायुद्धमें विजयके लिये प्रयत्न 
करनेवाले मुझे भी जीत छिया ॥ १३॥ 

अलुरूत्य च माँ युद्ध परुषाण्युक्तवान्बहु । 

तत्र तत्र युधां श्रेष्ठ: परिभ्रूय न संशयः ॥ १४॥ 
फिर उस योद्धाओंमें श्रेष्ठने युद्धमें भेरा पीछा करके, सर्वत्र मुझे अपमानित करके अनेक दुषेचन 
कहे इसमें संशय नहीं हे ॥ १४ ॥ 

मीसशेनप्रभावात्त यज्जीवासि धनंजय । 

बडुनात्र किखुक्तन नाह तत्खाडसुत्सह ॥ १९॥ 

जुन ! में जो जीता बचा हूं, सो केवल भीमसेन ही के बलक प्रभाव हं। अधिक कया 

कहें ? हम किसी प्रकारसे उस अपमानको सहन नहीं कर सकते ॥ १५ ॥ 


त्रथोदक्षाहं वचीणि यर्माद्गीतो धनंजय । 

न स्थ निद्रां लभे रात्रौ न चाहनि सुखं कचित्‌ ॥१६॥ 
हे अजुन ! में जिसके भयसे तेरह बषातक रातमें नींद नहीं ले सका और दिनभें कुछ सुख 
भी नहीँ पा सका ॥ १६॥ 

तस्य द्वेषेण संयुक्तः परिदष्ये धनंजय । 

आह्मनो मरणं जानन्वाश्रीणस इव द्रिपः ॥ १७॥ 
है अर्जुन ! कर्णके देषसे हम सदा जळते रहते थे । जैसे बाध्रीणस पशु अपनी स॒त्युके लिये 
बधस्थानमें पहुंचता है, उसी प्रकार में अपनी मृत्युके लिये जानते हुए भी उसके साथ युद्ध 
करनेको गया ॥ १७॥ 
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यस्यायमगसत्कालश्चिन्तयानस्य मे विमो । 

कथं शाक्त्यो मथा कणों युद्धे क्षपायेतु भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
विभो ! किस प्रकारसे में युद्धम कणकी मारूंगा, यही सोचते हुए मेरा यह समय बात 
गया हे ॥ १८ ॥ 


जाग्रतस्वपंश्च कौन्तेय कर्णमेव सदा ह्यह्‌ । 

पद्यासे तत्र तत्रच कणसूतामेद जगत ॥ १९॥ 
हे झुन्तीपुत्र ! में सदा सोता जागता कणेहीको देखता था । मुझे यहद जान पडता था, कि 
यह सब जगत्‌ कणरूप हो गया ॥ १९ ॥ 


यज्ञ यत्र हि गच्छामि कणोङ्गीतो धनंजय । 

तञ्ञ तञ्च हि पद्यामि कणमेवायतः स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
हे अजुन ! में जहां जहां जाता था, वहीं कणेके भयसे उसे अपने सामने खडा देखता 
था ॥ २०॥ 

सोह तेनेच वीरेण समरेष्यपलायिना । 

सह्य! सरथः पाथ जित्वा जीवन्विसाजतः ॥ २१ ॥ 
पार्थ ! उस ही युद्धमें पीठ न दिखानेवाले वीरने मुझे रथ और घोडों समेत जीत लिया और 
केवल जीवित छोड दिया है ॥ २१ ॥ 

को जु मे जीवितेनाथों राज्येनार्थोऽथ वा पुनः । 

समय घिककृतस्येह कर्णेनाहवशोभिना ॥ ९९॥ 
अब मुझे इस जीवनसे और राज्यसे कया लाभ है ? युद्धमें शोमित होनेवाले कणने आज सुझे 
ऐसा अपमानित किया है ॥ २२॥ 

न प्रा्पूचे यद्धीष्सात्कृप।दुद्रोणाच संयुगे । 

तत्प्राप्तमद्य में युद्धे सूतपुत्रान्महारथात्‌ ॥ २३ ॥ 
पहले भीष्म, द्रोण और कृपाचायसे भी मुझे युद्धमें ऐसा अपमान प्राप्त नहीं हुआ था 
सो आज महारथी ख्तपुत्रसे युद्धमें प्राप्त हुआ दै ॥ २३ ॥ 

तत्त्वा एच्छामि कौन्तेय यथा च्यङ्कुरालस्तथा । 

तन्ममाचक्ष्व कात्र्न्येन यथा कणस्त्वया हतः ॥ ९४ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! हम तुमसे पूछते दें [कि तुमने कर्णको कैसे भारा, वह सब वृत्त हमें यथाथ 
रूपसे कहो । अनिष्ट हो तो भी ॥ २४ ॥ 
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राक्रचीरयेसमो युद्धे चसतुल्यपराकन! । 
_ . रामतुल्यस्तथास्त्र यः स कथं वै निषूदितः ॥ २७ ॥ 
युद्धमें शोयेबलमें इन्द्रके समान, पराक्रममें यमराजके समान, अख्नविद्यामे परशुरामके समान 
ज्ञाता कर्ण तुमसे युद्धमें कैसे मारा गया ? ॥ २८ ॥ 
महारथः समाख्यातः सवेयुद्धाविशारदः । 
धलुधेराणां प्रवर! सर्वेषामेङ पूरुषः ॥ २६॥ 
कणे सब जगतमें महारथी कहके प्रसिद्ध था, सब युद्धोमें बहुत कुशल था, सब धनुष 
धारियोंमें श्रेष्ठ ओर सब पुरुषोंमें एक पुरुष कहा जाता था ॥ २६॥ 
पूजितो धतराषट्रेण सपुत्रेण विशां पते । 
खदा त्वदथे राधेयः स कर्थ निहतस्त्वथा ॥ २७॥ 
हे एथ्वीपते ! पुत्रोंके सहित राजा शतराष्ट तुम्हारा सामना करनेके लिये ही जिसका सदा 
संमान करते थे, उसी राधापुत्र कर्णको तुमने कैसे मारा ? ॥ २७ ॥ 
घतराष्ट्री हि योधेषु सर्वेख्वेव सदाजुन । 
तव स्वत्यु रणे कर्ण मन्यते पुरुषषेमः ॥ २८ ॥ 
हे अजुन ! पुरुषश्रेष्ठ इतराष्टू सब योद्धाओंमें रणमें सदा कणीकोही तुम्हारे सुस्युका कारण 
मानते थे ॥ २८ ॥ 
स त्वया पुरुषव्याघ कथं युद्धे निषुदितः । 
न्भमाचक्ष्व बीभत्सो यथा कणों हतस्त्वया ॥ २९ ॥ 
पुरुषसिंह अजुन ! वही कर्ण तुम्हारे हाथसे युद्धमें कैसा मारा गया ? जिस प्रकार तुमने 
कर्णाको मारा, वह वृत्तान्त मुझसे कहो ॥ २९ ¦: 
खोत्सेधसस्थ च दिर! पर्यतां सुहृदां हृतम्‌ । 
त्वया पुरुषशादूल शादूलेन यथा रुरो! ॥ ३० ॥ 
हे पुरुषासिंह ! जैसे सिंह रुरु नामक हरिणको मारता है, वैसे तुमने आज सब मित्रोंके देखते 
रहते ही लढते हुए कणेका शिर काटा है ॥ ३० ॥ 
यः पशुपासीत्पदिशो दिशाञ्च त्वां सूतपुत्रः समरे परीप्सन्‌ । 
दित्लुः कर्णः समरे हस्तिपूगं स हीदानीं कङ्कपत्रैः खुतीद्णः ॥ ३१॥ 
समरमें जो छतपुत्र कर्ण सब ओर दिशा-प्रदिशाआंमें तुमसे युद्ध करनेके लिये तुम्हें देखता 
था और तुम्हें दिखानेवालेको हार्थीके समान छः बैलोंको भी देनेको तैयार था, उसी 
Ow 


कर्णकों आज तुमने अपने कंकपत्रयुक्त तेज बाणांसे ॥ ३१ ॥ 
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त्यया रणे निहतः सूतपुत्र! कचिच्छेते सूसितले दुरात्मा । 

कचित्भिय से परम त्वया क्तं रणे सूतपुत्रं निहृत्य ॥ ३२॥ 
युद्धम मार डाला । आज तुमने दुरात्मा दतपुत्रको मारकर पएथ्वीभे सुला दिया ? आज 
तुमने थुद्धमें खतपुत्रको मारंकर मेरा यह परम प्रिय कार्य किया है ? ॥ ३२॥ 


य! सवेतः पर्यपतत्त्वदर्थे मदान्वितो गर्वितः सूतपुत्रः । 

ख शारमानी समरे समेत्य कचित्त्वया निहत! संयुगे ॥ ३३॥ 
जो सदा हो मदोन्मच घमडभ भरा हुआ खतपुत्र तुमसे युद्ध करनेकी इच्छा किया करता था 
कया आज उसी अभिमानी कर्णको समरमें उससे युद्ध करके तुमने मार डाला है ? ॥३३॥ 


रोक्म रथं हस्तिवरेश्व युक्तं रथं दित्छुयः परेभ्यरत्वदर्थे । 

सदा रणे स्पधते थः स पापः कचिर्वया निहतस्तात युद्धे ॥ १४ ॥ 

प्यारे अजुन ! समरमं तुम्हारा पता बतानेके लिये दूसरोक्को जो सदा उत्तम हाथियोसे युक्त 
और सोनेका बना हुआ रथ देनेकी इच्छा करता था और सदा तुमसे स्पर्धा करता था, 
क्या आज उस पापी कणको युद्धम तमने मारा ? ॥ ३४ ॥ 


योऽसौ नित्य शुरमदेन सत्ता विकत्थते संसदि कौरवाणाम। 
प्रियोऽत्यथं तस्य सुयोधनस्य कच्चित्स पापो निहतस्ट्वयाव्य ॥ ३१५ ॥ 
जो शोयके अभिमानसे मत्त होकर सदा कोरबोंकी सभामें गरजा करता था और दुर्योधनका 


प्यारा मत्र था, क्या उस पापाका आज तुमने मारा ? ॥ ३५ ॥ 


काचित्समागरुष घलु।प्रछुक्तेस्त्वत्प्रोषितेलॉहिताथेविहंग!ः 

शेतेऽद्य पाप। स विभिन्नगात्रः कचिङ्ो घातराष्ट्रस्य बाहु ॥ ३६॥ 
आज वह पापी तुमसे युद्ध करते तुम्हारे धनुषसे छूटे रुधिरके प्यासे पक्षियोंके समान शीघ्र 
चलनेवाले वार्णासे शरीर छिन्नभिन्न दोनेक कारण पृथ्वीमें गिर गया ? क्या आज दुर्योधनका 
हाथ कट गया ? ॥ ३६ ॥ 


गोऽसौ सदा छाघते राजमध्ये दुर्योधन हष॑यन्दर्षपूणः 

अहं हन्ता फल्युनस्येति मोहात्कबिद्धतस्तस्य न वै तथा रथः ॥ ३७॥ 
जो सूखे अभिमानी दुर्योधनको प्रसन्न करनेके लिये राजाओंके बीचमें मोइवश् होकर घमंडसे 
सदा कहा करता था कि में अझुनको मारूंगा, आज उस रथिने अपनी प्रतिज्ञाको सत्य क्यों 
नहीं किया ? ॥ ३७॥ | 
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नाहं पादौ धावरिष्ये कदाचिव्यावत्त्थितः पार्थ इत्यल्पबुद्धि! । 

ब्रलं लस्यैतत्सयंदा दाक्तसूनो कबित्वया निहतः खोष्य कर्णः ॥ ३८॥ 
हे इन्द्रकुमार ! उस मूख करणने सदाके लिये यह ब्रत लिया था, कि जत्र तक कुन्तीपुत्र 
अजुन जीता है, तबतक में दूसरोसे पैर नहीं घुलाऊंगा, उस झणेको तुमने क्या आज 
मारा ? ॥ ३८ ॥ 

योऽसौ कूष्णामञ्नवीद् दुष्टबुद्धिः कणः सभायां कुरुवीरमध्ये । 

कि पाण्डयाँस्त्व न जहासि कृष्णे खुदुबंलान्पतितान्हीनखत्त्वान ॥ ३९॥ 
जिस दुष्टबुद्धि कणेने सब बीर कौरवोंकी सभामें ट्रौपदीसे कहा था कि “ कृण्णे | पाण्डव 
सत्तद्दीन, पतित और दुबेल हैं । इन्हें तू क्यों नहीं छोडती ? ” ॥ ३९ ॥ 

यप्तत्कणेः प्रत्यजानात्तवदर्थे नाहत्वाहं सह कृष्णेन पार्थम । 

इहोपयातेति स पापबुद्धिः कचिच्छेते शरसंभिन्नगाज्ः ॥ ४० ॥ 
जिसने तुम्हारा पराक्रम जान कर भी दुर्योधनसे तुम्हारे लिये यह प्रतिज्ञा की थी, कि हम 
तुम्हारे लिये श्रीकृष्ण सहित अज्जुनको बिना मारे नहीं लौटेंगे, क्या आज वही पापी तुम्हारे 
बाणोंसे कटकर पृथ्वीमें सोता है ? ॥ ४० ॥ 

कचित्संग्रामे विदितो वा तदायं सघागन?ः सुज्जयकौरयाणाओ । 

यत्रावस्थासीरक्षी प्रापितोऽहं कचित्त्वया सोऽव्य हतः समेत्य ॥ ४१॥ 
आजके युद्धमें कुरु और सुञ्जयोंका जो संघर्ष हुआ, जिसमें हम ऐसी दुर्दशाको प्राप्त हुए, 
सो तुम जानते हो, और तुमने उस दुरारमासे सामना करके मारा ? ॥ ४१ ॥ 

कचित्त्वया तस्थ सुमनन्‍्दवुद्धेगोण्डीवशुक्तैविंशिखैज्थेलड्लि! । 

सकुण्डलं आानुमदुत्तमाङं कायात्प्रक्ृत्तं युधि सव्यसाचिन्‌ ॥ ४२॥ 
है सव्यसाची ! तुमने युद्धम अपने गाण्डीव धनुषसे छोडे, बिजलीके समान प्रकाशित बाणोंसे 
उस मन्दबुद्धि पापीका सर्यके समान प्रकाशित कुण्डलसहित शिर थडसे काटकर पथ्वीमे 
गिराया ? ॥ ४२ ॥ 

यत्तन्मया बाणसमर्पितेन ध्यातोऽसि कर्णस्य वधाय वीर । 

तन्म्रे त्वया कचिदर्भोघमद्य ध्यातं कुतं कणेनिपातनेन ॥ ४३॥ 
है वीर ! जिस समय कर्णने मुझे बाणोंसे व्याकुल किया था, उसी समय मैंने उसका नाश 
होनेके लिये तुम्हारा ध्यान किया था । कहो, तुमने मेरी इस इच्छाको करणको मारकर 


आज सफल बना दिया ? ॥ ४३॥ 
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यद्दपेपू्णः स खुयोधनोऽस्मानवेक्षते कर्णसमाञ्रयेण । 

कचित्त्वया सोऽद्य समाश्रयोऽस्य मग्न! पराक्रम्य सुयोधनस्य ॥ ४४॥ 
जिस कणके आश्रयसे दुयोधन अभिमानमें भरकर हमको देखता था, क्या आज तुमने अपने 
पराक्रमसे उस आश्रयरूप करणको मारकर दुर्योघनका आश्रय तोड दिया ? ॥ ४४ ॥ 


यो नः पुरा षण्डातिलानवोचत्सभामध्ये पार्थिवानां समक्षम्‌ । 

स छुनेलि! कचितुपेत्य संख्ये त्वया हतः सूलपुोऽत्यमर्षी ॥ ४५ ॥ 
पहले इस दुर्मति छतपुत्रने राजाओळे सामने सभाके बीचमें हमें तिलोंके समान नपुंसक कहा 
था, वह क्रोधी आज युद्धमें आकर तुम्दारे हाथसे मारा गया ? ॥ ४८ ॥ 


यः सूलपुञ्जः प्रहसन्दुरात्मा पुरात्रवीनिजितां सौबलेन । 
स्वयं प्रसद्यानय याज्ञसेनीमपीह कचित्स हतस्त्वयाच्य ॥ ४९ ॥ 
_ जिः दुरात्मा खतपुत्रने हंसकर पहले दुःशासनसे कहा था कि, जुएके समय शकुनिसे जीती 
हुईं द्रोपदीको तुम स्वयं जाकर बलपूर्वक सभामें ले आबो, क्या उसीको तुमने आज मार 
डाला ? ॥ ७६ ॥ 


यः शास्त्रसूच्छछतमं एथिव्यां पितामहं व्याक्षिपदल्पचेता! । 

संझ्यायमानोऽधेरथः स कचित्त्वया हतोऽद्याधिराथिेरात्मा ॥ ४७॥ 
जो पृथ्वीपर सब शस्र घरनेवालोंमे श्रेष्ठ माना जाता था और हमारे पितामह भीष्मकी निन्दा 
किया करता था, ओर जिस दुरात्माने अर्घरथी कहे जानेपर पितामह भीष्मके ऊपर आक्षेप 
किया था, उस अधिरथके पुत्रको कया तुमने आज मारा ? ॥ ४७॥ 


अमर्षणं निकूतिसमीरणेरितं हृदि श्रितं उबलनामिमं सदा मम । 
हतो मया सोऽद्य समेत्य पापघीरिति ब्र॒वन्प्रशामय मेऽद्य फल्गुन ॥४८॥ 
॥ इति ओमहाभारते कर्णपवोणि षट्चत्वारिशोऽध्यायः॥ ४६ ॥ २७२२ ॥ 
हे अजुन ! हमें यह आशा है, कि हमारे हृदयमें जिस कणेकी दुष्टतारूपी वायुसे प्रेरित 
क्रोधकी आग सदा जलती रही है, उस आगको ““ हमने कर्णको आज युद्धमें पाकर मारा ?? 
ऐसा कहकर तुम शान्त करोगे ॥ ४८॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वमे छियाळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४६॥ २७२२ ॥ 
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सजय उवाच 
लद्धमेशीलस्य वचो निदास्य राज्ञ! कुद्धस्थाधिरथो महात्मा । 
उवाच दुधेषेमदीनसत्त्व युधिष्ठिरं जिष्णुरनन्तवीर्थः ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! क्रोधमें भरे धमांत्मा महाराज युधिष्ठिरके वचन सुन, महापराक्रमी 


~ © NMR 
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अतिरथी महात्मा विजयी अर्जुन उदारचित दुधषे राजा युधिष्ठिरसे बोले ॥ १ ॥ 
संशपकैयुध्यमानस्थ मेड्य सेनाग्रयाथी कुरुसैन्थस्थ राजन । 
आशीविषामभान्खगप्तान्प्रछुश्चन्द्रैणि। पुरस्तात्लहला व्यलिष्ठत्‌ ॥२॥ 
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हे महाराज ! आज में इस समय संशक्तक सेनासे युद्ध कर रहा था, वहाँ कोरबॉकी सेनाके 
अग्रगामी महारथी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, विषीले सांपके समान तेज बाण चलति इए सहसा 
मेरे सामने आये ॥ २ ॥। 

इृष्टा रथं सेघनिन ससेममस्चष्ठसेना मरणे व्यतिष्ठत्‌ । 

तेषामहं पञ्च रातानि हत्वा ततो द्रौणिमगर्स पार्थिवाय ॥ ३॥ 
हे महाराज ! मेघके समान शब्दवाले मेरे रथको देख, कोरवोंकी हाथी सेना युद्धमें मरनेके 
लिये तैयार होकर खडी हुईं, तब में उनमेंसे पांच सौ वीरोंको मारकर, अश्वत्थामाके पास 
पहुंचा ॥ ३ ॥ 

ततोऽपरान्याणसंघाननेकानाकणे पूणो यलाविपसुक्तान ! 

ससजे दिक्षास्त्रबलप्रथत्नेस्तथा यथा प्राबूषि कालसेघः ॥४॥ 
अनन्तर अश्वत्थामाने शिक्षा, अक्ल, बल ओर प्रयत्नळे आश्रयसे धनुषको कानतक खींचकर 
सहस्नों बाण इस प्रकार चलाये, जैसे वर्षाकालमें मेघ जल बर्षांता है ॥ ४ ।। 


नैयाददान न च संदधानं जानीमहे कतरेणास्यतीति। 

वासेन वा यदि वा दक्षिणेन स द्रोणपुत्रः खमरे पर्थयलेल्‌ ॥ ५॥ 
हमने उस समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको बाण चलाते, निकालते, चढाते नहीं देखा और यह 
भी नहीं जान सके, कि वह दहने हाथसे बाण चलाते हैं या बार्येसे । वह समरभें सब ओर 


घुमने लगा ॥ ५॥ 
अविध्यन्मां पश्चमिद्रोणपुत्रः शितैः दारे! पश्चभिवासुदेवम_। 
अहं तु तं तरिंशता वज्रकल्पैः समादेय निमिषस्यान्तरेण ॥ ६॥ 
अनन्तर द्रोणपुत्रने मेरे और श्रीकृष्णके शरीरमें अत्यन्त तेज पांच पांच बाण मारे और - 
विद्ध किया । मैंने भी एक पलकमें बज्रक्े समान तीक्ष्ण बाण अश्वत्थामाको मारे ॥ ६ ॥ 
GE 
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स विक्षरन्रुधिरं सवेगाचे रथानीकं सूतसूनोर्विवेश । 

सयाभिशूतः सैनिकानां प्रबहीनसाबपद्थन्सघिरेण प्रदिरधान ॥७॥ 
तत्र उसके सारे शरीरसे रुधिर बहने लगा, अनन्तर मुझसे पराभूत हुआ वह मेरे बाणोंसे 
अपनी सेनाके प्रमुख वीरको व्याकुल तथा रुधिरसे लथपथ देखकर स्रतपुत्रकी रथसेनामें 
घुस गया ॥ ७॥ 


ततोऽभिश्रूनं युधि वीक्ष्य सैन्यं विध्यस्तयोधं द्रतवाजिनागम्‌। 

पञ्चाशता रथसुख्ये? समेत! कर्णस्त्वरन्सासुपायात्प्रमाथी ॥ ८॥ 
वीरोंको भयसे भग्न और हाथी घोडोंको भागते देख, पचास मुख्य रथि वीरोंके सहित 
हमसे युद्ध करनेको शत्रुओको मथनेवाले कणे शीघ्रतासे मेरे पास आये ॥ ८ ॥ 


तान्खूदाथित्वाहमपास्य कणे द्रष्टं अचन्तं त्वरयाभियातः। 

सर्वे पाञ्चाला झ्युद्विजन्ते स्म कणोद्गन्धाद्रावः केसरिणो ययैव ॥९॥ 
परन्तु में उन सत्र रथियोंको मारकर और कर्णको छोडकर आपके दर्शन करनेको शीघ्रतासे 
चला आया हूं। जैसे सिंहके गंघसे गोएं भाग जाती हैं, वैसे ही सत्र पांचाल सेना कर्णको 
देखकर उद्विग्न होती है ॥ ९॥ 


° ९ 
महाझषस्थेच सुखं प्रपन्ना? प्रभद्रका) कणमभि द्रवान्ति । 
सूत्योरास्यं व्यात्तसषिवान्वपद्यन्प्र मद्रकाः कणेमासाद्य राजन्‌ ॥ १०॥ 
७ ~ खद य लीके ° 
प्रभद्रक गण कणेपर आक्रमण कर रहे हैँ, मानो बडी मछलीके मुखमें पड गये हैं। मृत्युके 
फैले इए मुंहके समान कणके आगे जाकर प्रभद्रक वंशी क्षत्रिय बडे संकटमें पडे हैं॥ १० ॥ 


आयाहि पझ्याथ युयुत्ससानं मां सूतएुत्रं च वृती जयाय । 

षट्साहस्त्रा भारत राजपुरा; स्वगाय लोकाय रथा निम्नाः ॥ ११॥ 
हे भारत ! अच आप चलकर देखिये कि विजयके लिये में कणसे केसा युद्ध करता हँ । 
छः सहस्र रथी राजकुमार स्वर्गकी इच्छासे लडनेको उपस्थित हैं ॥ ११ ॥ 

समेत्याह सूतपुत्रेण संख्ये घृश्नेण वज्रीव नरेन्द्रसुख्य । 

योत्स्थे सूचा आरत सूतपुत्रमस्मिन्संम्रामे यदि यै हद्यतेव्य ॥ १२॥ 
हे राजश्रेष्ठ ! भारत ! खतपुत्र कणेको जब इस युद्धमें आज में देखूगा, तब में जैसे वज्रधारी 
इन्द्रने वृत्रासुरके साथ युद्ध किया था, ऐसे ही केके साथ उसे मिलकर बहुत भारी युद्ध 
करूंगा ॥ १२॥ 

५२ ( म. भा. कणे, ) 
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कणे न चेदद्य निहन्मि राजन्सवान्धर्य युध्यमानं प्रसह्य । 
_ भतिश्चत्याकुवेतां वै गतिर्या कष्टां गच्छेयं तामहं राजसिंह ॥१३॥ 
हे महाराज ! राजसिंह ! यदि हम आज बान्‍्धवोंके साहित युद्धमें लगे इए कर्णको निश्चय 
पूवक नहीं मार डालेंगे, तो प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करनेवाले मनुष्यको जो दुःख- 
प्रद्‌ गति प्राप्त होती हे, सो हमें मिलेगी ॥ १३ ॥ 
आमन्त्रये त्वां जूहि जयं रणे मे पुरा भीमं घातराष्ट्रा अन्ते । 
सौतिं हनिष्यामि नरेन्द्रसिंह सैन्यं तथा शञ्चगणांश्च सचीन्‌ ॥ १४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि सत्तचत्वारशोऽध्यायः ॥ ४७॥ २७३६ ४ 
अब आप हमें युद्धम जानेक़ी आज्ञा दीजिये । आप युद्धमें भेरी विजयका आशीर्वाद 
दीजिये । नरेन्द्रसिंह ! ये देखिये, तर्के पुत्र भीमसेनको पीडित कर रहे हें । हम आज 
सूतपुत्र कणेको, उसकी सेनाको और सब घत्रुओंको नष्ट करेंगे ॥ १४॥ 
॥ महामारतके कर्णपर्वम सेंतालीसवां अध्याय खमाप्त ॥ ४७७ ॥ ॥ २७३६॥ 
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संजय उवाच 

श्रत्वा कणे कल्पजुदारवीये क्रद्धः पार्थः फल्युनस्याभितौजा! । 

धनंजयं वाक्यसुवाच चेदं युधिष्ठिरः कणेशारामितप्तः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! बडा वीर्यवान कणे सकुशल है, यह सुनकर कणके बाणोंसे व्याकुल 
महातजस्वी कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर अज्जुनपर ऋध करके उनसे ऐसे बोले ॥ १ ॥ 

इदं यदि द्वैतवने ह्यवक्ष्यः कण योद्धुं न प्रसहे नृपेति । 

ययं तदा प्रातकालानि सर्वे वृत्तान्युपैष्यास तदैव पाथ ॥ २॥ 
हे अर्जुन ! यदि तुम हमसे द्वैत बनमें कहते कि, हे महाराज ! हम कणसे युद्ध नहीं कर 
सकेंगे, तो हम सब समयानुसार कतेव्यका विचार करके कुछ ओर ही प्रबन्ध कर लेते ॥२॥ 


माथि प्रतिश्रुत्य वधं हि तस्य बलस्य चास्य तथेव वीर । 

आनीय नः दाचुभध्यं स कस्मात्ससात्क्षिप्य स्थण्डिले प्रत्यार्पिष्ठाः ॥ ३॥ 
हे बीर अर्जुन ! तुमने मेरे सामने कणके और उसके सेनाके तथा आप्तबधु भोके वधकी प्रतिज्ञा 
की थी, परन्तु प्रतिज्ञाके अनुसार कोई भी कार्य नहीं किया। अब तुम रणभूमिपर शन्रुओंके 


बीचमें आये डुए हम लोगों के हि भू मिपर प्‌ टुक कर ्वशर्णि करनेका कार्य कर रह ह | । शै | ॥ 
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अन्वाशिष्म वथमजुन त्वयि थियासवो बहु कल्याणसिष्टम्‌ । 

तन्न! स्व विफलं राजपुत्र फलार्थिनां निचुल इवातिपुष्प ॥४॥ 
दे अजुन ! हे राजपुत्र ! हमने अपने बहुत कल्याणके लिये सदा ही तुमपर आशा रखकर 
इच्छा की थी, परन्तु जैसे फलकी इच्छा करनेवालेको अधिक फूलोंवाला फलहीन निचुल 
वृक्ष निराश करता हे, बसे ही तुमने आज हमारी उस आशाको नष्ट कर दिया ॥ ४॥ 


पच्छादितं घडिशामियामिषेण प्रच्छादितो गवय इवापवाचा । 

नरथक स दशितवानासि त्व राज्याथनो राज्यरूपं चिनाराम्‌ ॥५%॥ 
जैसे मांससे लपेटकर कोई किसीको कांटा खनेको दे और जैसे कोई उत्तम भोजनम 
लपेटकर विष दे, पैसे ही तुमने हमें दर्शन दिये; इम राज्यकी इच्छा कर रहे थे और 
तुमने संकटमय विनाशरूप दिखलाया ॥ ५ ॥ 


थत्तत्ृथां वायुवाचान्तरिक्षे सप्ताहजाते त्वयि मन्दबुद्धौ । 

जातः पुत्रो वासवविक्मोऽयं सवांञ्ञराञ्दात्रवाञ्जेष्यतीति ॥६॥ 
जब तू मन्दबुद्धि उत्पन्न हुआ था, और सात दिन बीते थे, तत्र कुन्तीसे आकाशवाणीने 
कहा था कि, यह तुम्हारा पुत्र इन्द्रके समान पराक्रमी पैदा हुआ है। यह अपने सब शूर शत्रु 
आको बाणोंसे जीतेगा ॥ ६ ॥ 


अर्थ जेता खाण्डवे देवसंघान्लवाणि सूतान्यापे चोत्तमौजाः । 

अथं जेता मद्र्कलिङ्गकेक यानयं कुरून्हन्ति च राजमध्ये ॥७॥ 
यही महातेजस्वी खाण्डव वनमें देवगणों और सत्र प्राणियों पर भी बिजय प्राप्त करेगा । 
यही मद्र, कलिङ्ग ऑर केययोंकी जीतेगा ओर राजाओंके बीच कोरबॉका नाश करेगा ॥७॥ 


अस्मात्परो न भाविता घनुधरो न चे भूतः कश्चन जातु जेता । 
इच्छन्नार्थः सवेभूतानि कुर्याइशे वशी सर्वेसमाप्तविद्यः ॥ ८ ॥ 
र ~ ec’ ..च२. र ७ ( ९७ ३ ha 
इससे बढकर दूसरा कोई घनुषधारी नहीं होगा, इसको जगतर्मे कोई नहीं जीत सकेगा । 
om / 


यह अपने इंद्रियोंको बशमें रखकर सब विद्याओंको पढेगा, और अपनी इच्छासे जगते सब 
प्राणिमात्रको बशमे कर लेगा ॥ ८ ॥ 


कान्त्या शदाङ्कस्य जवेन वायो! स्थैर्येण मेरोः क्षमया एथिव्याः । 

सूयस्य भासा धनदस्य लक्ष्म्या शौर्येण शक्रस्य बलन बिष्णोः ॥ ९॥ 
यह सुन्द्रतामें चन्द्रमा, वेगमें बायु, स्थिरतामें मेरु, क्षमामें पृथ्बी, तेजमें खये, धनमें कुबेर 
शायम इन्द्र और बलम विष्णुके तुल्य होगा ॥ ९ ॥ 


१ 
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या महात्मा तव कुन्ति पुत्रो जातोऽदितेर्विष्णुरिबारिहन्ता 
स्वषा जयाय (द्वषलां बधाय ख्यातोऽमितोजाः छुलतन्तुकतो ॥ १०॥ 


हे कुन्ती ! यह तुम्हारा महात्मा पुत्र अदितिके गर्भसे उत्पन्न हुए शत्रनाशन बिष्णुके समान 
उत्पन्न हुआ हैं। यह अत्यंत तेजस्वी पुत्र स्वजनोंकी विजय और सब्र झत्रऑके नाशके 
लिये प्रख्यात होगा ओर अपने कुछका भूषण होगा ॥ १०॥ 


इत्यन्तरिक्ष शातश्शङ्सू्नि तपस्विनां शृण्वतां बाशुधाच । 
एवंविधं त्वां तच्च नाभूत्तवाद्य देवा हि नूनसनतं वदन्ति ॥ ११॥ 
ये बात आकाशत्राणीने शतझग पवतके शिखर पर ऋषियोंके सुनते हुए कही थी; परन्तु 
बह सत्य न हुई | इससे हर्भ निश्चय होता हैं कि देवता भी झूठ बोलते हैं ॥ ११ ॥ 


तथापरेषास्ट्रषिसत्तसानां शुत्वा गिरं पूयतां सदेव । 

न संनतिं प्रेमि खुयोधनस्य न त्वा जानास्थाधिरथेमयातम्‌ ॥ १२॥ 
ऐसे ही आर भी दूसरे श्रेष्ठ ऋषियोंने सदा तुम्हारी प्रशंसा करते तुम्हारा सत्कार किया 
आर उनकी बातें सुनकर में कभी दुर्योधनके सामने नत मस्तक नहीं हुआ, परन्तु हम 
यह नहीं जानते थे, कि तुम अधिरथपुत्र कणेके डरसे पीडित हो जाओगे ॥ १२॥ 


त्वष्ट्रा कृतं वाहमकूजनाक्ष शुं समास्थाय कपिध्वजं त्वस्‌ । 

खड्ग णूहीत्वा हेमचित्रं समिद्धं धतुओेद्‌ं गाण्डिवं तालमाञ्जम््‌ । 

ख केशवेनोह्यमानः कथं बु कणीङ्गीतो व्यपयालोऽसि पार्थ ॥ १३॥ 
पार्थ ! तुम इस उत्तम विश्वकर्माके बनाये, उसके भूरेसे कोई आवाज नहीं होनेबारे, कपि 
ध्वजायुक्त सुन्दर रथपर बेठकर, सोनेकी विचित्र सूठबाले खड्ग ओर ताडके बराबर गाण्डीव 
धनुष लेकर तथा श्रीकृष्णको सारथी बनाकर भी कणसे डरकर युद्ध छोड कैसे भाग 
आये ? ॥ १३॥ 


घडुश्चतस्कशावाथ प्रदाय यन्ता मविष्यस्त्वं रणे चेद्दुरात्मन्‌। 

ततोऽहनिष्यत्केरावः कर्णसुग्रं मरुत्पतिद्वेत्रासिवात्तवज़्ः ॥ १४॥ 
अब तुम यह थन्नुप श्रीकृष्णको दे दो ओर तुम स्वयं घोडे हांको ओर इनके सारथि बनो । 
हे दुष्ट ! तब जिस प्रकार इन्द्रने वज्र हाथमें लेकर बृत्रासुरको मारा था, वैसे ही ये श्रीकृष्ण 
उग्र वीर कर्णको मारेंगे ॥ १४॥ 
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सासेऽपलिष्यः पञ्चमे त्वं प्रकूच्छे न वा गर्भोषप्यभविष्य! पृथायाः । 
तत्ते भ्रमो राजएुत्राभविष्यन्न खंग्रामादपयालुं दुरात्मन्‌ ॥ १७ ॥ 
॥ इति भीमहाभारते कणेपवेणि अए्र चत्वारिशो.-5ध्यायः ॥ ४८॥ २७५१ ॥ 
है दुरात्मा राजपुत्र ! तुम कुन्तीके गर्भसे णांचवें महीनेमें नष्ट हो जाते अथवा उनके अत्यन्त 
दुःखदायक गर्भसे जन्म न लेते, तो आज तुमको श्रमद्दी नहीं पडते ॥ १५॥ 
॥ मद्दाभारतक्रे कणेपर्वेम अडतालीलवां अध्याय समाप्त ॥ 3८ ॥ २७५१॥ 





8५% : 
संजय उवाच 
~~ = २9 
युधिष्ठिरेणिवछुक्तः कौन्तेयः श्वेतवाहनः । 
असिं जग्राह संकुद्धो जिघां खु भेरतषे भम ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! श्वेतवाहन ङुन्तीपुत्र अजुनने युधिष्टिरके ऐसे वचन सुन, क्रोध 
करके उन भरतश्रेष्ठको मारनेकी इच्छासे खड्ग उठाया ॥ १॥ 


तस्थ कोपं सस्ुट्ठीदय चित्तज्ञः केरावस्तदा। 

उवाच किमिदं पाथ गृहीत! खड्ग इत्युत ॥२॥ 
उनका क्रोध देखकर, सबके मनका भाव जाननेवाले श्रीकृष्ण बोले- हे अजुन ! यह कया 
है? तुमने यहां खड्ग क्यों उठाया ?॥ २॥ 

नेह पझ्यामि योद्धव्यं तव किंचिद्धनंज य । 

ते ध्वस्ता धातराष्ट्रा हि सर्वे भीमेन धीमता ॥ ३॥ 
धनंजय ! तुम यहां किससे लडनेको खड्ग उठाते हो ? हमें यहां तुम्हारा शत्रु कोई नहीं 
दीखता । ध्रतराष्ट्रके सब पुत्रोको बुद्धिमान्‌ भीमसेन मार ही रहे हैं ॥ ३ ॥ 

अपथातोऽसि कोन्तेय राजा द्रष्टव्य इत्यापि। 

स राजा भवता इष्टः कुराली च युधिषिरः ॥४॥ | 
हे कौन्तेय ! तुम युद्धसे यह कहकर हट आये थे कि हम महाराजके दर्शन करने जाते हैं । 
सो तुमने कुशल सहित महाराज युधिष्टिरके दर्शन किये ॥ ४॥ 

ते दृट्ठा न्यपक्षादूलं शादूलसमविक्रमम्‌। 

हषेकाले तु संपाते कस्मात्त्वा मन्युराविदात्‌ ॥&॥ 
तुमने शादूलके समान पराक्रभी राजाओंमें शादूल युधिष्ठिरके दर्शन किये, सो इस प्रसञ्ञताके 
समयमे ्रोधमें भरकर यह क्यों भूल करते हो ? तुम्हारे चित्तमें क्या अरम आ गया दै ? ॥५॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


——— TT 





७४२४ महाभारते [ कर्णवधपवे 
न तं पझ्णामे कौन्तेय यस्ते बध्यो मवेदिह । 
ग! कस्माद्ूवान्महास्वड्गं परिणुहाति सत्वरम्‌ ॥ ६॥ 
कौन्तेय ! यहां कोई तुमसे वध करने योग्य ऐसे मनुष्यको मैं नहीं देखता । तुमने इतनी 


YN ~ 


शीघ्रता साहित विशाल खड्ग क्यों हाथभें ले लिया ? ॥ ६॥ 
तत्त्वा एच्छासि कौन्तेय किमिदं ते चिकीर्षितस्‌ । 
पराग्ठशसि यत्कुद्धः खड्ग स दू सुलवचिक्कम ॥ ७॥ 
हे अद्भत पराक्रमवाले कुन्तीपुत्र ! हम तुमसे पूछते हैं कि तुम्हें यह क्या करनेकी इच्छा 


७ 


हुई और किस लिये क्रोधसे खड्गको उठाने लगे हो ? ॥ ७॥ 

एवसुक्तस्तु ळृष्णेन प्रेक्षमाणो युधिष्ठिरम्‌ । 

अज़ुनः प्राह गोविन्द कुद्धः सपे इव श्वसन्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन, युधिष्ठिकी ओर देखते हुए फुफकारते हुए सांपके समान 
अजुनन क्रोध करके श्रीकृष्णभे कहा ॥ ८ ॥ 

दद गाण्डीवभन्यस्मा इति नां योऽमिचोदथेत्‌ । 
__ छिन्द्यामहं शिरस्तस्य हत्युपांशुबरत मम ॥ ९ ॥ 
मेरी यह मनही मन प्रतिज्ञा हे कि जो मुझसे कहेगा कि अपना ग्राण्डीव धनुष दूसरेको दे 
दो, में उसका शिर काट ळूगा ॥ ९॥ 

तदुक्तो$हमदीनात्मत्राज्ञाभितपराक्तप्न । 

समक्षं तव गोविन्द न तत्क्षन्तुमिहोत्सहे ॥ १०॥ 
है अमित पराक्रमी गोविंद ! आज महाराजने हमसे यह बात आपके सामने ही कही है, 
इसलिये इम इन्हें क्षमा नहीं कर सकते ॥ ० ॥ 

तस्मादेनं वधिष्यामि राजानं घर्म भीरुकम्‌ । 

प्रतिज्ञां पालयिष्यामि हत्वेमं नरसत्तम । 

एतदर्थे मया खड्गो गहीतो यदुनन्दन ॥११॥ 
इसलिये हम आज धर्मभीरु महाराजका वध करेंगे । हे यदुनन्दन ! आज सब मलुष्योमे श्रेष्ठ 
युधिष्ठिरको मारकर हम अपनी प्रतिज्ञाका पालन करेंगे, इसीलिये हमने यह खड्ग हाथमें 


लिया है ॥ ११॥ 

सोऽहं युधिषिरं हत्या सत्येऽप्यान्ट॒ण्यतां गत! । 

विशोको विज्वरश्चापि भविष्यामि जनादन ॥ १२॥ 
हे जनार्दन ! हम युधिष्टिरको मारकर सत्य पालन करके ऋण मुक्त हो जायेंगे, तथा शोक 


और दुःखोंसे रहित होंगे ॥ १२॥ 
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किंवा त्वं सन्यसे प्राप्तमस्मिन्काले ससुस्थिते । 

त्वमस्य जगतस्तात वेत्थ सचे गतागतम्‌ । 

लक्षथा प्रकरिष्यामि यथा मां यक्ष्यते भवान ॥ १३॥ 
तात ! अथवा आप इस समय हमें क्या करना योग्य समझते हैं? क्योंकि आप सब जगतके 
भूत और भविष्यको जानते हें । आप मुझे जैसा कहेंगे, इम वैसा ही करेंगे ॥ १३ ॥ 

कृष्ण उवाच 

इदानीं पार्थ जानामि न घृद्धा! सेवितास्त्वया । 

अकाले पुरुषव्याघ संररू भाक्रिययानया । 

न हि धर्मविभागज्ञः कुर्यादेवं धनंजय ॥ १४॥ 
श्रीकृष्णने कहा- दे अजेन ! इस समय हमें जान पडता है, कि तुमने बूढोंकी सेबा नहीं 
की है । पुरुषव्याघ्र ! तुम्हें बिना समय ही क्रोध आगया है । धनंजय ! ऐसे कर्म घर्म 
जाननवाला कभी भा नहा कर सकता ॥ १४॥ 


अकायांणां च कार्याणां संयोगं यः करोति वै । 

कायोणामक्तियाणां च स पार्थ पुरुषाधमः ॥ १५॥ 
हे अजुन ! जो काम नहीं करने योग्य हैं उसको करनेवाला और करने योग्य कामको न 
करनेवाला मनुष्य नीच कहाता है ॥ १५ ॥ 

अलुस॒त्य तु ये धमे कवयः सस्ुपस्थिताः । 

समासविस्तरविदां न तेषां वेत्थ निश्चयम्‌ ॥ १६॥ 
जो विद्वान्‌ स्वथं धर्मका आचरण करके उपदेश करते हैं ओर जो विस्तार और संक्षेपको 
जाननेवाले महात्मा धर्म वणन करते हैं, तुम उनके सिद्धान्तोंको नहीं जानते ॥ १५ ॥ 


अनिश्चयज्ञो हि नरः कायाकायोविनिश्चये । 
आवको सुद्यते पाथं यथा त्वं स्ूढ एव तु ॥ १७॥ 
७ 
पाथ ! जो मनुष्य कतव्य ओर अकतंव्यके निश्चयको नहीं जानता, वह परवश होकर 
दुर्देशामें पडता है । इस समय तुम भी हमें मूके समान दीखते हो ॥ १७॥ 


न हि कायमकाये वा सुखं ज्ञातुं कथंचन । 

श्रतेन ज्ञायते सव तच त्वं नावबुध्यसे ॥ १८॥ 
कोई मनुष्य केवल अपनी बुद्धिसे अनायास करने ओर न करने योग्य कामको नहीं जानता, 
केवल विद्याहीसे जान सकता है, सो विद्या तुमको किञ्चित्‌ भी नहीं ॥ १८ ॥ 
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अविज्ञानाङ्गवान्यच घम रक्षाते धघमवित्‌। 

प्राणिनां हि वर्ध पाथं धामिको नावबुध्यत ॥ १९ ॥ 
पाथ ! अज्ञानतासे तुम स्वयंको धर्माविद्‌ मानकर धमकी रक्षा करना चाहते हो. वह तो 
प्राणियोंझी हिंसाका पाप है, यह तुम्हारे जैसे स्वयंकों धार्मिक समझनेवाले नहीं 
समझते ॥ १९ ॥ 

प्राणिनासवधस्तात सर्वेज्यायान्मलो मम । 

अनतं तु भवेद्वाच्य न च हिंस्थात्कथचन ॥ ९० ॥| 
तात ! हमारी सम्मतिमें प्राणियॉकी न मारना सबसे श्रेष्ठ धर्म है । चाहे मनुष्य झूठ बोल 
दे, परन्तु किसीतरह उसको मारे नहीं ॥ २० ॥ 

स कथं आतरं ज्येछं राजानं घर्मकोविदम । 

हन्याद्धवान्नरअछ प्राकृतो5न्यः पुसानिय ॥ २१॥ 

नरश्रेष्ठ ! सो तुम सब धर्माको जानकर भी दूसरे साधारण मनुष्योके समान सब धमके 
जाननेबाले बडे भाई राजा युधिष्ठिरको केसे मारते हो ? ॥ २१ ॥ 

अयुध्यमानस्य यधस्तथारास्त्रस्य भारत । 

पराङ्सुखस्य द्रवल! शरण याभिगच्छतः। 

कृताझलेः प्रपन्नस्य न यधः पूज्यते बुधैः ॥ २२॥ 
भारत ! विना युद्ध करते, शस्र धारण न करते, युद्धसे विभुख होकर भागते, शरण आये 
ओर हाथ जोडकर अपने आश्रयमें आये हुए मनुष्यको नहीं मारना चाहिये, ऐसा विद्वान्‌ 


मानते हैं ॥ २२ ॥ 

त्वया चैव व्रतं पार्थ बालेनेर कलं पुरा 

तस्मादधमंसयुक्त नोढयात्कन व्यवस्यास ॥ २३॥ 
हे अजुन ! तुमने पहले यह प्रतिज्ञा अज्ञान बालकके समान की थी, इसलिये अब मूखतासे 
यह अधर्मवाला कर्म कर रहे हो ॥ २३॥ 

स गुरु पाथ कस्मात्त्वं हन्या धममचुस्मरन्‌ । 

संप्रधाये धमाणां गति सूक्ष्मां दुरन्वया ॥ २४॥ 

हे कुन्तीपुत्र ! सो तुम धमकी सक्षम और दुरन्वय गतिको न जानकर, धर्मका आचरण 
करनेवाले तुम अपने शुरुको केसे मार सकते हो? ॥ २४ ॥ 

इदं धर्मरहस्यं च वक्ष्यामि भरतषभ । 

यद्ञ्रयात्तव भीष्मो वा धमंज्ञो वा युधिषिरः ॥ २८ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! अब हम तुमसे धर्मका रहस्य कहते हैं । इस रहस्यको केवल भीष्म अथवा 


धर्मज्ञ युधिष्ठिर ही कह सकते हैं ॥ २५॥ 
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विदुरो वा तथा क्षत्ता कुन्ती वापि यशस्विनी । 

तत्ते यक्ष्यामि तत्त्वेन तन्निबोध धनंजय ॥ २६॥ 
इसको बिदुर अथवा यशस्विनी कुन्ती भी जानती है । धनंजय ! सो यह गुप्त रहस्य तत्वतः 
हम तुमसे कहते हैं, इसे सुनो ॥ २६ ॥ 

सह्यस्य वचनं साधु न सत्याद्विद्यते परम््‌। 

तत्वेनेतत्खुदुर्जथं यस्य सत्यमनुितम््‌ ॥ २७॥ 
हे अजुन ! सत्य बोलना उत्तम है और सत्यसे बढकर दूसरा कुछ नहीं है। परन्तु आचरणमें 
लाये हुए सत्यके तत्वको जानना बडा कठिन हे ॥ २७ ॥ 

अवेत्सत्यसवक्ततव्थं वक्तव्यमन्यत अवेत्‌ । 

सवैस्वस्यापहारे तु वक्तव्यमन्टतं भवेत्‌ ॥ २८॥ 
कही बात कहनेसे सत्य रहती है और कही न कहनेसे सत्य रहती हे ओर कहनेसे झूठ हो 
जाती है । जब किसीका सर्वस्व छीना जाता हे, तब झूठ बोलना योग्य है ॥ २८॥ 

प्राणात्यये थिवाहे च बक्तव्यनन्यतं मवेत्‌ । 

यत्रानृतं अवेत्सत्यं सत्यं चाप्थनुतं भवेत्‌, ॥ २९॥ 
किसीके प्राणोंपर संकट आनेपर और बिवाइके समयं असत्य बोलना चाहिये। जहां 
असत्य ही सत्य आर सत्य ही असत्य हो जाता है ॥ २९ ॥ 

लाइशां पड्यते बालो यस्थ सत्यमलुछितम्‌ । 

सत्यानृते विनिश्चित्य ततो भवति धेवित्‌ ॥ ३०॥ 
मूख मनुष्य ही उस प्रकार लाये हुए सत्यको सब जगह अत्यावश्यक समझता है । इस 
प्रकार जो सत्य और असत्यक्षा विचार करता है ओर उस प्रकार आचरण करता है, बही 
धर्मज्ञ कहाता है ॥ ३०॥ 

किसाञ्जये कूतप्रज्ञ। पुरुषोऽपि सुदारुणः । 

खुसहत्प्राप्नुयात्पुण्यं बलाकोऽन्धवधादिव ॥ ३१ ॥ 
कया आश्रय है कि विद्वान शुद्ध बुद्धिवाला मनुष्य अत्यंत कठोर होनेपर भी उत्तम गतिको 
प्राप्त हो जाता है, जैसे बलाक नामक व्याधको अन्धे पशुके मारनेसे ही उत्तम गति मिल 
गयी ॥ ३१ ॥ 

किमाश्चर्े पुनसूढो धमेकामो5प्यपण्डितः । 

सुसहत्प्राप्नुयातपापमापगामिव कौशिकः ॥ ३२॥ 
धर्मके लिये इच्छा रखनेबाला स्वयं मूख और अज्ञानी होनेके कारण महान्‌ पापका भागी 


हो जाता है; जैसे नदीके तटपर बसे हुए कोशिक मुनि ॥ ३२ ॥ 
५४ ( म. भा. कणे. ) 
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भुन उधाच 

आचक्ष्च सगचन्ञेतव्यथा विद्यामहं लथा 

बलाकान्धाभिसंवड नदीनां कौशिकस्य च ॥ ३३॥ 
अजुन बोरे, हे भगवन्‌ ! आप हमको ज्ञान होनेके लिये अन्धा पशे संबंधमें बालक 
व्याध और नदियोंके तटपर रहनेवाले कौशिक सुनिकी कथा कहिये ॥ ३३ ॥ 


कष्ण उचाच 
सुगव्याधोऽभवत्कश्चिहलाको नान आरत । 
याञ्राथे पु्दारस्य स्गान्हन्ति न कामतः ॥ ३४॥ 

श्रीकृष्ण बोले. हे भारत ! पहले समयमें एक बलाक नाम सुग व्याध रहता था । वह अपनी 


स्री और पुत्रांकी जीवन रक्षाके लिये हरिनोंको मारा करता था, परन्तु किसीकी हत्या अपने 
लिये नहीं करता था ॥ ३४ ॥ 


. सोऽन्धो च मातापितरौ बि भत्येन्यांत्च खंश्रितान । 

स्वधमनिरतो नित्यं सत्यवागनसूयकः ॥ ३८ ॥ 
अपने अन्धे माता पिता ओर अन्य सब ङुटुम्बजनॉको पाळता था । सदा सत्य बोलता था 
किसीकी बढतीसे दुखी नहीं होता था ओर न कभी अपने धमंको छोडता था ॥ ३७ ॥ 


स्स कदाचिन्स्ृगाळ्लिप्लुनान्वचिन्दत्प्रयह्नवान्‌ । 

अथापइ्यत्स पातो श्वापद घाणचक्लुषस्‌ ॥ ३६ ॥ 

एक दिन वह वनम पशुको मारकर लानेके लिये बहुत घूमा, परन्तु प्रयत्न करने पर भी 
उसको कहीं हरिण न मिला । थोडे समयमें उसने एक जल पीते हुए पशुको देखा वह 
अन्धा था, नाकसे इंघकर आंखका काम करता था ॥ ३६ ॥ 

अदृष्टवूचे्नपि तत्सत्त्वं तेन हतं तदा । 

अन्वेव च ततो व्योन्नः पुष्पवषेमवापतत्‌ ॥ ३७॥ 

व्याधने वैसे पशुको पहले कमी नहीं देखा था तो भी उस समय उसने उसे मार दिया । 
अन्धे पशुके मारे जाते ही व्याधके ऊपर आकाश्चसे फूल बरसने लगे ॥ ३७ ॥ 
अप्सरोगीतयादित्रैर्नादितं च मनोरमम्‌ । 


विमानमागमत्स्व्ीन्स्गव्याधनिनीषया ॥ ३८॥ 
थोडे समयमें अप्सराआंके गीतों और वाद्योसे निनादित एक सुंदर विमान उस पशुओंको 


मारनेवाले व्याधको ले जानेके लिये स्वर्गसे आया ॥ ३८॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अध्याय ४९, ] कर्णपवे ४१९५ 


i Be ५० ५०८” “०”... iii lr TT 0 या आ. यल. आ आ ब आहा 


तद्भूतं सर्वे भूतानास भावाय किलाजुन | 
तपस्तप्त्वा वरं प्राप्त कृतमन्ध स्वयंसुवा ॥ ३९॥ 
अजुन ! उस जन्तुने सब जगतके प्राणियोंका नाश करनेके लिये तपस्या करके वर प्राप्त 


AN २६%. 


किया था; इसीलिये ब्रह्माने उसे अन्धा कर दिया था ॥ ३९ ॥ 


तद्धत्वा सवे भूतानासम भावकूतानिः्च यस्‌ । 
ततो बलाकः स्वरगादेचं धर्मः खुदुर्विदः ॥ ४० ॥ 


सब प्राणियोंको नष्ट कर देनेके निश्चयसे भरे हुए उस जन्तुको मारकर बालक स्वर्गको प्राप्त 
हुआ, सो धर्मकी गति बहुत कठिनतासे जानी जाती है ॥ ४० ॥ 


कौशिकोष्प्पमवद्धिप्रस्तपरवी न बहुश्षुतः । 


नदीनां संगे ग्रामाददूरे स किलावसत्‌ ॥ ४१ ॥ 


७ _ च 


प्राचीन ससयर्मे कोणिक नामक एक ब्राह्मण हुआ था, वह तपस्वी तो था परन्तु पण्डित न 
था । नदीके तटपर गांबके पास रहा करता था ॥ ४१॥ 


सत्यं सया सदा वाच्यलिति तस्थामवदुबतम्‌ । 


सत्यवादीति विख्यात! स तदासीदनंजय ॥ ४३॥ 


हे अजुन ! उसने यह प्रतिज्ञा कर ली थी, कि में सदा सत्य ही बोलूंगा, इसलिये उसका 
नाम सत्यवादी प्रसिद्ध हो गया था ॥ ४२॥ 


अथ दस्युमथात्केचित्तदा तद्दनसाविशन | 
दस्यवो5पि गता! कूरा व्यमागन्त प्रयत्नतः ॥ ४३ ॥ 


एक दिन कई मनुष्य डाकुओंके डरसे उस वनमें आ छिपे, परंतु वे क्रूर डाकू वहाँ भी यत्न 
करके उन्हें हृंढने लगे ॥ ४३ ॥ 


अथ कौशिकमश्येत्य प्राहुस्तं सत्यवादिनम्‌ । 
कलमेन थथा थाता भगवन्बहवो जना! । 
सत्येन पष्टः परज्नहि यदि.तान्वेत्थ चांस नः ॥ ४४ ॥ 
अनन्तर उन चोरोंने सत्यवादी कोशिकके पास आकर पूछा कि, हे भगवन्‌ ! अनेक लोग 
जो इधर आये हैं, किस रास्तेसे गये हैं ? में सत्यसे पूछता हूं, यदि आप सदा सत्य बोलते 
हैं और यदि आप उन्हें जानते हैं, तो कह दीजिये ॥ ४५ । 
+ 
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स एष्ट! कौशिकः सत्यं वचनं तानुवाच ह । 
घहुबृक्षलतागुल्मसेलद्वनसुपाशिला! । 
ततस्ते तान्सप्रासाष्य कूरा जघ्चुरिलि श्रुलिः ॥ ४५ || 
उनसे ऐसे पूछनपर छोशिकने सत्य कह दिया कि इस अनेक लता झाडियां और बरक्षवाले 
बनकी ओर वे गये हैं । हमने सुना है कि तब उन क्रूर डाकुओंने उनका पता लगाकर 
उन सबको मार डाला ॥ ४५ ॥ 
तेनाधर्मेण महता वाग्दुरुक्तेन कौशिकः । 
गालः सुक नरकं सूदमध मेंष्यकोविदः । 
अप्रभूतश्वुतो सूढो धमीणासवि भागवित्‌ ॥ ४६॥ 
अपनी बाणीका दुरुपयोग करनेके कारण कोशिकको महान्‌ पाप लगा और उसे घोर नरकका 
कष्ट भोगना पडा, कारण वह धर्मके लक्ष्य स्वरूपको नहीं जानता था। उसे शास्नोका अत्यंत 
थोडा ज्ञान था ओर मूख होनेके कारण धर्मके भेद नहीं जानता था ॥ ४६ ॥ 
वृद्धानएष्ट्रा संदेहं महच्छ्वश्रामितोऽहति । 
तत्र ते लक्षणोददेरा! कञ्चिदेच भविष्यति ॥ ४७ ॥ 
जो धर्म ओर अधर्मका बिना निश्रय किये और बूढोंसे अपने संदेह विना पूछे, अयोग्य कर्म 
करता हे, उस कारण बह महान्‌ नरकके समान कष्ट भोगनेके योग्य होता है। यहां धर्मा- 
धर्मके उद्देशके कुछ लक्षण तुम्हें कहना है, वे ऐसे हैं ॥ ४७॥ 
दुष्करं परमज्ञानं तर्केणात्र व्थवस्याति 
श्रतिधमं इति के वदन्ति बहवो जना! ॥ ४८ ॥ 
बहुत लोग कहते दें, कि वेद धर्मका मूल हैं, कोई कोई कहते हैं, कि जो तकोसे सिद्ध हो 
वही दुष्कर परम धर्म है, परन्तु हम जानते हैं, कि धर्मको जानना बहुत कठिन है ॥४८॥ 
न त्वेतत्प्रातिसूयामि न हि सर्वे विधीयते। 
प्रमवाथांय भूतानां धर्मप्रवचनं कुतस्‌ ॥ ४९॥ 
हम ऊपर कहे किसी लक्षणका खण्डन नहीं करते हैं, परन्तु यह अवस्य कहते हैं, केवल 
बेदोंसे ही सब थर्म कर्मोका विधान नहीं होता । प्राणियोकी उन्नतिके लिये ही मुनिर्योने 
समयके अनुसार धर्मके लक्षण बना लिये हैं ॥ ४९ ॥ 
धारणाद्व्समित्याङ्टघेमों धारयति प्रज्ञाः । 
य! स्याद्धारणसंयुक्त। स धर्म इति निश्चयः ॥ ५० ॥ 
धर्म प्रजाओका धारण करता दै, धारण करनेके कारण उसे धर्म कहते हैं, जो धारण- 
प्राण रक्षासे युक्त हो वही धर्म कहाता है । यही शा्रोंका निश्चयपूर्वक कहना है ॥ ५० ॥ 
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येऽन्यायेन जिहीषैन्तो जना इच्छन्ति कर्हिचित्‌ । 

अकूजनेन चेन्मोक्षो नात्र कूजेत्कर्थचन ॥ ५१ ॥ 
जो लोग अन्यायसे दूसरोंके धन आदिका हरण करना चाइते दे, तो वहां उनके साथ कुछ 
बात भी नहीं करनी चाहिये, मौन धारण करना ही योग्य है ॥ ५१ ॥ 

अवदय कूजितव्यं वा दाडरन्वाप्यकूजतः । 

श्रेथस्तत्नान्यत वक्तुं सत्यादिति विचारितम्‌ ॥५९॥ 
जद्दां कुछ कहना आवश्यक हो जाय अथवा न बोलनेसे शंका उत्पन्न हो जाय, वो ग्रठ 
बोलना ही योग्य है । इस समयपर बह झूठ ही सत्यके समान समझना चाहिये ॥ ५९ ॥ 


प्राणात्यये विवाहे वा सर्वेज्ञातिधनक्षये । 

नमेण्याभिप्रश्वत्ते वा प्रवक्तव्यं सषा अवेत्‌ । 

अधमे नाञ पङ्यन्ति घमतत्त्वाथेददानः ॥ ५३ ॥ 
प्राणनाशके समय, विवाह वा सब जाति बांधर्बोके धनका नाश होनेके समय, आपत्ति ओर 
हांतीके समयमें झूठ बोडा गया तो वह झूठ नहीं माना जाता । धमंतत्तको जाननेवाले इन 
स्थानोपर असत्य बोलनेम पाप नहीं मानते ॥ ५३ ॥ 

यः स्तेने! सह संबन्धान्सुच्यले शापथैरपि । 

ञ्यस्तञ्राडतं वक्तुं तत्सत्यसायिचारितम््‌ ! ५४ ॥ 
यदि झूठी शपथ खानेपर भी कोई चोरोंके बन्थनसे छूटे, तो उसके लिये वहां असत्य बोलना 
ही योग्य दे । उसे बहुत विचार किये विना ही सत्य समझना चाहिये ॥ ५४७ ॥ 

न च तेभ्यो धनं देयं शक्ये सति कथचन । 

पापेभ्यो हि धनं दत्तं दातारमपि पीडयेत्‌ । 

तस्माद्धमार्थमन्रतसुक्त्वा नाडतवार् भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
जहांतक हो सके, किसी भी तरह चोरोंको घन नहीं देना चाहिये, क्योंकि पापियॉको दिया 
हुआ धन दाताको भी कष्ट देता है । इसलिये धर्मके लिये झूठ बोलनेसे मनुष्य झूठ बोलने- 
बाला नही होता ॥ ५५ ॥ 

एष ते लक्षणोद्देशः ससुद्िष्ठो यथाविधि । 

एतच्छुत्वा ब्रूहि पार्थ यदि वध्यो युधिष्ठिरः ॥ ५६॥ 
ये विधिपूवक धर्मोधमके लक्षण हमने तुमसे कहे । हे अजुन ! यह सुनकर भी तुम्हारी इच्छा 
युधिष्ठिरके मारनेकी रह गयी ? बोलो ॥ ५६ ॥ 
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भजुन उवाच 
यथा ब्रूयान्महाप्राज्ञो थथा ज्ृथान्नहामलि? । 
हितं चेव यथास्माकं तथैतद्टचनं तव ॥ ९७ ॥। 
अजेन बोले- हे भगवन्‌ ! कोई बडा बुद्धिमान्‌ और बडा पण्डित जैसा उपदेश कर सकता 
है, ओर जिसके आचरण करनेसे हमारा कल्याण हो सकता है, वैसाही आपका यह कहना 
है ॥ ५७॥ 
अवान्मातृससोऽस्माकं तथा पित॒समोऽपि च । 
गतिश्च परमा कृष्ण लेन ते वाक्यभद्ग तस्‌ ॥ ५८ ॥ 
श्रीकृष्ण ! आप हमारे माता और पिताके समान हैं। आपही परम गति हैं, इसीलिये हमा 
कल्याणके अद्‌भुत वचन कहते हैं ॥ ५८ || 
न हि ते त्रिषु लोकेषु बिद्यतेऽविदितं कचित्‌ । 
तस्माङ्गवान्परं धर्म वेद सवै यथातथम्‌ ॥ ६९ | 
तीनों लोकोंमें ऐसी कोई बात नहीं जो आप नहीं जानते, इसलिये जगवके परम धर्मको 
सम्पूणेतया और यथार्थरूपसे आप जानते हैं ॥ ५९ ॥ 
अवध्यं पाण्डवं मन्ये धमराज युधिछिरम । 
तस्मिन्समयसंयोगे ब्रूहि किबिदनुग्र ह्‌ । 
इदं चापरसस्रैव शणु हृत्स्थं विवक्षितम्‌ ॥ ६० ॥। 
इसलिये अब हम पाण्डपुत्र धराज युधिष्ठिर मारने योग्य नहीं मानते, परन्तु हमने जो प्रतिज्ञा 
की थी वह झूठ हो जाती हे, इसलिये उसके उद्धारका कुछ यत्न बताइये । मेरे मनमें जो 
यहां इष्ट बात है, इसे फिर सुनिये ॥ ६० ॥ 
जानासि दाशाहे मम ब्रतं त्वं यो मां ब्रूथात्कश्चन मानुषेषु । 
अन्यस्मै त्वं गाण्डिवं देहि पार्थ यर्त्यत्ताऽञ्जै सबिता वा विशिष्ट! ॥ ६१ ॥ 
दाशाई ! आप हमारे सङ्करपको जानते हैं। मलुष्योग्रेसे जो हमसे कहेगा कि पार्थ, तुम 
अपना गाण्डीव धनुष दूसरेको देदो, जो अख्नांके ज्ञानमें बा बलमें तुमसे बढकर हो ॥६१॥ 
हन्यामहं केशव तं प्रसद्ध भीमो हन्यात्तूवरकेलि चोक्तः । 
न्मे राजा प्रोक्तवांस्ते समक्ष धनुदहीत्यसकृदव्वष्णासिह ॥ ६२ ॥ 
~ २ मु ० रू Ad EE र्र 
केशव ! में उसे बलपूर्वक मार डाळूंगा । ऐसे ही भीमसेनकी यह प्रतिज्ञा है, कि जो उन्हे 
अधिक खानेवाला बतावेगा तो उसे वे मार डालेंगे, सो आपके आगे वृष्णिसिंद् महाराज 
युधिष्ठिरने बारबार कहा कि तुम दूसरेको अपना धनुष देदो ॥ ६२ ॥ 
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तं हत्या चेत्केशव जीवलोके स्थाता कालंनाहमप्यल्पमात्रम्‌ । 
खा च प्रतिज्ञा मम लोकप्रबुद्धा मवेत्सत्या धर्मञ्रतां वरिष्ठ । 
यथा जीवेत्पाण्डयोऽह च कृष्ण तथा बुद्धिं दालुमव्याहेसि त्व्‌ ॥ ६३॥ 
केशव ! यदि में युभिष्ठिरको मार डाल तो इस जीबजगतमें क्षण भर भी नहीं जी सकूंगा । 
हे घ्भेथारियोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! जगतके लोगोंकी समझमें जिसमें हमारी प्रतिज्ञा भी 
सत्य हो ओर पाण्डपुत्र युधिष्ठि और हम दोनों भाई जीते भी रहे, ऐसी कोई बुद्धि इमे 
बताइये ॥ ६३ ॥ 
वाखुदेव उवाच 
राजा शान्तो जगतो विक्षतश्च कर्णन संख्ये निदितैबाणसंचः । 
तस्मात्पाथे त्वां परुषाण्यवोचत्कर्णे दतं छाद्य रणे निबद्धमू ॥६४॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र बोले, हे वीर ! राजा युधिष्ठिर थक गये हैं । कणने युद्धमें इन्हें तीक्ष्ण बाणेसे 
क्षतविक्षत किया है । पार्थ ! इसलिये उन्होंने तुम्हारे लिये कठोर वचन कहे । आज युद्धमें 
हार जीतका जूआ कणपरही निर्भर है ॥ ६४ ॥ 
तस्मिन्हते छुरवो निर्जिताः स्युरेवंबुद्धिः पार्थिवे घर्मपुत्रः । 
यदावमान लगते महान्तं तदा जीवन्मुत इत्युच्यते स! ॥ ९७ ॥ 
यदि कर्ण मारा जायगा, तो सब कौरव आपसे आप हार जावेंगे, धर्मपुत्र राजायुधिष्ठिरका 
यही बिचार था । जत्र मनुष्य महान्‌ अपमान पाने लगता है, तब वह जीतेजी मरा हुआ 
कहा जाता है ॥ ९५ ॥ 
न्‍्मानितः पार्थियोष्य सदेव त्वया समीमेन तथा यमाभ्याम्‌ । 
शृद्धेञ्च लोके पुरुषप्रवीरैस्तस्यावमानं कलया त्वं प्रयुङ्द्व ॥ ६६ ॥ 
भीमसेन सहित तुमने, नकुल-सहंदेवने वद्ध और श्रेष्ठ पुरुषोंने जगतमें राजा युधिष्ठिरका 
सदा सम्मानही किया है; परन्तु अब तुम इनका थोडा अपमान करो ॥ ६६ ॥ 
त्वमित्यच्रंभवन्तं त्वं ज्रूहि पार्थ युधिष्ठिरम्‌ । 
त्वभित्युक्तो हि निहतो शुरुभवाति भारत ॥ ६७ ॥ 
दे पार्थ ! तुम युधिष्ठिको ` आप” के स्थानपर “ तू? कह दो । भारत यदि गुरुको “तू! 
कहा जाय तो इतनेहीसे उसका बघ ही हो जाता है ॥ ६७॥ 
एवमाचर कौन्तेय धर्मराजे युधिषिरे । 
अधमयुक्तं संयोगं कुरुष्वैवं कुरूद्वह ॥ ६८॥ 
हे कुरुकुल श्रेष्ठ कुन्तीपुत्र ! तुम यद्दी व्यवहार धर्मराज युधिष्टिरके सक्क करो, उनके साथ 
अधर्मयुक्त वचनका उपयोग करो ॥ ६८ ॥ | 
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अथवाङ्किरसी षा अतीनासुतक्तना लिः 
अविचार्यैव कार्यैषा ओयःकामनरे! सदा ॥ ६९ || 
अथर्वा और अंक्षिरा जिसके देवता हैं, ऐसी एक सब श्रतियोये उत्तम श्रति है। अपना 
कल्याण इच्छिनेबाले मनुष्योंकी सदा विचार किये विना ही इस श्रुतिक्के अनुसार वर्तन 
करना चाहिये ॥ ६९ ॥ 
वधो ह्ययं पाण्डव धमेराज्ञस्त्वत्तो युक्तो वेत्स्यते चैवभेण! । 
ततोऽस्य पादावभिवाद्य पत्चाच्छयं जया! सान्ल्यणथे च पाथस्‌ ॥ ७०॥ 
पाण्डव ! थे धमराज युधिष्ठिर तुमसे किये गये इस अयोग्य शब्द प्रयोगको सुनकर, अपना 
वघ हुआ ही जानगे । अनन्तर इस प्रकारकी विषमतारा परिहार करनेके लिये तुम्ह धमे- 
राजकी पादामभिवन्दन पूवक सांत्वना करनी चाहिये और क्षमा मांबनी चाहिये ॥७० | 
भ्राता प्राज्ञस्तव कोपं न जातु ङुर्थीद्राजा कंचन पाण्डवेथ 
सुत्तोऽनताद्धातृयधाच पार्थ हृष्टः कणे त्वं जहि सूतपुत्रस ॥ ७१ ॥ 
पाथं ! क्योंकि ये तुम्हारे बडे भाई ओर धमके जाननेवाले ओर सब लोकके राजा हैं । वे 
तुम्हारे ऊपर कुछ भी क्रोध नहीं करेंगे | इस प्रकार तुम भी इस असत्य भाषण और आत- 
वधळे घोर पापसे छूट जाओगे, पीछे प्रसन्न चित्तसे सतपुत्र कर्णको मारो ॥ ७१॥ 
सऽजञय उवाच 
इत्येयसुक्तस्तु जनादनेन पाथः प्रणास्याथ खुह्ृद्रध लम्‌ । 
ततोऽञ्रवीदज्धनो धमंराजमरलुक्तएवे पुरुषं प्रतत्य ॥७९॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र अजुन श्रीळृष्णळे ऐसे वचन सुन और हितैषी मित्रके उस 
बधकी प्रशंसा करके, फिर थमेराज युधिष्टिरसे हठपूवेक जो पहिले कभी नहीं कहे ऐसे कठोर 
बचन कहने लगे ॥ ७२॥ 
मा त्वं राजन्व्याहर व्याहरत्सु न तिष्ठसे क्रोशामाश्रे रणा | 
भीमस्तु मामहेति गर्हणाय यो युध्यते सर्वोधोधप्रवीरः ॥ ७३॥ 
हे राजन्‌ ! तुम हमें ऐसा कठोर वचन मत कहो, क्योंकि तुम स्वर्य युद्धसे भागकर एक 
कोस आकर दूरपर बैठे हें । सब योद्धाओंमें प्रमुख बीर भीमसेन लड रहे हैं, बही हमारी 
निन्दा कर सकते हैं ॥ ७३॥ 
काले हि दाचून्प्रतिपीडथ संख्ये हत्वा च शारान्शथिवीपर्तीस्तान्‌ । 
यः कु्जराणामाविकं सहस्रं हत्वानदत्तुच्ुलं सिहनादस्र्‌ ॥ ७४॥ 
भीमसेन अपने पराक्रमसे शत्रुओंको पीडित करते हुए युद्धमें उन शर राजाओंको मार रहे 
हें । उन्होंने आज एक सहस्रसे ऊपर हाथियोंको मारा और वे भयंकर सिंइनाद कर रहे 


हें ॥ ७४॥ 
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सुदुष्करं कमे करोति वीरः कतु यथा नाहेसि त्वं कदाचित्‌ । 

रथादवप्छुत्य गदां पराव्य्शास्तया निहन्त्यश्वनरद्ठिपान्रणे ॥ ७५ ॥ 
वीर भीमसेन ऐसा अत्यंत दुष्कर कमे कर रहे हैं, जैसा तुम कभी नहीं कर सकते । रथसे 
उतर कर, अपनी गदा हा्थर्से लेकर उससे युद्धमे अनेक हाथी, घोडे और रथोको नष्ट कर 
रहे हैं ॥ ७५ ॥ 


वरासिना याजिरथाश्वकुञ्जरांस्तथा रथाज्ञैधेनुषा च हन्त्यरीन । 

प्रस्यच्य पद्गयामहितान्निहान्ति यः पुनश्च दोभ्यों शतमन्युविक्रमः ॥ ७६॥ 
इन्ट्रके समान महापराक्रमी भीमसेन उत्तम खड्ग, चक्र और थनुषसे हाथी, घोडे, रथ और 
झत्रुओंको मार रहे हैं, और पेरोंसे कुचलकर दोनों हा्थोसे वेरियोंका नाश करते हैं ॥७६॥ 


महाबलो वैश्रवणान्तकोपम! प्रसह्य हन्ता द्विषतां यथाहम्‌ । 

स भीससेनो5हेति गर्हणां मे न त्वं नित्यं रक्ष्यसे यः सुहृद्भिः ॥ ७७॥ 
इस समयमे कुबेर ओर यभराजके समान पराक्रमी, शत्रुओंका नाश करनेमें समर्थ महाबली 
भीमसेन हमारी निन्दा कर सकते हैं, तुम नहीं । क्योकि सदा मित्र लोग तुम्हारी रक्षा 
करत हं ॥ ७७ ॥ 


महारथान्नागरान्हयांश्च पदातिस्ुख्यानपि च प्रमथ्य । 

एको सीमो धातेराष्ट्रेषु स! ख माछुपालव्धुमारिदमोऽहति ॥ ७८ ॥ 
अकेले शत्रुदमन भीमसेन शत्रुओंके महारथी, बडे हाथी, घोडे और प्रमुख पेदल वीरोंको 
मथकर, शतराष्ट्रके पुत्रकी सेनासे लड रहे हैं, वही हमारी निन्दा कर सकते हैं ॥ ७८ ॥ 


कलिङ्ग वङ्ञाङ्गनिषादसागधान्सदासदान्नीलबलाहकोपमान। 

निहन्ति य? काञ्ुगणाननेकश? स मामिवक्तुं प्रभवत्यनागसम्र्‌ ॥ ७९ ॥ 
जो भीमसेन कलिङ्ग, वङ्ग, अङ्ग, निषाद ओर मगध देशी सदा मत्त और काले मेघके 
समान दिखनेवाले शत्रुओंके अनेक हाथियॉको मार रहे हैं, वे मुझ 'अनघकी निन्दा कर 
सकते हैं ॥ ७९ ॥ 


सुयुत्तमास्थाय रथं हि काले धनुर्विकषेङशरपूणेसुछिः । 
सखजत्यसौ शरवर्षाणि वीरो महाहवे मेघ इवास्चुधारा! ॥ ८०॥ 
वीर भीमसेन समयपर जुते हुए उत्तम रथपर बेठकर धनुष खींचकर मुहीभर बाण निकालकर, 
जैसे मेघ जलधारा गिराते हैं, वैसे महायुद्धमें बाण वर्षा रहे हैं ॥ ८० ॥ 
५३ ( म. भा. कणे, ) 
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बलं लु वाचि ह्विजसत्तमानां क्षात्र बुधा घाहुबल वदन्लि । 

स्वं वाग्वलो भारत निष्डुरश्च त्वभव मां वेल्सि थथाविधोञ्हसा ॥ ८१॥ 
ह भारत ! विद्वान्‌ कहते हैं कि श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका बल उनके बाणीमें और क्षत्रियका बल हाथका 
होता हे । तुम्हें केवर वचनहीका बल है। तुम बडे निष्ठुर हो और हमारा जैसा पराक्रम 
है, वसा तुम जानते हो ॥ ८१ ॥ 

यतामि नित्यं तव कतुभिष्टं दारैः सुलेजीवितेनात्सना च। 

एवं च मां वाग्विशिखर्निहेसि त्वत्तः सुखं न वयं बिद्या किञ्चित्‌ ॥ ८२॥ 
हम स्री, पुत्र, धन और अपने शरीरसे भी सदा तुम्हारा इष्ट कार्य करनेको प्रयत्न करते 
रहते हैं, तो भी तुम ऐसे तीक्षण वचनरूपी बाणोंसे हमें मारते हो, अर्थात्‌ तुम्हारे से हमको 
कुछ भी सुख नहीं मिला है ॥ ८९ | 


अवामंस्था मां द्रौपदीतरुपसंस्थो महारथान्प्रातिहन्मि त्वदर्थ । 

तेनातिशाङ्की भारत निष्डुरोऽसि त्वत्तः खुखं नाभिजानानि किञ्चित्‌ ॥८३॥ 
हे भारत ! तुम द्रौपदीकी शय्यापर बैठकर हमारा अपमान न करो । अब हम तुम्हारे लिये 
ही अनेक महारथियोंकी मारते हैं । इस कारण शंकित होकर तुम बडे निष्ठर हो गये हो । 
तुमसे कुछ भी सुख मिला हे, यह हम नहीं जानते ॥ ८३ ॥ 

परोक्तः स्वर्थं सत्यसंधेन खत्युस्तव प्रियाथै नरदेव युद्धे । 

वीरः शिखण्डी द्रौपदोऽसौ महात्मा मथाभियुत्तेन हतञ्च लेन ॥८३॥ 
तुम्हारा प्रिय करनेके लिये ही सत्यवादी भीष्मने युद्धमें अपनी सृत्यु बता दी, फिर उनको 
मुझसे सुरक्षित होकर पराक्रमी महात्मा दुपदपुत्र श्षिखण्डीने मार डाला ॥ ८४ ॥ 


न चासिनन्दामि तवाधिराज्य थतस्त्वमक्षेष्वाहिताय सक्त! । 

स्वयं कृत्वा पापभनायजुष्टमेमियुद्ध ततुभिच्छत्यरींस्तु ॥ ८९॥ 
हम तुम्हारे राज्यकी प्रसंसा भी नहीं करते, उस समय भी तुमने स्वर्थका अहित करनेके 
लिये पापका मूल जुआ खेल! । अब अपने आप ही दुष्ट लोगोंसे सेवित पापकर्म करके हम 
चारोंके द्वारा शत्रुसेनारूपी समुद्रको पार करना चाहते हो ॥ ८५ ॥ 

अक्षेषु दोषा घहवो विधर्माः श्रतास्त्वया सहदेवोऽञ्रवीव्यान्‌। 

तान्नैषि संतर्तुमसाधुञुष्टान्येन स्ल सर्वे निरयं प्रपन्नाः ॥ ८६ ॥ 
सहदेवने उस ही समय जुआ खेलनेके अनेक पापयुक्त दोष तुम्हें दिखलाये थे और तुमने 
सुने भी थे, परन्तु दुजन सेवित दोषोंका तुमने त्याग नहीं किया,उसीसे हम सब इस घोर 


आपत्तिमें पडे हैं ॥ ८६ ॥ 
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त्यं देवयिता त्वत्कूते राज्यनादास्त्वत्छ॑भवं व्यसनं नो नरेन्द्र । 
मार्लान्कूरैवाक्प्रतोदैस्तुद त्वं भूयो राजन्कोपथन्नल्पभागयान्‌ ॥ ८७॥ 
हे राजन्‌ ! हे नरेन्द्र ! तुमने जुआ खेला, तुम्हारे ही कारण राज्यका नाश हुआ ओर हम 
चारोंको घोर आपत्ति भोगनी पडी, अब तुम इम लोगोंको कठोर बचन कह कर क्रोधित मत 
कराना; तुम बडे मन्दभाग्य हो, तुम्हारे ये वचन कोडाके समान लगते हैं ॥ ८७॥ 


एता वाच! परूषाः सव्यसाची स्थिरप्रज्ञं आवयित्वा ततक्ष । 

तदालुतेपे खुरराजपुत्नो विनिःश्वसंश्वाप्यलिसुदबहे ॥ ८८॥ 
सव्यसाची अजुनने स्थितप्रज्ञ युधिष्ठिरको ये सब कठोर बचन कहे, अनन्तर इन्दरपुत्र 
अजुनको बहुत पश्चाताप हुआ। अजुनने दीधे श्वास लेते हुए फिर अपना खड्ग खींचा ॥८८॥ 


तमाह कृष्ण) किमिदं पुन मेवान्विकोदामाकादानि भं करोत्यसिस्‌ । 

प्रजहि सत्यं पुनरुत्तरं विधेवेचः प्रवदयास्यह मर्थसिद्धये ॥८९॥ 
तब श्रीकृष्णने कहा- हे अजुन ! यह क्या ? अश्र तुम फिर आकाशके समान बणेवाला 
अपना खड्ग म्यानस्ते बाहर क्यों निकाल रहे हो? तुम मुझे सत्य कहो। तुम अपने मनका 
प्रयोजन कहो, तो इम फिर तुमको तुम्हारा इच्छित साध्य करनेके लिये योग्य मागे 
बतार्येगे ॥ ८९ ॥ 

इत्येव एः पुरुषोत्तमेन सुदुःखितः केरावमाह वाच्त्यम्‌ । 

आहं हनिष्ये स्वदारीरभेव प्रसद्य थेनाहितमाचरं चे ॥ ९० ॥ 
पुरुपोत्तम भ्रीकृष्णके ऐसे पूछनेपर अजुन दुःखित होकर उनसे बोले- अब में अपने शरीर- 
हीको नाश करूंगा । यही सब दुःखोंका मूल है। इसीने धर्मराज युधिष्ठिरको अनेक दुबोक्‍्य 
कहे हैं ॥ ९० ॥ 

निदाड्य तत्पा्थवचो5ब्रवीदिदं धनंजयं घसमूुतां वरिष्ठः । 

प्रवूहि पार्थ स्वयुणानिहात्मनस्तथा स्वहादे भवतीह सव्य! ॥९१॥ 
अजुनका यह बचन सुनकर धमीत्माओंमे श्रेष्ठ श्रीकृष्ण धनंजयको बोले- हे अजुन ! अब 
तुम अपने गुणोंका बणेन करो और इससे अपने प्रति प्रेम भी व्यक्त होगा ॥ ९१ ॥ 

तथास्तु छषणेत्यामिनन्द्य वाक्यं धनंजय$ प्र।ह धनुरविनास्य । 

युधिछिरं घस्तां वरिष्ठ शृणुष्व राजन्निति दाक्तसूनुः ॥९२॥ 
श्रीकृष्णे वचन सुन अनने उनका आभिनन्दन करके बहुत अच्छा ऐसा कहा और धनुषको 
नवाकर इन्द्रपुत्र अजुन थमात्माओंम श्रेष्ठ युधिष्ठिरसे बोले, द्दे महाराज ! सुनिये ॥ ९२॥ 

3% 
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न साह्शो5न्यो नरदेव बिद्यते धनुर्धरो देवस्ले पिनाकिनम्‌ । 

अहं हि तेनानुमतो सहात्मना क्षणेन हन्यां सचराचरं जगत्‌ ॥९३॥ 
नरदेव ! हम आपसे सत्य कहते हें, कि पिनाकधारी भगवान्‌ शिवको छोडकर जगत्मे 
हमारे समान धनुषधारी दूसरा कोई नहीं है । महात्मा महेश्वरने मुझे अनुमोदन दिया है । 
मं क्षणभरमं चर ऑर अचर जगत्को नाश कर सकता हूँ॥ ९३ ॥ 

मया हि राजन्सादिगीश्वरा दिशो विजित्य सवी भवतः कुला बरो । 

स राजसूयश्च समापदाक्षिण! सभा च दिव्या भवतो समोजसा ॥ ९४॥ 
राजन्‌ ! हमने सब दिशा और दिकपालोंके सहित समस्त पृथ्वी जीतकर आपके बश्चमें कर दी 
है । मरे ही प्रतापसे आपने दक्षिणाओंके सहित राजख्य यज्ञ समाप्त किया, मैंने आपके लिये 
उत्तम दिव्य सभा बनाई ॥ ९४ ॥ 

पाणी एषत्का लिखिता ममेमे धनुश्च संख्ये विततं सघाणस्र । 

पादो च मे सशरो सहृध्वजो न माइरां युद्धगतं जयन्ति ॥ ९५॥ 
आप हमें दाथमें तीक्ष्ण शर और युद्धमें बाण सहित विशाल धनुष धारण क्रिये हुए देखिये । 
मेरे पेरमें बाण और ध्वजाके चिन्ह हैं, इसलिये मेरे समान मनुष्यको युद्धमें कोई नहीं जीत 
सकता ॥ ९५ ॥ 

हता उदीच्या निहता! प्रतीच्याः प्राच्या निरस्ता दाक्षिणात्या बिशास्ताः । 
... संचाप्तकानां क्लिञ्चिदेवावारिष्ट सबस्य सैन्यस्य हतं मयाधस्‌ ॥९६॥ 
भने उत्तर, पश्चिम, पूव, दक्षिण दिशाओंके सच क्षत्रियोंको नष्ट कर दिया है। हे राजन्‌! 
मने कोरवोंकी आधी सेना मार डाली, सशप्तक भी थोडे ही शेष हें ॥ ९६ ॥ 

होते सया निहता भारती च चम्तू राजन्देवचम्ूप्रकाशा । 

य नास्त्रज्ञास्तानहं हन्मि शासत्रेस्तस्माछोकं नेह करोसि अस्मखात्‌॥ ९७॥ 
देवताओंकी सेनाके समान प्रकाशित भरतबंशियोंकी यह सेना मेरेसे ही मारी जाकर प्रथ्वीमें 
सो रही है। जो अस्त्र जाननेवाले नहीं हैं, उनको में श्नोंद्दीसे मारता हूं । इसलिये इस 
जगतको में भस्म नहीं करता हूँ ॥ ९७ ॥ 

इत्येवखुकत्वा पुनराह पार्था युधिछिरं ध्म स॒तां वरिष्ठम । 

आ।यपुत्रा तेन राधा भवित्री कुन्ती सया या तहतं विद्धि राजन्‌ । 

प्रसीद राजन्क्षम यन्मयोक्तं काले अवान्वेत्स्थाति तन्नमस्ते ॥ ९८॥ 
ऐसा कह कर अजुन फिर धमेधारियोमे श्रेष्ठ युधिष्टिरसे बोले- हे महाराज ! अब इम आपसे 
सत्य प्रतिज्ञा करते हैँ कि, या तो आज कर्णकी माता राधा कणेसे हीन अथवा कुन्ती मुझसे 
रहित हो जायगी, यह तुम समझ लो । है महाराज ! आप हमसे प्रसन्न हो जाइये । आप मेरी 
इन सब बातोंको क्षमा कीजिये, समय आतेही आपको सब माळूम हो जायगा । इसलिये 
इम आपके चरणोंमें प्रणाम करते हें ॥ ९८ ॥ | 
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प्रसाद्य राजानममित्रसाहं स्थितोऽञग्रवीचेनमसिप्रपन्नः । 

यास्येष भीमं समरात्प्रमोक्लुं सवात्मना सूतपुत्र च हन्तुस्‌ ॥ ९९॥ 
इस प्रकार शत्रऑसे लडनेमें समर्थ राजा युधिष्ठिरको प्रसन्न करके, अजुन खडे होकर फिर 
नग्रतासे बोले-- है राजन्‌ ! अब में मीमसेनको युद्धसे छुडा दूंगा, और सवे प्रकारते आज 
कर्णका बध करनेके लिये जाता हुं ॥ ९९॥ 

तव प्रिघांथे मस जीवितं हि त्रवीमि सत्यं तदवेहि राजन्‌। 

इति प्रायाढुपसंशृह्य पादौ ससुत्थितो दी्ततेजाः किरीटी | 

नेदं चिरात्क्षिप्रमिदं आविष्यत्यावतेतेऽसावाभियामि चेनस्‌ ॥ १००॥ 
में सत्य कहता हूं, कि आपकी प्रसन्नताके लिए ही मेरा जीवन है, आप इसको अच्छी तरह 
जान लीजिये । ऐसा कह कर तेजस्वी किरीटधारी अजुन जानेके लिये तेय्यार होकर राजाके 
चरणोंको छूकर प्रणाम करके खडे हो गये और बोले- अब कर्णके वधमें देर नहीं, यह 
शीघ्रदी होगा । वह इधर आ रहा दै, इसलिये में उसपर आक्रमण कर रहा हुं ॥ १०० ॥ 


एतच्छ्छ्त्या पाण्डवो धमेराजों श्रातुवाक्य॑ परुषं फल्युनस्य । 

उत्थाय तस्म्राच्छयनादुवाच पार्थे ततो दुःखपरीतचेताः ॥ १०१॥ 
अपने भाई अजुनके ऐसे कठोर वचन सुन पाण्डुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर दुःखसे व्याकुल चित्त 
होकर अपने पलङ्गसे उठे ओर खडे होकर अजुनसे कहने लगे ॥ १०१ ॥ 

कलं मथा पार्थ यथा न साधु येन प्राप्त व्यसनं वः सुघोरम्‌ । 

तस्भाडिछरादेळन्दि नमेदसव्य कुलान्तकस्याघमपूरुषस्य ॥ १०२॥ 
दे कुन्तीपुत्र ! हमने अच्छा काम नहीं किया, कि जिससे तुम लोगॉको ये सब घोर दुःख 
भोगने पडे । इसलिये हम कुलको नाश करनेवाले और नराधम हैं। सो तुम हमारा यह शरिर 
आज काट दो ॥ १०२॥ 

पापस्य पापव्घसनान्वितस्य विसूढबुद्धेरलसस्य भीरोः । 

शुद्धावभन्तुः परुषस्य चेव कि ते चिरं सामलुब्व॒त्य रूक्षम्‌ ॥ १०३॥ 
इम पापी, पापमय दुव्यंसनमें आसक्त, मूख, आलसी और मीरु हैं। में बूढोंका अनादर 
करनेवाला और कठोर हूं, तुम्हें भेरी रुक्ष बातोंका दीधेकालतक अनुसरण करनेकी क्या 
आवश्यकता है ? ॥ १०३ ॥ 

गच्छास्यहं यनमेवाद्य पापः सुखं अवान्वर्ततां सह्विहीनः । 

योग्यो राजा भीमसेनो महात्मा छीबस्य वा मम कि राज्यकृत्यम्‌ ॥१०४॥ 
हम पापी आजही वनको चले नाते हैं, तुम हमारे विना सुखसे रहना । महात्मा भीमसेन 
राजा होनेके योग्य हैं, में नपुंसक राज्य क्या करूंगा ? ॥ १०४॥ 
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न चास्मि शक्तः परुषाणि सोडु पुनस्तवेघानि रुवबान्वितस्थ । 
आीमोऽस्तु राजा मस जीवितेन किं कार्यसव्यावमतस्थ चीर ॥ १०५॥ 
अब फिर हम तुम्हारे क्रोधपूवेक कहे हुए इन कठोर वचनोंको नहीं सह सकते । वीर! 
भीमसेन राजा हों, अब हम अपमानित होनेपर और जीना नहीं चाहते ॥ १० ॥ 
इत्येवसुक्त्वा सहसोत्पपात राजा ततस्तच्छयनं विहाय । 
इयेष निर्गन्लुमथो वनाय तं वासुदेवः प्रणतोऽभ्युबाच ॥ १०६ ॥ 
ऐसा कह कर राजा युधिष्ठिर सहसा पलंग छोडकर नीचे उतरे और वनको जानेके लिये 
उपस्थित हुए, तब श्रीकृष्णने दण्डवत्‌ करके उनसे कहा ॥ १०६ ॥ 

राजन्विदितसेतत्ते यथा गाण्डीयधन्वन! । 

प्रतिज्ञा सत्यसंधस्य गाण्डीवं प्रति विश्चुता ॥ १०७॥ 
हे राजन्‌ ! आप तो जानते ही दें, कि गाण्डीवधारी सत्यवादी अर्जुनने गाण्डीबधनुषके 
विषयमे प्रतिज्ञा की थी । वह प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है ॥ १०७॥ 

ब्रूयाद्य एवं गाण्डीवं देह्यन्यस्मै त्वनित्युत । 

स वध्योऽस्य पुमाछोके त्वया चोक्तोऽयभीहशस्‌ ॥ १०८॥ 
जो कोई अझुनसे कहे क्रि तुम अपना गाण्डीव धनुष दूसरेको दे दो, तो भे उस मनुष्यको 
इस जगतुमें मार डालेंगे आपने अजुनसे वैसा ही कहा ॥ १०८ ॥ 

अतः सत्यां प्रतिज्ञां तां पार्थन परिरक्षता । 

मच्छन्दादयमानोऽयं कुतस्तव महीपते । 

गुरूणामवसानो हि वध इत्यभिधीयते ॥ १०९॥ 
इसलिये, हे प्रथ्वीपते ! अञ्चुनने भी अपनी सत्य प्रतिज्ञाकी रक्षा करनेके लिये मेरे ही 
इठसे आपका इतना अपमान किया । गुरुजनोंका अपमान करना ही उनका वध समझा जाता 
है॥ १०९॥ 

तस्मात्त्वं वै महाबाहो मम्न पार्थस्थ चोभयोः । 

व्यतिऋममिमं राजन संक्षमस्वाजुन प्राति ॥ ११०॥ 
इसलिये, महाबाहो ! राजन्‌ ! आप हमारा और अजुन दोनोंके अपराधको क्षमा कीजिये; 
अजुनके इस अपराधके लिये आप क्षमा कीजिये ॥ ११० ॥ 


दारणं त्वां महाराज प्रपन्नौ स्व उ भावपि । 

क्षन्तुमर्हसि मे राजन्प्रणतस्याभियाचतः ॥१११॥ 
है महाराज ! अब हम दोनों आपकी शरणमें आये हैं और में अब प्रणाम करके आपल्ते यही 
याचना करता हूं, कि आप मेरे अपराधको क्षमा करें॥ १११॥ 
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राधेयस्याद्य पापस्य भूमिः पास्यति शोणितम । 
सत्यं ते प्रतिजानामि हतं विध्व्यव्य सूतजम्‌ । 

यस्येच्छस्ति वध तस्य गतमेचाद्य जीवितम्‌ ॥ ११२॥ 
आज भूमि पापी राधापत्र कर्णका खून पियेगी । में आपसे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ [कै 
अत्र आप जानिये कि खतपुत्र कणे आज मारा गया। आप मनसे जिसे मारना चाहते हैं, वह 
आज मर गया ॥ ११२॥ 

इति कृष्णवचः श्रुत्या घमराजों युधिषिर! । 

सस्र हषीकेरासुत्थापय प्रणतं तदा । 

कूताञ्जालिमिदं वाक्यस्ुवाचानन्तरं वच! ॥ ११३॥ 
श्रीकृष्णके ऐसे बचन सुन धर्मराज युधिष्ठिरने अपने चरणोमें पडे हुए हृषीकेषको त्वरासे 
उठाया, और फिर हाथ जोडे हुए श्रीकृष्णको आदर सहित ऐसा बोले ॥ ११३॥ 

एवमेतद्यथात्थ त्वमस्त्येषोऽलिकमो सस । 

अलुनीतोऽर्मि गोविन्द तारितश्चाद्य माधव । 

मोक्षिता व्यसनाद्धोराह्टयसच्य त्वघाच्युत ॥ ११४॥ 
हे गोविन्द ! हे माधव ! तुम जेसा कहते हो, सो सब ठीक है; मुझसे यद्द अतिक्रमण हो 
गया हे । आपने अबुनयसे मुझे प्रसन्न किया है और आज संकटमेंसे बचा रिया है। 
अच्युत ! तुमने हम लोगोंको घोर दुःखसे छुडाया है ॥ ११४ ॥ 


भवन्तं नाथघासाद्य आवां व्यसनसागरात्‌। 

घोरादद्य सस्ुत्तीणोबुभावज्ञानमोहितौ ॥ ११५॥ 
आज आएको हमारा रक्षक पाकर हम दोनों इस घोर दुःखके समुद्रसे पार हो गये हैं; इम 
दोनों मूखेता और अज्ञानताके बशमें हो रहे थे ॥ ११५ ॥ 


त्यदृवुद्धिडिवमासाद दुःख शोकार्णवाडूयम्‌ । 
ससुत्तीणोः सहामात्याः सनाथा! स्म स्वयाच्युत ॥ ११६॥ 
॥ इति भीमहाभारते कणेपर्वणि एकोनपञ्चाशोऽभ्यायः ॥ ४९ ॥ २८६७ ॥ 
परन्तु तुम्हारी बुद्धिरूपी नावकी सहायतासे दुःख शोकके समुद्रसे मन्त्रियों सहित पार हो 
गये। अच्युत ! अब इम आपसे ही सनाथ हुए ॥ ११६ ॥ 
॥ महाभारतके कणपर्वम उनचासवां अध्याय समाप्त ॥ ४९ ॥ २८६७ ॥ 
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संजय उवाच 
इति स्म कूषणवचनात्प्रत्युचाये युधिछिरस्‌ । 
बभूव चिभना! पार्थ! किंचित्कृत्येव पातकस्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- प्रथापुत्र अजुन श्रीकृष्णके बचनानुसार युधिष्ठिरको जो कठोर बचन बोले थे, 
कोई पाप किया है, ऐसा मानकर बे विमनस्क हो गये थे ॥१॥ 


लतो5्ब्रवीद्वासुदेव! प्रहसन्षिय पाण्डयस्र्‌ । 

कर्थ नास अवेदेतव्यदि त्वं पार्थ धर्मजस्‌ । 

असिना तीध्णधारेण हन्या घर्मे व्यवस्थितम्‌ ॥९॥ 
श्रीकृष्ण अजुनको उदास देख हंसकर पाण्डुपुत्र अजुनसे बोले, हे कुन्तीपुत्र ! यदि तुम धर्ममें 
स्थित धर्मपुत्र युधिष्टिरको तेज धारवाले खड्गसे मार डालते, तो इस समय तुम्हारी क्‍या 
दशा होती ? ॥ २॥ 


त्घमित्युक्त्वैव राजानमेर्ज करमलमाविदा! । 

हत्वा तु वुपति पाथ अकरिष्यः क्िछुत्तरम्‌ । 

एवं खुदुर्विदो धर्मा मन्दभ्रज्ञेिविदोषत! ॥३॥ 
उन धमोत्माको केबल “ तुम ? कहनेसे ऐसे दुःखित हो रहे हो, जिन बडे भाईको “ तुम” 
कहकर तुम्हारी यह दशा हो रही है, तो राजाके मारनेसे तुम्हारी क्या दशा होती ? इस 
प्रकार धर्मका स्वरूप जानना अत्यंत दुबोध है । विशेषकर जिन लोगोंकी बुद्धि मन्द है उनके 
लिये धर्मकी उक्ष्म गति जानना बहुत कठिन है ॥ ३ ॥ 

स भवान्धमभीदत्यादूभध्रवनेष्यन्महत्तमः । 

नरकं घोररूपं च भ्रातुज्येछस्थ वै यघात्‌ ॥ ४॥ 
इस समय यदि तुम धर्ममीरुताके कारण अपने बडे भाइक्रा वध करते, तो इसी पापसे तुम्हे 
तमोमय घोर नरकमें जाना पडता ॥ ४॥ 

स त्वं धर्मञ्रतां श्रेष्ठं राजानं धमेसंहितस्‌। 

प्रसादय ङुरुश्रे्ठमेतदन्र मतं मम ॥ ५ ॥ 


हमारी सम्मतिमें तो तुम सब धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ धमरत कुरुकुलतिलक महाराज युधिष्ठिरको 


प्रस करो ॥ ५ ॥ 
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प्रसाद्य भक्त्या राजानं प्रीतं चेच युधिष्ठिरम । 

प्रयासस्त्वरिता योद्घुं सूतपुत्नरथं प्रति ॥ ६॥ 
धर्मराज युधिष्टिरको अपनी भक्तिसे प्रसन्न करो, वे प्रसन्न होनेपर इम और तुम शीघही 
युद्ध करनेके लिये खतपुत्र कर्णके रथपर आक्रमण करेंगे ॥ ६ ॥ 

हत्वा खुदुजे्थ कणे त्वमद्य निचितैः दारैः । 

विपुलां प्रीतिमाधत्स्व धर्मपुत्रस्य मानद ॥७॥ 
हे वीर ! आज तुम अपने तेज बार्णोसे इसी समय दुजेय कर्णको मारकर धर्मपुत्र युविष्टिरको 
बहुत प्रसन्न करना ॥ ७ ॥ 


एतदत्र महाबाहो प्राप्तकाल मलं मम । 

एवं कृते कृत चैव तव कार्थ भविष्यात ॥८॥ 
हे महाबाहो ! अब समयके अनुसार यही करना योग्य है, ऐसी हमारी सम्मति हे । ऐसा 
ही करनेसे तुम्हारा सब कार्य पूर्ण होगा ॥ ८ ॥ 

ततो5जुनो महाराज लज्जया वै समन्वित! । 

धमराजस्थ चरणौ प्रपेदे रिरसानघ ॥९॥ 
हे महाराज धृतराष्ट्र ! तब अजुनने बहुत लज्ञासे अपना जिर नीचा करके महाराज युधिष्टिरके 
चरणेमिं रख दिया ॥ ९॥ 

उवाच भरतश्रेछ प्रसीदेति पुनः पुनः । 

क्षमस्व राजन्यत्प्रोक्तं धर्मकामेन भीरुणा ॥ १०॥ 
अनन्तर हाथ जोडकर बहुत नम्रतासे बारवार कहा कि, दे भरतश्रेष्ठ ! मैंने जो धर्मपालनकी 
इच्छासे डर कर आपसे जो कुवचन कहे, सो आप क्षमा कीजिये, प्रसन्न होइये ॥ १० ॥ 

पादयोः पतितं दृष्ट्रा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

धनंजयममिच्रन्नं रुदन्तं मरतषेम । ॥ ११॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जब धर्मराज युधिष्ठिरने चत्रुनाशन अ्जुनको अपने पैरोमें पडकर रोते हुए 
देखा ॥ ११॥ 


उत्थाप्य आतर राजा धर्मराजो धनंजयम्‌ । 

सम्रास्रिष्य च सस्नेह प्ररुरोद महीपाति! ॥१२९॥ 
तब उन्होंने बडे प्रेमसे अपने भाई धर्नजयको उठाकर अपने हृदयमें लगा लिया और वे 
पृथ्वीपति भी रोने लगे ॥ १२ ॥ 


५७ ( म. भा. कणे. ) 
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रुदित्वा तु चिरं काल भ्रातरो खुसहाव्युती । 
कूलशौचौ नरव्याघौ प्रीतिमन्तौ बभूवतुः ॥ १३॥ 
बहुत समय तक दोनों महद्दातेजस्त्री भाई रोते रहे, इससे उनके मन शुद्ध हो गये । फिर वे 
दोनों नरव्याघ्र परस्पर प्रसन्न हो गये ॥ १३॥ 
लत आ्िष्य स प्रेरणा सक्षि चाघाय पाण्डवस्‌ । 
प्रीत्या परमया युक्त! प्रस्णथश्चान्नवीज्ज यम्‌ ॥ १४॥ 
तब धर्मराज युधिष्टिरने अत्यंत प्रेमसे अर्जुनको हृदयसे लगाकर अत्यंत प्रसन्न होकर उनका 
माथा संघा और हंसकर विजयी अजुनको बोले ॥ १४॥ 
कर्णेन से महाबाहो सवेसैन्यस्य पदयतः । 
_ कवचं च ध्वजञ्चैव धनुः शाक्तिईया गदा । 
शारैः कृत्ता महेष्वास यतमानस्थ संयुगे ॥ १५ ॥ 
है महाबाहो ! महाधनुधर ! सब सेनाके देखते देखते कर्णने मेरा कवच, ध्वजा, धनुप, शक्ति, 
घोडे ओर गदाको अपने बाणोंसे काट दिये । मैंने युद्धमें अनेक यत्न भी किये परन्तु कुछ 
कर नहीं सका ॥ १५॥ 
सोऽहं ज्ञात्वा रणे तस्य कमे दृष्ठा च फल्णुन । 
व्ययसीदामि दुःखेन न च से जीवितं प्रियम्‌ ॥ १६॥ 
अजुन ! में समरमें उसके घोर कर्मको देखकर और जानकर बहुत दुःखी हुआ हूं । मुझे 
अपना जीबन अच्छा नहीं लगता ॥ १६ ॥ 
तस्य यदि चै वीर न हनिष्यसि सूतजभ्ष्‌ । 
प्राणानेव परित्यक्ष्ये जीवितार्थो हि को मक्ष । ॥ १७॥ 
हे वीर ! यदि आज तुम युद्धमें उस खतपुत्रको नहीं मारोगे, तो में अपने प्राणोंको त्याग 
दूंगा । फिर में जीकर क्या करूंगा ? ॥ १७॥ 
एवसुक्तः प्रत्युचाच विजयो अरतषे भ । 
सत्येन ते कापे राजन्प्रख्ादेन तवैव च । 
भीमेन च नरश्रेष्ठ यमाभ्घां च महीपते ॥ १८॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उनके ऐसा बोलनेपर अजुन बोले- हे एथ्वीनाथ ! हम आपसे सत्यकी, आपके 
कृपाप्रसादकी और भीमसेन, नकुल ओर सहदेवकी शपथ ले कर कहते हैं कि ॥ १८॥ 
यथाद्य समरे कणे हनिष्यामि हतोऽथ वा । 
महीतले पतिष्यामि सत्येनायुधमालभे ॥१९॥ | 
आज युद्धमें आपकी कृपासे कर्णको मारूंगा अथवा में स्वयं मारा जाकर शथ्वीर्भ गिर 
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एयसा आाष्य राजानपन्रवीन्त्राधवं वचः । हे 
अद्य कणे रणे कृष्ण सूदयिष्ये न संशायः । ४ 
तदलुध्याहि भद्रं ते बघं तस्य दुरात्मनः ॥ २० ॥ 
राजासे ऐसे वचन कह श्रीकृष्णसे बोले, हे श्रीकृष्ण ! आज हम निःसन्देद कर्णको युद्धमे 
मारेंगे, तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारी कृपासे आज यह पापी मारा जायगा ॥ २० ॥ 
एचज्चक्तोड्त्रवीत्पाथ केशवो राजसत्तम । 
शास्तोऽस्मि भरतश्रेष्ठ यत्नं कते यथाबलम्‌ ॥ २१ ॥ 
राजश्रेष्ठ ! अञुनके वचन सुन श्रीकृष्ण उनसे बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! यथा शक्ति प्रयत्न करनेमें 
से समथ हू ॥ २१॥ 
एवं चापि हि भे कामो नित्यमेव सहारध । 
कर्थ भवात्रणे कण निहन्यादिति मे मतिः ॥ २२॥ 
हे महारथी ! मेरी भी सदा यही इच्छा है, कि तुम कर्णको युद्धमें किसी तरह मार डालो । 
यही मेरा विचार है ॥ २२॥ 
सखूयञ्चोवाच मतिमान्माधवो घर्सनन्दनम्‌ । 
युविष्ठिरेमं बी भत्छुं त्वं सान्ह्वयितुमदेसि । 
अलुज्ञातुं च कर्णस्य वधायाद्य दुरात्मनः _॥२३॥ 
फिर बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णने धमेपुत्र युधिष्टिरसे कहा- युधिष्टिर ! आपको यही उचित है, कि 
आप अजुनको सान्त्वना दे और उप्र दुष्ट कणको मारनेके लिये आज्ञा दे ॥ २३ ॥ 
शुत्या छयमहं चैव त्वां कर्णेशरपीडितम्‌ । 
प्रश्नक्ति ज्ञातुमायाताविह पाण्डवनन्दन ॥ २४॥ 
हे पाण्डुपुत्र ! आप कणके बाणोंसे पीडित हैं, यह सुनकर ही में और थे अर्जुन दोनों 
आपका समाचार जाननेके लिये यहां आये थे ॥ २४॥ 
दि्यासि राजन्निरुजो दिष्टया न ग्रहणं गतः | 
पारेसान्त्वय बीमत्सु जयमाशाधि चानघ ॥ २७ ॥ 
है पापरहित राजन्‌ ! आप हमारे प्रारव्धहीसे उसके हाथसे नहीं मारे गये और न पकडे 
गये । अब आप अजुनको सान्त्वना दीजिये और विजयके लिये आशीर्वाद दीजिए ॥ २७॥ 
युधिष्ठिर उवा'च 
एह्येहि पार्थ बीभत्सो मां परिष्वज पाण्डव । 
वत्तव्यसुत्तोऽस्म्याहितं त्वया क्षान्तं च तन्मया ॥२६॥ 
युधिष्टिर बोले- हे पार्थ ! अजुन ! तुम हमारे पास आबो, और मेरे हृदयसे लगे जाओ ! 
तुमने मेरे प्रति जो कुछ कठोर बचन कहा था, दमने संब क्षमां किया ॥ २६॥ 
+ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





४३६ भद्दाभारते [ कर्णवर्णप् 


— 2 “मी “कक “0 “के. hs hs ts “मेक St “3. “शेक “ण “च Dt hs 0. Ss is तक ins 





अहं त्वामनुजानामे जहि कणे धनंजय । 
मन्युं च मा क्था! पार्थ यन्मयोक्तोऽसि दारुणम ॥ २७॥ 
है ङुन्तापुत्र ! हे धनञ्जय ! हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, अब तुम कर्णका वध करो । हमने जो 


कुछ कठोर वचन तुमसे कहा है, उसपर क्रोध भी मत करना ॥ २७॥ 
लञय उवाच 


ततो धनंजयो राजञ्शिरखा प्रणतस्तदा । 

पादौ जग्राह पाणिभ्यां भ्रातुर्ज्येछस्य मारिष ॥ २८॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तब अजुनने अपना श्षिर झुकाकर महाराजको प्रणाम किया और 
दोनों हाथांसे बडे भाइक चरण पकड लिये ॥ २८ ॥ 

ससुत्थाप्य ततो राजा परिष्वज्य घ पीडिलस्‌ । 

खू'ध्न्युपाघाय चचनासेद्‌ पुनरुवाच ह ॥ २९९ ॥ 
तब राजाने दुःखित अलुनको उठाकर छातीसे लगाकर, उनका माथा संघा और फिर ऐसे 
वचन केह ॥ २९९ ।। 

धनंजय महाबाहो मानितोऽस्थि हढं त्वया । 

माहात्म्य विजयं चैव सूय! प्राप्नाहि शाश्वतम्‌ ॥ ३०॥ 
हे महाबाहो ! हे थनञ्जय ! तुमने हमारा बहुत सत्कार करिया, अब युद्धमें जाकर अपना 
महात्म्य बढाओ ओर शाश्वत विजय प्राप्त करो ॥ ३० ॥ 


अजुन उवाच 
अद्य तं पापकमांणं सालुषन्धं रणे शरैः । 
नयाम्यन्तं समासाद्य राधेयं बलगर्वितम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अर्जुन बोले- हे महाराज ! आज में उस पापी, अपने बलके अभिमानी दुष्ट राधापृत्रको 
समरमें मिलकर अपने बाणसे सहायकोंके सहित मारूंगा ॥ ३१ ॥ 
येन त्वं पीडितो वाणैरंढडमायस्य कार्मकम । 
तस्याद्य कर्मेण! कर्णः फलं प्राप्स्यति दारुणम्‌ ॥ ३२॥ 
उसने धनुषको दृढतापूर्वक खींचकर अनेक बाणोंसे आपको पीडा दी दै, सो बह कणे आज 
अपने कर्मका दारुण फल पावेगा ॥ ३२ ॥ 
अद्य त्वामहमेष्यामे कणे हत्वा महीपते । 
स भाजयितुमाऋन्दादिति सत्यं न्रवीमि ते ॥ ३१३॥ 
हे प्रथ्वीपते ! अब आप कुछ सोच मत कीजिये, में आज उसको मारकर ही आपके दक्षेन 
करूंगा और युद्धसे आपका अभिनन्दन करनेके लिये आऊंगा । भें आपसे यह सत्य कहता 
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नाहत्वा विनिवर्ते$हं कणेमद्य रणाजिरात्‌ । 

इत्ति सत्येन ते पादौ स्पृशामि जगलीपते ॥ ३४॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! आज भें कणेको मारे बिना युद्धसे नही लोौटूंगा । इस सत्य प्रतिज्ञासे में 
आपके चरण छता हूं ॥ ३४॥ 

संजय उवाच 

प्रसाद्य घमेराजानं प्रहृष्टनान्तरात्मना । 

पार्थः प्रोवाच गोविन्दं सूतपुत्रवधोद्यत ३ ॥ ३० ॥ 
संजय बोले- हे राजन्‌ ! धमेराज युधिष्ठिरको इस प्रकार प्रसन्न कर और खतपुत्र कणेके 
मारनेका निश्चय कर, अजुन प्रसन्नतापूबेक श्रीकृष्णसे बॉल ॥ ३५ ॥ 

कल्प्यतां 'च रथो भूयो युज्यन्तां च हयोक्तमाः। 

आयुधानि च सवाणि सज्ज्यन्तां वै महारथे ॥ ३६॥ 
अब हमारा रथ तैय्यार हो और उसमें उत्तम घोडे जोडे जाय, और उस महारथमें सब 
प्रकारके अख्न-शस्र रक्खे जावे ॥ ३६॥ 

उपाशृत्ताश्च तुरगाः शिक्षिताश्चाश्वसादिनः । 

रथोपकरणैः सवैरुपायान्तु त्वरान्विताः ॥ ३७॥ 
अनेक शिक्षित घुडसवार ओर उत्तम टहलाये गये घोडे, सब रथ सामग्री सहित हमारे सङ्ग 
चलनेको शीघ्र आर्षे ॥ ३७॥ 

एवसुक्त महाराज फल्गुनेन सहात्मना । 

उवाच दारुकं कृष्ण! कुरु सर्वे यथात्रवीत । | 

अजुनो भरतशअ्रेष्ठः अछः सवधलुष्मताम्‌ ॥ ३८ ॥ , | 
महाराज ! महात्मा अजुनके वचन सुन श्रोकृष्णने दारुकसे कहा, कुरुङुलभरेष्ठ महा धनुषधारि- | 
योमें श्रेष्ठ अजुंनने जो कुछ कहा, सो सब तुम ठीक कर दो ॥ ३८ ॥ 

आज्ञप्तस्त्वथ कूष्णेन दारको राजसत्तम । 

योजयामास स रथ वेयाघं शाञ्जतापनस््‌ ॥ ३९॥ 
हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! श्रीकृष्णकी आज्ञासे दारुकने व्याप्रचम आच्छादित और शत्रुतापन 
रथको उत्तम घोडे जोडे और सब सामग्री ठीक कॉ ॥ ३९ ॥ 

युक्तं तु रथमास्थाय दारुकेण महात्मना । 

आएच्छय धसंराजान ब्राह्मणान्स्वस्ति वाच्य 'च । 

समङ्कलस्वस्त्ययनमारुरोह रथोत्तमम्‌ ॥ ४०॥ 
महात्मा दारुकने सुसजञ किये हुए उस रथको लानेपर, अजुन धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञा 
लेकर, अाहमणोंसे स्वस्तिवाचन पूर्वक आश्चीर्वाद ले, कल्याणमय उस शुभ उत्तम रथपर 


बेठे ॥ ४० ॥ 
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तस्य राजा महाप्राज्ञो धर्मराजो युथिषिरः। 

आशिषोऽयुङ्क्त परमा युक्ताः कर्णवर्ध प्रति ॥ ३१॥ 
अनन्तर महा बुद्धिमान्‌ धर्मराज राजा युधिष्ठिरने अर्जुनको अनेक आशीर्वाद दिये, फिर वे 
कणेके बधके लिये चल दिये ॥ ४१॥ 

तं प्रयान्तं महेष्वासं दृष्ट्रा शूलानि भारत । 

निहतं मेनिरे कणे पाण्डवेन सहात्मना ॥ ४९॥ 
भारत ! महा धनुषधारी अज्जञेनको आते देख सब प्राणियोने महात्मा पाण्डपुत्र अर्जुनसे कर्ण 
मारा जायगा ऐसा मान लिया ॥ ४२॥ 

घस्ूचुर्विमलाः सवा दिशो राजन्समन्ततः । 

चाषाञ्च शातपत्रात्च ऋश्चाञ्चैव जनेश्वर । 

प्रदक्षिणमङुवन्त तदा चे पाण्डुनन्दनम्‌ ॥ ४३॥ 
राजन्‌ ! उन्हें चलते देख सब दिशाएं सब ओरसे बिमल हो गयीं। चाष, शतपत्र और 
क्रोश्वपक्षी, पाण्डुपुत्र अजुनकी दहिनी ओर मङ्गल शब्द बोलकर जाने लगे ॥ ४३॥ 

घहवः पक्षिणो राजन्पुंनामानः झछुमा? दिवा! । 

त्वरयन्तो5ज़ुन युद्धे हृष्टरूपा ववाशिरे ॥ ४४॥ 
राजन्‌ ! अनेक पुरुष नामबाले शुभ कारक कल्याणमय पक्षी अर्जुनक्षो युद्धके लिये शीघ्रता 
करते हुए बडे प्रसन्न होकर बोल रहे थे !! ४४॥ 

कङ्का शुभ्रा यडाञ्चैव वायसाश्च विशां पते | 

अग्रतस्तस्थ गच्छन्ति अक्षयहेतो भयानकाः ॥ ४७ ॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! उस समय अजुनके रथके आगे मांस खानेके लिये कंक, गिद्ध, बाज और 
कोवे आदि भयानक पक्षी उडने लगे ॥ ४५ ॥ 

निमित्तानि च धन्यानि पार्थस्य प्रदादासिरे । 

विनाशमरिसैन्यानां कर्णस्य च यघं तथा ॥ ४६॥ 
इस प्रकार कुन्तीपुत्र अर्जुनको अनेक शुभ शकुन उनके शत्रुसैन्योके बिनाश और कर्णके 
बधकी बचना देते थे ॥ ४६ ॥ 

प्रयातस्याथ पार्थस्य महान्स्वेदो व्यजायत । 

चिन्ता च विपुला जज्ञे कथं न्वेतद्‌'माविष्णति ॥ ४७॥ 
युद्धके लिये जाते समय अर्जुको बहुत पसीना आ गया और चित्तमें बहुत चिन्ता हुई कि 
आज किस प्रकार इस घोर प्रतिज्ञासे पार इंगा ? ॥ ४७॥ 
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ततो गाण्डीबधन्वानमच्रचीन्भधुसू दन! । 

ष्ट्रा पाथे तदायस्तं चिन्लापरिगतं तदा ॥ ४८ ॥ 
चलते समय श्रीकृष्णने अपने मनमें जान लिया कि इस समय गाण्डीवधारी अजुन बहुत 
चितामें पडे हैं। तब अजुंनको चिंतामम्न देख श्रीकृष्ण बोले- ॥ ४८ ॥ 

गाण्डीचधन्वन्खंग्रामे चे त्वया धनुषा जिता! । 

न तेषां मानुषी जेता त्वदन्य इह विद्यते ॥ ४९ ॥ 
हे गाण्डीव धनुषधारी अजुन ! तुमने युद्धमें अपने धनुषसे जिन वीरोंको जीता है, उनको 
जीतनेवाला तुम्हारे सिवाय इस जगतमें दूसरा कोई मनुष्य नहीं हे ॥ ४९॥ 

इष्टा हि बहव! शरा! राक्रतुल्थपराक्रमाः । 

त्वां प्राप्य समरे वीरं ले गताः परमा गतिम्‌ ॥ (९० ॥ 
हमने इन्द्रके समान पराक्रमी अनेक शूर वीरोंको युद्धमें देखा परन्तु वे सब तुम जेसे वीरसे 
युद्ध करते ही परम गतिको गये ॥ ७० ॥ 

को हि द्रोण च भीष्मं च भगवत्त च सारिष । 

विन्दालुविन्दावायन्ह्यो कास्घोजं च खुदाक्षिणस््‌ ॥५१॥ 
मारिष ! भला तुम्हारे सिवाय द्रोणाचार्य, भीष्म, भगदत्त, अवन्तीके विन्द और अनुविन्द, 
काम्बोज देशी सुदाक्षण, ॥ ५१ ॥ 

श्र्तायुषं महावीयेभच्युतायुषसेव च । 

प्रत्युद्ठम्य मवेत्क्षेत्री यो न ल्यात्त्वसिव क्षली ॥ ५२ ॥ 
महाबली श्रुतायुष और अच्युतायुष, इन बीरोंके आगे जाकर कोन सकुशल जीता बच 
सकता है ? ॥ ५२॥ 

तव शस्त्राणि दिव्यानि लाघवं बलमेव च । 

वेधः पातश्च लक्ष्च योगञ्चैव तवाजुन । 

असंमोइश्च युद्धेषु विज्ञानस्थ च संनतिः ॥ ५३॥ 
तुम्हारे श्न बहुत तेज ओर दिव्य हैं, तुममें बल और फुती हैं। अजुन ! तुम लक्ष्यको शीघ्र 
वेधना, गिराना और लक्ष्यको शीघ्रतासे देखना जानते हो । तुभ एकाग्रचित्त हैं । युद्धके 
समय तुम मोहित नहीं होते और अस्र-शख्नोंके ज्ञाता हें ॥ ५३ ॥ 

अवान्देवासुरान्सर्यान्हन्यात्सहचराचरान । 

पाथिव्यां हि रणे पार्थ न योद्धा त्वत्समः पुमान्‌ ॥ ५४॥ 
हे अजुन ! तुम अपने बरसे सब देवता, असुर और मनुष्योंके सहित चराचरका नाश्च कर 
सकते हो । पार्थ ! इस जगते तुम्हारे समान योद्धा दूसरा कोई पुरुष नहीं है ॥ ५४॥ 
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धलुग्रेहा हि ये केचित्क्षत्रिया युद्धदुलेदाः । 

आ देवात्त्वत्ससं तेषां न पद्यालि शऱएणोनि वा ॥ ५९७ ॥ 
यहांसे देवलोकतक धनुर्धारी जो कोई युद्ध दुर्मद क्षत्रिय हैं, उनमें किसीकी भी हमने तुम्हारे 
समान बीर न देखा और न सुना ॥ ५५॥ 

ब्रह्मणा च प्रजा! छुष्टा गाण्डीबं च सहाद सुतस्‌ । 

येन त्वं युध्यसे पाथ लर्मान्ञास्ति त्वया समरः ॥ ६ | 
पार्थ ! ब्रह्माने सब प्रजाऑका निर्माण किया ओर इस अद्‌भुत दिव्य गाण्डीवसे तुम युद्ध 
करते हो. इसलिये तम्हारे समान कोड योद्धा नहीं है ॥ ५६ ॥ 

अवद्यं तु सया वाच्यं यत्पथ्यं तव पाण्डव । 

मावसंस्था महाबाहो कणेमाहवचोभिनमस्‌ ॥ ५९७ || 
पाण्डव ! जो तुम्हारे लिये हितकर हे, वह करना भ॑ उचित समझता हूं । महाबाहो ! तुम 
युद्धमें शोमित होनेबाले कर्णक्ा अवमान भी मत करो ॥ ६७ ॥ 

कर्णा हि बल्वान्धष्टः कृतास्रश्च महारथः । 

कृती च चित्रयोधी च देश काले च कोविदः ॥ ६८॥ 
फयोंकि कर्ण बलवान्‌, अभिमानी, शस्रविद्या जाननेवाले, महारथी युद्टकुश्चल, विचित्र योद्धा 
ओर देशकालके जाननेवाले हैं ॥ ५८ ॥ 

तेजसा वहिसदशो वायुवेगसमो जथे। 


अन्तळप्रातेभ!। फ्राथे ।सहसहननो बला र ॥ ६९ ॥ 
कण तेजमें अग्नि, बेगमें वायु और फ्रोधमें यमराजके समान हैं । सुदृढतामें सिंहके समान 


और बलवान्‌ हैं ॥ ९९ ॥ 
अयोरत्निर्महाबाहुन्यूढोरस्कः खुदुजयः 


अतिमानी च झारञ्च प्रवीर! प्रियद्शनः ॥ ६० ॥ 
कर्ण अच्छी ऊंचाईवाले, महाबाहु, चौडी छातीबाले, जीतनेमें अत्यंत कठिन, बडे अभिमानी 


झूर श्रेष्ठवीर ओर सुन्दर हैँ ॥ ६० ॥ 
सर्वेयाधयणेयुक्तो मिज्ञाणाममयंकरः । 


सततं पाण्डवद्वेषी धातराष्ट्राहिते रलः ॥ ६१॥ 
इनमें योद्धा वीरके सब गुण भरे हैँ। बही कणे सदासे पाण्डवोंके द्रेपी, मित्रको अभय देनेवाले 


हें और शतराष्ट्रके पुत्रोके ञ्चुमाचिन्तक ई ॥ ६१॥ 
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संवैरवध्यो राधेयो देवैरपि सवासवैः । 
ऋते त्वामिति मे बुद्विस्त्वमद्य जहि सूतजम्‌ ॥ ६२॥ 
हमारी बुद्धिमें राधापुत्र कर्णको तुम्हारे सिवाय इन्द्र सहित देवताओंकी भी मारनेक्री शक्ति 
नहीं हे । इसालिये तुम आज सतपुत्रको मार डालो ॥ ६२ ॥ 
देवैरपि हि संयत्तैबि्रद्विमोसशोणितम्‌। 
अशक्तयः समरे जेतुं खबेरपि युयुत्खुभिः ॥ ६३॥ 
यदि सब देवता युद्धकी अभिलाषासे मांस रुधिरमें भीगकर भी विजयके लिये युद्ध करें, तो 
भी रथसहित कर्णकी समरमें नहीं जीत सकते ॥ ६३ ॥ 
दुरात्मानं पापसतिं न्यास दुष्टप्रज्ञ पाण्डवेयेषु नित्यस्‌ । 
हीनस्वाथे पाण्डवेयेविरोधे हत्वा कणे घिछिताथों भवाद्य ॥ ६४॥ 
आज तुम उस दुरात्मा, पापी बुद्धिवाले, क्रूर, पाण्डबोके प्रति सदा दुष्ट बुद्धि रखनेवाले 
और पाण्डवोंे विरोधमें किसी भी स्वार्थके विना तत्पर इए कर्णको मारकर सफल मनोरथ 
और निश्चिन्त हो जाओ ॥ ६४॥ 
यीरं सन्यत आत्मानं थेन पापः सुयोधनः । 
तमद्य सूलं पापानां जय सौतिं धनंजय ॥ ६८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५० ॥ २९३२॥ 
हे धनञ्जय ! जिसकी सहाय्यताके कारण पापी दुर्योधन स्वर्यको बीर मानता है, बह खतपुत्र 
कणेही सब पार्पोका मूल है; इसलिये आज तुम इसको मार डालो ॥ ६५॥ 
॥ महाआरतके कणपवेमे पचासवां भध्याय समाप्त ॥ ५० ॥ २९३२ ॥ 





संजय उवाच 
तत! एुनरमेयात्मा केशाषोऽजेनम ग्रवील्‌ । 
कूतसंकलपमायस्तं बघे करणस्य सवदा! ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- दे भारत ! तब अजुनके मनमें सब प्रकारसे कर्णके मारनेका दढ सङ्प जान 
कर अमेयात्मा श्रीकृष्ण फिर उनसे बोले ॥ १ ॥ 
७५६ (म. भा, कणे. ) 
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अव्य सप्तदशाहानि वर्तमानस्य भारत । 
विनाशास्थातिघोरस्य नरवारणवाजिनास्‌ ॥ २॥ 
है अजुन ! हाथी, घोडे और मनुष्योंका जो यह अत्यंत घोर नाश हो रहा है, इसे आज | 
सत्तरह दिन हो गये ॥ २॥ 
सूत्वा हि विपुला सेना तावकानां परै? सह । ॒ 
अन्योन्यं समरे प्राप्य किचिच्छेषा विशां पले ॥ ३॥ | 
पृथ्वीपते ! शत्रुओंके साथ तुम लोगोंके पास भी बडी सेना एकत्र हो गयी थी, परंतु अब 
परस्पर युद्ध करके बहुत थोडी बची है ॥ 8 ॥ | 
सूत्वा हि कौरवाः पार्थ प्रभूतगजवाजिनः । | 
त्वां वे काञ्च समासाद्य विनष्टा रणसूधनि ॥४॥ | 
पार्थ ! पहले कौरबोंके सङ्ग बहुत हाथी, घोडे और रथ थे, परन्तु अघ तुम्हारे जैसे श्र 
शत्रुका युद्धके अग्र भागपर सामना करके वे नष्ट हो गये हैं ॥ ४॥ 
एते च सर्वे पाश्चालाः सज्जयाश्र सहान्वयाः । 
त्वां समासाद्य ठुर्धेषे पाण्डवाश्च व्यवस्थिता! ॥ ६॥ 
ये सब पाश्वाल, सृञ्जय आदि अनेक राजा अपने अनुयायियोंके सहित तुम्हारी औरसे युद्ध 
करनेको आये हैं, ओर तुम जैसे दुर्धष वीरके आश्रयसे ही ये और सब पाण्डव युद्ध कर 
रहे हैं ॥ ५ ॥ 
पाञ्चालै! पाण्डवेमेत्स्यैः कारूषैख्चेदिकेक ये! । | 
त्वया ुपैरमित्रन्न कृत! छात्ञुगणक्षयः ॥ ६ ॥ 
है शत्रुनाशन ! तुमसे सुरक्षित होकर इन पाश्वाल, पाण्डव, मत्स्य, कारुष, चेदि और केकय 
बीरोने अपने शत्रुओंका नाश किया है ॥ ६ ॥ 
को हि शाक्तो रणे जेतुं कौरवांस्तात संगतान । 
अन्यत्र पाण्डवान्युद्धे त्वया युप्तान्महारथान्‌ ॥७॥ 
हे तात अजुन ! तुमसे रक्षित महारथी पाण्डवोंके लिवाय दूसरा कौन संगठित हुए कौरवोंको 
युद्धमें जीत सकता है ? ॥ ७॥ 
त्वं हि शक्तो रणे जेतुं सखुरासुरमानुषान । 
त्रीरँलोकान्समखुद्यक्तान्कि पुन) कौरवं बलम्‌ ॥८॥ _ 
तुम अपने बले युद्धके लिये तैयार होकर आये हुए देवता, राक्षस ओर मनुष्योंके सहित 
तीनों लोकॉंको युद्धमें जीत सकते हो, तब कौरबोंकी सेनाकी तो कथा ही क्या.हे ? ॥८॥ 
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अगदत्त हि राजानं कोऽन्यः दाक्तस्त्वया विना । 
जेतुं पुरुषशादूल योऽपि स्थाद्वासवोपमः ॥९॥ 
हे पुरुषशादूल ! किस इन्द्रके समान पराक्रमी वीरकी शक्ति थी कि जो राजा भगदत्तके 
जीतनेमें तुम्हारे सिवाय समर्थ हो सकता था ? ॥ ९॥ 
तथेमां विपुलां सेनां शुप्ां पार्थ त्वयानघ । 
है न झोळुः पार्थिवाः सर्वे चरक्षा भरनिवीक्षितुम्‌ ॥१०॥ 
है अनघ पार्थ ! तुमसे रक्षित इस बडी सेनाकी ओर सब राजा आंख उठाकर नहीं देख 
भी सकते ॥ १० ॥ 
तथैव सततं पाथं रक्षिताभ्यां त्वया रणे । 
घृष्टयुज्न शिख ण्डिभ्यां भीष्मद्रोणौ निपातितौ ॥ ११॥ 
पार्थ ! वैसे ही तुमसे ही सदा रक्षित होकर धृश्चुम्न और शिखण्डीने भीष्म और द्रोणाचार्यको 
मार डाला ॥ ११ ॥ 
को हि शक्तो रणे पार्थ पाञ्चालानां महारथौ । 
सीष्यद्रोणौ युधा जेतु राकतुल्यपराक्रमौ ॥ १२॥ 
पार्थ ! पाञ्चालोक्गी सेनाङे महारथी इन्द्र्के समान पराक्रमी भीष्म और द्रोणाचार्थसे कोन 
युद्ध करके जीत सकता था ? ॥ १२॥ 
को हि शांतनवं संख्ये द्रोणं वैकतेनं कृपम्‌ । 
द्रौणिं च सौमदार्ते च कुतवर्माणमेव च । 
सैन्धवं सद्रराजं च राजानं च खुयोधनस्‌ ॥१३॥ 
समरभें शान्तनुपुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, वैतेन कण, कृपाचाये, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, 
कृतवमां, तिन्धुदेशी राजा जयद्रथ, मद्रराज शल्य, और राजा दुयोधन ॥ १३ ॥ 
वीरान्कृतासञ्रान्समरे खरवानेवानुवतिनः । 
अक्षौहिणीपतीलुग्रान्संरब्धान्युद्व दुमे दान्‌ ॥ १४॥ 
इन सब बीर, अख्न जाननेवाले, बुद्धसे न लौटनेवाले, अक्षौहिणीपति, घोर पराक्रमी, करुद्ध 
. और युद्धदुर्मद शारो तुम्हारे सिवाय कोन युद्ध कर सकता था ? ॥ १४॥ 
श्रेण्यञ्च बहुला! क्षीणा! प्रवीणीश्वरथह्विपाः । 
नानाजनपदाश्चोग्राः क्षत्रियाणाममर्षिणाम्‌ ॥ १७॥ 
तुमने अनेक जनपदनिवासी अमर्षशील और उग्र योद्धा झत्रियोंके दल उनके हाथी, घोडे 


०.४७ a 
और रथोंसद्वित नष्ट कर दिये ॥ १५ ॥ 
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गोवासदासमीयानां यज्ञातीनां च भारत | 
त्रात्यानां वाटधानानां भोजानां थापि सानिनासू ॥ १६॥ 
भारत ! गोवास, दासमीय, वसाति, व्रात्य, वाटधान ओर अभिमानी ओर ब्राह्मण-दश्षत्रियोंकी 
भोजबंशी वीरोंकी ॥ १६ ॥ 
उदीणाञ्च महासेना ब्रष्मक्षञ्स्थ भारत । 
त्यां समासाद्य निधन गताः साश्वरथङह्विपा? ॥ १७॥ 
हाथी, घोडे ओर रथोंसे भरी महा सेना तुम्हारे पास आकर नष्ट हो गयी ॥ १७॥ 
उग्राश्च कूरकमोणस्लुखारा यदना? खशाः । 
दावॉमभिसारा दरदाः शाका रमठलक्ुणाः ॥ १८॥ 
उग्र और क्रूरकमी तुखार, यवन, खश, दावांमिसार, दरद, शक, रमठ, तङ्गण ॥ १८ ॥ 
अन्ध्रक्राञ्च पुलिन्दाश्च किराताऱ्थाग्रविक्रमा! । 
स्लेच्छात्च पार्वतीयाश्च सागरानूपचासिनः । 
खंरस्थिणो युद्धशोण्डा बलिनो हव्धपाणथ! ॥ १९॥ 
अभधक, पुलिन्द, पराक्रमी किरात, म्लेच्छ, पर्वतीय ओर समुद्र तटके सब योद्धा जो सब 
क्रोधी, घोर कम करनेवाले, बलवान्‌ ओर दण्डधारी हैं | १९ ॥ 
एते खुयोधनस्थाथ संरब्धाः कुझामि! सह । 
न चाक्या यधि निजेतु त्वदन्येन परंतप ॥ २०॥ 
हे शत्र॒नाश्चन | ये सब क्रोधित होकर कॉरवसेनिकाकि साथ दुर्योधनकी सहायताके लिये 
आये थे; तुम्हारे सिवाय इन सबको आर कोई युद्धं नहीं जीत सकता था ॥ २० ॥ 
धातेराष्ट्रछुदगं हि व्यूढं दृष्टा महाबलम्‌ । 
यस्य त्य न अवसत्राता प्रताथात्का चु मानयः! ॥ २१ ॥ 
उस व्यूहम खडी हुई धृतराष्ट्र पुत्राकी प्रबल ओर महासेनाको सामने देखकर तुम रक्षक न 
होते तो कोन मनुष्य उसपर आक्रमण कर सकता था ? ॥ २१ ॥ 
तह्सागरामिवोद्धूत रजसा संघूत बलस । 
विदार्य पाण्डवै! कुद्वेस्त्वया ग॒पैहेत विभो ॥ २२॥ 
हे प्रभो ! समुद्रके समान भारी ओर धूलसे छा गह हुई कोरव सेनाको तुमसे सुरक्षित होकर 
ही क्रुद्ध हुए पाण्डव वीरोंने छिन्न भिन्न करके नष्ट कर दिया ॥ २२॥ 
मागधानामधिपतिजेयत्सेनो महाबल! 
अद्य खप्रैव चाहानि हतः सर्येऽभिमन्यना ॥ २३ ॥ 
तुम्हारी ही सहायतासे कोरवोंक्ी सेनाको व्याकुल करके, मगध देशके महाबलवान्‌ राजा 
जयत्सेनको आज सात दिन हुए कि अभिमन्युने युद्धम मारा था ॥ २३ ॥ 
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ततो दरा खहस्राणि गजानां भीमकर्मणाम्‌ । 

जघान गदया भीमस्तस्य राज्ञः परिच्छदम्‌ । 

लतोऽन्थेऽपि हता नागा रथाश्च रातको बलात्‌ ॥ २४॥ 
अनन्तर भीमसेनने राजा जयत्सेनके भयानक कमे करनेवाले दस हजार हाथियोंकों, जो उन्हें 
सब ओरसे घिर कर खडे थे, अपनी गदासे मारे । फिर उस राजाके अनेक दूसरे भी हाथी 
और सैकडो रथ उन्होंने बलपूर्वक नष्ट किये ॥ २४ || 

तदेवं समरे तात वतमाने महाभये । 

भीमसेनं समासाद्य त्वां च पाण्डव कोरबाः । 

सवाजिरथनागाञ्च स॒त्युलोकभितो गताः ॥२५॥ ` 
हे तात ! पाण्डव ! इस प्रकार घोर युद्ध शुरू होनेपर तुम्हारे ओर भीमसेनके सामने आकर, 
अनेक कौरव सैनिक घोडे, रथ और हाथियों सहित मृत्युलोकको पहुंच गये ॥ २ ॥ 

तथा सेनाझुखे तत्र निहते पार्थ पाण्डवैः । 

भीष्म! प्राखजदुग्राणि हारवषाणि मारिष ॥ २६॥ 
हे पार्थ ! मारिष ! इस प्रकार जब पाण्डबोंके बीरोने सब कोरवोंकी सेनाके अग्रभागका नाश 
किया, तब भीष्मने भर्यकर बाणोंकी वषो की ॥ २६ ॥ 

स चेदिकारिपाश्वालान्करूषान्मत्स्यकेकयान्‌ । 

शरैः प्रच्छाद्य निधनमञनयत्परुषास्ञ्रचित्‌ ॥ २७॥ 
उन्होंने चेदि, काशी, पाश्चर, करूष, मत्स्य और कैकय देशसे आई हुई तुम्हारी सेनाको 
अपनी बाण वर्षासे आच्छादित किया और अब्नविद्या जाननेबाले भीष्मके बाणसि तुम्हारी 
सेनाका नाश हो गया ॥ २७॥ 


तस्थ चापच्युतैर्बाणैः परदेहविदारणैः। 

पूणे माकाशाम भवद्रुक्मपुङ्कैर जित्मगे। ॥ २८ ॥ 
उनके घनुषसे छूटे हुए उन सोनेके पद्ठवाले, शीघ्रगामी, शत्रु-देह विदारक बाणोंसे सब 
आकाश पूरित हो गया ॥ २८ ॥ 

गत्या दरास्या ते गत्या जघ्नुवाजिरथद्विपान । 

हित्वा नव गतीदेष्टाः स याणान्व्यायत्तोऽछुचत्‌ ॥२९॥ 
भीष्म दोषयुक्त नौ गतियोंको छोडकर, दसवीं गतिसे ही बाण छोडते थे, उन्होंने उन 
बाणोंसे अनेक घोडे, हाथी ओर रथांको काट दिया ॥ २९ ॥ 
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दिनानि दशा भीष्मेण निघता तावकं घलम्‌ । 
शून्याः कुता रथोपस्था हताश्च गजवाजिनः ॥ ३० ॥ 
भोष्मने दस दिन तक तुम्हारी सेनाका नाश करके, अनेक रथांकी बेठकें बीरोसे शून्य कर 


[8 


| ओर हाथी, घोडोंको मार डाला ॥ ३० ॥ 
दर्दषायित्वात्मनो रूपं रुद्रोपेन्द्रसमं युधि । 
पाण्डवानाभनाकान प्रयिगाच्य व्यशातयत्‌ ॥ ११ ॥ 
भीष्भने युद्धम शिव आर विष्णुक समान अपना रूप दिखलाकर पाण्डवोंकी सेनाओंका 
अत्यत सहार केया ॥ ३१॥ 
विनिप्नन्प्थिवीपालांश्वेदिपाश्वालकेक्यान । 
व्यद्हत्पाण्डक। सना नराश्यगजसंकुलाम ॥ ३९॥ 
भीष्मने अपने बलसे चेदि, पाञ्चाल ओर केकय देशके अनेक राजाऑको आरा ! रथ. घोडे 
और द्वाथीयोंसे भरी हुईं पाण्डवसेनाझो दग्ध कर दिया ॥ ३२॥ 
मज्जन्तमछवे मन्दसुज्िहीणु) सुधोधनम । 
तथा चरन्तं समरे तपन्तमिव भास्करम्‌ । 
न शकु? सञ्जया द्रष्ट लथवान्य महीक्षितः ॥ ३३॥ 
बिपत्तिके सागरमं इबते हुए सूख दुर्याधनका उद्धार करनेक्षी इच्छासे भीष्मने अपने बाणोंसे 
पाण्डवांकी सेनाका नाश कर दिया । खये समान ताप देते सेनामें घूमते इए उनको 
सृञ्जय ओर दूसरे राजा देख नहीं सके ॥ ३३॥ 
बिचरन्तं तथा तं तु संग्रामे जितकाशिनम । 
सवाद्योगेन सहक्षा पाण्डवाः ससुपाद्रयन्‌ ॥ ३४ ॥ 
समरमें विचरते ओर विजयसे प्रकाशित होते हुए भीष्मपर सब पाण्डव बीर सहसा अपने 
सब सामर्थ्यसे टूट पडे ॥ ३४॥ 
स तु विद्राव्य समरे पाण्डवान्सज्ञ पानपि । 
एक एव रणे भीष्म एकवीरत्यसागतः ॥ ३५ ॥ 
परंतु युद्धमें अकेले विजयी भीष्मने पाण्डव ओर सुञ्जयोंको भगाकर उस समय सेनामें केवल 
अद्वितीय बीर श्रेष्ठ करके प्रसिद्ध हुए ॥३५॥ 
ते शिखण्डी समासाद्य त्वया गुप्तो महारथम्‌ । 
जघान पुरुषव्याघ्रं शरेः संनतपवोभिः ॥ ३६॥ 
तब तुमसे रक्षित होकर उनसे सामना करके शिखण्डीने अपने तेज बाणॉसे उन पुरुषस 


महारथीको मार डाला ॥ ३६ ॥ 
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सख एष पतितः शोते रारतल्पे पितामहः । 
त्वां प्राप्य पुरुषच्याघ शुभ्रः प्राप्येच वायसम्‌ ॥ ३७॥ 


द्रोण! पञ्च दिनान्युग्रो विधर्य रिपुवाहिनी! 
कूत्वा व्यूह महायुद्धे पातयित्वा महारथान ॥ ३८॥ 
इसा प्रकार महापराक्रमी द्रोणाचायंने भी पांच दिनों तक तुम्हारी सेनाका नाश्व किया 


४९ ०७ १५७, 


महायुद्धर्म व्यूइ बनाकर महारथियोंकी मार कर ॥ ३८ ॥ 


जयद्रथस्य समरे कृत्वा रक्षा महारथ! 

न्तकभातमश्योगत्रा' राचे युद्ध्यादहत्प्रजाः ॥ ३९॥ 
आर समरम जयद्रथका रक्षा करके, रात्रिके घोर युद्धर्म यमराजके समान वे उग्र महारथि 
प्रजाकी भस्म करने लगे ॥ ३९ ॥ 


अद्येति डे दिने वीरो भारद्वाज! प्रतापवान । 

घृष्टयुज्न समासाद्य स गतः परमां गतिम्‌ ॥ ४० ॥ 
आज दो दिन हो गये, प्रतापी भरद्वाजपुत्र वीर द्रोणाचाय ्वष्टयुय्रते भिडकर परम गतिको 
प्राप्त हो गये ॥ ४० ॥ 

यदि चेव परान्युद्धे सूतपुत्रजुखात्रथान_ । 

नावारयिष्यः संग्रामे न स्म द्रोणो व्यनङ्कयत ॥ ४१ ॥ 
यदि तुम युद्धमें सूतपुत्र कणे आदि शत्रओंके महारथियोंकों नहीं रोकते, तो निश्चय ही 
संग्रामर्म द्रोणाचाय नहीं मारे जाते ॥ ४१ ॥ 

खवला तु बलं सर्वे धातेराष्ट्स्य वारितम । ES 

ततो द्रोणो हतो युद्धे पाषेतेन धनंजय ॥ ४२॥ 
धनंजय ! तुमने दुयोधनकी सब सेनाको रोक दिया था, इसीलिये धृष्टयुम्न ट्रोणाचार्यको 
मार सके ॥ ४२॥ 

क इवान्यो रणे कुथात्त्वदन्यः क्षत्रियो युधि । 

याहदां ते कृत पार्थ जयद्रथवधं प्रति ॥ ४३॥ 
पार्थ ! तुमने जयद्रथका वध करते समय युद्धमें जो पराक्रम किया था, वैसा तुम्हारे सिवाय 
और कौन क्षत्रिय कर सकता हे ? ॥ ४३ ॥ 
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निवाथे सेनां महतीं हत्वा शरांश्च पार्थिचान्‌ । 
निहतः सेन्धवो राजा त्वयास्ञ्रबरूलेज सा ॥ ४४॥ 
तुमने दुर्योधनकी बडी सेनाको रोककर, अनेक शूरवीर राजाओको मारा था, और अपने 
अस्त्रॉके बल ओर तेजसे सिन्धुराज जयद्रथको मारा ॥ ४४ ॥ 
आश्रय सिल्धुराजस्थ यघं जानन्ति पार्थिवाः । 
अमाञ्चये हि तत्त्वत्तस्त्वं हि पार्थ महारथः ॥ ४५ ॥ 
पाथे ! सिन्धुराज जयद्रथका वध एक आश्र्ययत्री घटना है, यह सब क्षत्रिय जानते हैं । 
तुमने यह किया, इसमें आश्रयंकी बात नहीं है, क्योंकि तुम महारथी हो ॥ ४५ ॥ 
त्वां हि प्राप्य रणे क्षत्रमेकाहादिति भारत । 
तप्घमानमरसंयुक्तं न भवेदिति से नतिः ॥ ४६ ॥ 
हमें निश्चय है कि तुम्हें पाकर एक दिभमें सत्र क्षत्रियोंका नाश हो सकता है । ऐसा कहना 
अयोग्य नहीं हे, ऐसा में मानता हुं । ४६ ॥ 
सेयं पार्थ चसूर्घोरा धातेराष्ट्रस्य संयुगे । 
_ हता ससवेवीरा हि भीष्धद्रोणौ यदा हतौ ॥ ४७॥ 
हे पाथ! हम यह जानते हैं कि आज कौरवोंकी यह सब भयंकर सेना युद्धमें नष्ट होगी । जिस 
समय भीष्म ओर द्रोणाचार्य मारे गये तब ही हमने जान लिया था, कि सेनाझा सर्वस्व नष्ट 
होगया, इनके सब वीर मारे गये ॥ ४७॥ 
चीर्णप्रवरयोधाद्य हतवाजिनराहिपा । 
हीना सूर्थन्ठुनक्षत्रैद्योरिवा माति भारती ॥ ४८॥ 
ओर अब तो अनेक मुख्य योद्धा नष्ट हो गये और हाथी, घोडे और रथोंका नाश होगया । 
इस समय यह कौरवोंकी सेना ऐसी शोभारहित होगयी है, जेसे छ्य, चन्द्रमा और तारोंसे 
रहित आकाश ॥ ४८॥ 
विध्वस्ता हि रणे पार्थ सेनेयं भीमविक्कमात्‌ । 
आसुरीव पुरा सेना शक्रस्येव पराक्रम! ॥ ४९ ॥ 
जैसे पहले इन्द्रने अपने पराक्रमसे दानवोंकी सेनाका नाश कर दिया था, ऐसे ही तुमने इस 
सेनाका समरमें भयंकर पराक्रमसे नाश किया ॥ ४९ ॥ 
तेषां हतावशिष्टास्तु पञ्च सन्ति सहारथा! । 
अश्वत्थामा कृतवमा कणों मद्राधिपः कूपः ॥ ५० ॥ 
अब इनमेंसे केवल पांच महारथी मरनेसे शेष रहे हैं ॥ अश्वत्थामा, कृतवा, कणे, मद्रराज 
शल्य और कृपाचार्य बचे हैं ॥ ५० ॥ 
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तांस्त्वमव्य नरव्याप्र हत्या पश्च महारथान | 

हताभिञ्जः प्रयच्छोची राज्ञः सद्ठीपपत्त नास ॥ ५०१ ॥ 
नरसिंह ! आज इन पांचों महारथियोंकी मारकर राजा युधिष्ठिरको नगर और द्वीपोंके सहित 
सारी प्रथ्वी दो ओर झत्रुहीन हो जावो ॥ ५१॥ 

साकाचाजलपातालां सपर्वतमहाबनास्‌ । 

प्राप्रोत्वासितयीयश्रीरव्य पार्थो वखुंधरास्‌ ॥ ५२॥ 
अमित पराक्रमी ओर श्री युक्त कुन्तीणुत्र युधिष्ठिर आज आकाश, जल, पाताल, पर्वत और 
महावनों सहित इस पृथ्वीको प्राप्त करें ॥ ५२॥ 

एतां पुरा विष्णुरिव हत्वा दैतेथदानवान । 

प्रयच्छ मेदिनीं राज्ञे शकायेव यथा हरि! ॥ ५३ ॥ 
जैसे पहले समयमें विष्णुने दैत्य और दानवोंकी मारकर इन्द्रको स्वर्गका राज दिया था, ऐसे 
दी आज तुम इन सबको मारकर राजा युधिष्ठटिरकी प्रथ्वीका राज्य दो ॥ ५६ ॥ 

अद्य मोदन्तु पाश्वाला निहतेष्वारिषु त्यया । 

विष्णुना निहतेष्वेव दानवेथेघु देवता! ॥ ५४ ॥ 
जेसे विष्णुके द्वारा दानवोंके मारे जानेसे देवता प्रसन्न हुए थे, वैसे ही तुमसे आज शत्रुओंके 
मारे जानेसे पाश्वाल प्रसन्न होवें ॥ ६४॥ 


यदि या क्रिपदां श्रेष्ठ द्रोण मानयतो गुरुम । 

अश्वत्थाम्नि कृपा तेऽस्ति कृपे चाचाथेगौरवात ॥ ५७५ ॥ 
मलुष्योंमें श्रेष्ठ अज्ञुन ! यदि द्रोणाचार्य गुरु होनेके कारण उनका आदर करते हुए गुरुपुत्र 
अश्वत्थामाके प्रति और आचाये योग्य गौरवक्े कारण कृपाचार्यके प्रति तुम्हारे मनमें कृपा 
और दया है ॥ ५७॥ 

अत्यन्तोपचितान्वा त्व सानयन्भा(तृधान्धवान । 

कूतवमीणमासाद्य न नेष्यसि यमक्षपम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथवा यादि तुम सब अत्यंत आदरणीय बन्धु चान्धर्बोके प्रति आदरका भाव रखकर 
कृतबमोसे सामना करके उसे यमलोक नहीं भेजेंगे ॥ ५६ ॥ 

भ्रातरं मातुरासाच्य शल्य मद्रज़नाधिपम्‌ । 

यादि त्वमराविन्दाक्ष दयावान्न जिचांससि ॥ ५७॥ 
हैं कमलनेत्र ! यदि तुम माता माद्रीके भाई, मद्रदेशके छोगोंके अधिपति राजा शल्यकों 
दयावान्‌ होनेके कारण नहीं मारेंगे ॥ ५७ ॥ 

७७ ( म, भा. कणे, ) 
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इमं पापमतिं क्षुद्रमत्यन्त पाण्डवान्प्रति । 

कणसव्य नरश्रष्ठ जच्याश निशिते? दारे! ॥ ६८॥ 
है नरश्रेष्ठ ! तो भी इस सदासे पाण्डयोंके प्रति पाप बुद्धि रखनेबाले, अत्यन्त दुष्ट कर्करो 
आज त्वरित अपने तेज बाणोंसे अवश्य मारो ॥ ५८ ॥ 

एलत्ते छुकृत कम नाच किंचिन्न युज्यते । 

वयसप्यञ्च जानीमो नाच दोषोऽस्ति कञ्चन ॥ ५९ ॥ 
इस समय यही काम करना तुम्हें पुण्यप्रद हे । इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं । 
हम भी यहां जानते हैं कि कणके मारनेमें तुमको कुछ दोष न लगेगा ॥ ५९ || 

दहने यत्सपुत्नाया निशि नातुस्तवानच । 

झतार्थे यच युष्माखु प्रावतत खुयोधन! । 

लत्न खर्वेच दुष्टात्मा कणों सूलनिहाजळुन ॥ ६० ॥ 
हे अनघ अजुन ! देखो, दुष्ट दुर्योधनने रात्रिके समयमें पुत्रोके सहित तुम्हारी माताको 
जलानेका प्रबन्ध किया था, जूआ खेलनेके लिये बुलाकर, तुम लोगोसे कैसा अधर्म किया 
था ! तुम्हारे इन सब दुःखोंका मूल केबल यह पापी कर्ण ही है ॥ ६० ॥ 


कणाद्धि मन्यते त्राणं नित्यमेव सुयोधनः । 
ततो नास्प खरञ्धोा निग्रहात प्रचऋणे ॥ ६९ ॥ 
दुर्योधन सदेव मानता है कि कण ही उसकी रक्षा करेगा; इसीलिये जब में धर्मराजका दूत 
बनकर उसके घर गया था, तत्र वह क्षुब्ध होकर मुझे पकडनेका भी ठीक प्रबन्ध कर रहा 
था॥ ६१॥ 
स्थिरा बुद्धिनरेन्द्रस्य धातराष्ट्रस्य सानद्‌ । 
कणेः पार्थान्रणे सवोन्विजेब्यति न संशय! ॥ ६२॥ 
मानद ! धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधनका यह पूर्ण विश्वास है कि अकेले कर्ण ही निःसन्देह 
सब छन्ती पुत्रोंको युद्धम जीतेंगे ॥ ६२॥ 
कणेमाञ्रित्य कोन्तेय धातराष्ट्रेण विग्रह! 
रोचिता भवता साथ जानताप बल तव ॥ ६३ ॥ 
कौन्तेय ! कणेद्दीका आश्रय लेकर दुर्योधनने यह युद्ध किया है। दुर्योधन तुम्हारे बलको 
जानता था, तो भी उसने केबल कर्णके भरोसे तुम्हारे साथ यह युद्ध करना पसंद किया 
है ॥ ६३॥ 
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कणो हि भाषते नित्यमहं पार्थान्ससागतान । 

वासुदेव सरजानं विजेष्यामि महारणे ॥ ६४॥ 
कण सदा ही कहा करता है, कि हम महा युद्धमें एक साथ आये हुए सब पाण्डवोंको राजा 
युधिष्टठिरके सहित श्रीकृष्णको जीतेंगे ॥ ६४ ॥ 

प्रोत्साहयन्दुरात्मानं धातराष्ट्रं सुदु मातिः 

समितौ गजेते कणस्तरमद्य जाहि भारत ॥ ६७ | 
दुरात्मा दुर्योधनको प्रोत्साहित करनेवाला दुष्ट बुद्धि कण सदा राजसभामें इन बा।तोंकों 
कहकर गजता रद्दता था, उसे आज तुम मार डालो ॥ ६५ ॥ 

यच्च युष्साखु पापं वे धातराष्ट्रः प्रयुक्तवान्‌ । 

तच सवत्र दुष्टात्मा कणः पापमतिसुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
दुर्योधनने तुम्हारे सङ्ग जो पापयुक्त वतन किया है, उन सबका मूल पापबुद्धि दुष्टात्मा 
कणे ही है ॥ ६६ ॥ 

यचच तद्धातराष्ट्राणां कूरे? षड्भिमहारथै! । 

अपदरय निहतं चीरं सो म दस्टृष भेक्षणस्‌ ॥ ६७ ॥ 
साडके समान विशाल नेत्रवाला वीर सुभद्रापुत्र अभिमन्युको जो धृतराष्ट्र पुत्रोंके छ? क्रर 
महाराथिरयोने मार डाला ॥ ६७ ॥ 

द्रोणद्रीणिकपान्वीरान्कर्पयन्तो महारथान्‌ । 

निसेलुष्यांश्च सातङ्कान्विरथांश्च महारथान्‌ ॥ ६८॥ 
बह द्रोणाचाये, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि महारथियोंको अपने पराक्रमसे कंपित करता 
था । हाथियांको मह्दावता तथा सवारोसे महारथियॉको रथोंसे शून्य करते ॥ ६८ ॥ 


व्यश्वारोद्दांश्च तुरगान्पत्तीन्व्यायुधजीवितान्‌। 
कुचन्तस्टृषभरस्कन्धं कुरुष्राषि्णियरास्करस्‌ ॥ ६९ 
तथा घोडाको सवारोंसे, ओर पेदल सेनिकोंको आयुध ओर जीवनसे रहित बह सांडके कन्धेके 
समान दुष्ट कन्धेत्राला, और कुरुकुल और यदुकुलके यशको बढानेबाला, अभिमन्यु करता 
था ॥ ६९ ॥ 
विधमन्तमनीकानि व्यथयन्तं महारथान्‌ । 
मनुष्यवाजिमातङ्कान्प्रहिण्बन्तं यसक्ष यम्‌ ॥ ७०॥ 
सेना ग्रॉका नाश ओर महारथियोंओ पीडा करते हुए वह मनुष्प, घोडे ओर हाथियोको मार 
कर यमपुरीमं भेजता था ॥ ७० ॥ 


> 
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शारे! सौभमद्रभायरत दहन्तामिव वाहिनीम्‌ । 
तन्से दहाति गाञाणि सखे सत्येन ते शापे ॥ ७१ ॥ 
अपने बाणोंकी बषोसे शत्रुसेनाको दग्ध करते आते हुए सुभद्रा कुमारको उन्होंने मार डाला, 
यह देखकर, हे मित्र ! मेरे सब अंग जलते रहे हैं । हम सत्यकी शपथ खाकर तुमसे यह 
कहते हैं ॥ ७१ ॥ 
यक्तञापि च दुष्टात्मा कर्णाष्भ्यद्रद्धत प्रभो 
अशक्डुवंत्चाभिमन्यो? कण! स्थालं रणेऽय्रल! ॥ ७२॥ 
हे प्रमो ! उसमें भी दुष्टात्मा कणका द्वेष काये करता था । युद्धमें अभिमन्युके आगे खडे 
होनेकी शक्ति कणमें नहीं थी || ७२॥ 
सो अत्रशरनिरभन्ो विसंज्ञ! शोणिलोक्षितः । 
निश्वसन्कोबसंदीप्तो विज्लुख/ साथकार्दितः ॥ ७३ ॥| 
सुभद्रापुत्र अभिमन्युके बाणोडे छिन्नभिन्न हो उसके शरीरसे रुधिर बहने लगा और वह 
सूच्छित सा हो गया । तब क्रोधसे लंबी सांस लेता छुआ बाणोंसे पीडित हो युद्ध छोडकर 
पराङ्युख होकर चला गया ॥ ७३ ॥ 
अपथानळतोत्लाहो निरादा्यांपि जीविले। 
तस्थौ रुविहृल! संख्ये प्रहारजनितश्रमः! ॥ ७४ ॥ 
वह भाग जानेका उत्साही था और अपने जीवनसे निराश हो गया था । युद्धमें बाणोंके 
्रहारांसे थका हुआ बह व्याकुल होकर खडा हो गया ॥ ७४॥ 
अथ द्रोणस्य खमरे तत्कालसहरां लदा 
मह्या कणो बचः कूरं ततश्चिच्छेद काळेकम ॥ ७५ ॥ 
तब समरभ द्रोणाचायके समयके अनुसार कठोर वचन सुनकर कणेने अभिमन्युका घनुष 
काट दया ॥ ७५ ॥ 
तलङ्छिन्नायुधं तेन रणे पञ्च महारथाः । 
सख चैव निक़्तिप्रज्ञः प्रावधीच्छरघ्रा्टिमिः ॥ ७६ ॥ 
उसके द्वारा धनुष कट जानेपर समंरमें पांच महारथी और छछपूबेक बर्ताव करनेवाला वह 
इन सबने बाणोंकी वर्षासे अभिमन्युको मार डाला ॥ ७६ ॥ 
यच कर्णोष्ज़वीत्कृष्णां सभायां पुरुष वचः । 
प्रछखे पाण्डवेयानां कुरुणां च उशसवत्‌ ॥ ७७॥ 
देखो. सभामें कर्णने सब पाण्डवों और कौरबोंके सामने एक दुष्ट मनुष्यके समान द्रोपदीको 


ये कठोर बचन कहें थे ॥ ७७॥ 
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विनष्टाः पाण्डवाः कृष्ण शाश्वतं नरकं गता! । 

पलिञ्चन्थं एथुश्रोणि श्वृणीष्ब मित भाषिणि ॥ ७८ ॥ 
है कृष्णे ! पाण्डबोंका नाञ्च हो गया और ये शाश्वत नरकमें गये । हे उत्तम कमर ओर मृदु 
वचनवाली ! अब तू किसी दूसरेको अपना पति बना ले ॥ ७८ ॥ 


रस्ताच घृतराष्टरथ दासी खूर्वा निवेशनम । 

प्रविशारालपध्माक्षि न सन्ति पतयरवय ॥ ७९ ॥ 
हे कमल नथनी ! अब तू घृतराष्टकी दासी होर राजमहलमॅ प्रवेश कर । पाण्डव अब तेरे 
पति नहीं रहे # ७९ ॥ 


इत्युत्तवानधर्भज्ञस्तदा परमदु भेतिः । 
पापः पापं वच! कणे! झुण्वतस्तव आरत ॥ ८० ॥ 
6५ रि [a Cw च्य नं = ~ 
भारत | उस समय घर्भहीन अत्यंत दुष्ट पापी कणेने तुम्हारे सुनते हुए ऐसे नीच बचन 


™ 


छइ थ ॥ ८० ॥ 


तस्थ पापस्य तद्काक्घं खुचणेबिक्कताः दाराः । 

शभ्षयन्लु शिलाधौतास्त्वथास्ता जीवितच्छिदः ॥ ८१ ॥ 
पादी कर्णके उन सब वचनोंका उत्तर आज तुम्हारे सोनेके पह्कवाले, शिलापर घिसे धनुषसे 
छूटे प्राणनाशक घोर बाण देंगे, बे उस पापीको सदाके लिये शान्त कर दे ॥ ८१ ॥ 


यानि चान्यानि दुष्टात्मा पापानि कुतवांस्त्वयि । 

तान्यच्य जीवितं चास्य शभयन्तु शरास्तव ॥ ८२॥ 
दुशत्मा करणने तुम्हारे प्रति और भी जो दुष्टतासे भरे हुए कृत्य किये हैं, उनको और 
इसके जीवनको आज तुम्हारे बाण विनष्ट कर दें ॥ ८२॥ 


गाण्डीवप्रहितान्चोरानच्य गाते! स्पदाज्दारान । 

कुणः स्मरतु दुष्टात्मा वचनं द्रोणभीष्मयोः ॥ ८१॥ 
आज तुम्हारे गाण्डीब घनुषसे छूटे हुए बाणोंके घाव अपने अंगॉपर सहता हुआ दुष्टात्मा 
कणे द्रोणाचार्य और भीष्मके बचनोंको स्मरण करें ॥ ८३ ॥ 


सुवर्णपुङ्का नाराचाः दाचुघ्रा वैद्यतप्रभाः । | 

त्वयास्तास्तस्य ममोणि भिर्या पास्थान्ति शोणितम्त्‌ ॥ ८४॥ 
तुम्हारे सोनिके पह्कप्राल, बिजलीके समान प्रकाशित, शत्रुनाशक नाराच बाण आज तुम्हारे 
धनुषसे छटकर कर्णका कवच तोडकर रुधिर पियेंगे ॥ ८४ ॥ 
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उग्रास्त्वङ्गजनिसक्ता मसे भित्त्वा शिला? झारा: । 

अव्य कणे सहावेगाः पेषथन्तु यमक्षथम्‌ ॥ ८५ ॥ 
आज तुम्हारे हाथोंसे छूटे हुए अत्यंत वेगवान्‌ और घोर तीक्ष्ण बाण कर्णका मर्भस्थान 
बिदीणे करके उसे यमराजके घर पहुंचावेंगे ॥ ८७ ॥ 


अद्य हाहाळुता दीना विषण्णार्त्वच्छरादिंता! 
प्रपतन्तं रथात्कण पद्घन्तु वसुधाधिपाः ॥८द॥ 
अब तुम्हारे बाणॉसे व्याकुल हुए प्रथ्वीपति दीन और विषण्ण होकर शोर मचाते हुए 
कणको रथसे नीचे गिराता हुआ देखेंगे !! ८६ ॥ 


| 
अद्य स्वक्षोोणित मग्न दाथान पतित सुधि । 
अपविद्धायुध कणे पदयन्तु खुददो निजाः ॥ ८७ |! 
आज कण स्वयंके रुधिरमे भीगकर प्रथ्वीपर गिरकर सो रहा दी ओः उसके अख्न-शस्र इधर 
उधर बिखरे पडे हो, इसी अवस्थार्म उसके भित्र उसे देखें ॥ ८७॥ 
हस्तिकध्यों महानस्य अछेनोन्माथितर्‍ह्वचा । 
प्रकम्पमानः पततु स्ूमावाचिरथेध्वजः ॥ ८८॥ 
आज अधिरथ पुत्र कणेका इस्तिकक्षावाला महा ध्वज भी तुम्हारे सल्ल बाणोंसे कट जानेसे 
कांपता हुआ एथ्वीमें भिरे ॥ ८८ ॥ 
त्वया दारदातैड्छिन्नं रथं हेमविभूषितम । | 
हतयोध ससुत्सज्य भीतः काल्यः पलायताम्‌ ॥ ८९॥ 
तुम्हारे सँकडों बाणोंसे कटे हुए उस सुवर्णभूषित रथको, जिसका रथी मारा गया है यह 
देख, राजा शस्य भी छोडकर भाग जाये ॥ ८९ ॥ 
ततः खुयोधनो दृष्ट्रा हतमाधिरथि त्वया । 
निराशो जीविते त्वद्य राज्ये चैष धनंजय ॥ ९० ॥ 
धनंजय ! फिर अधिरथ पुत्र कर्णको तुम्हारे बाणोंसे मारा हुआ देख, दुयोधन राज्यसे और 
जीवितसे निराश हो जायगा ॥ ९० ॥ 
एते द्रवन्ति पाश्चाला वध्यमानाः शितै? दारे! । 
णन भरतश्रेष्ठ पाण्डवानुज्िहाषंयः ॥९१॥ 
है भरतकुलग्रेष्ट ! ये देखो, कर्णके तेज बाणोंसे व्याकुल होकर भी पाण्डव सैनिकोंका उद्धार 
करनेकी इच्छासे ये पाश्बाल वीर दडे जा रहे ई ॥ ९१ ॥ 
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पाश्वालान्द्रोपदेयांश्व॒ धृष्टयम्नशिखण्डिनो । 
घृट्युत्नतनूजांच्य चातानीकं च नाकुलिम्‌ ॥ ९२॥ 

पाञ्चाल, द्रोपदीके पुत्र, शष्टयुञ्न, शिखण्डी, धृष्टद्यम्नके पुत्र, नकुल पुत्र शतानीक ॥ ९२॥ 
नकुल सहदेवं च दुसुंख जनमेजयम्‌ । 


खुवभाणं सात्याकिं च विद्धि कर्णवद गतान्‌ ॥ ९३॥ 
नकुल, सहदेव, दुर्मुख, जनमेजय, सुवमी और सात्यकि ये सब कर्णके वशमें पड गये 
हें॥ ९३॥ 

अभ्याहलानां कर्णेन पाश्चालानां महारणे । 

शयत [ननदा घारस्त्वडन्यूना परतप ॥ ९४॥ 


हे शत्रमाशन ! ये देखो, कणके बाणोंसे व्याकुल हुए तुम्हारे संबन्धी पाश्चार्लोका घोर 
आतेनाद महा युद्धम सुना दे रहा है ॥ ९४ ॥ 
त्वेव भीताः पाञ्चालाः कर्थचित्ह्युः पराङ्सुखाः। 
हि स्टत्यु महंष्वाला गणयान्त सहारथाः ॥९५॥ 

पाश्वाल वीर कभी भी उश्कर युद्धसे पराडमुख नहीं होते । ये महा धनुषधारी पाञ्चाल बडे 
योद्धा इं । वे मृत्युसे भी नहीं डरते ॥ ९५॥ 

य एक! पाण्डवीं सेनां शराोधेः समवेष्टयत्‌ । 

तं समासाद्य पाञ्चाला भीष्मं नासन्पराङ्सुखाः ॥९६॥ 
जिस अकेलेने अपने बाणोंछी वृष्टिसे पाण्डवॉकी सब सेनाको व्याकुल कर दिया था उस 
भीष्मसे सामना करके भी पाश्चाल युद्धसे पराङपुख नहीं हुए थे ॥ ९६॥ 

तथा ज्यलन्तमस्त्राञ्चिं गुरुं खवेधनुष्मताम्‌ । 

निदहन्तं समारोहन्दुधष द्रोणमोजसा ॥ ९७॥ 
अस््ोंक्षी अग्निसे प्रज्वलित, इस सब जगत्के धनुपधारियोके शुरु और शत्रुसेनाको दग्ध 
करनेवाले दुर्धर्ष द्रोणाचार्थके ऊपर भी उन्होने अपने बलसे आक्रमण किया ॥ ९७॥ 

ते नित्यसुदिता जेतुं युद्धे काचूनरिदसाः 

न जात्वाधिरथेमीताः पाञ्चालाः स्युः पराङ्सुखाः ॥९८॥ 
ये शत्र॒दमन पाश्चाल वीर सदा झत्रओंको जीतनेके लिये तेय्यार रहते दे । वे अधिरथ पुत्र 
कणसे डरकर कभी युद्धसे पराङ्मुख नहीं होंगे ॥ ९८॥ 

तेषामापततां शर! पाञ्चालानां तरस्विनाम्‌ । 

आदत्तेऽसूञ्शरै। करण) पतंगानामिवानलः ॥ ९९॥ 
शूर कणे अपने ऊपर धावा करनेवाले वेगवान्‌ पाश्चालोंके प्राण अपने बाणोंसे हरज कर रहा 
है, जेसे अशि पतंगोंके ॥ ९९ ॥ 
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क्षयं नयति राधियः पात्वालाज्शलशो रणे ॥ १००॥ 
पाञ्चाल लोग अपने मित्रकी विजयके लिये प्राणोंझा मोह छोडकर इझत्रुके आगे खडे होकर 
युद्ध कर रहे हें, परन्तु राधापुत्र कण उन सँकडों पाश्चालोका युद्धम नाञ्च कर देता 
हे ॥ १००॥ 

अस्त्रं हि रामात्कर्णन मार्गवाहषिसत्तमात्‌ | 

_ .__यदुपात्त पुरा घोरं लस्य रूपसुदीर्यंते ॥१०१॥ 

पहले कणने जो ऋषिश्रेष्ठ जमदमिपुत्र परक्षुरामसे घोर अल्न प्राप्त किया दै, उत्तीका रूप इस 
समय दीख रहा है ॥ १०१ ॥ 

तापनं सबेसैन्यानां घोररूपं सुदारुणम्‌ । 

समावृत्य महासेनां ज्वलति स्येन तेजसा ॥ १०९॥ 
यह अत्यंत दारुण ओर घोर अख्न अपने तेजसे प्रकाशित होकर, सब सेनाको आदवृत्त करके 
व्याकुल और नाश कर रहा है ॥ १०२॥ 

एते चरन्ति संग्रामे कर्णचापच्युताः शराः। 

अमराणामिव ब्रातास्तापयन्त) र्म तावकान्‌ ॥ १०३॥ 
युद्धमें ये कणेके धलुषसे छूटे इए बाण तुम्हारी सेनाको दुःख देते हुए, बनपें भौरोंके झुण्डके 
समान घूम रहे हैं ॥ १०३ ॥ 

एते चरन्ति पाश्चाला दिक्षु सवाखु भारत | 

कणोस्त्रं समरे प्राप्य दुर्निवारमनात्माभिः ॥ १०४॥ 
हे भारत ! ये पाञ्चाल समरमें कर्णके अस्नसे व्याकुल होकर चारों दिशाओंको भागे जाते 
हें । इस असनको साधारण मनुष्य निवारण नहीं कर सकता ॥ १०४ ॥ 


एष भीसों इढकोधो इत! पार्थ समन्ततः । 

सख येयाधयन्कणे पीडथते स्म शितै! दारे! ॥ १०५ ॥ 
पार्थ ! ये महा क्रोधी भीमसेन सब ओरसे सूज्ञयोंसे घिरे हुए कणके साथ युद्ध कर रहे हैं, 
परंतु उसके तीक्ष्ण बाणोंसे व्याकुल हो रहे हैं ॥ १०५ ॥ 

यपाण्डवान्सअ्ञयांश्विव पाञ्चालांश्चैव भारत । 

हन्यादुपेक्षितः कणों रोगो देहसिवातत! ॥ १०६ ॥ 
जैसे प्राप्त हुए रोगकी उपेक्षा करनेपर वह शरीरका नाझ कर देता है, ऐसे ही इस समय | 
कर्णकी अपेक्षा की जाय तो वह सुज्ञय, पा्चाल और पाण्डवोंका नाश कर देगा ॥ १०६॥ 
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नान्यं त्वत्तोऽभिपञ्यामि योधं यौधिषिरे घले । 

यः खमासाव्य राधेयं स्वस्तिमानान्रजे द्गहम्‌ ॥ १०७॥ 
हम युधिष्ठिरकी सेनाम तुम्हारे सिवाय और किसीको ऐसा वीर नहीं देखते, जो राधापुत्र 
कणसे युद्ध करके कुशलपूर्वक अपने घरको चला जाय ॥ १०७॥ 

तमव्य निशितैर्बाणैर्निहत्य भरतषभ । 
_ _ यथाप्रतिज्ञ पार्थ त्वं कृत्वा कीर्तिमवाप्नुहि ॥ १०८॥ 
हे भरतषभ ! पाथ ! आज उस कर्णको तुम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार अपने तेज वाणोंसे 
मारकर, कोतिं प्राप्त करो ॥ १०८॥ 

त्वं हि शाक्तो रणे जेतुं सकणोनपि कौरवान । 

नान्थो युधि युधां श्रेष्ठ सत्यमेतड़थीमि ते ॥ १०९ ॥ 
योद्धाओंमें श्रेष्ठ ! क्योंकि, युद्धमें तुम ही एक कर्णसहित सब कौरबेंकि जीतनेमें समर्थ हो 
दूसरा कोई नहीं। यह हम तुमसे सत्य कहते हैं ॥ १०९॥ 

एतत्कृत्वा महत्कम हत्वा कणे महारथम्र्‌ । 

कुलाथ! सफलः पार्थ सुखी भव नरोत्तम ॥ ११०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कणपर्वणि एकपश्वाशा5च्याय? ॥ ५१ ॥ ३०७२ ॥ 

है नरोत्तम पार्थ ! महारथी कर्णको मारकर इस महा कर्मको पूर्ण करके तुम कृतार्थ, सफल 


और सुखी हो जाबो ॥ ११० ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वस इक्यावनवां अध्याय ख्रमाप्त ॥ ५१ ॥ ३०४२ ॥ 


सजय डवाच 
स केशवस्थ बीभत्सुः श्रुत्वा सारत भाषितम्‌ । 
विशोक! संपह््च क्षणेन समपद्यत ॥ १॥ 
सञ्जय बोठे- हे भारत ! श्रोकृष्णके ऐसे वचन सुन अजुन क्षणमरमें शोक रहित और हर्षित 
हो गये॥ १॥ 
ततो ज्यामनुरूज्याशु व्याक्षिपद्गाण्डिवं घनु! । 
दुभ्रे कणेविनाशाय केदाव चाभ्यभाषत | ॥२॥ 
अनन्तर कर्णके मारनेके लिये दढ निश्चय करके धनुषपर रोदा चढाया और शीघ्र गाण्डीव 


घनुषकी टंकार की। फिर श्रीकृष्णसे बोले ॥ २॥ 
७५८ (स. भा. कणै, ) 
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त्वया नाथेन गोविन्द धव एष जथो समल । 
प्रसझो यस्य मेऽच्य त्वं भूतभव्यभवत्प्रज्ञुः ॥ ३॥ 
हे छृष्ण ! आप हमारे नाथ है। आपको नाथ पाकर निश्चित ही हमारी विजय है, आप 
जगतूके भूत, वतमान ओर भविष्यके स्वामी हैं । आप सुझएर प्रसन्न हैं, तो मेरी विजयमें 
आज कया संदेह है ? ॥ ३॥ 


त्वत्सहायो चह कृष्ण रील्लोकान्ये समागतान । | 
पापयेर्थ परं लोके किछु कणे महारणे ॥४॥ 
हे श्रीकृष्ण ! आपकी सहायतासे हम सामने आये इए तीनों लोकोंको भी परलोकको भेज 
दूंगा, फिर इस महा युद्धमें कर्णकी तो कथा ही क्या है ? ॥ ४॥ 
पश्यासि द्रवर्ती सेनां पाञ्चालानां जनादेन । 
पदयाथि कणे खबरे विचरन्तमभीतवत्‌ ॥५॥ 
जनादन ! कणे बेडर होकर समरमें घूम रहा है और पाश्वाल सेना भागी जाती है, यह में 
देख रहा हूँ ॥ ५ ॥ 
भागवार्ञ च पछ्थासि विचरन्त समंनन्‍्ततः । | 
सं कर्णेन बाष्णेय दाकेणेव महाशनिम्‌ ॥ ६॥ 
हे वाष्णेय | इस समय सत्र ओर, इन्द्रक हाथसे छूटे इए बज्के समान कणका छोडा भाग- 
वाल ही घूमते हुए दिखाईं देता है ॥ ६॥ 
अर्थ खलत्ट्र स संग्रामो यत्न कृष्ण सया कूलम्‌ । 
कथयिष्यन्ति भूतानि यावद्भामिधोरिष्याति ॥ ७॥ 
श्रीकृष्ण ! निश्चय ही यह वह संग्राम है, जहाँ मैंने यह कर्म किया है और जबतक यह 
पृथ्वी रहेगी, तबतक सब प्राणी इसका वणन करेंगे ॥ ७॥ 
अद्य कृष्ण विकर्णा मे कणे नेष्यन्ति स्ट्रत्यचे। | 
गाण्डीवसुत्ता। क्षिण्वन्तो घस हस्तप्रचोदिता! ॥८॥ 
हे श्रीकृष्ण ! आज हमारे हाथसे प्रेरित विकण बाण गाण्डीव थनुषसे छूटकर कणेको छिन्न- 
भिन्न करके उसको मार डालेंगे ॥ ८ ॥ 
अद्य राजा घुतराष्ठ। स्वां बुद्धिमवर्मस्थले । 
द्योधनमराज्याह यया राज्येऽभ्यषेचयल्‌ ॥ ९॥ 


~ कक 


आज राजा धृतराष्ट्र अपनी उस बुद्धिकी निन्दा करेंगे, कि जिससे उन्होंने अयोग्य दुर्योधनको 
राजाके पदपर अभिषिक्त किया था ॥ ९॥ 
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अद्य राज्यात्खुखाचेव श्रियो राष्ट्रात्तथा पुरात्‌ । 

पुखेश्‍्थ्च महावाहो धतराषट्रो वियोध्यते ॥ १०॥ 
मद्दावाहो ! आज राजा घृवराष्ट्र. राज्य, सुख, लक्ष्मी, राष्ट्र, नगर और पुत्रांसे छूट 
जायंगे ॥ १० ॥ 

अद्य दुर्थोधनो राजा जीविताच निराशकः । 

आविष्यलि इते कर्णे कुष्ण सत्यं त्रवीमि ते ॥ ११॥ 
हे श्रीकृष्ण ! हम आपसे सत्य कहते हें, कि आज कणके मारे जानेसे राज्य और जीबनसे 
दुर्योधन निराश हो जायेंगे ॥ ११॥ 

अद्य दृष्ट्रा सया कणे शारेविशकली कतम्‌ । 

इसरतां लय वाक्यानि शाम प्रति जनेश्वरः ॥ १२॥ 
आज करणीको मेरे बाणोंसे कटा हुआ देख, राजा दुर्योधन तुम्हारे क्लांतिक्रे लिये कहे हुए 
वचनको स्मरण करं ॥ १२॥ 

अद्यासौ सौबलः कृष्ण ग्लहं जानातु चै शरान। 

दुरोदरं च गाण्डीवं सण्डलं च रथं मल ॥१३॥ 
श्रीकृष्ण ! आज सुबडपुत्र शकुनि, मेरा रथमण्डल और गाण्डीब धनुष पासा ओर उससे 
छुटे इए बाणोंको दांव हे ऐसा जाने ॥ १३ ॥ 

योऽसौ रणे नरं नान्यं एथिव्यामामिमन्यते । 

तस्याद्य सूतपुत्रस्य भूमि! पास्याति शोणितम्‌ । 

गाण्डीयसुष्टा दास्यन्ति कणेस्थ परमां गतिस्‌. ॥१४॥ 
जो जगतमें अपने समान योद्धा दूसरे किसी पुरुषको युद्धम नहीं समझता, आज भूमि उस 
छतपुत्र कर्णा रुधिर पीयेगी । मेरे गाण्डीव थनुषसे छूटे हुए बाण कणेको परमगति 
देंगे ॥ १४॥ 

अद्य तप्स्यति राधेयः पाश्वालीं यत्तदाब्रवीत्‌ । 

सभामध्ये बच! कूरं ङुत्सयन्पाण्डवान्प्रति ॥ १७५॥ 
राधापुत्र कने सभामें जो पाण्डवोंकी निन्दा करके द्रोपदीको जो क्रूर वचन कहे थे, आज 
उनको स्मरण करके उसको बहुत ही पश्चाताप होगा ॥ १७५ ॥ 


~ 


य चै बण्डातिलास्त् सवितारोऽद्य ते तिलाः । 


इते वैकर्तने कर्णे सूतपुत्रे दुरात्मानि ॥ १६॥ 
जो पाण्डन उस समय थोये तिलोके समान नपुंसक कहे गये थे, वही आज दुरात्मा छतपुत्र 
दैकतन कके मारे जानेसे अच्छे तिल हो जांयगे ॥ १६॥ 
8५४ 
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अह्‌ वः पाण्डुएुत्रेभ्यस्न्रास्याभीति यदन्रवीत्‌। 
. अनत तत्करिष्यन्ति मामका निशिताः शराः ॥ १७॥ 
कणेने उस समय जो कहा था कि हम पाण्डबोंसे तुम्हारी रक्षा करेंगे, सो उस वचनको मेरे 
तेज बाण मिथ्या कर देंगे ॥ १७॥ 


हन्ताहं पाण्डवान्खवान्सपुञ्रानिलि योऽञ्जवीत्‌ । 
..._ तमद्य कणे हन्तास्मि भिषतां सर्वधन्विनाम्‌ ॥ १८॥ 
जिस कणेने यह कहा था, के हम अकेले ही पुत्रांसहित सब पाण्डषोंको मार डालेंगे, आज 


he ३५) __ ८४५. 
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उस कणेको सब थनुषधारियोंके देखते देखते हम मारेंगे || १८ ॥ 


यस्थ वीर्ये समाश्वस्थ घातराष्ट्रो वृहन्मना! । 
अवामन्यत दुबुद्धिनित्यजस्थान्दुरात्मवान्‌ | 
तलव्य कणे राधेयं हन्तास्मि मधुसूदन ॥ १९॥ 
मधुद्द्न ! जिसके बलके आश्रयसे भद्दामनस्थी, दुबेद्धि और दुरात्मा शृतराष्टूका पुत्र दुयोधन 
सदा हम लोगोंका निराद्र करता था, आज उस राधापुत्र कर्णको इम मारेंगे ॥ १९ ॥ 
अद्य कर्णे हते कृष्ण धातेराष्ट्राः सराजकाः । 
विद्रदन्लु दिशो भीताः सिंहस्ता सगा इय ॥ २० ॥ 
श्रीकृष्ण ! आज के मारे जानेसे राजा सहित भृतराष्ट्रके सब पुत्र भयभीत होकर इधर 
उधरको ऐसे भागगे, जेसे सिंहके डरसे सग ॥ २० ॥ 
अद्य दुर्योधनो राजा एथिवीसन्ववेक्षताम्‌ । 
हले कर्ण मया संख्ये सपुत्रे ससुहज्जने ॥ २१ ॥ 
आज राजा दुयोधन युद्धमें पुत्र और बन्धु-बान्धत्र-मित्रों सहित कर्णको मुझसे मारे जानेपर 


8९% ४७ २. ba 
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कण विराहत पृथ्वीको देखगे ॥ २१ ॥ 
अद्य कणे हतं दृष्ट्रा धातेराष्ट्रोऽत्यमर्षणः । 
जानातु मां रणे कृष्ण प्रवरं सरवेधन्विनाम्‌ ॥ २२॥ 
आज अमषेणशील दुर्योधन करणको मारा गया देखकर जानेंगे, कि अजुनके समान जगतमें 
दूसरा कोई श्रेष्ठ घनुषधारी नहीं है ॥ ९९॥ 
अद्याहमच्णः कृष्ण अविष्यास्रि भनु भेतास्‌ । 
ऋोधस्य च ङुरूणां शराणां च गाण्डिवस्य च _॥२३॥ 
be ५) ~ > ९ ७५ ~ pe 
हे केशव ! आज में घनुपधारियोके, क्रोधके, कोरवोंके, बाणोंके और गाण्डीव धनुषके 
कणसे मुक्‍त हो जाऊंगा ॥ २३॥ 
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अव्य दुःखमहं मोक्ष्ये ऋरयगोदशासमाजितम । 

हत्वा कणे रणे कृष्ण कास्चरं सघवान्तिव ॥ २४॥ 
श्रीकृष्ण ! आज में जैसे इन्द्रने शम्परासुरको मारा था, वैसे ही में युद्धमें कर्णको मारकर, 
आज तेरइ बरष इकहा हुआ जो दुःख है, उससे छूटूंगा ॥ २४॥ 

अद्य करणे इते युद्धे सोमकानां महारथाः 

कृतं काये च म्ञन्यन्तां भिञरकार्येप्सवो युवि ॥ २५॥ 
आज युद्धमें कर्णळे मारे जानेपर मित्रोंके कार्यकी विद्वि इच्छनेवारे सोमझ्वंश्ची महारथी 
प्रसन्न होकर स्त्रयंको कृतकाय समझें ॥ २५ ॥ 

न जाने च कथं प्रीतिः शैन्नेथस्थाद्य माधब । 

अविष्याति इते कर्णे माये चापि जयाधिके ॥ २६॥ 
माधव ! आज कणेके मारे जानेपर और विजयके कारण मेरी कीर्ति बढनेपर शिनिपौत्र 
सात्यकिको कितना आनन्द होगा, यह में नहीं जान सकता ॥ २६ ।। 

अहु इत्वा रणे कणे पुत्रं चास्य सहारथम्‌ । 

प्रीति दास्यामि भीसस्य यसयोः सात्यकेरापि ॥ २७॥ 
आज में समरमें कर्ण और उसके महारथी पुत्रको भी मारकर भीमसेन, नकुल, सहदेव, और 
सात्यक्षिको भी आनन्दित करूंगा ॥ २७॥ 

शृष्टद्यञ्नशिखण्डिभ्यां पाश्चालानां च साधय | 

अद्यान्ण्यं गामिष्यामि हत्वा कणे महारणे ॥ २८॥ 
माधव ! आज सद्दाधुद्धमें कणेझो मारकर में घृध्बुम्न, क्षिखण्डी और सब पाञ्चाल देशीय 
वीरोंके ऋणोंसे छूटूंगा ॥ २८ ॥ 

अद्य पद्यन्तु संग्रामे धनंजयममषेणम्‌ । 

युध्यन्तं कौरवान्संख्ये पातथन्तं च सूतजम्‌ । 

भवत्सकादो वक्ष्ये च पुनरेवात्म संस्तवम्‌ ॥ २९ ॥ 
आज सब योद्धा देखें कि युद्धे अमर्षण घनंजय केसे कौरवोंसे युद्ध करता है और खतपुत्र 
कणेको मार गिराता दै । हम आपके आगे फिर अपनी प्रशंसाभरी बातें करते हैं ॥ २९ ॥ 

धनुर्वेदे मत्समो नास्ति लोके पराक्रमे वा मम कोऽस्ति तुल्यः । 
को वाप्यन्यो मत्समोऽस्ति क्षमायां तथा कोषे सहृशोऽन्यो न मेऽस्ति ॥३०॥ 

मेरे समान धनुवेंदका जाननेवाला इस जगतूमें दूसरा कोई नहीँ है मेरे समान पराक्रममें 
कोन है ? मेरे समान क्षमावान्‌ भी दूसरा कोन हे ? और मेरे समान क्रोधी भी दूसरा 
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अह घशुष्सानखुरान्खुरांश्च सबाणि भूतालि च सङ्गतानि । 
र स्वबाहुवीयोद्गभये एराभवं मत्पौरुषं विद्धि परः परेन्य! ॥ ३१॥ 
में अपने वाहुबलसे धुप धारण करके, देवता, राक्षस एकू साथ मिलकर आये हुए और 
सब प्राणियॉको पराभूत कर सकता हूं । मेरे पराक्रमको सबसे श्रेष्ठ समझो ॥ ३१ ॥ 

राराचिषा गाण्डिवेनाहनेकः सयान्कुरून्याहिकांस्ास्िपस्य । 

हिमात्थथे कक्षगतो यथाञ्िस्तथा वहेयं संगणान्पसच्य ॥ ३३॥ 
जैसे गर्भीके दिनोंमें अश्नि कएको जलाती है, ऐसे ही में अकेला ही गाण्डीवधरुपसे छूटे 
चाणोंकी ज्यालासे सब कौरव और बाहिरको गणो सहित मारकर जोरसे दग्ध करूंगा ॥ ३२॥ 

पाणौ एषत्का लिखिता ममैले पलुआ सव्ये निहितं खबाणम्‌ । 

पादौ च भे सरथौ सध्वजी च न साहका युद्धगतं जयन्ति ॥ ३३॥ 

॥ इति श्रीमहासारते कणेपर्वणि द्विपञ्चाशोऽष्यायः॥ ५२॥ ३०७५ ॥ 
भरे एक हाथमे बाणके चिन्ह हैं और बायेमें बाण सहित घनुषका है । मेरे पेरोमे भी रथ 
और ध्वजाके चिह्न हैं । मेरे समान योद्धाको युद्धमें कोई नहीं जीत सकते ॥ ३३॥ 
_ ॥ महाभारतके कणेपर्वेमे बावनवाँ अध्याय समा ॥ ५२॥ ३०७५ ॥ 
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: ७७ ¦ 
सञ्जय उवाच 
लेषामनीकानि बृहद्‌ ध्दजानि रणे सभ्यद्वानि समागतानि। 
गजन्ति भेरीनिनदोन्छुखानि भेघेथेथा सेघगणास्तपान्ते ॥१॥ 
सञ्जय बोले- है राजन्‌ ! वे समरमें इकही इई दोनों पक्षांकी सेनाई उस समय अनेक 
ध्वजाओंसे शोभित थीं और उनके सब सैनिक आथुधॉसे युक्त थे । ग्रीष्म ऋतुके बाद 
गूर्जना करनेवाले मेघोके समान अनेक भेर और नगारे बज रहे थे और उनको युद्धके लिये 
आव्हान करते थे ॥ १ ॥ 
महागजाञ्जाकुलमस्ञ्रतोयं यादिञनेमीतलकाग्दयच्च । 
हिरण्यचित्रायुधवैद्युत च महारयैराव्वृतदाडदवच । ॥ २॥ 
उस सेनामें बडे हाथी मेघ अख पानीकी घार; वाद्य और पहियोकी आवाज मेघ गर्जन; 
सुवर्णभूपित बिचित्र श्न और आयुध बिजलीके समान दीख पडते थे, बह भूमि महारथियोंके 


आबाजसे भरी हुई थी ॥ २ ॥ 
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तऱ्हीमवेगं रुधिरोधवाहि खडगाळुलं क्षत्रियजीववाहि । 

अनातेज कूरसनिषछव्षे बभूव तत्संहरणं प्रजानास ॥३॥ 
बह युद्ध अत्यंत पेगशाली, रुधिरका खोत बहानेवाला, चमकत हुए खड्गोंसे युक्त, क्षत्रियोके 
प्राणोंका नाश करनेवाला, क्रूर और बिना ऋतुकी अनिष्टकारी वर्षाके समान प्रजाओका नाज 
करने लगा ॥ ३ ॥ 

रथान्ससूतान्खहयान्गजांख्च सवानरीन्‍्प्व॒त्युवरशं दारौघे! । 

निन्ये हयांश्चैव तथा लसादीन्पर्दातिसंघांसच तघेच पाथ! ॥४॥ 
अर्जुनने अपने बा्णोसे सारथि सहित रथों, घोडों सहित हाथियों, सब शत्रुओं, घोडोंपर चढें 
वीरों सहित घोडा ओर पेदलोंके ससूहोंको मार डाला ! ४॥ 

कूपः शिखण्डी च रणे समेतो दुर्योधन सात्यकिरभ्यगच्छत्‌। 

शुलश्रवा द्रोणखुतेन साधे युधामन्युञ्चित्रसेनेन चापि ॥६॥ 
उस युद्धमें कुपाचायं और शिखण्डी परस्पर लडते थे, सात्यकिने दुर्योधनपर आक्रमण 
किया, श्रुतश्रवा द्रोणपुत्र अश्वत्थामासे और युधामन्धु चित्रसेनसे लडते थे ॥ ९ ॥ 

कणस्य घुञ्जस्तु रथी खुषेणं समागतः ख्जयांश्चोच्तमौजाः । 

गान्धारराजं सहदेवः छझुघातों महषेमं सिह इवाभ्यघावत्‌ ॥ ६॥ 
आगे आये हुए महारथी कर्णपुत्र सुपेणसे सुञ्जयर्बशी उत्तमोजा युद्ध करने लगा और जैसे 
भूखसे पीडित सिंह किसी बेडकी ओर दौडता है, ऐसे ही गान्धार राजा शङुनिसे युद्ध 
करनेको सहदेव चढे ॥ ६॥ 

रातानीको नाकुलिः कर्णपुत्रं युवा युवानं वृषसेनं शरौघैः । 

सस्चार्दयत्क्णसुलश्च चीरः पाञ्चालेयं शरवर्षैर नेकैः ॥७॥ 
नकुलके पुत्र तरुण झतानीकने कर्णेपुत्र नवयुवक बृषसेनपर अपने बाणोंकी वषी की, तब 
कर्णके वीर पुत्रने पाञ्चाली पुत्र शतानीकको अनेक बाणोंकी वर्षासे घायल किया ॥ ७॥ 

रथषेसः छत वसीणमबाच्छन्माद्रीपुजो नऊुलश्विचयोधी । - 

पाञ्चालानासधिपो याज्ञसेनिः सेनापतिं कणमाच्छेट्ससैन्यम्‌ ॥८॥ 
महा पराक्रमी रथियोंमें श्रेष्ठ विचित्र योद्धा माद्रीपुत्र नकुळने रृतवर्माकी ओर बाण चलाये, 
पाश्वाळ देशके राजा दुपदपुत्र शष्टयुञ्न सेनाके सहित सेनापति कणसे युद्ध करने लगे ॥८॥ 

दुःशासनो भारत भारती च संशप्तकानां एतना सग्यद्धा । 

भीमं रणे हास्त्रश्वतां वरिष्ठं तदा समाच्छत्तमसद्यवेगम्‌ ॥९॥ 
हे भारत ! तुम्हारी और संशप्तक्ोंकी समृद्ध सेनाके सहित दुःशासनने शस्त्रधारियोमे शरेष्ठ, 
असह्य वेगवाले भीमसेनपर युद्धमें धावा किया ॥ ९ ॥ 
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कणोत्मजं तच जघान शूरस्तथाच्छिनचोच्तमौजाः प्रसह्य । 


तस्थात्तमाज्ञ नपपात ख्ूमा ।निनादथङ्गा निनदेन खं च ॥ १०॥ 


शूर उत्तमाजान बलपूवक वहा कणके पुत्रपर प्रहार किया, और उसका शिर छाट दिया। 
सुपेणका वह शिर आते शब्दसे आकाश ओर भूमिका पूरित करता हुआ एशथ्वीमें शिर 
पडा ॥ १०॥ 


सुषणश्ाष पलित एथिव्यां चिलोक्थ कर्णोऽथ लदालैरूपः | 
ऋधाद्यास्तस्थ रथ ध्वजं च वाणेः सुधारैनिरितैन्यक्रन्तत्‌ ॥ ११॥ 
षेणके शिरको एथ्बीपर पडा देख, कणे शोके बिहूळ हो गया और उसने क्रोध करके 


उत्तम धारवाले तीक्ष्ण बाणोंसे उत्तमोजाके रथ, घोडे और ध्वजाको काट दिया ॥ ११॥ 


स तूत्तमौजा निशितै! पषत्कैर्बिव्याध खड्गेन च आास्वरेण। 
(8!) ° ~~ Pe ० 
पाष्ण हयाच कूपस्य हत्या शिखण्डिवाहं स ततोड्ण्यरोहत्‌ ॥ १२॥ 
तब महापराक्रमी उत्तमोजाने भी करणको तीक्ष्ण बाणोंप्ते विद्ध किया और तेजस्वी खडगसे 


कृपाचायके रथके पहियोंकी रक्षा करनेवालॉको और घोडोंको मारकर शिखण्डीके रथपर 
चढ़ गये ॥ १२॥ 


कृपं तु दृष्ट्रा विरथं रथस्थो नेच्छच्छरैस्ताडयिलुं शिखण्डी । 
ते द्रीणिरावाय रथं कृप स्म समुज्वहे पङ्कतां थथा गाम्‌ ॥१३॥ 
रथपर बेटे इए शिखण्डीने कृपाचायंको विरथ देखकर उनको बाणोंसे ताडित करनेकी 
इच्छा नहीं की, तब अश्वत्थामाने शिखण्डीको रोककर कृपाचार्यके रथका इस प्रकार उद्धार 
CN © yg 
किया, जेसे कीचडमें फंसी गायको कोई बचाव || १३ ॥ 


हिरण्यवमा निशितैः एषत्कैस्तवात्मजानाननिलात्मजो वै। 
अतापयत्सैन्यमतीव मीन! काले झुचौ सध्यगलो यथाक ॥ १४॥ 
॥ इति भीमहाभारते कणपवेणि निपञ्चाशो ऽध्यायः ॥ ५३ ॥ ३०८९ ॥ 
जैसे गमौके समयमें दो पहरका खर्य प्रजाको अत्यंत तपाता है, ऐसे . ही सुवण कबचधारी 
बायुपुत्र भीमसेन अपने तीक्ष्ण बाणोंसे आपके पुत्रोंकी सेनाको दुःख देने लगे ॥ १४॥ 
॥ महामाटतके कणपर्वमे तीरपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५३॥ ३०८९॥ 
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8 88 ३ 
संजय उवाच 

अथ त्विदानीं तुखुले विमर्दे द्विबद्धिरिकों बहुमि! समाषतः ! 

महामये सारथिभित्युचाच मीसअसू वारयन्धातंराष्ट्रीस्‌ । 

त्वं सारथे याहि जवेन याहैनयाम्येतान्धातेराष्ट्रान्यसाय ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! इस घोर महा भयानक युद्धम अनेक शत्रु वीरॉसे अकेले घिरे इए 
भीमसेनने धतराष्ट पुत्रोंकी सेनाको निवारण करके अपने सारथिसे कहा, हे सारथि ! तुश 
अपने वाहनोंसे बहुत वेगसे इस शतराष्ट्रके पुत्रकी सेनाकी ओर चली हम अपने बाणंसे इन 
सब धरतराष्ट्रके पुत्राका नाश करगे ॥ १॥ 

संचोदितो भीमसेनेन चैवं स सारथिः पुत्रघलं त्वदीयम । 

प्रायात्ततः सारथिरुग्रवेगो यतो 'भीमस्तहलं गन्तुनेच्छत्‌ ॥ २॥ 


[a 


भीमसेनके ऐसे बचन सुन उनका सारथि तुम्हारे पुत्रकी सेनाकी ओर चला जहां भीम- 


चक 


सेनकी जानेकी इच्छा थी, वहीं सारथि बहुत शीघ्रता सहित भर्यकर वेगसे ले गया ॥ २॥ 


ततोऽपरे नागरथाश्वपत्तिभिः प्रत्युद्ययुः छुरवस्तं समन्तात्‌ । 

'भीमस्य याहाग्य्यसुदारवेगं समन्ततो बाणगणेनिजघ्चुः ॥ ३॥ 
तब दूसरे कौरवोंने भी अनेक हाथी, रथ, घोडे ओर पदातियों सहित सब ओरसे 
भीमसेनपर आक्रमण किया । उन्होंने भीमसेनके महा बेगवान्‌ उत्तम रथकी ओर चारों 
ओरसे सहस्रो बाण चलाये ॥ ३ ॥ 


लत! झारानापततो महात्मा चिच्छेद बाणैस्तपनीयपुद्कैः । 

ते वै निपेतुस्तपनीयएुङ्का द्विधा त्रिधा औसरारैनिंकरत्ताः ॥४॥ 
महात्मा भीमसेनने उन बाणोंको अपने ऊपर आते देख, उनको अपने सुवण भूषित पंखयुक्त 
बाणोंसे काट दिया । हे राजेन्द्र ! वे सोनेके पङ्कबाले बाण भीमसेनके बाणोंसे प्रत्येके 
दो दो, तीन तीन डुकडे होकर पृथ्वीम गिर गये ॥ ४॥ 


ततो राजन्नागरथाश्वयूनां भीमाहतानां तव राजमध्ये । 

घोरो निनाद? प्रवभौ नरेन्द्र वज्ाहतानामिय पवेतानाम्‌ ॥&॥ 
राजन्‌! नरेन्द्र ! इतने ही समयमें भीमसेनने तुम्हारे राजाओंके समूहमें हाथियों, रथो, घोडों 
और पेदल तरुणोंको मार डाला । उस समय भीमसेनके बाणोंसे कटकर शिरते हुए उन 


सर्बोका ऐसा भयंकर शब्द होता था, जैसे वजञसे करते हुए पवेतोंका ॥ ५ ॥ 
५९ (म. भा, कणे, ) 
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ते वध्यमानाश्च नरेन्द्रसुख्या नििन्ना चे भीमसेनभवेके! । 

भीमं खञश्चन्तार्समरेऽध्यरोहन्चर्तं हाकुन्ता हज पुष्पहे ॥ ६॥ 
जैसे फूलथुक्त बक्षपर अनेक पक्षी सब ओरसे चढ बैठते हैं, एसे ही तुम्हारी सेनाके मुख्य 
वीर नरेन्द्र भीमसेनके बाणोसे घायल ओर छिन्नभिन्न होनेपर भी चारों ओरसे भीमसेनकी 
ओर दांडे ।। ६॥ 


लतोऽभिपातं तव सैन्यमध्ये प्रादुश्चक्रे वेगजिवात्तयेग! । 

य॒थान्तकाले क्षपयान्दिघधक्षु भूतानतकृत्काल इवा्तदण्डः ॥ ७ || 
आपकी सेनाके आक्रमण करनेपर वेगवान्‌ भीमसेनने अपने घोर पराक्रमळो प्रकट किया । 
जेसे प्रलयकालमें दण्ड धारण करके यमराज सब प्रजाओंका नाश और दग्ध करनेकी इच्छासे 
दौड़ते हें, ऐसे ही भीमसेन तुम्हारी सेनाका नाश करने लगे ॥ ७॥ 


तस्थातिवेगस्य रणेऽतिवेगं नाशकलुबन्धारथिलुं त्वदीया। । 

व्यात्ताननस्यापततो यथैव कालस्य काले हरत! प्रजा चै ॥ ८ ॥ 
उस समय महा पराक्रमी वेगशाली भीमसेनके महान्‌ वेगको आपके सेनिक युद्धम न सह 
सके । जसे प्रलयकालमें मुख वाये आक्रमण करनेवाले प्रजाओंका नाश करनेवाले यमराजके 
पेगको कोडं नहीं सह सकता, ऐसे ही कोई योद्धा भीमसेनके वेगळी न सह सका । ८ ॥ 


ततो घल भारत भारतानां प्रदह्म मान समरे महात्मन्‌ । 

सीतं दिशोष्कीयेत भीमलुन्नं महानिलेना्रगणो यभैथ ॥ ९॥ 
हे भारत ! अनन्तर समरमें भीमसेनसे दग्ध होती हुई तुम्हारी सेना भयभीत होकर चारों 
ओरको भागने लगी, जसे आंधी मेघोंको छिन्नभिन्न करती हे, वसे ही भीमसेनने तुम्हारी 
सेनाको भगाया ॥ ९ ॥ 


ततो घीमान्खारथिमन्रबीहली स मीमसेनः पुनरेव हृ! । 

सूतामिजानीहि परान्स्वकान्वा रथान्ध्वजां्चापतलः समेतान्‌ । 

युध्यन्नहं नासिजानामि किचिन्मा सेन्यं स्वं छादयिष्ये एषत्केः ॥ १०॥ 
तब महा बुद्धिमान्‌ और बलवान्‌ भीमसेनने प्रसन्न होकर अपने सारथिसे फिर कहा, दे सत! 
अनेक रथ और ध्वज मिलकर इधर आ रहे हें, उन्हें पहचानो । ये किस पक्षके ह- अपने 
या शत्रुओंके ? क्‍योंकि इम इस समय युद्ध कर रहे हैं । इसलिये हमें अपनी ओर कोरवॉकी 
सेना नहीं पहचानी जाती है । इसलिये तुम हम अपनी ही सेनाको बाणोसे आच्छादित नहीं 


रें, यह देखो ॥ १० 
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अरीन्विशोकाभिनिरीक्ष्य सवेतो मनस्तु चिन्ता प्रदुनोति मे भूशम्‌। 

राजातुरो नागमद्यत्किरीदी बहूनि दुःखान्यामिजातोऽस्मि सूत ॥ ११॥ 

सूत ! विशोक ! सब ओर श्षत्रुओंकी देखकर मेरे मनको एक चिन्ता बहुत दुःख दे रदी 
है; महाराज युधिष्ठिर बहुत पीडित हैं। किरीटधारी अजुन उन्हें देखकर अभीतक नहीं लौटे 
इसीसे हमारा हृदय इस समय दुःखसे व्याकुल हो रहा है ॥ ११॥ 


एतदूळु'खं खारथे धमराजो यन्मां हित्वा यातवाञ्दाच्म्ध्ये । 
नेन जीवन्नापि जानास्यजीवन्बीभत्छुं वा तन्भमाद्यातिदुः्खस्‌ ॥ १२॥ 
सारथे ! हमें यह विचार कर बहुत दुःख होता है, के धमराज हमें छोडकर अकेले ही 


स्वयं शत्रआके बीचर्मे चले गये, न जाने वे जीवित हें या नहीं ? अजन भी अभीतक 
लौटकर नही आये; इस कारण हमें बहुत दुःख है ॥ १२॥ 


खो५ह क्रिषत्सेन्यसुदग्रकल्प विनाशयिष्ये परम्षप्रतीतः । 

एतान्निहत्याजिमध्ये समेतान्प्रीतो भविष्यामि सह त्वयाद्य ॥१३॥ 
जो हो, अब इम निश्चय करके इस घोर शत्रु सेनाका नाश करेगे, इस सबको युद्धम मारकर 
दम तुम्हारे सहित आज प्रसन्न होंगे ॥ १३॥ 


सवीस्तृणीरान्मार्गणान्वान्बवेक्ष्य कि शिष्टं स्यात्सायकानां रथे मे । 

का वा जातिः कि प्राणं च तेषां ज्ञात्वा व्यक्तं तन्ममाचक्व सूत ॥ १४॥ 
हे सारथे ! तुम शीघ्र हमारे रथमें रकह्ले बाणोंके सब तूणीर देखो और बताओ कि कितने 
बाण तूणीरमें शेप बचे हें? किस जातीके बाण बचे हैं ओर उनकी संख्या कितनी दै ? ॥१४॥ 

विशोक उवाच 

षण्मागणानामयुतानि वीर क्षुराश्च मछाश्व तथायुताख्या! । 

नाराचाना हे सहस्र तु वार ाण्यव च प्रद्राणा च पाथ ॥ १९॥ 
विशोक बोला- हे कुन्तीपुत्र वीर ! इस समय आपके रथभं साठ हजार मार्गण, क्षुरप्र ओर 
भछ दस दस हजार, दो सहस्र नाराच, तीन सहस्त्र प्रदर शेष हैं ॥ १५॥ 

अस्त्यायुधं पाण्डवेयावशिष्टं न यद्वहेचछकर्ट षडगवीयम्‌ । 

एताद्व्इन्सुश्च सहस्र शोऽपि गदासिबाइद्रविणं च तेऽस्ति ॥ १६॥ 
इतने शस्र शेप है कि इनको छः बेलवाले छकडा भी नहीं ले जा सकता । हे विद्रन्‌ ! आप 


इन सहस्नों शस्रोंको चलाइये; पश्चात्‌ आपके पास गदा, खड्ग और बाहुबल तो हैं ही ॥१६॥ 
हि 
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भीम उवाच 

सूताद्येमं पछ्य 'भीसप्रखुक्तैः संभिन्दाद्विः पार्थिवानाशुजेगैः । 

उश्नजाणराहव चांररूप नश्ांदत्य स्त्युछाफेन लुल्यस्‌ ॥ १७॥ 
तुम अपने श्राको थोडा जानकर घबडाओ मत, भीमसेन बोले- हे खत ! आज तुम इस 
युद्ध क्षेत्रको देखो ! भीमे छोडे हुए अत्यंत वेगवाले तेज बाणोंने राजाओको मारते हुए 
सब रणक्षेत्र भयंकर दीखने लगा हे । खय भी अदृष्ट हो गये हैं और यह भूमि यमराजकी 
पुरीके समान हो गयी हे ॥ १७॥ 

अद्येव ताहेदित पाथवानां अविष्यति आङुमारं च सूल । 

निरूझो वा खसरे सीमलेन एक! कुरून्या समरे विजेता ॥ १८ ॥ 
आज आबाल वृद्ध सच राजाओको यह बात विदित हो जायगी कि भीमसेन युद्धमें इत्र गये 
अथवा उन्होने अकेले ही सब कोरवोको युद्धमें जीत लिया ॥ १८॥ 

सर्वे संख्ये कुरबो निष्पतन्लु मां वा लोकाः कीतयन्त्वाङुघारम्‌ । 

सवानकस्तानह पातायष्य ते चा सच भामसेन तुद ॥ १९॥ 
आज सुद्धभ ये सब कारच मरकर पृथ्वीमें गिरे या आबालद्ृद्ध सब लोग मुझ भीमसेनको 
शिरा हुआ कह म॑ अकेला उन सबकी मार गिराऊंगा अथवा वे सब सुझ भीमहेनको व्याकुल 


॥ १९॥ 
आइास्तारः कम चाप्युत्तमं या तन्मे देवाः केवलं साधयन्तु । 
आयात्विहाव्याजुंनः दाचुघाती शऋस्तृणं यज्ञ इवोपष्कतः ॥ २०॥ 


"२९0 ९१ 6 


उत्तम कमाकी शिक्षा देनेवाले देवता मेरा यह एक ही काथं पूणं करें । जेसे यज्ञमें आवाहन 
करनेपर इन्द्र शीघ्र जाते हैं, वैसे ही इस समय शत्रनाशन अजुन यहाँ शीघ्र ही पहुंच 
जायं || ९० | 
इक्षस्वेतां भारती दीयेमाणामेते कर्माह्विद्रवन्ते नरेन्द्राः । 
व्यक्त धीमान्सव्यसाची नराग्ज्यः सैन्यं द्येतच्छादयत्याशु बाणैः ॥ २१॥ 
दरार पडी हुई ये कोरवॉकी सेना देखो । ये राजा लोग क्यों भाणे जाते हैं ? निश्चय ही 
लगदा है कि बुद्विमान्‌ नरश्रेष्ठ अजुन आ गये और इसी सेनाको शीघ्र ही अपने बाणोंसे छा 
रहे हैं ॥ २१ ॥ 
पद्चय ध्वजांश्च द्रवतो विशोक नागान्हयान्पत्तिसङ्कांश्च संख्ये । 
रथान्विशीणोञ्शरराक्तिताडितान्पञ्यस्वैतान्रथिनञ्चेव सूत ॥ २२॥ 
है विशोक ! ये देखो, युद्धमें भागते हुए रथोंकी ध्वजाओं, हाथी, घोडे और पेदल समूह । 
प्त ! ये अनेक बाण और शक्तियोंसे व्याकुल होकर बिखरे पडे हुए इन रथों ओर अनेक 
रथी बीरोंको भी देखो ॥ २२॥ 
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अंष्याये ५७ ] कर्णपचं 
आपूर्यते कौरवी याप्य भीक्णं सेना खस सुसर हन्यसाना । 
नंज यस्याशनिलुर्थवेगैभस्ता इरेबेहिंसुवर्ण वाजैः ॥ २३ ॥ 
ये अजुनके सुवणे पज्कबाले, वज्र तुल्य वेगवानू वाणोसे पीडित कौरवोंकी यह सेना अत्यंत 
व्याकुल होळर आतेनाद कर रद्दी है॥ २३ ॥ 
एते द्रवन्ति स्प रथाश्वनागाः पदातिश्ङ्कांनवमदे यन्तः । 
संझुच्यमानाः कौरवाः सवे एव द्रवन्ति नागा इव दावभीताः । 
हाहाकृलाओव रणे विशोक खुश्चन्ति नादान्विपुलान्गजेन्द्राः ॥ २४॥ 
ये रथ, घोडे और हाथी पैदलोंकी कुचलते हुए भागे जा रहे हैं । जैसे वनमें आग लगनेसे 
हाथी भागते हैं वैसे ही सव कौरब सूच्छितसे होकर भागे जते हैं । दे विशोक ! समरमे 
चारों ओर हाहाकार हो रहा हे और अनेक हाथी बहुत जोरसे चीत्कार करते हुए इधर 
उधरको भाग रहे हैं ॥ २४॥ 
विशोक उवाच > > a Re 
सर्वे कासा! पाण्डव ते सञ्द्धाः कपिध्वजो इङ्यते हस्तिसैन्ये । 
नीलाद्धनाद्विच्॒तसुचरन्ती तथापइ्थं यिस्फुरह्वै घनुस्तत्‌ ॥ २७ ॥ 
विशोक बोला- हे पाण्डव ! अब आपके सब काम सिद्ध हो गये, इस हाथियोंकी सेनामें 
अजुनके रथकी वानरयुक्त ध्वजा दीख रही है, वर्षा काले मेघोंसे प्रकट होनेवाली 
बिजलीकि समान ये अजुनका घूमता हुआ धनुष भी देख पडता है ॥ २५॥ 
कपिहा लौ वीक्ष्यते सचेतो वै ध्वजाग्रमारुझ घर्नजथस्थ । 
दिवाकरासो अणिरेष दिव्यो विश्राजते चेव किरीटसंस्थ! ॥ २६ ॥ 
चे अर्जुनक्री भ्वजके अग्रभागपर चेठा हुआ वानर चारों ओर देखता है, इस सुकुटके 
बीचमें लगी हुई यह दिव्य मणि खर्थके समान चमक रही है ॥ २६॥ 
पार्चे भीम पाण्डुराञ्रप्रकाशं पञ्येमं देवदत्त छुघोषस्‌ । 
अभीझुहस्तस्य जनादेनस्य विगाहमानस्य चसू परेषाम्‌ ॥ २७॥ 
चे देखो, इनके पाश्चभागमें उत्तम शब्दवाला श्वेत अभ्रक समान प्रकाशित होनेबाला यह 
देवदत्त झङ्क रक्खा दै, ये श्रीकृष्ण हाथोंमें घोडोंकी रास लिये शन्रुआंकी सेनामें रथको 
घुमा रहे हैं ॥ २७ ॥ 
रविप्रमं वज्रनाभं क्षुरान्तं पार्श्वे स्थितं पद्ध जनादेनस्थ । 
चक्र यशो वधयत्केशवस्थ सदाचितं यदुभिः पर्य वीर ॥ २८ ॥ 
हे वीर ! देखो श्रीकृष्णके पास सर्यके समान प्रकाशमान्‌ चक्र दे- जिसकी नाभिमें वज 
और किनारेके भागोंमें छरे लगे हुए हैं । ्रीकृष्णक्षा यह चक्र उनका यश बढानेवाला और 
यादवोंसे सदा पूजित है ॥ २८ ॥ 
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भीम उधाय 
ददामि ते ग्रामवरांश्चतुर्दशा प्रियाउ्याने सारथे सुप्रसन्नः ! 
दासीशतं चापि रथांश्च विंशति यदजेनं वेदयसे विशोक ॥ २९॥ 
॥ इति भीमहाभारते कर्णपर्वणि चतुःपञ्चाशेःऽष्यायः ॥ ५४॥ ३११८ ॥ 
भीमसेन बोले- हे विशोक ! तुमने जो हमें अजुनके आनेळा समाचार सुनाया, सारथे ! 
इस प्रिय बृत्तान्तसे हम प्रसन्न होकर, तुम्हें चौदह बडे बडे गांव, सो दासियां और बीस 
रथ देते हैं ॥ २९॥ 
॥ महाभ्रारतके कर्णपवेमे चौचनघां अध्याय समाप्त ॥ ५७ ॥ ३११८ ॥ 


संजय उवाच 
श्रत्वा च रथनिर्घोषं सिंहनादं च संयुगे । 
अजुन! प्राह गोविन्दं शीघ चोदथ चाजिनः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! युद्धे सिंहनाद और रथका शब्द सुनकर अजुन भ्रीकृष्णपे बोले, 
घोडोंको शीघ्र ही दाँकी ॥ १ ॥ 
अनस्य वचः श्रृत्वा गोविन्दोऽञ्ुनमन्रचीस्‌ । 
Ss गच्छासि सुक्षिप्रं थत्न भीमो व्यवस्थितः ॥ २॥ 
अजुनके वचन सुन श्रीकृष्ण उनसे बोले, अब हम जहां भीमसेन खडे हैं, वहां शीघ्र ही 
जाते हैं ॥ २॥ 
आयान्तमम्वौर्दिमकाङ्खबणैः खुवणेसुक्ताभणिजालनद्धैः । 
जरून जिघांखुं प्रणहीतवज्रं जयाय देवेन्द्रामिवो ग्रमन्युम्‌ ॥३॥ 
अनन्तर सुवर्ण, मणि और मोतियोंके जालसे भूषित, हिम और शङ्खके समान वर्णवाले 
घोडोसे अर्जुन जा रहे थे । उस समय शत्रुआँको जीतनेके लिये अत्यंत क्रोधित होकर अजुन 
इस प्रकार युद्ध करनेको चले, असे जम्भासुरको मारनेके लिये देवराज इन्द्र हाथमे वज 
लेकर अत्यंत क्रोधमें भरकर चले थे ॥ ३ ॥ 
रथाश्वसातङ्गपदातिसंघा घाणस्वनैनेसिखुरस्वनेस्थ । 
संनादयन्तो वखुधां दिवाश्च कुद्धा सिंहा जयमभ्युदायुः ॥ ४॥ 
शत्रुओंके नरसिंह योद्धा क्रोध करके जयके लिये चले, उनके साथ अनेक रथ, घोडे, हाथी 
और पैदोंके समूह भी चले, वे अपने वाणोंके शब्द, घोडोंके खुर और रथाँके पहियोंकी 
आवाजसे चारों.दिशा,और, पृथ्वीको, पूरित, करते हुए अजुनपर आक्रमण करन लये ॥४॥ 
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तेषां च पार्थस्य महत्तवासीदेदाखुपाप्मक्षपणं सुयुद्धम । 


बैलोच््यहेलोरस्ुरैयथासीदेवस्थ चिष्णोजेयतां वरस्थ ॥५॥ 
जैसे विजयी विष्णुका तीन लोकके राज्यके लिये दानवोके साथ युद्ध हुआ था, ऐसे ही 


विजयी वारोंमें श्रेष्ठ अजुनका उनके साथ उन योद्धाओंके देइ, प्राण और पापोंका क्षय 
करनेवाला महा घोर युद्ध हुआ ॥ ६॥ 
तैरस्तदु्ावचमायुधौघमेक? प्रचिच्छेद किरीटमाली । 
छुराधचन्द्रैनिशितेश बाणैः शिरांसि तेषां बहुधा च घाहून ॥ ६॥ 
अकेले किरीटमाली अर्जुनने उन्होने चलाये हुए अख्न-शख्रोकी वर्षांधाराको काट डाला और 
उनके हाथ और शिर अनेक अद्धंचन्द्र, क्षुर और तीण बाणोसे काट दिये ॥ ६॥ 
छत्राणि वालव्यजनानि केतूनश्वान्नथान्पत्तिगणान्छ्िपांश्च । 
ते पेतुरुच्या बहुधा विरूपा वालप्रमग्मानि यथा वनानि ॥७॥ 
से आंधी चलनेसे वनके वृक्ष गिर जाते हैं, वैसे ही अजुनके बाण लगनेसे छत्र, चमर, 
तु, अश्व, रथ, पेदल योद्धा और हाथी छिन्न भिन्न होकर एथ्वीमें गिर गये ॥७॥ 
खुवणेजालावतता महागजा?! सवैजथन्तीध्जवयोधकाल्िपताः । 
खुवणपुडूखेरिषुनिः समाचिताअकाशिरे प्रज्वालिता यथाचलाः ॥८॥ 
जैसे जते हुए पर्वत शोमित होते हैं, ऐसे द्वी स्वर्णडी जालियोंसे आदत, वैजयन्ती 
घ्वजायुक्त और बीरोसे सजाये हुए बडे हाथी सुवणेभूषित पंखबाले बाण लगनेसे शोभित 
हुए ॥ ८॥ 
विदाये नागांच्य रथांश्च वाजिन दारोत्तसैवीसववञ्र संनि भैः । 
ह॒ल॑ ययौ क्णेजिचांसया तथा यथा मरुत्वान्घल भेदने पुरा ॥९॥ 
जैसे पहले समयमें इन्द्र बल नामक राक्षसको मारनेके लिये गये थे, ऐसे ही अजुन भी 
अपने इन्द्रके बजकें समान उत्तम बाणोंसे हाथी, घोडे और रथोंको नष्ट करते हुए शीघ्रतासे 
झर्णको मार डालनेकी इच्छासे आगे बढे ॥ ९ ॥ | 
ततः स पुरुषव्याघः सूतसेन्यमरिंदस । 
घचिवेशा महाबाहुमेकर! सागरं यथा ॥ १०॥ 
हे झन्रुदमन ! अनन्तर जैसे मगर समुद्रमें घुस जाता है, ऐसे ही महाबाहु पुरुषि अजेनने 
भी तुम्हारी सेनामें प्रवेश किया ॥ १० ॥ 
तं दृष्टा तावका राजन्नयपत्तिससान्बिताः । 
गजाश्वसादिबट्टलाः पाण्डवं खञ्चुपाद्रवन्‌ ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारी ओरसे भी अनेक योद्धा, हाथी तथा घुडसवार, रथ और पदातियांके 
सहित पाण्डपुत्र अर्जुनको देखकर उनसे युद्ध करनेको चले ॥ ११॥ 
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किले... ` 
तञ्चाभिद्रषतां पाथशाराव! खुमहान सूत्‌ | 
३७५ ~ 
स्ाागरस्थव सतक्तस्थ यथा ऱ्याहसालिलर्चनः ॥ ९२ ॥ 


© 


जेसे प्रक्षु्ध समुद्रके जलका शब्द होता है, ऐसे ही अर्जुनपर घावा करनेवाले तुम्हारे 
सेनिकोंकी घोर ध्वनि हुई ॥ १२॥ 

ते लु तं पुरुषव्या व्याघा इव भहारथा। । 
_ अभ्यद्रवन्त संग्रासे त्यक्त्वा प्राणकूल भथ ॥ १३॥ 
र | री युद्धण मरनेका भय छोडकर वाघके समान परुषसिंह अर्जुनक्षी ओर 

तेषामापततां तञ्च झार वर्षाणि शुञ्चलाञ्ज । 

गा अजुना व्यधसत्सेन्यं महावातो घनानिव ॥ १४॥ 

जैसे आंधी मे्घोको टूटा फटा कर देतो है, ऐसे ही उन बाणोंकी वर्षा करते हुए आक्रमण 
करनेवाली सेनाको अजुनने नष्ट कर दिया ॥ १४ ॥ 

लेडजुन सहिला सूत्या रथवंदी। प्रह्मरिण । 

अभियाय महेष्वाला विव्यधुरनिशितेः दारे; ॥ १७ ॥ 
अनन्तर वे सब महा भनुधेर वीर इकठे हो रथसहित आक्रमण करके अर्जुनको तीक्ष्ण 
बाणांसे व्यथित करने लगे ॥ १५ ॥ 

लतोऽडुनः सहस्राणि रथवारणवाजिनास्‌ । 

प्रेषयाभास विशिखैयेनस्थ सदन घलि ॥ १६॥ 
तब अजुनने अपने बाणोंसे शत्रुओंके सहस्रो रथ, हाथी और घोडोंको मार डाला और 
यमलोक भेज दिया ॥ १६॥ 

ते वध्यमानाः समरे पार्थचापच्युतैः दारे । 

तत्र तश्र स्म लीयन्ते भये जाते महारथाः ॥ १७॥ 
अर्जुनके भनुषसे छूटे हुए बाणोंसे युद्धमें मारे जाते हुए वे सब महारथी बीर भयभीत होकर 
इधर उधर छिपने लगे ॥ १७ ॥ 

लेषां चतु१षातान्यीरान्यलमानान्महारथान्‌। 

अजनो निरितैबाणैरनयष्यमखादनस््‌ ॥ १८॥ 
अर्जुनने उस समय अत्यन्त यत्न करके लडते हुए चार सौ महारथी वीरोंको अपने तीक्षण 
बाणोंसे यमलोक पहुंचा दिया ॥ १८ || 

ते वध्यभाना) समरे नात्रालिङँ? रिते; दारे) । 

अनं समभित्यज्य छुद्रवुँवै दिशो भयात्‌ ॥ १९॥ 
अनन्तर अर्जुनके उन अनेक चिन्होंस युक्त बाणोसे व्याकुछ होकर वे सब वीर अजुनको 


छोडकर भयभीद होकर इधर उधरको भागने ढगे ॥ १९ || 
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तेषां शब्दो समहानासीदद्रवतां वाहिनीसुखे । 

महौघस्येव भद्र ते गिरिमासाद्य दीर्यतः ॥ २० ॥ 
जैसे महान्‌ जल प्रवाहके श्रेष्ठ पर्वतसे लगनेपर शब्द होता है, ऐसे ही उस युद्धके अग्रभागसे 
भागती हुई सेनाका शब्द होने लगा ॥ २० ॥ 


तां तु सेनां र्ुश विध्द्वा द्रावयित्वाजुनः चारैः । 

प्रायादाभिसुख! पार्थः सूतानीकाने मारिष ॥ २१॥ 
मारिष ! उस सेनाको अपने बाणोंसे अत्यंत व्याकुल करके भगा देनेके बाद अर्जुन कर्णकी 
सेनाकी ओर चले ॥ २१ ॥ 


तस्य शाब्दो सहानासीत्परानभिसुखस्थ वै । 
गरुडस्येच पतत? पन्नगार्थे यथा पुरा ॥ २२॥ 


जेसे पहले किसी सांपको पकडनेके लिये आते हुए गरुडका शब्द हुआ था, ऐसे ही शत्रु 
च ~ = ७ ~ 
सेनामें जाते इए अज्जुनका घोर शब्द होने लगा ॥ २२ ॥ 


तं तु शाव्दसाभिश्रत्य भीमसेनो महाबल! । 

बसूच परमप्रीतः पार्थदरोनलालसः ॥ २३॥ 
उस शब्दकी सुनकर महाबलवान्‌ भीमसेन बहुत प्रसन्न इए और उन्होंने अर्जुनको देखनेकी 
इच्छा को ॥ २३ ॥ 

श्रत्वैव पार्थमायान्तं भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 

त्यक्त्वा प्राणान्महाराज सेनां तव समदे ह ॥ ९४॥ 
महाराज ! अजुनको आते सुन महा प्रतापी भीमसेन प्राणोका भय छोडकर तुम्हारी सेनाका 
नाश करने लगे ॥ २४ ॥ 


ख वायुवेगप्रतिसो वायुवेगसमो जवे । 
वायुवह्यचरङ्गीसो वायुपुत्रः प्रतापवान्‌ | ॥ २७ ॥ 
वह वायुके समान पराक्रमी, वायुके समान चलनेवाला, प्रतापी वायुपुत्र भीमसेन तुम्हारी 
सेनामें वायुके समान घूमने लगे ॥ २५ ॥ 
तेनाव्यमाना राजेन्द्र सेना तव विशां पते । 
व्यञ्राम्यत महाराज भिन्ना नौरिव सागरे ॥ २६॥ 
हे महाराज एृथ्वीपते ! तुम्हारी सेना भीमसेनके बाणोंसे ऐसे पीडित हो गयी, जेसे टूटी 
हुई नाव समुद्रमें व्याकुळ हो जाती दै ॥ २६॥ 
६० ( म. भा. कणे. ) 
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तां तु सेनां तदा भीमो दशेयन्पाणिलाघ वस्‌ । 

शारेरवचकतों ग्रै! प्रेषयिष्यन्यमक्षयम्‌ ॥ २७॥ 
भीमसेन उस समय अपने हाथोंकी शीघ्रता दिखाते हुए अपने घोर बाणोंसे तुम्हारी सेनाका 
नाश करने लगे ॥ २७॥ 

तत्र भारत भीमस्य बलं हष्ट्रातिसा नुषम्‌ । 

व्यत्रस्यन्त रणे योधाः कालस्येव युगक्षये ॥ २८ ॥ 
जैसे प्रलयकालमें यमराजका रूप देखकर प्रजा घबराती है, ऐसे ही इस समय भीमसेनके 
अलौकिक बलको देखकर तुम्हारी सेनाके वीर डरने लगे ॥ २८ ॥ 


तथादितान्भीसबलान्भीमसेनेन भारत । | 
दृष्ट्रा दुघाधनो राजा इदं वचनमनत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
भारत ! अपने महा बलवान्‌ वीरोंको भीमसेनके बलसे व्याकुल देखकर राजा दुर्योधन ऐसे 
वचन बोले ॥ ९९ ॥ 
सैनिकान्स महेष्वासो योधांश्च भरतषभ । 
समादिराद्रणे सचीन्हत भीममिति स्प ह। 
तस्मिन्हते हतं मन्ये सवेसैन्यमचोषतः ॥ ३०॥ 
अपने सब सैनिकों और योद्धाओंकी समरमे उस महा धनुर्धर राजाने आदेश दिया कि | 
भीमसेनको मारो । इनके मारे जानेसे पाण्डबोकी सब सेना आपसे आप मर जायगी, ऐसा 
में समझता हूँ ॥ ३० ॥ 
प्रतिग॒ह्मय च तामाज्ञां तव पुत्रस्थ पार्थिवाः 
भीम प्रच्छादयामास! दारवर्षेः समन्ततः ॥ ३१॥ 
तुम्हारे पुत्रकी इस आज्ञाको मानकर सब राजाओंने भीमसेनको चारों ओरसे बाणोंसे छा 
दिया ॥ ३१ ॥ 
गजाश्च बहुला राजन्नराश्च जथणुद्धिनः । 
रथा हयाश्च राजेन्द्र परिवबुश्वेकोदरस्‌ ॥ ३२॥ 
राजेन्द्र | अनेक हाथी जयाभिलाषी मनुष्य, रथि बीर और घोडोंने भीमसेनको घेर 
लिया ॥ ३२॥ 
स तै! परिवृत! शरै! शरो राजन्समन्ततः । 
| झुछुभे भरतश्रेष्ठो नक्षत्रेरिव चन्द्रमाः ॥ ३३॥ | 
राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ शूर भीमसेन इन सब शूर वीरॉसे सब ओरसे घिरकर, इस प्रकार शोभित 


हुए, जैसे नक्षत्रॉसे घिरे हुए चन्द्रमा ॥ ३३॥ | 
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स रराज तथा सङखये दक्षनीयो नरोत्तमः । 

निर्विशेषं महाराज यथा हि विजयस्तथा ॥ ३४॥ 
महाराज ! युद्धमें उक्ष समय दर्शनीय पुरुषश्रेष्ठ भीमसेन साक्षात्‌ अजुनक्रे समान दीखने लगे । 
उनमें और अजुनमें कोई अन्तर नहीं था ॥ ३४॥ 


तत्र ते पार्थिवाः सर्वे दारवृष्टीः समासू जन । 

ऋधरक्तेक्षणाः कूरा हन्तुकामा वृकोदरम्‌ ॥ ३॥ 
वहाँ वे सव क्रूर राजा भी क्रोधसे लालनेत्र करके भीगसेनको मारनेके लिये अनेक प्रकारके 
बाण वर्षाने लगे ॥ ३५॥ 

ख विदार्य महासेनां दारे! संनतपर्वभिः । 

निश्चक्राम रणाद्गीमो मत्स्था जालादिवार भसि ॥ ३६॥ 
जैसे मछली पानीमें डाले हुए जालमे निकल जलूमें घूमने लगती है, ऐसे ही भीमसेन उस 
महा सेनाको तीक्षण बाणोसे मारकर बाहर निकले ॥ ३६॥ 


हत्या दशा सहस्राणि गजानामनिवतिनाम्‌ । 

न॒गां रातसहसे द्वे हे शाते चेव भारत ॥ ३७॥ 
भारत ! भीमसेनने उक्ष समय युद्धसे न लौटनेबाले दस सहस्र हाथी मारे ओर दो लाख दो 
सौ पेदल मनुष्य मारे ॥ ३७॥ 

पञ्च चाश्वसहस्राणि रथानां दातमेव च । 

हत्वा प्रास्यन्दयङ्गीसो नदीं शोणितकदेमाम्‌ ॥ ३८॥ 
पांच सहस्न घोडे और सौ रथ काट डालें, उससे उक स्थानमें रुधिरके कीचडका नदी बहने 
लगी ॥ ३८॥ 

शोणितोदां रथावतौ इस्तिग्राहसमाङुलाम्‌ । 

नरमीनामश्वनक्रां केशशेव लशाहलाम ॥ ३९ ॥ 
उस नदीमें रुधिर जळ, रथ भंवर, हाथी ग्राह, मनुष्य मछली, घोडे नक्र और बाल सिवार 
ओर पासके समान दीखने लगे ॥ ३९ ॥ 


संछिन्नसुजनागेन्द्रा बहुरत्नापहारिणीम । 

ऊरुग्राहां मज्जपङ्कां शीषांपलसमाकुलाम्‌ ॥ ४०॥ 
अनेक रत्नमाणियुक्त कटे हुए हाथ बडे बडे सांप, जांध ग्रह, चबी कीचड और शिर पत्थरके 
टुकडॉके समान दीबते थे ॥ ४० ॥ 


x 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





४७६ महाभारते [ कर्णवधपर्व 
© ५ हॉ. ba | 
पनुष्काशा दारावापा गदापारेघकत नास । 
~ [a he ® 
झाघन्रालवता सङ्खथ वहन्ता यमसादनस्ू ॥ ४१ ॥ 
~ 
क्षणेन पुरुषव्याघ! प्रावतंयत निञ्नगाम्‌ । 
सडे [oN ® ~ 
यथा वतरणाछुग्रा' दुस्तरासळूतात्माखः | ४२ ॥ 


घचुष कांश, बाण घासके समान दीखने लगे । गिरे हुए गदा और परिघ दोनों तटके | 
समान प्रतीत होते थे । वह बीररूपी ग्राहॉसे भरी नदी उस युद्धसे बहकर यमलोकको जा 

रहा थी । पुरुपासँह भीमने क्षणभरमें बेतरणीके समान भयंकर, अक्कतात्मा लोगॉके लिये 

दुस्तर रक्तको नदी बहा दी ॥ ४१-४२॥ 


यतो यत! पाण्डवेयः प्रवत्तो रथसत्तस! | 
ह ततस्ततोऽपातयत योधाञ्शतस्चहस्रचाः ॥ ४३ ॥ 
जसे बेतरनीको देखकर पापी डरते हैं। जहाँ जहां रथियोंमें श्रेष्ठ भीमसेन जाते थे, वहीं 
=p 


आ 


सेकडों ओर सहस्रो वीरोंका नाश करते थे ॥ ४४ ॥ 
एवं हट्टा कृतं कमे भीमसेनेन संयुगे । 
दुर्धोधनो महाराज शक्कुनि वाक्यन्नन्रचील्‌ ॥ ४४॥ 


he 


महाराज ! दुर्योधन युद्धमें भीमसेनके इस घोर कमको देख शकुनिसे बोले ॥ ४४॥ 


ha a ~ 


जय मातुल संग्रामे भीमसेनं महाबलम्‌ । 

अस्मिञ्जिते जितं मन्थे पण्डवेघं महाबलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
है मामा ! इस महा बलवान्‌ भीमसेनक्को युद्धमें जीतो । इसके जीतनेसे पाण्डब्रोंकी सब महान्‌ 
सेना जीत ली गयी, ऐसा भें समझंगा ॥ ४५ ॥ 


ततः प्रायान्महाराज सौबलेयः प्रतापवान्‌ । 

रणाय महते युक्तो भ्रातृनिः परिवारितः ॥ ४६ ॥ 
महाराज ! तब महा पराक्रमी सुबलपुत्र शकुनि अपने भाश्योंके सहित भीमसेनसे घोर युद्ध 
करनेको चले ॥ ४६ ॥ 


स समासाद्य संग्रामे भीमं भीम पराक सम्‌ । 
वारयामास तं वीरो वेलेव मकरालयम्‌ । 
९ ° A ७ ~ कळ > 
स न्ययतेत लं भीमो वायमाणः शिते! दारे! ॥ ४७॥ 
जैसे तटकी भूमि समुद्रका वेग रोक देती हे, ऐसे ही युद्धमें भयंकर पराक्रभी भीमसेनसे 
मिलकर वीर शकुनिने भीमसेनको रोक दिया । तब शकुनिके तीक्ष्ण बाणोंसे रोके जाते हुए 
भीमसेन भी शकुनिसे युद्ध करनेको लोटे ॥ ४७॥ 
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अध्याय ५५ ] कषणेपवे ४५५ 
शाकुनिस्तस्य राजेन्द्र वास्ते पाश्वे स्तनान्तरे । 
प्रेवथाभास नाराचान्स्क्प्रपुद्खा/जिशलाशितान्‌ू ॥ ४८॥ 
उस समय झकुनिने भीमके बाएं हाथकी सन्धिमें ओर छातीमें सोनेके पह्कपत्राले और 
पत्थरपर घिसकर तीक्षण किये हुए अनेक नाराच बाण मारे ॥ ४८ ॥ 
वमे भित्त्वा तु सौयणे वाणास्तस्य महात्मन! | 
न्यसञ्जन्त महाराज कङ्कबर्हिणवाससः ॥ ४९ ॥ 
वे मयूर और कंकके पंखबाले सुबर्णभूषित बाण महात्मा भीमसेनक्रे कवचको काटकर 
शरीरमें घुस गये ॥ ४९॥ 
सोऽतिविद्धो रणे भीमः दार हेमाविभूषितस । 
प्रेषयामास सहसा सौबलं प्रति भारत ॥ ५० ॥ 
भारत ! उन युद्धर्मे अत्यंत विद्ध हुए भीमसेनने कध करके एक सोनेके पड्डूबाला तेज बाण 


इ 


शकुनिकी ओर सहसा चलाया ॥ ५० ॥ 

तभायान्तं शरं घोरं शङ्कानिः शचछुतापनः । 

चिच्छेद शतधा राजन्कृतहस्तो महाबलः! ॥५१॥ 
राजन्‌ ! उस घोर बाणको आता देख शत्रुतापन सिद्धहस्त शकुनिने शीघ्रतासे अपने बार्णोसे 
उसके सेकडों खण्ड करके गिरा दिया ॥ ५१॥ 

तस्मिज्षिपतिते भूमी भीमः कुद्धो विशां पते । 

धलुश्चिच्छेद अछ्ेन सौबलस्य हसन्निव ॥ ५२॥ 
हे राजन्‌ ! उसके भूमिपर गिरनेसे भीमसेनो महा क्रोध हुआ, फिर उन्होंने इंसकर एक 
भल्ल बाणसे शकुनिका धनुष काट दिया ॥ ६२ ॥ 

तदपास्य धलुङ्छिन्नं सौबलेयः प्रतापवान्‌ । 

न्यदादत्त येगेन धनुभेछांत्व षोडदा ॥ ५३ ॥ 

प्रतापी सुबलपुत्र शकुनिन भी उस कटे हुए घनुषको फॅककर शीघ्रता सहित दूसरा धनुष 
लेकर सोलह भछ बाण चलाये ॥ ५३ ॥ 

तैस्तस्य तु महाराज अल्लः सनतपवोमि! । 

चतुभिः सारथि द्याच्छेहीसं पश्चमिरेव च ॥ ५४ ॥ 
महाराज ! उन तीक्ष्ण भल्लॉंमेसे चारसे भीमसेनके सारथिको ओर पांचसे भीमसेनको 
भी व्याकुल कर दिया ॥ ५४ ॥ 
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४७८ | भ्वांभारते [ कर्णवधपंव 
ध्वजमेफेन चिच्छेद छत्र द्वाभ्यां विक्षां पते । 
चतुशभिशय्थतुरों वाहान्विव्याध सुबलात्मजः ॥ ५७ ॥ 
पृथ्वीपते ! फिर सुबलपुत्रने एकसे ध्यज्रको, दोसे छत्रको काट दिया और चार बाणोंसे उनके 
चारों घोडाको घायल किया ॥ ५७ ॥ 


ततः कुद्धो महाराज भीमसेनः प्रतापवान । 

शाक्ते चिक्षेप समरे रुक्मदण्डामयरस्मयीस ॥ ७६ ॥ 
महाराज ! तत्र प्रतापी भीमसेनने महा क्रोध किया ओर युद्धमें एक सोनेकी दण्डबाली 
लोहकी शक्ति श्चकुनिकी ओर चलायी ॥ ५६ ॥ 


सा भीमसुजनिुक्ता नागजिह्व चश्वला । 

निपपात रथे तूणे सौबलस्य महात्मनः ॥ ५७ ॥ 
भीमसेनके हाथसे छुटकर सांपकी जीमके समान लहराती हुईं वह चश्चछ शक्ति युद्धमें शीघ्र 
ही महात्मा श्कुनिपर जा पडी ॥ ५७ ॥ 


ततस्तामेव संग्रह्म शक्ति कनक भूषणास्‌ । 

भीमसेनाघ चिक्षेप कुद्धरूपो विशां पते ॥ ५८ ॥ 
राजन्‌ ! तब शकुनिने उस सुवर्णमयी शक्तिको हाथते पकड़कर क्रोध कर भीमसेनपर 
चलायी ॥ ५८॥ 


सा निर्भिद्य सुज्ञ सव्थ पाण्डवस्य महात्मनः । 
पपात च ततो भूमौ यथा विद्युन्न भइ्च्युता ॥ ५९ ॥ 
बह महात्मा मीमसेनके बायें हाथको छेदकर आकाशसे गिरी हुईं बिजलीके समान प्रथ्वीमें 
गिर गई ॥ ५९॥ 
अथोत्क्रुष्टं महाराज घातराष्ट्र! समन्ततः। 
न तुतं ममृषे भीमः सिंहनादं तरस्विनाम्‌ ॥ ६० ॥ 
उस समय आपकी सेना प्रसन्न होकर चारों ओरसे गजेने लगी; परन्तु भीमसेन वेगबान्‌ 
बीरोंका वह सिंहनाद सहन नहीं कर सके ॥ ६० ॥ 
स संणुद्य धनुः सज्यं त्वरमाणो महारथ! । 
सुहर्तादिव राजेन्द्र छादयामास सायकैः । 
सौबलस्य बलं संख्ये त्यक्त्वात्मानं महाबल! | «छा 
राजेन्द्र ! महारथी भीमने शीघ्रवासे फिर धनुष लेकर उसपर रोदा चढाकर और युद्धम 


अपने मृत्युके भयको. छोडकर५.अकनिक्री.सच.से ताको, मातरम बाण से छा दिया ॥६१॥ 


अध्याय ५५ ] कणेपर्य | ४७९ 
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तस्याश्वांश्चतुरो हृत्वा सूतं चैव विशां पते । 

ध्वजं चिच्छेद मह्लेन त्वरमाणः पराक्रमी ॥ ६२ ॥ 
पृथ्वीपते | अनन्तर पराक्रमी भीमने बहुत शीघ्रता सहित शकुनिके चारों घोडे और सारथिको 
मारके एक भछमे उसकी ध्वजा काट दी ॥ ६२॥ 


हलाश्व रथसुत्सज्थय त्वरमाणो नरोत्तमः । 

लस्थौ विस्फार यंख्यापं क्रोधरक्तेक्षण! श्वसन्‌ । 

झारैश्च बहुधा राजन्भीममाछेत्समन्ततः ॥ ६३ ॥ 
तब नरश्रेष्ठ शकुनि उस अश्वरद्वित रथसे उतरे और क्रोधसे लाल नेत्र करके, दीघे श्वास 
लेकर धनुषको टक्कारने लगे ओर बद्दसे भीनसेनपर सब ओरसे अनेक बाण चलाने 
लगे ॥ ६३ ॥ 


प्रतिहत्य तु वेगेन भीमसेन! प्रतापवान्‌ । 
धनुश्चिच्छेद संक्रुद्धो विव्याध च शितेः दारे! ॥ ६४ ॥ 


परन्तु प्रतापी भीमसेनने बडे वेगसे इनके सब बा्णोको काट दिया ओर क्रुद्ध होकर उसका 
धनुष काटकर, उसको तीक्ष्ण बार्णोसे विद्ध किया ॥ ६४ ॥ 


सोऽतिविद्धो घलवता दाचुणा हान्नुकशेनः । 

निपपात ततो भूमी किंचित्प्राणो नराधिप ॥ ९७ ॥ 
शत्रुनाशन नरेश शकुनि बलवान्‌ शत्रुक बाणोंसे अत्यंत पीडित होकर मूच्छित हो परथ्वीमें 
गिर पडे । उसमें उस समय जीवनका कुछ लक्षण दीखता था ॥ ६५ ॥ 


ततस्तं विहृलं ज्ञात्था पुत्रस्तव विदा पते । 

अपोवाह रथेनाजौ भीमसेनस्य पयदतः ॥ ६६ ॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! उन्हें व्याकुल देख तुम्हारा पुत्र युद्धमे अपने रथपर चढाकर भीमसेनके 
देखते दूर हटा ले गया ॥ ६६॥ 

रथस्थे तु नरव्याघे घातराष्ट्राः पराङ्सुखाः । 

प्रदुदुबुदिशो भीता भीमाजाते महाभये । ॥ ६७॥ 
नरव्याघ्र भीमसेन रथमें ही बेठे थे । उतराष्टरके पुत्र, भीमसेनसे महा भय प्राप्त होनेके कारण 
युद्धसे पराङ्मुख होकर, डरकर सब दिशाओंमें भाग गये ॥ ६७॥ 
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सौबले निजिते राजन्भीससेन धन्विना | 
अयेन सहता अञ्न? पुरो दुर्योधनस्तव । 
अपायाञ्जवनेरश्यैः सापेक्षे नालुलं प्रति ॥ ६८ || 
घनुषधारी भीमसेनसे शकुनिके जीत जानेपर तुम्हारे पुत्र दुर्योधनको बडा डर हुआ । वह अपने 
मामा शकुनिके जीवनकी रक्षा इच्छिता छुआ वेगवान्‌ घोडोंसे वहाँसे भाग गया ॥ ६८ || 
पराड्खुखं तु राजानं दृष्ट्रा सैन्यानि भारत । 
विप्रजग्छः समझ्ुत्सज्य दुरथांने लभन्तत! ॥ ६९ || 
भारत ! स्वयं राजा दुोंधनहीको युद्धसे पराडपुख हो भागते देख तम्हारी सेना सब 
ओरसे हरथ युद्ध छोडकर भागने लग्नी | ६९ ॥ 
तान्हष्ट्रालिरथान्सचान्धालराष्ट्रान्पराङखुखान्‌ । 
जवेनाभ्यपतद्धीमः किरज्वारदातान्बट्टन ॥ ७० | 
उन सब अतिरथी श्वतराष्ट पुत्रको युद्धसे पराङ्मुख होकर भागते देख, अनेक बाण छोडते 
हुए भीमसेन वेगसे उनके पीछे दोडे ॥ ७० ॥ 
ते वध्यमाना भीमेन घातेराष्टा) पराङ्छुखाः । 
कणसासाव्य समरे स्थिता राजन्समब्लता ! 
ख हि तेषां महावीयो इीपोऽसूत्लुनहाबलः ॥ ७१॥ 
हे राजन्‌ ! तब भीमसेनके बाणोंसे व्याकुल होकर युद्धसे पराहुपुख हुए वे सब घ्रतराष्टके पुत्र 
कणेके पास जाकर खडे इए। महापराक्रमी महाबलवान्‌ उनके लिये द्वीपके समान आश्रयस्थान 
हुआ ॥ ७१ ॥ 
भिन्ननौका यथा राजन्हीपमालाच्य निश्टेला 
आयान्ति पुरुषव्याघ नाविकाः कालप ॥ ७९॥ 
पुरुषव्याघ्र ! जसे टूटी हुई नोकाके मनुष्य कुछ कारके बाद किसी डीप पहुंचकर सुख 
पाते हें ॥ ७२॥ 
तथा कणे समासाद्य तावका भरतषभ । 
समाश्वस्ता! स्थिता राजन्खसंप्रहृष्टाः परस्परम्‌ । 
समसाजर्छु्च युद्धाय स्टृत्यु कुत्वा निवतनस ॥ ७३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वचाण पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५५॥ ३१९१॥ 
भरत श्रेष्ठ ! ऐसे ही तुम्हारे सब सैनिक कणके पास जाकर परस्पर आश्वासन पाकर प्रसन्नचित्त 
होकर खडे हुए । थोडे समयके पश्चात्‌ फिर मृत्यु ही युद्धसे निवृत्त करेगी, यहद निश्चय करके | 


युद्ध करनेको चले ॥ ७३ ॥ 
॥ मरहासारतके कणेपर्वेमे पचपनवां अध्याय खमात्त॥ ५० ॥ ॥ ३१९१॥ | 
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घुतराष्ट्‌ उवाच 
तलो भग्नेषु सैन्येषु भीमसेनेन संयुगे । 
दुर्धोधनो5ब्रवीत्कि नु सौचलो वापि संजय ॥१॥ 
शृतराष्टर बोले- हे सञ्जय ! जब समरमें भीमसेनने हमारी सेनाओंको भगा दिया, तब 
दुर्योधन ओर शकुनिने क्या कहा ? ॥ १॥ 


कणों या जयतां श्रेष्ठो योधा वा मामका युचि । 

कपो वा कूतवमो च द्रौणिदेःकासनोऽपि वा ॥२॥ 
विजय करनेवालोंमें श्रेष्ठ कण, कृपाचार्य, कृतवमो, अश्वत्थामा अथवा दुःशासन आदि 
हमारे वीरोंने क्या कहा ? ॥ २॥ 


अत्यद्भतमिदं मन्ये पाण्डवेयस्य वित्रस्‌ । 
यथाप्रतिज्ञं योधानां राधेयः कृतवानपि ॥ ३॥ 
हम भीमसेनका यह पराक्रम बहुत ही अद्‌भुत समझते हैं, राधापुत्र कर्णने भी अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुसार योद्धाओंका सब कार्य किया ॥ ३ ॥ 


कुरूणामपि सर्वेषां कणे! दाचुनिषूदन! । 

कासे वर्म प्रतिष्ठा च जीविताशा च संजय ॥ ४॥ 
उस समय शत्रुनाशन कर्ण ही हमारे सब कोरव योद्धाओंका प्राण, कवचके समान संरक्षक, 
प्रतिष्ठा ओर जीवनकी आशा थी ॥ ४॥ 


तत्प्रअन्नं बलं दृष्ट्रा कौन्तेयेनामितोजसा । 

राघेयानामघिरथः कणेः किमकरोद्युधि ॥ ५॥ 
अमित तेजस्वी ङुन्तापुत्रसे अपनी सेनाको भगायी गयी देख, राधा और अधिरथ पुत्र 
कणेने युद्धमें क्या किया ? ॥ ९ ॥ 

” पुञ्रा वा मम दुधेषी राजानो वा सहारथा? । 

एतन्मे सर्वमाचक्व कुरालो ह्यसि संजय ॥ ६॥ 
अथवा हमारे महापराक्रमी पुत्र और महारथी राजाओने क्या किया ? संजय ! सो तुम सब 
हमसे कहो, क्योंकि तुम निवेदन करनेमें कुश्चल हो ॥ ६॥ 
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संजय उवाच 
अपराहे महाराज सूलपुञ्र! प्रतापवान्‌ । 
जघान सोमकान्सषोनभीमसेनस्थ पद्चयतः 
सीस्ोऽप्यलिबल! सैन्यं धातंराष्ट्रं व्यपोथयत्‌ ॥७॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! दोपहरमें भीमसेनके देखते प्रतापी सूतपुत्र कर्णने सब सोमक- 
वंशियोंका नाश किया ॥ ७॥ 
द्राव्यमाणं बलं इष्टा भीमसेनेन धीमता | 
न्तारमञ्जचीत्कणेः पाञ्चालानेच सा चह ॥८॥ 
महाबली भीमसेनने भी कोरवोंकी सेनाका नाश दिया । बुद्धिमान भीमसेनसे अपनी कौरव 
सेनाको भगायी जाती देख, कण सारथि शल्यसे बोले- मुझे पाश्चाल सेनाकी और ही ले 
चले ॥ ८ ॥ 
सद्रराजस्तत!। शल्यः श्वेतानश्वान्महाजवान ! 
प्राहिणोच दिपाश्चालान्करूषांश्च सहावल! ॥ ९॥ 
तत्र महा बलवान्‌ मद्रराज शल्यने कणके वचन सुन अत्यन्त शीघ्र चलनेवाले सफेद घोडोंको 
चेदि, पाश्चाल ओर करुष देशीय सेनाकी ओर हांका ॥ ९॥ 
प्रविशथ च ख तां सेनां राल्यः परचलादेनः । 
न््यच्छक्तरगान्हष्टा थत्न थत्रच्छदञ्रणाः ॥ १०॥ 
शत्रसेनाको पीडित करनेवाले शल्यने उस सेनाम प्रवेश करके, प्रसन्न चित्तसे जहां सेनापतिने 
इच्छा की, वहां घोडाको चलाया ॥ १० ॥ 
ते रथ मेघसंकारां वेथाघपारिवारणस््‌ । 
संहचछ्य पाण्डु पा्चालास्त्रस्ता आसान्विशां पते ॥ ११॥ 
प्रजापते ! उस बाघके चमडेसे मढे हुए ओर मेघके समान शब्दवाले उस रथको देखकर 
पाञ्चाल और पाण्डवोंकी सेना त्रस्त हो गयी ॥ ११ ॥ 
ततो रथस्थ निनदः प्राढुरासीन्महारणे । 
पजेन्यसरमानिघोंषः पवतस्येय दीर्यतः ॥ १२॥ ५ 
उस समय महा युद्धमें उस रथका ऐता शब्द हुआ, जेते मेघ गजता है, अथवा पर्वत फटता 
हे॥१९॥ 
तल! दारदातेस्तीकणै। कर्णोऽप्थाकर्णनिःस्टतैः । 
जघान पाण्डबवलं शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ १३॥ 
अनन्तर ! ऋर्णये अपने कानतक खींचकर छोडे गये सैकडो तीक्ष्ण बा्णोसे पाण्डवोके 
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ते तथा समरे कमे कुवांगमति मानुषम्‌ । 
परिवद्ुमहेष्यासाः पाण्डवानां महारथाः ॥ १३॥ 
युद्धमें इस प्रकार अतिमाजुप कमे करनेवाले उसको पाण्डबोंके महाधनुर्धर मद्ारथियोंने घेर 
लया ॥ १४ ॥ 
तं शिखण्डी च भीमञ्च भ्रष्टय्यञ्ञञ्च पाषेतः 
नकुलः सहदेवश्च द्रौपदेयाः ससात्यकाः । 
परिवद्ञार्जिचांसन्तो राधेयं शारव्ष्टिसिः ॥ १५॥ 
शिखण्डी, भीमसेन, द्रुपद पुत्र धृष्टधुम्न, नकुल, सहदेव, द्रोपदीके पुत्र ओर सात्यकि ये सब 
कहे होकर राधापुत्र कणेको मार डालनकी इच्छासे उसे घेरकर उसपर बाण वषोने 
लगे ॥ १८ ॥ 
सात्यकिस्तु ततः कणे विंशत्या निशितैः दारे! । 
ताडथद्रण शूरा जञ्चदशे नरात्तसः ॥ १६॥ 
फिर शूर नरश्रेष्ठ सात्यकिने रणधूमिमे वीस तीक्ष्ण बाण कणके कण्डमागमें मारे ॥ १६ ॥ 
शिखण्डी पञ्चविंशत्या शृष्टश्युञ्नश्च पञ्चभिः । 
द्रौ पदेयाअतुःषष्टया सहदेवश्च सप्तभिः । 
नकुलश्च शतेनाजौ कणे विव्याध सायकः ॥ १७॥ 
शिखण्डीने पच्चीस, धृष्टयुम्नने सात, द्रौपदीके पुत्राने चॉसठ, सहदेवने सात ओर नकुलने 
सो तेज बाण झणेके शरीरमें मारे और उसको विद्ध किया ॥ १७॥ 
भीमसेनस्तु राधेयं नवत्या नतपवेणास । 
विव्याध समर कुद्धो जञ्जचदंश नहाबलः ॥ १८॥ 
उसी समय महा बलवान्‌ भीमसेनने क्रोध करके युद्धमें कणके कण्ठभागमें नब्बे तेज बाण 
आर ॥ १८॥ 


ततः प्रहस्याधिरथिविक्षिपन्धञुरुत्तसम्‌ । 
सुसोच निशितान्बाणान्पीडयन्खुमहाबलः । 
तान्प्रत्यविध्यद्राधेयः पञ्चभिः पञ्चभिः कारे! ॥ १९॥ 
तब अधिरथपुत्र महा बलवान्‌ कर्णने हसकर अपना उत्तम धनुष घुमाया और उन सबको 
पीडित करते हुए उनपर अनेक तीक्ष्ण बाण छोडे । कणने सब बीरोंको पांच पांच बाण 
मारकर व्यथित किया ॥ १९ ॥ 
+ 
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सात्यकेस्तु धनुद्छित्त्वा ध्वजं च पुरुषर्षभः । 

अथैनं नवभिर्घाणैराजघान स्तनान्तरे ॥ २०॥ 
पुरुषश्रेष्ठ कने सात्यकिका धनुष और ध्वजा काट दी, और नौ बाण सात्यकिके हृदयमे 
मारे ॥ २० ॥ 

भीससेनस्तु तं द्धो विव्याध जिंशता दारै! । 

सारथिं च त्रिभिर्घाणेराजघान परन्तपः ॥ २१॥ 
फिर क्रोध करके भीमसेने उसको तीस बाणोंसे घायल किया । मारिष ! कर्णने एक भल 
बाणसे सहदेवकी ध्वजा काट दी और शत्रुतापन करणने तीन बाणोंसे उनकै सारथिको मार 
डाला ॥ ९१ ॥ 

विरथान्द्रौपदेयांश्च चकार पुरुषर्षभ! । 


अक्णोनिमेषमाञ्ेण तददूसुतमिवा मवल्‌ ॥ २२॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! निमिपार्धमें ही ट्रौपदीके पृत्रोंको रथहीन कर दिया । यह अदूथुत ही कार्य 
इुआ ॥ २२ ॥| 
विसझुखीळुत्य तान्सवोज्छारेः संनतपर्वभिः । 
पाश्चालानहनच्छूरश्चेदीनां च महारथान्‌ ॥ २३॥ 


शूर कणेने अपने तेज बाणॉसे इन सबको इस प्रकार युद्धम विमुख करके, चेदी और पाश्चाल 
देशीय महारथियोंको मारना शुरू किया ॥ २३ ॥ 

ते वध्यमाना? समरे चेदिमत्स्था विशां पते । 

कणेसेकमभिद्रुत्य रारसङ्कैः समादयन्‌ । 

ताञ्जघान शितैबाणे। सूतपुत्रो महारथः ॥ २४॥ 
परथ्वीपते ! चेदि और मत्स्य देशके सब चीर कर्णके वाणोंसे समरमें व्याकुल होते हुए भी 
अकेले कणपर घावा करके उसपर बाणोंक्ी वर्षा करने लगे । महारथी छत पुत्रने उनको 
तीक्ष्ण चाणोंसे घायल क्षिया ॥ २४ ॥ 

एतदत्यदूशुतं कर्ण दृष्टवानस्मि भारत । 

यदेक! समरे शरान्सूतपुञ्। प्रतापवान ॥ २५॥ 

यतसानान्पर शक्त्यायोधयत्तांश्च धन्विनः । 

पाण्डवेयान्महाराज रारैयारितवान्रणे । ॥ २६॥ 
भारत ! उच्च समय हमने यह कणेका अद्भुत पराक्रम देखा कि अकेले प्रतापी खतपुत्र कर्ण 
युद्धमें पूरी झक्तिमें अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक युद्ध करते हुए, पाण्डबोंके अनेक धनुषधारियोंसे 
युद्ध करते रहे । दे मद्वाराज ! अकेले कणेने रणमें पाण्डवोंके अनेक वीरोंको अपने बाणोंसे । 
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सञ्ज आरत कणस्य लाघवेन अहात्मन! ! 

तुदुषुदबताः सयोः सिद्धात्न परमषथ। ॥ २७॥ 
भारत ! महात्मा कणकी शीघ्रतासे सब्र देवता, सिद्ध ओर श्रेष्ठ ऋषि बहुत प्रसन्न हुए ॥ २७॥ 

अपूजयन्महेष्वासा धातराष्ट्रा नरोत्तभस । 

कणे रथवरश्रेष्ठं श्रेष्ठं सवेधलुष्पतास ॥ २८॥ 
शृतराष्टरके महाधनुधेर पृत्रोंने भी सव धनुषधारियोंमें और रथियोंमे श्रेष्ठ नरोत्तम कणेका बहुत 
सत्कार किया ॥ २८॥ 

ततः! कणों महाराज ददाह रिपुवाहिनीम्‌ । 

कक्षमिद्धो यथा चह्िनिदाघे ज्वलितो महान ॥ २९॥ 
महाराज ! कण शत्रऑओकी सेनाको दग्ध करने लगा, असे ग्रीष्म ऋतुमें प्रज्वलित आग सखे 
काष्ठ और घासको जलाती है ॥ २९॥ 

ते वध्यमाना? कर्णेन पाण्डवेयास्ततस्ततः । 

प्राद्रयन्त रणे भीता! कणे दृष्ट्रा महाबलम्‌ ॥ ३०॥ 
कणीके बाणोंसे मारे जाते हुए पाण्डव सैनिक युद्धमें महा बलवान्‌ कर्णको देखकर डरकर इधर 
उधर भागने लगे ॥ ३० ॥ 

तञ्राकन्दो महानासीत्पाश्चालानां महारणे । 

वध्यतां सायकैस्तीध्णे! कणचापवरच्युतेः ॥ ३१॥ 
उस समय कर्णके उत्तम धनुषसे छूटे हुए तीक्ष्ण बाणोंसे, मारे जानेवाले पाञ्चाल सेनिकोंका 
महा युद्धम महान्‌ करुण शब्द होने लगा ॥ ३१ ॥ 

तेन शाब्देन वित्रस्ता पाण्डवानां सहाचस्तूः । 

कणसेक रणे योधं मेनिरे त्र शात्रवाः ॥ ३२॥ 
उस दारुण शब्दको सुनकर पाण्डवोकी बडी सेना डरसे व्याकुल हो गयी, सब इत्रु सैनिक 
समरमें अकेले कणेको ही श्रेष्ठ योद्धा मानने लगे ॥ ३२ ॥ 

तश्रादूखुतं परं चक्रे राधेयः शञ्चकरोनः 

यदेकं पाण्डवाः सर्वे न शेकुरभियीक्षितुम्‌ ॥ ३३॥ 
झत्रुनाशन राथापुत्र कणने फिर बहां अदूश्भत कमं करना आरम्भ किया, जिस कारण सब 
पाण्डव वीर उस समय कणकी ओर देख न सके ॥ ३३॥ 

यथौघः पर्वतश्रे्ठमासाद्याभिप्रदीर्यते । 

तथा तत्पाण्डवं सैन्यं कर्णमासाद्य दीर्यते ॥ ३४) 

पानी पर्वतमें लगनेसे इधर उधरको फेर जाता है, ऐश्वे ही पाण्डबोंकी सेना कर्णके पास 

पहुचकर इधर उधर भाग जाती थी ॥ १४ | 
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कणोऽपि समरे राजन्विधूमो5प्रिरिय ज्वलन । 

दहंस्तथौ मसहाघाहु) पाण्डवानां महाचखूम ॥ ३७ ॥ 
है राजन्‌ ! धुंआ रहित जलती अभिके समान प्रज्वलित महाबाहु कर्ण भी समरमें पाण्डबोंकी 
बडी सेनाको दग्ध करता हुआ खडा था ॥ ३५॥ 


शिरांसि च महाराज कर्णोश्वश्वलकुण्डलान । 
घाहूंश्च वीरो वीराणां चिच्छेद लघु चेषुभिः ॥ ३६॥ 
महाराज ! बीर करणने अपने वाणोंसे वीरोंके शिर, डोलनेवाले कुण्डल सहित छान और 
हाथ क्लीप्रतासे काट दिये ॥ ३६॥ 
हस्तिदन्तान्त्सरून्खड्गान्ध्यजाञ्शाच्तीईयान्गजान्‌ । 
रथांश्च बिविधात्राजन्पताकः व्यजनानि च ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! हाथीदांतके सूठवाले खड्ग, ध्वजा, शक्ति, घोडे, हाथी, अनेक प्रकारके पताका 
आर व्यजनोंको भी काट दिया ॥ ३७॥ 
अक्षेषायुगयोक्श्राणि चक्ताणि विविधानि च । 
चिच्छेद शातधा कणों योधबतसलुछित! ॥ ३८॥ 
बिविध पहिये ओर पहियोंकी नामी, घुरी, घोडोंकी लगाम योद्धाओके व्रता पालन 
` करनेवाले कणने शतशः काट दिये ॥ ३८ ४ 
तअ भारत कर्णेन निहतैगजवाजिभिः। 
अगस्यरूपा एथिवी मांसशोणितकर्दमा ॥ ३९ ॥ 
भारत ! कणके बाणोंसे मारे गये घोडे और हाथीयोंकी लाझोंसे एथ्बीपर चलना दुर्गम हो 
गया । पृथ्वीम मांस ओर रुधिरकी कीचड हो गयी ॥ ३९ ॥ 
विषमं च समं चैव इतेरश्वपदातिभिः । 
रथैश्च कुञ्जरेअ्रैव न प्राज्ञायत किश्चन ॥ ४०॥ 
मरे हुए घोडे, पैदल, रथ और हाथियोंसे अर जानेके कारण बहांकी एथ्वी ऊंची नीचि 
हो गयी । उधरके भूमिका कुछ पता नहीं जाना जाता था ॥ ४०॥ 
नापि स्वे न परे योधा! प्राज्ञायन्त परस्परम्‌ । 
घोरे दारान्धकारे तु कणांस्रे च विज़स्निते ॥ ४१॥ 
कर्णका अस्त्र जब बेगसे बढने लगा तो बाणोंसे चारों ओर घोर अन्धकार हो रहा था, उसमें 
योद्धा परस्पर अपने ओर परायेको नहीं पहचानते थे ॥ ४१॥ 
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राघधेथचापनिस्युरः चारैः काश्चन भूषितैः । 
संछादिला महाराज यतस्ाना महारथाः ॥ ४२॥ 
है महाराज ! राधापुत्रके धनुपसे छूटे हुए सुवर्णभूषित बाणोंसे सब पाण्डव महारथी 
छा गये | ४२॥ 
ले पाण्डवेयाः समरे कर्णेन इभ पुनः पुन! । 
का अभजञ्यन्त महाराज यतसाना महारथाः ॥ ४ व 
कणने बार बार अपने बाणोंसे समर भूमिम प्रयत्नपूर्वक युद्ध करनेवाले पाण्डवॉक महारथॉको 
व्याकुल कर दिया ॥ ४३ ॥ 


सगसंचान्यथा कद्ध! सिंहो द्रावयते बने। 

कणेस्तु समरे योधांस्तन्न तत्र महायशा! 

काल्यासास तत्सैन्यं यथा पछुगणान्वृक्तः ॥ ४४॥ 
जैसे वनमें क्रोधित सिंह सग समूहोंको भगाता है, उसी प्रकार महा यशस्वी कणेने उन योद्धा- 
आंको इधर उधर डराकर भगा दिया । जैसे भेडिया पशु समूदोको भयभीत करके भगाता 
है, ऐसे ही कणने पाण्डवोंकी सेनाको भगाया ॥ ४४ ॥ 


इष्ट्रा तु पाण्डवीं सेनां धातेराष्ट्रः पराङ्सुखीम्‌ । 

अभिजण्सुमहेष्वासा रुवन्तो सैरषान्नवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
पाण्डबोंकी सेनाको युद्धसे भागते देख, तुम्हारे महा धनुषधारी पुत्र भयंकर गर्जना करते 
हुए आये ॥ ४५ ॥ 

ळुर्थोधनो हि राजेन्द्र छुदा परमया युतः 

वादयामास संहृष्टो नानावा्यानि सवेदा! ॥ ४६॥ 
राजेन्द्र ! तब दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हो गया ओर वह आनन्दित होकर चारों ओर अनेक 
प्रकारके बाजे बजवाने लगां ॥ ४६ ॥ 


पाश्चालापि महेष्वासा भया मम्मा नरोत्तमा! । 

न्यवतेन्त यथा शरा सत्यु कृत्वा निवतेनम्‌ ॥ ४७॥ 
तब युद्ध छोडडकर भागे गये महा धनुपधारी नरश्रेष्ठ पाश्चाल भी फिर शर योद्धाओंके 
समान मृत्युका निश्चय करके लोटे ॥ ४७ ॥ 


तान्निवृत्तात्रणे शरात्राधेयः शञ्र॒तापनः । 
अनेकशो महाराज बभञ्ज पुरुषषेभः ॥ ४८ ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ शत्रुतापन-कण+उन. लोठे “हुए बीरोंको युद्धमें 'अनेकंश अन्न फर देता था ॥ ४८ ॥ 
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तत्र भारत कर्णन पाञ्चाला विंशती रथा! | 


निहताः सादथः कोघाचदथस्थ परः दाता! ॥ ४९ ॥ 
भारत ! कणेने बाणोंसे वहां वीस पाञ्चाल रथियोंको और सौसे अधिक चेदि देशके बीरोको 
मार डाला ॥ ४९ ॥ 
कृत्वा शान्यान्नथोपर्थान्याजिएष्ठांत्च भारत । 
नि्मेनुष्यान्गजस्कन्धान्पादातांश्चैव विद्रलान्‌ ॥ ५० ॥ 


भारत ! रथकी बेठकें ओर घोडोंकी पीठे बनी कर दीं, हाथियोंके कंधोपर कोई मलुष्य 
नहीं रखा ओर पेदलॉको भी भगाया ॥ ५० ॥ 
आदित्य इव मध्याह्न दुनिरीक्ष्य। परन्तपः । 
कालान्तकवपुः कूर! सूतपुत्रश्च्चार ह ॥७५९॥!) 
उस समय शत्रुतापन कणका तेज दोपहरके सर्यके समान दीखता था । उसकी ओर 
देखना कठिन था । उस समय यमराजके समान शरीरवाला क्रूर छतपुत्र कर्ण सब ओर 
घूमता था ॥ ५१ ॥ 
ए वमेतान्महाराज नरवाजिरथद्िपान । 
हत्या तस्थौ महेष्वासः कणोंऽरिगणसू दनः ॥ ६२॥ 
महाराज ! इस प्रकार झत्रुनाशन महा धनुर्धर कणे शत्रुओंके मनुष्य, घोडे, रथ ओर 
हाथियांका वध करके खडा रह गया ॥ ६२ | 
यथा सूतगणान्हत्या कालस्तिष्ठेन्स हाबल! । 
तथा स सोमकान्हत्वा तऱ्थाचेको महारथः ॥ ५३ ॥ 
जैसे महा बलवान्‌ यमराज प्रजाओंका नाश करके खडे होते हैं, ऐसे ही महारथी कर्ण सोम- 
कॉका संहार करके अकेला ही खडा रह गया ॥ ५३ ॥ 
तत्रादूखुतमपदथान पाञ्चालानां पराऋमम। 
वध्यमानापि कर्णेन नाजहू रणसूधेनि ॥ ५४ ॥ 
हमने उस समय कणेसे युद्ध करते पाञ्चालोंका यह अद्भुत पराक्रम देखा, कि उन्होंने कणसे 
मारे जानेपर भी युद्धके अग्र भागको नहीं छोडा ॥ ५४॥ 
राजा दुःशासनश्चैव छुपः शारद्वतस्तथा । 
अश्वत्थामा कुतवर्मा शऊकुनिश्चापि सौयलः । 
न्यहनन्पाण्डवीं सेनां शतशोड्थ सहस्रदाः ॥ ५७ ॥ 
राजा दुर्योधन, दुःशासन, शरइनके पत्र कृपाचार्य, अश्वत्यामा, कृतवमी और सुबलपुश्र 
शकुनिने भी पाण्डबोके सेकंडों>शेदे्सों वीरोका*नांदी कर-डाला «कण 
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कणेपुत्नौ च राजेन्द्र आतरौ सत्यविक्रमौ । 
अनावायेतां बलिनः पाञ्चालान्चै तस्ततः । 
लत्र युद्ध तदा ह्यालीत्कूर विशसनं महत ॥ ५६ ॥ 
राजेन्द्र ! कर्णके सत्य विक्रमी पुत्र दोनों बलवान्‌ भाई भी पाञ्चालोकी सेनाका सब तरहसे 
नाश करने लगे । इसी प्रकार वहाँ महान्‌ संहारकारी और क्रूर महान्‌ युद्ध हुआ ॥ ५६॥ 
४ पाण्डवाः झारा धृष्टयु्नदिखण्डिनो । 
द्रापद्धातश्व सकुदा अभ्यघ्रस्तावक बलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इसी प्रकार पाण्डबोळी ओरसे वीर धृष्टयुम्न, शिखण्डी ओर द्रोपरदीके पांचों पुत्र आदि क्रोध 
करके तुम्हारी सेनाका नाश करने लगे ॥ ५७॥ 
एवमेष क्षयो वृत्तः पाण्डवानां ततस्ततः । 
लावकानामपि रणे भीमं प्राप्य महाबलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणपचणि षद्पञ्चाशोऽभ्यायः ॥ ५६ ॥ ३२४९ ॥ 
इस प्रकार पाण्डबवीरोंका सब ओरसे नाश हुआ । महा बलवान्‌ भीमसेनसे मिलकर युद्धमे 
तुम्हारे वीरोंका भी बहुत संहार हुआ ॥ ५८ ॥ 
॥ महाभारतक्के कणपर्चम छप्पनवां अध्याय समाप्त ॥ ५६॥ ३२४९ ॥ 
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साप उवाच 
अजुनस्तु महाराज कुह्वा सैन्यं एथग्विधम । 
सूतपुत्रं उुसरब्ध दृष्ठा चेव महारणे ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! उप आहा युद्धमें अशुनने भी अत्यंत क्रोधमें भरे हुए कर्णको 
देखकर सेनाका अनेक प्रकारसे नाश किया ॥ १ ॥ 
शोणितोदां मही कृत्वा मांसमज्ञास्थिवाहि नीम्‌ । 
यासुदेवस्तिदं वाक्यमन्रवीत्पुरुषषेभ ॥२॥ 
मांस, चरबी और हडेयोसे पूर्ण रुथिररूपी जलकी नदी इस पृथ्ब्रीपर बहा दी । हे पुरुष- 
श्रेष्ठ ! इस प्रकार इस घोर नदीको बहाकर अजुन श्रीकृष्णसे ऐसे बोले- ॥ २॥ 
एत केतू रणे कृष्ण सूतपत्रस्य हृश्यते । 
सीमसेनादयञ्रैते योधयन्ति महारथान्‌ । 
एते द्रवन्ति पाञ्चालाः कर्णीत्रस्ता जनादैन ॥ ३॥ 
हे श्रीकृष्ण ! युद्धमें यही ध्वजा खतपुत्रकी दीख पडती हे । ये भीमसेन आदि योद्धा महा- 


रथियाँसे युद्ध कर रहे हैं । हे जनादेन ! कणेके डरसे ये पाञ्चाल बीर भागे जाते हैं ॥३॥ 
६२ ( म. भा, कणे. 
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एच दुर्योधनो राजा श्वेतच्छत्रेण भास्वता । 

करणेन अझ्नान्पाञ्चालान्द्राचयन्घषटठ शो भते ॥ ४॥ 
ये तेजस्वी सफेद छत्रधारी राजा दुयोधन, कर्णे भ्न हुए पाञ्चालोको भगाते हुए बहुत 
शोभित हो रहे हैं ॥ ४॥ 

कपर कूलवमी च द्रौणिऔ्व महाबल! । 

एते रक्षन्ति राजानं सूतपुत्रेण रक्षिताः । 

अवध्यम्ानास्तेऽस्मासिघातयिष्यन्ति सोमकान्‌ ॥ ५ ॥ 
कृपाचाय, कृतवर्मा और महा बलवान्‌ अश्वत्थामा ये सब वीर सतपुत्र कणसे राक्षित होकर 
राजा दुर्योधनकी रक्षा करते हैं । यदि अब हम उन्हें न मारेंगे, तो थे सोमक सेनाका नाश्च 
कर डालेंगे ॥ ५ | 

एव शल्यो रथोपस्थे रशिसिसंचारकोबिदः । 

सूलपुञ्नरर्थ कृष्ण वाहयन्बहु झो भते ॥ ६ ॥ 
श्रीकृष्ण ! ये घोडोंकी विद्या जाननेवाले शल्य रथपर बेठकर खतपुत्रका रथ हांकते इए बहुत 


he 


षित हो रहे हैं ॥ ६॥ 
तञ से बुद्धिरुत्पन्ना वाहयात्र महारथम्‌ । 
नाहत्वा ससरे कणे निवर्तिष्ये कथश्चन ॥७॥ 
आज मैंने युद्धमें कणेको विना मारे किसी प्रकार पीछे नहीं लोटूंगा । इसलिये अब मेरी 
सम्मातिमें मेरे इस भग्न रथको उसीकी ओर हांकिये ॥७॥ 
राधेचोडप्यन्यथा पार्थीन्खञ्जथांच्य महारथान्‌ । 
निःदोषान्समरे कुर्यात्पद्थलोनौं जनादेन ॥८॥ 
हे जनादन ! अन्यथा राधापुत्र कण हमारे देखते देखते पाण्डव और सृञ्जय महाराथियोंका 
समरमें संपूर्ण नाश कर देगा ॥ ८ ॥ 
तत! प्रायाद्रथेनाइ फेशायस्तव वाहिनीम्‌ । 
कण प्राति महेष्वासं हरथे सव्यसाचिना ॥ ९॥ 
अनन्तर अर्जुनके ऐसे वचन सुन श्रीकृष्ण रथसे सव्यसाची अ्जुनके साथ कणेका देरथ युद्ध 
करानेके लिये शीघ्रतासे तुम्हारी सेनामें महाधनुधर कणकी ओर चले ॥ ९ ॥ 
प्रयातत्च महाबाहुः पाण्डवानुज्ञया हरिः । 
आश्वास थन्रथेनैच पाण्डुसैन्यानि सवेदा! ॥ १०॥ 
महाबा श्रीकृष्ण अर्जुनकी सम्मतिसे पाण्डब सेनाको सब प्रकारसे प्रसन्न करते हुए रथसे 


युद्ध करनेको चले ॥ 


० ॥ 
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रथघोषः स संग्रामे पाण्डवेयस्य संबभौ । 

वासवाशानेतुल्यस्थ महाघस्यव मारिष ॥ ११॥ 
मारिष ! उस समय युद्धमें अजुनके रथका शब्द इन्द्रके वज्रकी गडगडाहट और महान्‌ जल- 
प्रवाइक समान लगता था ॥ ११॥ 

सहता रथघोषेण पाण्डव! सत्यविक्रमः । 

अभ्ययादप्रमंयात्मा निजयस्तच वाहिनाम्‌ ॥ १२॥ 
सत्य पराक्रमी अमयात्मा अज्जुन अपने रथके महान्‌ शब्दसे तुम्हारी सेनाको पराजित करते 
हुए कणसे युद्ध करनेको चले ॥ १२॥। 


तमायान्तं समीक्ष्येव -वेताश्वं क्षण सारथिम्‌ । 

मद्रराजोऽञ्रवात्कणे केतु दृष्ट्रा महात्मनः ॥ १३॥ 
उस समय श्रीकृष्ण सारथि और सफेद घोडासे युक्त अजुंनको आते और उन महात्माकी 
ध्वजाको देख, मद्रराज शर्य कणेसे बोले ॥ १३॥ 

अथ स रथ आयाति श्वेताश्वः कष्णसारथिः । 

निप्रन्नमित्रान्समरे यं कणे परिएच्छसि ॥ १४॥ 
हे कणे ! जिसको तुम पूछते थे, यह सफेद घोडे ओर श्रीकृष्ण सारथि सहित समरमें शत्रु- 
आका नाश करते हुए उसी अजुनका रथ चला आता है ॥ १४॥ 

एष तिष्ठति कोन्तेयः संस्एदान्गाण्डिव घनुः । 

ते हनिष्यसि चेदद्य तन्नः श्रयो भविष्यति ॥ १५ ॥ 
बे देखो, गाण्डीव धनुष धारण किये अजुन खडे ई । यदि तुम उनको आज युद्धम मार 
डालोगे, तो हमारा सबका कल्याण होगा ॥ १५ ॥ 

एषा विदीयते सेना धातराष्ट्री समन्तत! । 

अज्जुनस्य भयात्तण निघतः द्याचवान्बद्दन ॥ १६ ॥ 
अजुन श्लीघ्रतासे अनेक शत्रुओंका वध करते हैं, इसलिये उनके भयसे दुयोंधनको यह सेना 
चारों ओर भग्न होकर भागी जाती है ॥ १६ ॥ 


वजेयन्सवसैन्यानि त्वरते हि धनञ्जयः 
त्वद्थांमांत मन्येऽहं यथास्यादायते वपुः ॥ १७॥ 
अजुनका शरीर जसा प्रोत्साहित हो रहा हे, उससे भें मानता हूं के सब सेनाको 


छोड%र केवल तुम्हारी ही ओर त्वरासे चल आत हैं ॥ १७॥ 


ह 
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न ह्यवस्थाप्यते पार्थो युयुत्खुः कनचित्सह । 
त्वास्ते कधदीपो हि पीडथमाने चुकोदरे ॥ १८॥ 
इस समय भीमसेनको व्याकु देख अजुंनको बहुत क्रोध हुआ है, इससे हमें निश्चय होता 
है कि ये तुम्हारे सिवाय ओर किसीसे नही लडेंगे ॥ १८ ॥ 
विरथ धमराज च दृष्ट्रा सुरढ विक्षतम्‌ । 
'शख'ण्डन सात्याक 'च ष्ट्य च पाषलस्‌ ॥ १९ ॥ 
आज महाराज घमराजको रथहीन ऑर घाबांसे बहुत व्याकुल देखकर, शिखण्डी, द्रुपद पुत्र 
शृष्टयु्न, सात्यकि ॥ १९॥ 
द्रौपदेयान्युधामन्युछुत्तमौजसभेष च । 
नकुलं सहदेवं च श्रातरौ द्रौ समीक्ष्य च ॥ २० ॥ 
द्रौपदीके पुत्र, युघामन्धु, उत्तमौजा, नकुल, सहदेव दोनों भाई- इन सबको व्याकुल 
देखकर ॥ २० ॥ 
सहसैकरथः पार्थस्त्वामभ्यलि परन्तप । | 
क्राधरक्तेक्षणः कुद्धो जिघांखुः सवेधन्विनास ॥ २१ ॥ | 
ये क्रोधसे नेत्र लाल किये, सब घनुषधारियोंको मारनेकी इच्छास क्रुद्ध होकर अजुन केवल | 
एक रथस सहसा तुम्हारी ही ओर आक्रमणके लिये चले आते ह ॥ २१ ॥ 
त्वरितोऽभिपतत्यस्मांस्त्यक्त्वा सेन्यान्यसशायम्‌ । 
रच कणे तिया त्येनं नास्त्यन्यो हि धलुधेरः ॥ २२ ॥ 
अजुन सब सेनाओंझो छोडकर अत्यंत शीघ्रतासे हमारे ऊपर धावा कर रहे हैं, इसमें संश्चय 
नहीं हे, इसलिये हे कर्ण ! तुम अजुनहीसे युद्ध करनेको चलो, क्योंकि तुम्हारे सिबाय और 
किसी धनुषधारीको उनसे युद्ध करनेकी शक्ति नहीं है ॥ २२ ॥ 
न तं पञ्यामि लाकेऽस्मिस्त्वत्ताऽप्यन्य घनुधेरम्‌ 
अजुन समर कुदं यो वलाभिव धारयेत्‌ ॥ २३॥ 
हम तुम्हारे सिवाय इस जगत दूसरे धचुधर वीरको ऐसा नहीं देखते, जो समुद्रम उठ हुए 
ज्वारके समान समरमें क्रोध भरे अजुनको रोक सके ॥ २३ ॥ 
न चास्य रक्षां पद्यामे एछतो न च पाश्वेतः । 
एक एवामियालि त्वां पदय साफल्यमात्मनः ॥ २४॥ 
में देखता हूं कि अर्जुनके पीछे या अगलबगरसे कोई रक्षा करनेवाला नहीं हे, वे अकेले ही 


तुमसे लडनेको चल आते हें । इसलिये देखो तुम्हे अपनी सफलताक लिये ग्रारब्ध कसा 
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त्यं हि कृष्णौ रणे शाक्तः संसाधयितुमाहषे । 
तवैष भारो राधेय प्रत्युद्याहि धनञ्जयम्‌ ॥ २५॥ 
हे राधापुत्र ! तुम ही श्रीकृष्ण और अजुनको युद्धमें जीत सकते हो । यह भार तुम्हारे ही 
श्चिर हे, इसलिये तुम ही इससे लडनेको जाओ ॥ २५॥ | 
त्वं कूलो सेव भीष्मेण द्रोणद्रौणिकृपेरापे । 
सब्यलाचिप्रतिरथस्त॑ निवतेय पाण्डवम्‌ ॥ २६॥ 
तुमने भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और क्रपाचायेके समान पराक्रम किया है, इसलिये तुम 
जो सव्यसाची अजुनके समान रथि हैं, तो उन पाण्डुपुत्रको रोको ॥ २६ ॥ 
लालिहानं यथा सपे गजन्तम्ठ॒ष॒र्म यथा । 
लयस्थित यथा व्याधं जहि कण धनञ्जयम्‌ ॥ २७॥ 
हे कर्ण ! लहराते हुए सांप, गजते हुए सांड और बलवान्‌ सिंहके समान भयंकर अजुनको 
तुम मार डालो ॥ २७॥ 
एते द्रवन्ति समरे धातेराष्ट्रा महारथाः । 
अजुनस्य अयात्तृणे निरपेक्षा जनाबिपाः 


- ॥ २८॥ 
युद्धमें दुर्योधनकी सेनाके ये महारथी नरेन्द्र अजुनके भथसे युद्धकी इच्छा छोडकर श्लीप्रतासे 
भागे जात हैँ ॥ २८ ॥ 


द्रवलासथ तेषां तु याथि नान्योऽस्ति मानब! । 
अयहा यो अबेट्वीर त्वास्ते सूतनन्दन 


॥ २९॥ 
हे बीर छतपुत्र ! अब इन भागते हुए बीरोंका भय नाञ्च करनेमें तुम्हारे सिवाय और कोई 
दूसरा मनुष्य युद्धमें समर्थ नहीं हैं ॥ २९ ॥ 
एते त्वां कुरवः सर्वे द्वीपमासादय संयुगे । 
विष्ठिताः पुरुषव्याघ त्वत्तः शरणकाछ्िणः ॥ ३०॥ 
है पुरुषव्याध ! इस युद्धमें तुम द्वीपके समान हो । तुमसे शरण पानेकी इच्छा करनेबाले ये 
सब कौरव तुम्हारे ही आश्रयमें हें ॥ ३० ॥ 
वैदेहार्बछकार्चोजास्तथा नग्नाजितस्त्वया । 
गान्धाराश्च यया धृत्या जिताः संख्ये छुदुजयाः ॥३१॥ 
हे पुरुषसिद्द ! विदेह, अंबष्ठ, काम्बोज, नभ्नाजित्‌ ओर गान्धार देशके अत्यंत दुजेय सब 
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ता शात कुरु राधेय ततः प्रत्याहि पाण्डवम्‌ । 


वाखुदच च वाष्णय प्रायसाण पक्रा!ट्ना ॥ ३२॥ 


आज उसी बलको अपनाओ और अजुनके सङ्गमें युद्ध करो और अर्जनसे सदा प्रसन्न, वृष्णि- 
वशी वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णका भी सामना करो ॥ ३२॥ 
कण उवास 
प्रकृतिस्थो हि से शल्य इदानीं संमतस्तथा । 


~ NN 


प्रातभास महाबाहा विभाश्वव घनञ्जयात. ॥ ३३॥। 


कणे बोले- है महाबाद्दो शर्य ! इस समय तुम अपने मूल स्वरूपमें दिखाई देते हो और 
मुझसे सहमत हो । तुम अजुनसे डर रहे हो ऐसा जान पडता है ॥ ३३॥ 


प्य वाह्णोबलं मेऽव्य शिक्षितस्य च प्य मे । 
एकोऽद्य निहनिष्यासि पाण्डवानां महाचलूम ॥ ३४॥ 
आज तुम हमारे बाहु ओर शिक्षाका बल देखो । आज में अकेला ही पाण्डबोंकी बडी सेनाका 
नाश करूंगा ॥ ३४ ॥ | 
कूष्णौ च पुरुषव्याघौ तच सत्यं ब्रवीसि ते । 
नाहत्वा युधि तो वीरावपयास्ये कर्थंचन ॥ ३६॥ 
हे पुरुषासह ! आज तुमसे भ॑ सत्य कहता इं कि युद्धमं उन दोनों बीर पुरुषलिंह श्रीकृष्ण 
ओर अजुनका बध किये बिना में किसी तरह युद्धसे नहीं लोटूगा ॥ ३५॥ 
स्वप्स्ये वा निहतस्ताभ्यामसत्यो हि रणे जय! । 
कृतार्था वा भविष्यामि हत्वा तावथ वा हत! ॥ ३६॥ 
अथवा वे ही दोनों मुझे मार डालेंगे और में सदाके लिये सो जांऊगा; क्योंकि युद्धमें 
जयका कुछ निश्चय नहीं रहता । आज उन दोनॉको मारकर अथवा उनसे मारा जाकर 
कृतार्थ हो जाऊंगा ॥ ३६ ॥ 
नेताइदो जातु चशुव लाके रथोत्तमो यावद्‌ अलुश्षुत नः । 
तमाहर प्रतियात्स्यांमे पाथ महाहवे पद्य च पारुष से ॥ ३७॥ 
हे शल्य ! हमने जहांतक सुना है, वहांतक जगत्में अज्ुनके समान श्रेष्ठ महान्‌ योद्धा 
कभी उत्पन्न हुआ नहीं, सो इम आज उसीसे महासमरमे युद्ध करेंगे, तुम हमारे पराक्रमको 
देखो ॥ ३७॥ 
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रथे चरत्येष रथप्रवीरः शीघरैहयैः कौरवराजपुत्रः । 


स वाद्य मां नेऽ्यति कूच्छ्मेलत्कर्णस्यान्तादेतदन्ताः स्थ सर्वे ॥ ३८॥ 


ये कौरव राजपुत्र महारथियोमे श्रेष्ठ अझुन शीध्रगामी घोडके रथपर चढे हुए सेनामें घूम 
रहे हैं, सो ये आज हमें सृरपुके संकटमें डाल देंगे और मुझ कर्णका अन्त होते ही सब 


कोरव सेनाका नाश निश्चित ही है ॥ ३८॥ 


~ 


अस्वेदिनौ राजपुत्रस्य इस्ताववोपिनौ जातकिणौ बृहन्तौ । 

दृढायुधः कृतिमान्क्षिप्रहस्ता न पाण्डवेयेन समोऽस्ति योधः ॥ ३९॥ 
इन राजपुत्रके बडे हाथोंमें कभी पसीना नहीं आता है, उनमें धनुषकी ठेठ पड गई हैं और 
बे कापते नहीं । इनके आयुध सुदृढ हैं, ये युद्धस्‍लानिपुण और शीघ्र श्र चलानेवाले हैं । 
पाण्डपुत्र अजुनके समान योद्धा जगतमें दूसरा कोई नहीं है ॥ ३९॥ 

शुह्णात्यनेकानापि कङ्क पत्रानेक यथा तान्क्षितिपान्प्रमथ्घ । 

ते क्रोदामाचं निपतन्त्यमोघाः कस्तेन योधोऽस्ति समः एथिव्याम्‌ ॥४०॥ 
ये कंकपुत्रयुक्त अनेक बाण हाथमें लेकर, एक बाणके समान शीघता सहित छोड़ते हैं, और 
राजाओंको मारते हैं; वे सब अमोघ बाण एक कोसतक जाकर गिरते हैं | इस पृथ्वीपर 
उनके समान कोन दूसरा योद्धा हे? ॥ ४०॥ 


अतोषयत्पाण्डवेयो हुता कष्ण द्विती योऽतिरथस्तरस्वी । 

लेभे चक्र थत्र कृष्णो महात्मा धनुगाण्डीवं पाण्डव! सव्यसाची ॥४१॥ 
इन्हीं महारथी और महातेजस्वी पाण्डपुत्र अजुनने श्रीकृष्णकी सहायतासे खाण्डव वनमें 
अझिको तृप्त किया था । वहींसे महात्मा श्रीकृष्णको चक्र और सव्यसाची अजुनको गांडीव 
धनुष मिला था ॥ ४१ ॥ 

श्वेताश्वयुक्तं च खुघोषसJ्ऽ्यं रथ महावाहुरदीनस क्त्वः । 

महेषुधी चाक्षयौ दिव्यरूपौ आास्त्राणि दिव्यानि च हव्यवाहात्‌ ॥४२॥ 
वहीं यह उत्तम शब्दवाला, सफेद घोडोंके सहित रथ, दो दिव्य अक्षय बडे तूणीर और 
अनेक दिव्य शत्र उदार महाबाहु अर्जुनको अभिते मिले थे ॥ ४२॥ 

तथेन्द्र्लोके निजघान दैत्यानसंख्धेयान्कालकेयांख्च सवान । 

लभे शङ्कं देवदत्तं स्म तत्र को नाम तेनान्याधिकः! एथिव्यास्‌ ॥४३॥ 
इन्होने इन्द्रलोकमें जाकर असंख्य कालकेय नामक दानवोंको मारा था । तब वहां देवदत्त 


श्व पाया था, उन अजुनसे wami इस पथ्बीपर कोन भेष्ठ दे! ॥ RE |, eGangotri 
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महादेवं तोषयामास चैव साक्षात्छुयुद्धेन महानुभाव! । 

लेभे ततः पाझुपतं खुघोरं चैलोक्यसंहारकरं महास्त्रस ॥ ४४॥ 
जिन महालुभावने उत्तम युद्ध करके साक्षात्‌ महादेवको प्रसन्न किया और शिबसे तीन 
लोकको नाश करनेमें समर्थे, महा घोर पाशुपत नामक महान्‌ अख्न प्राप्त किया ॥ ४४ ॥ 

प॒थक्पुथग्लोकपालाः सभेला ददुर््यञ्राण्यप्रंतेथाणि यर्थ । 

चैस्ताज्धानाशु रणे नुसिहान्स कालखञ्जानखुरान्ल सेतान ॥ ४५ ॥ 
जिनको भिन्न भिन्न लोकपालोंने मिलकर अप्रमेय अस्त्र दिये हैं; जिन नरतिहने उन्हीं अस्तरासे 
समस्त कालखजञ्जञ दानवोंका युद्धमें शीघ्र ही नाश किया |! ४५॥ 


तथा बिराटस्य पुरे सभेत!न्सवानस्भानेकरथेन जित्वा । 

जहार लङ्गोधनमाजिमध्पे वस्त्राणि चादत्त महारथे*थः ॥ ४६ || 
जिन्होंने एकत्र हुए हम सबको बिराट नगरमें एक ही रथसे युद्धमें जीतकर, विराटका 
गौधन लौटा दिया और सब महारथियोंके बज्न भी उतार लिये थे ¦| ४६ ।. 


तमीह॒शं बीयेगुणोपपज्न॑ कृष्णाहितीय्य वरये रणाथ । 

अनन्तवीर्येण च केशवेन नारायणेनाप्रतिमन ग॒प्तम ॥ ४७॥ 
आज हम इम प्रकार सच वीर गुणोंसे भरे, श्रीकृष्णकी सहायतासे युक्त अजुनको युद्धके 
लिये पसंद करते हैं। सो अजुन आज अनन्त पराक्रमी, अप्रतिम, सब लोकोंके स्वामी 
साक्षात्‌ नारायण श्रीकृष्णसे रक्षित हैं ॥ ४७ ॥ 


वर्षायुतैयेस्थ युणा न शाक्या वक्‍्तुं सभेतेरपि सर्वलोकैः । 

महात्मन! दाड्वचफक्रासिपाणेविंष्णोजिष्णो बेसुदेवात्मजस्प । 

अयं मे वे जायते साध्वसं च चट्टा कृष्णावेकरथे सभेतौ ॥ ४८ ॥ 
अब शङ्क, चक्र और खड्ग धारण करनेवाले विष्णुरूप, जगत्क्षो जीतनेबाले, महात्मा वसुदेव 
पुत्र श्रीकृष्णके गुण तीनों लोकोंके लोग इकडे होकर दस सह वर्षतक कहे, तो भी पार 
नहीं पा सकते । हाथोंमें श्रीकृष्ण और अजुनको एक रथपर बैठे देख, मुझे बडा भय लगता 
है॥ ४८ ॥ 


उभौ हि शरो कृतिनौ हढास्त्रौ महारथौ संहननोपपनों । 

एताहशौ फल्युनवाखुदेवौ कोऽन्यः प्रतीयान्म्हते चु शल्य ॥४९॥ 
हे शल्य ! ये दोनों शूर, युद्ध कुशल, दृढ अख्रधारी, महारथी सुदृढ शरीरवाले और बलवान 
हैं। ऐसे अर्जुन और श्रीकृष्णसे मेरे सिवाय दूसरा और कौन युद्धे लिये जा सकता 
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एतावाहं युवि वा पातयिष्ये मां वा कृष्णौ निहनिष्यतोऽद्य । 

इति जवञ्शल्यममित्रहन्ता कर्णो रणे मेघ इवोन्ननाद ॥ ५० ॥ 
हे महाराज ! बहुत दिनसे महा पराक्रमी अजुनसे जो भेरी इच्छा हे, सो आजतक पूरी न 
हुई इससे अधिक ओर कया आश्य होगा ? आज युद्धमें में इन दोनोंकों मारूंगा, या मुझे 
वे दोनों ही कृष्ण मार डालेंगे, शत्रुनाश्न कर्ण शट्यसे ऐसा कहकर समरमें मेघके समान 
गजने लगा ॥ ५० ॥ 

अभ्येत्थ पुत्रेण लवाभिनन्दितः समेत्य चोवाच कुरुप्रवीरान । 

कूपं च भोज च महासुजावुमौ तथेव गान्धारन्पं सहानुजम्‌ । 

गुरोः खुल चावरजं तथात्मनः पदातिनोऽथ द्विपसादिनोऽन्यान्‌ ॥ ५१ ॥ 
तुम्हारे पुत्र दुयोंधनने समीप आकर उसका अभिनन्दन किया, उससे मिलकर करणने कुरुओंमें 
श्रेष्ठ वीरोंसे, महाबाहु कृपाचायें और कृतवर्मासे, भाइयोंके सहित गान्धारराज शकुनिसे 
गुरुपुत्र अव्वत्थामासे अपने छोटे भाईवे तथा और भी सब पैदल, हाथी और घोडेपर 
चढे बीरोंसे कहा- ॥ ५१ ॥ 


निन्धताभिद्रवलाच्युताजुनौ रमेण संयोज यताशु सषेतः । 

यथा अवाद्विख्रराविक्षलाचुभौ खुखेन हन्यामहमद्य भूमिपाः ॥५२॥ 
हे वीरो ! श्रीकृष्ण और अजुनपर आक्रमण करो, उन्हें रोको और इन दोनोंक़ो सब प्रयत्न 
करके शीघ्र ही श्रमसे थका दो । हे नरेन्द्र ! तुम लोग उन दोनोंको घाबोसे अत्यंत व्याकुर 
कर दो, तब में सुखमे क्षतविक्षत इए इन्हें मार डाळूंगा ॥ ५२॥ 


तथेति चोक्त्वा त्वारिताः स्म तेञ्जुन जिघांसवो वीरतमा! समभ्ययुः । 
नदीनदान्भूरिजलो महार्णवो यथा तथा तान्समरेऽजुेनोंऽग्रसल्‌ ॥५३॥ 
' ऐसा ही होगा ” ऐसा कहकर वे बीर श्रेष्ठ अजुनको मार डालनेकी इच्छासे शीघतासे सब 
मिलकर आगे गये । जैसे बहुत जलसे भरा हुआ समुद्र सब नदियों और नदोंको शान्त 


च्य च _p 


कर देता दै, वैसे ही अज्ुनने भी उन सब वीरोंको समरभें ग्रस लिया ॥ ५३ ॥ 


न सन्दधानो न तथा शारोत्तमान्प्रसु्चसानो रिपुभिः प्रहर्यते । | 
धनञ्जयस्तस्य दारैश्च दारिता हताश्च पेतुनेरवाजिकुद्धराः ॥ ५४॥ 
अजुन किस समय उत्तम बाण लेते हॅ, किस समय धनुषपर चढाते हैं और किस समय 
उन्हें छोडते हैँ, सो शत्रुओंको नहीं दिखाई देता था; केबल अ्ुनके बाणोंसे विदिण होकर 
मरकर गिरते हुए मनुष्य, हाथी ओर घोडे दीखते थे ॥ ५४ ॥ 

६३ ( म. भा. कणे. ) 
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राराचिषं गाण्डिवचारुमण्डलं युगान्तसूर्थधलिघानतेज सम्‌ । 

न व्हारयाः शङुरुदाक्षलु जय थथा राव व्याधितचक्षुबो जनाः ॥५५॥ 
जसं रॉगयुक्त नत्रपालं मनुष्य स्रयेको ओर नहीं देख सकते, वसे ही बाणरूपी किरण और 
गाण्डीव धनुपरूपी सुंदर मण्डलवाछे, प्रलयकालके सयेके समान तेजस्वी अर्जुनको कोई कौरव 
शत्रु नहीं देख सकते थे ॥ ५७ ॥ 

तमभ्यधावद्विस्रजञ्चारान्कपस्तथेच सोजस्तव चात्मजः स्वथस्र्‌ । 

जिघांखुभिस्तान्छुशलैः शारोत्तमान्महाहचे खंजवितान्प्रथत्नतः ! 

शार? प्राचच्छद स पाण्डवस्त्वरन्परा भनदट्टक्षास च गञाभास्ञ्रामिः ॥५६॥ 
कृपाचायं उनपर बाणोंकी वषो करते हुए उनकी ओर दोडे, वेसे ही कृतवर्मा और तुम्हारे 
पुत्र स्वयं राजा दुर्योधन अजुनके ऊपर बाण वषाने लगे । मार डालनेकी इच्छा करनेवाले उन 
कुशल योद्धाअसि प्रयत्नपूचेक चलाये गये उन उत्तम वेगवान्‌ बाणोंको महाधुद्धमें अजुनने 
शीघ्र ही अपने वाणोसे काटकर, सबके हृदयमें तीन तीन बाण मारे ॥ ५६ ॥ 

स गाण्डिवाभ्घायतपूर्ण मण्ड लस्तपात्रिएनजे नमास्करो च भौ । 

शारोग्ररन्मिः छुचिकमध्यगो यथैव सूय? परिवेषगस्तथा ॥ ६७॥ 
जसे बेशाख-ज्येष्ठका घेरा पडा हुआ खर्य जगत्को तपाता है, ऐसे ही बाणरूपी अग्र 
किरणासे युक्त ओर खींचे हुए गाण्डीव घचुषरूपी मण्डलवाले, अजुनरूपी सूर्य तुम्हारी 
सेनाको तपाते हुए शोमित हो रहे थे ॥ ५७॥ 

अथाग्ञ्यबाणेदकाभिधनञ्जर्यं परासिनद्द्रोणखुलोऽच्युतं ञ्रिभिः । 

चतुमिरश्वांश्चतुरः कपिं तथा रारैः स नाराचवरैरवाकिरत्‌ ॥ (९८ ॥ 
अनन्तर द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने दस वाणोंसे अजुनको तीनसे श्रीकृष्णको ओर चारसे चारों 
घोडॉँझो मारे फिर वह ध्वजापर बेठे इए वानरके ऊपर उत्तम नाराच बाणोंकी वपो करने 

लगा ॥ ५८ ॥ 
तथा तु तत्तत्स्फुरदात्तकासुकं त्रिभिः शारैयन्तृशिरः क्षुरेण । 
हयांत्वतुर्नित्वतुरस्त्रिमिध्वेजं धनञ्जयो द्रौणिरथान्न्यपातयत्‌ ॥५९॥ 
तब अजुनने तीन बाणोंशे उसके चमकते हुए धनुषको, एक क्षुरसे सारथिके शिरको चारसे 


AN NN 


चारों घोडाको और तीनसे ध्वजाको अश्वत्थामाके रथसे नाचे गिराया ॥ ५९ ॥ 

स रोषपूणोंऽशनिवज्रहाटकैरलंक्रतं तक्षकभोगवचे सम्‌ । 

सुबन्धन काझुकमन्यदादद थथा महाहपचर्‌ एगरस्तथा ॥ ६० ॥ 
नन्तर अश्वत्थामाने क्रोध करके शनि, हीरा ओर सुवणेभूषित ओर तक्षकके समान बणवाले 
दूसरे सुदढ धनुपको दाथमें लिया, मानो पवतमंसे महा सांपको ॥ ६० ॥ 
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स्वस्ञायुधं चोपविकीय भूतले धनुश्च कृत्वा सयुणं गुणाधिकः । 

ससानयानावाजितौ नरोत्तमो शरोत्तमेदौणिराविध्यदान्तिकात्‌ ॥६१॥ 
अपने कटे हुए धनुषको पृथ्त्रीपर फॅककर शुणबान्‌ अश्वत्थामाने धनुषपर प्रत्यश्चा चढायी 
ओर दोनों अजेय नरश्रेष्ठांको उत्तम बाणॉसे निकटसे विद्ध किया ॥ ६१ ॥ 

कूपश्च भोजश्च तथात्मजञ्च ते तमोचुदं वारिधरा इवापतन्‌ । 

कुपस्य पाथ! सकार रारासन हयान्ध्वजं सारथिमेच पत्राभि! ॥६२॥ 
जसे सथकी ओर अनेक मेघ दोडते हैं, ऐसे ही युद्धमें खडे पाण्डव श्रेष्ठ अजुनकी ओर गेघके 
समान बाण वषाते हुए, कुपाचाय, कृतवर्मा ओर तुम्हारे पुत्र दुर्योधन दौंडे। अजुनने अपने 
बाणांसे कृपाचायंके घोडे, सारथि, ध्वज ओर बाणोंके सहित धनुष काट दिये ॥ ६२ ॥ 

कारे! प्रचिच्छेद तवात्मजस्य ध्वजं धलुश्च प्रचकते नदेतः । 

जघान चाश्वान्कृतवसण! झु भान्ध्वजं च चिच्छेद ततः प्रतापवान्‌ ॥६३॥ 
इसी प्रकार प्रतापी अजुनने गजनेवाले तुम्हारे पुत्र दुयोधनके ध्वज और भनुषक्षो अपने 
बार्णोसे काट दिया, फिर कृतवर्माके उत्तम घोडाको मार डाला और ध्वजाको काट 
दिया ॥ ६३ ॥ 

सयाजिसूतेष्वसनान्सकतनाञ्जघान नागाश्वरथांस्त्वरंश्च स! । 

ततः प्रकीणे खुसहडलं तव प्रदारितं सेतुरिवार्भसा यथा 

ततोऽञ्नस्याङु रथेन केरावश्चकार चाञ्ूनपसव्यमातुरान्‌ ॥ ६४॥ 
फिर शीघधतासे घोडे, साराथि, धनुष ओर ध्वजाओं सहित रथ, हाथी ओर घोडोको मारना 
शुरू किया । फिर पानीसे टूटे हुए वांधक्रे समान तुम्हारी बडी सेना इधर उधर बिखर 
गई । तब श्रीकृष्णने बहुत शीघ्रतासे अजुनके रथको सब व्याकुल इए शत्रऑक्ी दाहिनी 
ओर पहुंचा दिया ॥ ६४ ॥ 

तत! प्रयान्तं त्वरितं धनञ्जयं शतकतु ब्ृत्रनिजघ्ुषं यथा । 

खमन्वधावन्पुनरुच्छरितैष्वजै रथे! खुयुक्तेरपरे युयुत्सवः ॥ ६९५७ ॥ 
जैसे इन्द्र बृत्रासुरको मारनेकी इच्छासे आशे जाते हैं, वैसे ही वेगपूवेक अगि बढनेबाले 
अजुनपर अनेक महारथियोने ध्वजा उडाते हुए उत्तम रथोंसे आक्रमण किया ॥ ६५ ॥ 

अथामिस्रत्य प्रतिवाथे तानरीन्धनञ्जयस्याभि रथं महारथाः 

शिखण्डिशैनेययमा! शितैः शारेविदारयन्तो व्यनदन्छु भैरवम्‌ ॥ ६६॥ 
अजुंनके रथकी ओर जाते हुए शत्रुओऑंके पास पहुंचकर महारथी शिखण्डी, सात्याकि, नकुल 
आर सहदेवने उन्हे रोका ओर अपने तेज बाणोसे तुम्हारी सेनाको नाश करते हुए भयंकर 
गजना करने लगे ॥ ६६॥ 
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ललोऽभिजघ्चुः कुपिताः परस्परं चारैस्तदाञ्गोगतिभिः सुतेज नैः । 

कुरुप्रवीराः सह स्ञ्जयैयथाखुराः पुरा देबरेरयोध यन ॥ ६७॥ 
अंसे पहले दानबानि देवश्रेष्ठांसे युद्ध किया था, इसी प्रकार सुञ्जयोंसे कौरवोंके योद्धा कुड 
होकर वेगवान्‌ ओर तेजस्वी बाणोंसे परस्पर आघात करने लगे ॥ ६७ | 


जयेप्सवः स्वगेमनाय चात्छुकाः पतन्ति नागाश्वरथाः परन्लप ! 

जगजुरुचबलवच एवच्यधु शारं? खुखक्तारितरलर एथकू ॥ ६८ ॥ 
परंतप ! हाथी, घोडे और रथी बीर अपनी अपनी विजयकी इच्छासे स्वरीको चले जानेके 
लिये उत्सुक हो आक्रमणपूवक युद्ध करने लगे । जोरसे गजेकर अच्छी तरहसे चलाये हुए 
बाणोंसे परस्पर विद्ध करने लगे ॥ ६८ ॥ 


शरान्धकारे तु महात्मभिः कृते महास्यधे योधवरे! परस्परम्‌ । 
बसुद्शाशा न [दंव च पाथव प्रभा च सूयस्य तमोघलाभवल्‌ ॥ ३९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि सप्तपश्चाशो5ध्यायः ॥ ५७॥ ३३१८ ॥ 
उस समय युद्धभूमिम महात्मा श्रेष्ठ योद्धाओंने परस्पर छोडे हुए बाणोंसि अन्धकार हो गया । 
~ पृश Ta [3] 
हे प्थ्वीनाथ ! चारों दिशा, आकाश और ख्रयेकी प्रभा भी अन्धकारसे आच्छादित 
हो गयी ॥ ६९ ॥ 
॥ महाभारतके कणपर्वमे सत्तावनवाँ अध्याय समाप्त ॥ ५७ ॥ ३३१८ ॥ 


संजय उवाच 
राजन्कुरूणां प्रधरेबले भीम माभि द्रतम्‌ । 
मञ्जन्तामिव कौन्ते यसुज्जिही षुधेन्ञ यः ॥ १॥ 
सञ्चय बोले- हे राजन्‌ ! कोरवोंके प्रमुख वीराने कुन्ती पुत्र भीमसेनपर आक्रमण करके उनको 
सेन्यसागरमें इतरते-से किया था । उनका उद्धार करनेकी धनंजय इच्छा करते थे ॥ १॥ 
विमद्य सूतपुत्रस्थ सेनां भारत साथकेः । 
प्राहिणान्म्टृत्युलाकाय परवीरान्धनञ्जयः ॥ २॥ | 
भारत ! इसलिये उन्होंने ब्रतपुत्र करणकी सेनाको छोडकर उधर ही धावा किया ओर बाणांसे 
शात्रओंके वीरॉको यमलोकझो पहुचाया ॥ २॥ 
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ततोऽस्यास्बरमाब्ृत्य शारजालानि भागशः । 

अइङ्थन्त तथान्ये च निप्रन्तस्तव वाहिनीम्‌ ॥ ३॥ 
तच अजुनके बाण जाल आकाशके विभिन्न भागोंमें छा गये, और दूसरे भी अनेक बाण 
तुम्हारी सेनाका नाश करते दिखायी देने लगे ॥ ३॥ 

स पक्षिसङ्काचरितमाकारां पूरयञ्शारैः । 

धनञ्जयो महाराज कुरूणामन्तकोऽ भवत्‌ ॥ ४ ॥ 
महाराज ! अर्जने पक्षियोंके झुंडोसे संचारित आकाशको अपने बाणोंसे पूरित कर दिया 
और बे कोरवॉके काल बन गये ॥ ४७ ॥ 

ततो भले क्षुरप्रैश्व नाराचैनिभेलेरापे । 

गात्राणि प्राक्षिणोत्पार्थः शिरांसि च चकत ह ॥५॥ 
तब अनेक प्रकारके क्षुरप्र भछ और निमेल नाराच बाणोंसे अञुनने बीरॉके शरीरोंक अबयव 
और शिर भी काट डाले ॥ ६ ॥ [ 

छिन्नगाओर्विकवचैर्विशिरस्केै! समन्ततः । 

पतितैश्च पतद्विश्च योघैरास्तीत्समाघ्तम्‌ ॥ ६॥ 
उस समय चारों ओर छिन्नभिन्न शरीरवाले, कवच रहित और शिर रहित योद्धा वहां युद्ध- 
भूमिमें गिरे थे और भिरते जा रहे थे, उनसे वह भूमि भरी थी ॥ ६॥ 

धनञ्जयशाराभ्यस्तेः स्यन्दनाश्वनर द्विपः । 

रण ञ्रूमिर भूद्राजन्महावैतरणी यथा ॥७॥ 
राजन्‌ ! अर्जुनके बाणोंसे रथके घोडे, रथ और हाथी छिन्नाभिझ हो गये थे । वह रणभूमि 
यमलोककी महा वैतरणी नदीके समान हो गयी ॥ ७॥ 

इंषाचक्राक्षमद्ैशव व्यश्वैः साः्वैश्च युध्यताम्‌ । 

ससूतैहेतसूतैश्च रथैः स्तीणा भवन्मही ॥८॥ 
योद्धाओंके टूटे हुए रथ, उन रथोंके कट इए इंपादण्ड, पहिये और घुरोंसे वह भूमि मरी 
हुईं थी । कुछ रथोंके घोडे और सारथि जीवित थे और कुछके मारे गये थे ॥ ८ ॥ 

सुवर्णव्म संनाहैयोंचै। कनक झूषणेः । 

आस्थिता? कृतवमाणो भद्रा नित्यमदा द्विपाः । 

कुद्धा कुद्धैमे हामात्रैः प्रेषिताजुनमभ्ययुः ॥९॥ 
सदा मद बहानेवाले, कबचधारी, कर्याणप्रद और क्रुद्ध हाथी जिनपर सोनेके कबचवाले 
और सुवर्णालंकार भूषित बीर बैठे थे, वे क्रोधित महावतोंसे अजुनपर धाबा करनेके लिये 
प्रेरित किये गये थे ॥ ९॥ 
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चतु दाता दारवर्षेहेता! पेतुः किरीटिना । 

पयस्तानोच श्शङ्गाणि ससतत्वानि महागिरेः ॥ १०॥ 
उन सबक साथ किरोटधारी अजुनके बाणांसे आहत होकर गिरे हुए वे चारसौ हाथी. प्राणियों 
साहित शिरे हुए हमान्‌ पवतके शिखरोके समान दीखते थे ॥ १०॥ 


धनञ्जयशाराभ्यस्तैः स्तीणी भूवरवारणे! । 


आभपेदेऽजुनरथो घनान्मिन्दन्षियांछुसान ॥ ११॥ 
वह भूमि अजुनके बाणास घायल होकर गिरे हुए बडे हाथियोंसे पूरित हो गयी थी । जैसे 
खरय भेघोको काटकर प्रकाशित होता है, ऐसे ही अजुनका रथ वहां आ गया ॥ ११ ॥ 
हतंगजमलुष्याश्वेभञ्रश्च बडधा रथैः 
विशासन्रपत्रकवचेयुद्धकौण्डैगताखुभिः 
अपावंद्ायुधसांगः स्ताणाऽसूत्फल्युनेन चे ॥ १२॥ 
मारे गये हाथी, मनुष्य ओर घोडोसे, भग्न हुए अनेक स्थोंसे; शस्र, यन्त्र और कवचरहित 
इुए प्राणशून्य याद्धाओंस आर इधर उधर बिसरे हुए आयुघांस अजुनने वहांका मागे छा 
दिया था ॥ १२॥ 
व्यस्फूजयच गाण्डीच सुल हड्गेरवस्वनम्‌ । 
घारा वञ्रावांनष्पष?ः स्तनायेत्नारियास्घरे ॥ १३॥ 


जे जली ओर वज़पातका घोर शब्द आकाशमें होता है, ऐसे ही अजुनने अपने महान्‌ 
ग्राण्डीब धनुपका भयंकर टंकार की ॥ १३॥ | 

तत! प्रादीथेत चसूधनञ्जथदाराहता । 

महावातसमावेडा महानारिव सागरे ॥ १४॥ 
जैसे समुद्रम उठे तुफानसे कोई नाव टकराकर विदीर्ण हो जाती है, ऐसे ही अर्जुनके बाणोंसे 
आहत होकर बह कोरवसेना भ्न हो गडे ॥ १४॥ 

नानारूपाः प्राहरणा! झारा गाण्डीवचोदिता! । 

अलातोल्कारानिप्रख्यास्तव सैन्यं विनिदहन ॥ १५ ॥ 
गाण्डीव धनुपसे छुटे हुए अनेक प्रकारके प्राणद्वारक अलात, उल्का और बिजलीके समान 
प्रकाशमान्‌ बाणोंसे बह सेना दग्ध होने लगी ॥ १६ ॥ 

महागिरौ वेणुवनं निशि प्रज्वालितं यथा । 

तथा तव महत्सन्य प्रास्फुरच्छरपाडितम्‌ ॥ १६॥ 
जैसे रात्रिके समयमें किसी बडे पवेतपर बांसोंका बनमें आग लगनेसे जलता है वैसे ही 
अर्जुनके बाणॉसे पीडित तुम्हारी महान्‌ सेना दग्ध होते दीखने लगी ॥ १६॥ 
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खंपिछदग्धविध्वस्तं तव्‌ सैन्य किरीटिना । 

हत प्रविहत बाण! सवेत! प्रद्रल दिरा! ॥ १७॥ 
किरीटधारी अजुनने तुम्हारी सेनाको पीस डाला, जला दिया, विध्वस्त कर दिया, बाणांसे 
नष्ट किया और चारों दिशाओंमें भगा दिया ॥ १७ ॥ 

सहाचने स्रूगगणा दावाभिग्रसिता यथा । 

कुरव। पर्यवतेन्त निदग्वयाः सव्यसाचिंना ॥ १८ ॥ 
जैसे महा वनमें दाबानलसे ग्रस्त हुए हरिन भागते हें, वेसे ही तुम्हारी सेना सव्यसाची 
अजुनके बाणोसे दग्ध होकर इधर उधरको भागने लगी ॥ १८ ॥ 

उत्सज्य हि महाबाहु भीमसेनं तदा रणे । 

बल कुरूणाछुद्विम्म सवैमासीत्पराङ्सुखम्‌ ॥ १९॥ 
उस समय तुम्हारी युद्धम उद्विम हुईं सब सेना महाबाहु भीमसेनको छोडकर युद्धसे विमुख 
हो गयी ॥ १९॥ 

ततः कुरुषु अग्नषु वी मत्सर पराजितः । 

भीमसेनं समासाद्य सुहुते सो5भ्यवतेत ॥ २० ॥ 
तब इस प्रकार कौरवोंके भाग जानेपर अपराजित अजुन भीमसेनके पास गये और थोडे 
समयतक खडे हो गये ॥ २० ॥ 

समागस्य च सीमेन मन्त्रयित्वा च फल्युन! । 

विशल्यसरुजं चास्मे कथयित्वा युधिष्ठिरम्‌ ॥ २१॥ 
अजुनने भीमसेनसे मिलकर कुछ सम्मति की और राजा युधिष्ठिरके शरीरसे बाण निकाल 
दिये गये हैं, इसलिये बे कुशल हैं, यह कहा ॥ २१ ॥ 

मीमसेनाभ्यलुज्ञातस्ततः प्रायादनञ्जयः । 

नादयन्रथघोषेण एथिवी द्यां च भारत ॥ २२॥ 
भारत ! फिर भीमसेनकी आज्ञा लेकर अर्जुन अपने रथके शब्दसे एथ्वी ओर आकाशको 
पूरित करते इए वहांसे चले गये ॥ २२ ॥ 

ततः परिश्वृतो भीमैदशाभिः इाज्जपुङ्गवैः । 

दुः शासनादवरजस्तव पुत्रधेनञ्ञ यः ॥ २३॥ 
दुःशासनसे छोटे बलवान्‌ और शत्रुओंके श्रेष्ठ योद्धा तुम्हारे दस पुत्राने अझुनको चारों 
ओरसे घेर लिया ॥ २३॥ 

ते तमभ्यदेपन्बाणैरुल्काभिरिव कुञ्जर । 

आततेष्वसनाः कूरा न॒त्यन्त इच भारत ॥ २३॥ 
भारत ! जैसे शिकारी जलती हुई लकडियोंसे हाथीको डरते हैं, वैसे ही अपने धनुषोको 
खींचकर उन कूर वीरोंने नाचते हुए अजुनको बाणोसे विध किया ॥ २४ ॥ 
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अपसव्यांस्तु तांश्च रथेन मघुसूदनः 

ततस्ते प्राद्रवञ्शराः पराङ्छुखरथेऽज्ुमे _ ॥२५॥ 
तव श्रीकृष्णने रथसे उन्हें शीघ्र ही अपने दाहिने भागमें कर दिया । तब उन सब शूरबीरोने, 
अजुंनका रथ दूसरी ओर जाने लगा देख, उनपर आक्रमण किया ॥ ९५ ॥ 

तेषामापततां केतूतन्रथांश्रापानि सायकान । 

नाराचैरधेचन्द्रैश्य क्तिप्रं पार्थो न्यपातयत्‌ ॥ २६॥ 
अजुनने अपने तेज नाराच और अर्थ चन्द्र बाणोसे उन आक्रमणकारियोंके ध्वज, घोडे और 
धनुष बाणोंको शीघ्तासे काट दिया ॥ २६ ॥ 

अथान्यैदेराभि भे छै! शिरांस्येषां न्यपात यल्‌ । 

रोषसंरक्तनेञ्राणि संदर्शोष्ठानि सूले । 

तानि वक्ञ्राणि विबलुळ्यॉजिन तारागणा इव ॥ २७ ॥ 
फिर दूसरे दस भल बाणोंसे ओठ चत्राते, क्रोधसे लाळ नेत्रबाले उन दसों वीरोंके शिर 
काट डाले । वे दसो शिर पृथ्त्रीमें गिरकर आकाशम चमकनेबाले तारागणोके समान 
शोभित होने लगे ॥ २७॥ 

तांस्तु भछैमहावेगेद्शामिदशा कोरयान्‌। 

रुक्माङ्दान्क्मपुङखेबिद्ध्या प्रायादभित्रहा ॥ २८॥ 

॥ हात श्रामहाभारते कणपवाण अष्टपञ्चाशाऽभ्यायः॥ ५८ ॥ ३३४६ ॥ 
इस प्रकार सुबर्ण पंखयुक्त महा वेशवान्‌ दस अछ बाणोसे सुबर्ण भूषण धारण किये उन दस 
कोरबोंको मारकर शत्रुनाशन अजुन आगे चले ॥ २८॥ 
॥ महाभारसके कर्णपदेस अड्डावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५८॥ ३३४६ ॥ 


8 ३७ 
संजय उवाच 

तं तु यान्तं महावेगैरश्वैः कपिवरध्वजम्‌ । 

युद्धायाभ्यद्रवन्वीराः कुरूणां नवती रथाः । 

परिवद्टुनरव्याघा नरव्याघ्र रणेऽजुनम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- दे राजन ! श्रेष्ट वानरयुक्त ध्वजाबाले अजंनको शीघ्र चलनेवाले घोडोंके रथपर 
चढे आगे जाते देख, तुम्हारी सेनाके नव्वे महारथी युद्ध करनेको दोडे, उन नरव्याघ्र 
बीरोंने नरसिंह अजनको युद्धमें घेर लिया ॥ १ ॥ 
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कृष्ण! श्वेतान्नहावेगानश्वान्कनकभूषणान । 
सुक्ताजालप्रलिच्छन्नान्पैवीत्कण रथ प्रति ॥२॥ 
परन्तु श्रीकृष्णमे सुबर्णलंकारोंसे भूषित और मोतियोंके जालियोंसे आच्छादित सफेद बर्णबाले 
बहुत शीघ्र चलनेवाले घोडोंकी कणके रथकी ओर हांके ॥ २॥ 

ततः कणेरथं यान्तमरीन्न्नन्तं धनञ्जयम्‌ । 

थणावचेर सिघ्रन्तः संशप्तकरथा ययुः ॥ ३॥ 
अनन्तर शत्रुनाशन अझुनको कर्णके रथकी ओर जाते देख, बाणोंकी वरषीसे पीडित करते 
हुए संशप्तक योद्धा दोडे ॥ ३ ॥ 

त्वरसाणांस्तु तान्सवोन्ससूतेष्वसनध्वजान्‌। 

जघान नवतिं वीरानजुनो निशितैः शार ॥४॥ 
सारथि, ध्वज और धनुषोंके सहित उनको अपनी ओर त्वरासे आते देख अजुनने तेज बाणोंसे 
उन सब नव्ने बौरोकी काट डाला ॥ ४॥ 

लेऽपतन्त हता वाणैनोनारूपै? किरीटिना । 
.._  खबिसाना यथा सिद्धाः स्वगात्पुण्यक्षये तथा ॥५॥ 
जसे पुण्य नाश होनेसे विमानोंके सहित सिद्ध स्वगंसे गिरते हे, ऐसे ही किरीटधारी 
अजुनके अनेक रूपवाले बाणोंसे वे सब योद्धा मरकर गिर गये ॥ ५॥ 

ततः सरथनागाश्वाः कुरवः कुरुसत्तम । 

निर्भया अरतश्रेष्ठ्ञभ्यवतेन्त फल्युनम्‌ ॥ ६॥ 
तब रथ, हाथी और घोडों सहित अनेक कौरव निर्भय होकर कुरुकुलश्रेष्ठ भरतपंभ अजुनसे 
युद्ध करनेको चले ॥ ६ ॥ 

तदायस्तमसुत्तारञ्रसुदीणेबरवारणम्‌ । 

पुत्राणां ते महत्सैन्यं समरौत्सीदनञ्ञ यः ॥ ७॥ 
तुम्हारे पुत्रोंकी वह विशाल सेना पीडित हो गई थी, तो भी बडे बडे हाथी और शस्त्र 
साहित हाथी सवार उद्धत होकर धावा करनेके लिये आगे बढ़े, तो घर्नजयने उनको 
रोका ॥ ७॥ 

शाक्त्युष्टितोमरप्रा सैगेदा निस्न्रिदा सा यके? । 

पाच्छादयन्महेष्वासाः कुरवः कुरुनन्दनम्‌ ॥८॥ 
उन महा धनुषधारी कौरवोंने कुरुकुलभ्रेष्ठ अजुनके ऊपर शक्ति, ऋष्टि, तोमर, प्रास, गदा, 
खडग ओर बाण चलाये और उनको ढक दिया ॥ ८ ॥ 

६४ (म. भा, कणे, ) 
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ता कुरूणां प्रविततां दास्त्रद्वर्ि ससुद्यलास । 
कि व्यधसत्पाण्डवो बाणैस्लसः सूय इवांशुलिः i 2 
जेसे सये अपनी किरणांसे अन्धकारका नाश कर देत हैं, ऐसे हो अजुनने अपने बाणोंसे उन 
सज कौरवोंकी विस्तृत बाण वर्षाको काट दिया ॥ ९ ॥ 
तलो स्लेच्छाः स्थितेमेसेस्त्रथोददादातेगज! । | 
पाश्वेतो$भ्यहनन्पार्थ लब पुत्रस्य शासनात्‌ ॥ १०॥ 
तब तेरह सो मतवाले हाथियोळे साथ म्लेच्छ तुम्हारे पुत्रको आज्ञासे आये और अर्जुनको 
पाश्वभागसे पीडित करने लगे ॥ १० ॥ 
काणिनालीकनाराचेस्तोमरै। प्रासशक्षिशि। । 
कम्पनेभिण्डिपालैश् रथस्थं पारथमादेयन ॥ ११॥ 
वे सब रथपर बेठे हुए अजुनकी ओर कर्णी, नालीक, नाराच बाण, तोमर, कम्पन, प्रास, 
शक्ति और भिन्डिपाल चलाने लभे ॥ ११ ॥ 
तामस्त्रवष्टि प्रहितां द्रिपस्थेथेवने। स्सथन्‌ | 
चिच्छेद निशितै मेछेरर्घचन्द्रैश्च फर्णुनः ॥ १२॥ 
अजुनने उन हाथियोंपर चढे यवन वीरों द्वारा कि हुई अख्नवर्षाको तीक्ष्ण अर्धचन्द्र और 
भ्ल नामक बाणोंसे हंसते हुए नष्ट कर दिया ॥ १९ ॥ 
अथ तान्दहिरदान्सबान्नाबालिङ्गैम हाचारैः । 
सपताकान्सहारोहान्गिरीन्वज्रैरिवाभिनत्‌ ॥ १३॥ 
जैसे इन्द्रने बज्रसे अनेक पर्वतोंको काट दिया था, ऐसे ही अजुनने भी नाना प्रकारके 
चिन्होंबाले महान्‌ बाणोंसे उन सब दाथियोंको पताका, '्प्रजा ओर पीरोंके साहित काट 
डाला ॥ १३ ॥ 
ते हेमपुङ्खेरिषुभिराचिता हेमभालिनः । 
हताः पेतुमेहानागाः साभिज्वाला इवाद्रयः ॥ १४॥ 
जैसे अभिकी जबाला सहित अनेक पर्वत कटकर पशथ्वीमें गिरते हैं, ऐसे ही वे सब सुवणेमाला 
भूषित बडे हाथी सोनेके पह्कवाले बाणोंसे व्याकुल होकर एश्वीमे गिर गये ॥ १४॥ 
ततो गाण्डीबनिघोषो सहानासीहिँशा पते । 
स्तनतां कूजतां चैव मनुष्यगजवाजिनास्‌ ॥ १५ ॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! फिर गाण्डीव धनुषकी महान्‌ टंकार सुनायी देने लगी और इस समय मरते 
हुए हाथी, मलुष्य और घोडोंका चिंघाडनेका और आतंनादका शब्द भी सुनायी देता 


था॥१५॥ 
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कुञ्जराश्च हृता राजन्प्राद्रवंस्ते समन्ततः । 
अश्वाश्च पर्यघाघन्त हतारोहा दिको ददा ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! अनेक हाथी चाण लगनेसे इधर उधरको भागने लगे, वीरोंके मरनेसे घोडे भी 
दसा ।दशाआम दाडन लगे ॥ १६॥ 
रथा हीना महाराज रथिभिवोजिभिस्तथा । 
गन्धवनगराक्ारा रञ्थन्त स्म खहस्ररा? ॥ १७॥ 
हे महाराज ! सहस्रों रथ, सारथि, घोडे और वीरोंसे राहित होकर गन्धबे नगरोंके समान 
दीखने लगे ॥ १७॥ 
अश्वारोहा महाराज धाचम्रानास्ततस्ततः । 
लञ्न तत्रैव इक्थन्ते पतिताः पार्थसायकैः ॥ १८॥ 
महाराज ! इमी प्रकार अजुनके बाणोंसे व्याकुल होकर अनेक घुडचढे भी जहाँ तहां इधर 
उधर दौडते दिखाई दे रहे थे ॥ १८ ॥ 
तस्मिन्क्षणे पाण्डवर्य बाहोबेलमहहथत । 
यह्खादिनो वारणांश्च रथांख्चैकोऽजयद्यधि ॥ १९॥ 
उस समय पाण्डुपुत्र अझुनके बाहु ओका बल दिखायी दिया गया, उन्होंने अकेले दी युद्ध 
हाथी, रथ ओर सवारॉको जीत लिया ॥ १९॥ 
ततस्ञ्यड्रेण महता बलेन अरतषेभ । 
दृष्टा परिश्वतं राजन्भीमसेनः किरीटिनसर्‌ ॥ ९० ॥ 
भरतषंभ ! तब भीमसेन अजुनको तीन प्रकारकी महासेनासे घिरा हुआ देख ॥ २० ॥ 
हतावदोेषालुत्सज्य त्वदीयान्कातिचिद्रथान । 
जवेनाभ्यद्रवद्राजन्धनज्ञ यरथ प्रति | 
तुम्हारे मरनेसे बचे हुए अनेक राथियोंकों छोडकर अजुनके रथकी ओर वेग 
ततस्तत्प्राद्रवत्लेन्यं हत स्रयि्ठमातुरम्‌ । 
दष्टा यदजुन भीमो जगाम भ्रातरं प्रति ॥ २२॥ 
उस समय तुम्हारे बहुत सेनिक मारे गये थे, अनेक विहल हो गये थे, फिर तो चची 
हुई कौरव सेना भागने लगी । यह देख भीम अपने भाई अजुंनके पास गये ॥ २२ ॥ 
हतावशिष्टांस्तुरगानजुनेन भहाज वान्‌ । 
मो व्यधमदश्रान्ता गदापाणिमंहाहवे ॥ २३ ॥ 
उस मद्दावुद्धमें अजुनसे मारे जानेसे बचे हुए महा वेगशाली घोडो और सवारोंको स्वस्थ 


भीमसेनने गदासे मार डाला ॥ २३ ॥ 
+ 


१ | 


र 
से दोडे ॥२१॥ 
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कालरात्रिमिवात्युग्रां नरनागाश्व भोज नाम्‌ । 


प्राकाराइपुर द्वार दारणीसतिदारुणास्‌ ॥ २३॥ 
ततो गदां ननागाम्वेष्वाइु भीमो व्यव खुजत्‌ । 
सा जघान घहूनश्वानश्वारोहांञ्च मारिष ॥ २५ ॥ 


अनन्तर भीमसेन कालरात्रिके समान अत्यंत भयानक, मलुष्य, हाथी और घोडोंकी खानेवाली, 
छारदीबाली, (पुरकोट ) कटारी और नगरके द्वारोको तोडनेवाली महा भयङ्कर गदा, घोडे, 
हाथी ओर मलुष्योंपर चलाने लभे । मारिष ! उस गदाने अनेक घोडे और घुडसबारोंको 
नष्ट किया ॥ २४-२ ॥। 

कांस्थायसतबुतांस्ताचरानश्वांश्च पाण्डवः । 

पोथयणामास गदया सदाव्दं तेऽपतन्हलाः ॥ २६ ॥ 
भीमसेनने लोहेफे कवच पहने अनेक घोडे और मनुष्योंको अपनी गदासे मारकर प्रथ्वीमें 
गिरा दिया । वे सब आर्तनाद करते हुए प्राणरादित होकर गिर पडे | २६ !! 

इत्वा लु तद्गजानीकं भीससेनो महाबलः | 

पुनः स्वरथमास्थाय एछलोऽडनसन्चगाल्‌ ॥ ९७॥ 
इस प्रकार उस गजसेनाका नाश करके महा बलवान्‌ भीमसेन फिर अपने रथपर बेंडे ओर 
पीछेसे अर्जुनकी रक्षा करनेको चले ॥ २७ ॥ 

हतं पराङ्सुखप्रायं निरुत्साहं परं घलमस्‌ । 

व्यालस्चत महाराज प्रायशः राखवेछितम्‌ . ॥२८॥ 
हे महाराज ! उस समय जो तुम्हारी सेना मरनेसे बची सो उत्साह र्षित और शस्रसे 
व्याकुल होकर बिसुख और मुग्ध हो गयी ॥ २८ || 

विलस्वमानं तत्सैन्यमप्रगर्भमवस्थितम््‌ । 

दृष्टा प्राच्छादयडाणैरजुनः प्राणतापनैः ॥ २९ ॥ 
उस सेनाको जडबत्‌ और डरकर खडी हुईं देख अजुनने प्राण नाशक बाणोंसे उसे छा 
दिया ॥ २९ ॥ 

ततः कुरूणाम भवदातेनादो महाम्यधे । 

रथाश्वनागासुहरैवेध्यतामजुनेषुमिः ॥ २० ॥ 
हे महाराज ! उस समय अजुंनके प्राण लेनेवाले बाणोंसे व्याकुल तुम्हारी कौरव सेनाके 
रथ, हाथी, घोडे और मल॒ष्योंका मद्दा युद्धमें घोर शब्द होने लगा ॥ ३० ॥ 
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हाहाकृतं सरां तस्थौ लीयमानं परस्परम्‌ । 

अलातचकतरत्सैन्यं तदाश्रमत तावळम्‌ ॥ ३१॥ 
तुम्हारी सेनामें अत्यंत हाहाकार होने लगा, एक मनुष्य दूयरेकी आड लेनेकी इच्छा करने 
लगा । थोडे समयमें वह सब सेना ङुम्हारके चाकके समान घूमने लगी ॥ ३१ ॥ 

आदीं तव तत्सैन्यं शारोद्छिन्तदुच्छदस्‌ । 

आसीत्स्वशोणितछङ्किन्नं फुळाशोकवनं यथा ॥ ३२॥ 
उस समय सब सेना जलती हुईसी दिखती थी । जैसे फूले हुए अश्ञोकोंका वन शोभित 
होता है, ऐसे ही रुधिरमें भीगी, बाणोंसे व्याकुळ, टूटे कबचवाली तुम्हारी सेना दीखने 
लगी ॥ ३२ ।! 

तद्हष्ट्रा कुरवस्तत्र किक्रान्त सव्घसाचिनः। 

___निराशाः समपद्यन्त सर्वे कणस्य जीचिते _ ॥३३॥ 

सब कारवॉने सव्यसाची अजुनके इस पराक्रमकों देखकर कणके जीनेक़ी आश्वा छोड 
दी ॥ ३१३ ॥ 

अविषद्य॑ तु पार्थस्य दारसंपातभाहवे । 

मत्वा न्यवलेन्छुरवो जिता गाण्डीवधन्वना ॥ ३४ ॥ 
युद्धमें गाण्डीवधारी अजुंनके बाणोको न सहकर और अर्जुनसे हारकर कौरवोंकी सब सेना 
पीछेकी लोटने लगी ॥ ३४ ॥ 

ते हित्वा समरे पार्थ वध्यमानाञ्च सायकैः । 

प्रदुद्रवुर्दिशो भीताइ्चुकुशुश्चापि सूतजम्‌ ॥ ३५॥ | 
ये सब बीर बाणोसे व्याकुळ हो जानेके कारण भयभीत होकर युद्धमें अजुनको छोडकर सब 
दिशाओंमें भागे । भागते समय अपनी रक्षाके लिये स्रतपुत्रको ही पुकारते रहे ॥ ३० ॥ 

अभ्यद्रवत तान्पार्थः किरञ्शारचातान्यङ्कन्‌ । | 

हषयन्पाण्डवान्धोधानमीमसेनएुरोगमरान ॥ ३६॥ 
उन बीरोंपर अर्जुन सैंकड़ों बाणोकी वषी करने लगे । इससे भीमसेन आदि पाण्डवोंके सब 
वीर बहुत प्रसन्न हुए ओर तुम्हारे सैनिक भागने लगे ॥ ३६ ॥ 

पुत्रास्तु ते महाराज जर्छु) कणरथ प्रति । 

अगाधे मज्जतां तेषां ई्वीपः कणोंऽभवत्तदा ॥ ३७॥ 
हे महाराज ! जैसे अगाध समुद्रमें इते मनुष्य द्वीपी ओर जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारे पुत्र 
केके रथकी ओर भागे । उस समय संकटके अगाध समुद्रमें इबनेबाले उनको कणे ही दीपके 
समान उनका रक्षक हुआ ॥ ३७ ॥ 
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कुरवो हि महाराज निर्विषाः पन्नगा इब । 

कणनयापलायन्त मयाद्राण्डावधन्वन! ॥ ३८॥ 
ई महाराज ! उस समय अजुनके भयसे सब कौरव विषरहित सांपोंके समान कणे पास 
छिपने लगे ॥ ३८ ॥ 


यथा सवाणि भूतानि झत्योरमीतानि भारत । 
धममेवोपलीयन्ते कमबन्ति हि यानि च ॥ ३९॥ 


भारत ! जेसे कमं करनेवाले सब मनुष्य मृत्युके भयसे धर्मकी क्षरण हेते हैं ॥ ३९ ॥ 


तथा कणे महेष्वासं पुत्रास्तव नराधिप । 
उपालीयन्त सन्त्राखात्पाण्डबस्य महात्मनः ॥ ४० ॥ 
ऐसे DN के ६६ ~ ~ 
ऐसे ही महात्मा अजुनके भयसे तुम्हारे पुत्र महा धनुपघारी कर्णकी शरण गये ॥ ४० ॥ 


ताञ्शाणितपारेङ्िन्नान्विषमस्थाञ्ञारातुरान्‌ । 

सा अष्टत्यन्नचोत्कणा च्यासितो मामिलेति च ॥ ४१ ॥ 
उन रुधिरसे भागे, बाणोंसे पोडित, आपत्तिमें पडे वीरॉसे कर्णने कहा- तुम लोग कुछ मत 
डरो आर निमय होकर हमारे सङ्ग रहो ॥ ४१ ॥ 


संभग्नं हि बलं दृष्ट्रा बलात्पार्थेन तावकम । 

ध नुर्विस्फारयन्कणेस्तस्थौ दाचुजिघांसया । 

पाञ्चालान्पुनराधायत्पछ्यत! सव्यश्चाचिनः ॥ ४२॥ 
तुम्हारी सेनाको अजुनने बलपूर्वक भगा दिया है, यह देख कर्णने शत्रुओका बध करनेकी 
इच्छासे थनुषपर रङ्कार दिया और खडा हो गया । कणने अर्जुनके देखते पाश्चाल सेनाकी 
ओर धाबा किया ॥ ४२॥ 


तत! क्षणेन क्षितिपाः क्षत्जप्रतिमेक्षणाः । 
कणे ववर्षुबाणौचैयेथा मेघा महीधरम्‌ ॥ ४३॥ 
जैसे अनेक मेघ पर्वतपर जल वर्षाते हैं, ऐसे ही पाण्डवोंकी ओरके अनेक राजा क्रोधसे लाल 
नेत्र करके क्षणभरमें कर्णके ऊपर बाण वर्षाने लगे ॥ ४३ ॥ 
ततः दारसहस्राणि कणेसुत्तानि मारिष । 
व्ययोजयन्त पाश्चालान्प्राणेः प्राणश्रतां वर ॥ ४४॥ 
है मनुष्य श्रेष्ठ ! तब कर्णके छोडे हुए सहस्रों बाण पांचालॉको प्राणहीन करने लगे ॥ ४४॥ 
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तलो रणो महानासीत्पाश्वालानां विशां पते । 
वध्यतां सूतपुत्रेण भित्रार्थेऽसित्रघातिनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते कणपर्वणि एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ ३३९१ ॥ 
` है पृथ्वीपते ! उस समय मित्रके लिये युद्ध करते हुए कणेके बाणोसे मारे जानेवाले पांचाल 
निर्काका घोर शब्द होने लगा ॥ ४५॥ 
॥ पहाभारतक कणपचमस उनसाठवा अध्याय समाप्त ॥ ५९ ॥ ३३९१ ॥ 











&0 ¦ 
सघ उवाच 
तः कणः कुरुषु प्रद्रतेषु चरूथिना श्वेतहयेन राजन्‌ । 
पाश्चालपुध्रान्व्यघस्तत्सूतपुञ्रो महेषामियोल इवाश्रसङ्खान्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! असे वायु मेघोंके समूहोंको छिन्नभिन्न कर देती है, पैसे ही जब 
कौरबसैनिक भागने लगे तब खतपुत्र कणने सफेद घोडेवाले रथसे धावा करके अपने महान्‌ 
बाणोंसे पांचाल देशीय राजपुत्रोंको व्याङुल कर दिया ॥ १ ॥ 
सूतं रथ!दञ्जालिकेन पात्य जघान चाश्वा्जनमेज यस्य । 
शतानीकं लुतसोसं च भछेरवाकिरद्धलुषी चाप्यकृन्तत्‌ ॥ २॥ 
कणेने अपने अञ्जलिक बाणसे जनमेजयके सारथिको रथसे नीचे गिराकर उसके घोडाको मार 
डाला । फिर शतानीक ओर सुतसोमको भल बाणॉसे छा दिया और दोनोंके धनुष काट 
दिये ॥ २॥ 
ृष्टदयन्ञं निर्वि भेदाथ षडभिजेघान चाश्वं दक्षिणं तस्य संख्ये । 
हत्वा चाश्वान्सात्यकेः सूतपुत्रः कैकेयपुत्रं न्‍्यवधीदिशोकम ॥ ३॥ 
फिर धृष्टयुम्नको युद्धमें छः वाण मारकर घायल किया ओर उनके दाहिने बाजूके घोडे मार 
डाले, फिर खतपुत्रने सात्यकिके घोडे मारकर, केकेय देशीय राजपुत्र बिशोकको भी मार 
डाला ॥ ३ ॥ 
तमञभ्यधावन्निहते कुमारे कैकेयसेनापतिरुग्रघन्या । 
शारैर्विभिन्नं भूदासुग्रवेगैः कणात्मजं सोऽभ्यहनत्सुषेणम्‌ ॥ ४॥ 
केकय राजपुत्र विज्ञोकको मारा देख उसका सेनापति उग्रधसा कणकी ओर दोडा और 
अत्यंत वेगवान्‌ तीक्षण बाणोंसे कणके पुत्र सुयोगको मारने रगा ॥ ४॥ 
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तस्पाधेचन्द्रैस्लिभिव्चकते धलह्य बाहू च शिरश्च कीः । 

स स्थन्दनाङ्गामपलल्गताखुः परश्वध शाल इवावरुण्ण ॥ ० ॥ 
कणेन तीन अद्धंचन्द्र बाणांले उग्रकृमोक्के दोनों हाथ ओर शिर काट लिया, वह परशुदे 
हुए शालवृक्षके समान प्राणरहित होकर रथसे परथ्वीमे गिर गया ॥ ५ ॥ 


~ ~ 


हताश्वमञ्जोगतिभिः खुषेणः निनिप्रवीरं निशिलेः पषत्केः । 


प्रच्छाद्य न्ृत्यन्षिव सौतिपुञ्त। शनेयबाणामिह प द| 
तब कणपुत्र सुषेणने घोडे रहित रथपर बेठे हुए सात्यकिकी ओर शीघ्रगामी तीक्ष्ण बाण 


~ 


चलाये और उनको ढक दिया, तब सात्याकिने अपने बाणोसे उसे घायल झिया. फिर बह 
नाचता इुआसा पृथ्वीपर गिर पडा ॥ ६॥ 


पुत्र हते कोधपरीलचेता! कणे; शिनीनास्षभं जिघांखुः ! 

हतोऽसि शेनेथ इ स व्यवासअज हाणमभित्रसाहम्‌ ॥ ७ ॥ 
पुत्रक मरनंसे कणे भद्दा क्रोधसे दुशखित चित्त हुआ ओर शिनिश्रेष्ठ सात्यकिको मारनेके लिये 
मनम इच्छा को । फिर सार तुम मारे गये, ऐसा कहकर एक शझत्रुनाश्चन घोर 
बाण उन पर चलाया ॥ ७॥ 


स तस्य चिच्छेद दार शिखण्डी जिभिस्निभिश्व प्रतुतोद कणस्‌ ! 
दशिखाण्डनः काछुक स ध्वज च च्छित्त्वा दाराभ्यासमहनत्सुजातम्‌ ॥ ८॥ 
तब शिखण्डीने उस वाणकों तीन बाणासे काट दिया, और तीन बाण कणेके शरीरमें मारकर 
उसको पीडित किया, तब कणने अपने दो बाणोंसे शिखण्डीकी ध्वजा और धनुष काटकर 

फिर उसको पीडित किया ॥ ८ ॥ 


शिखण्डिनं षड्भिरविध्यदुग्रो दान्तो धा्दयुञ्नोशिरश्चकते । 
अथाभिनत्छुतसोमं शरेण स संशितेनाघिरथिमेहात्मा ॥९॥ 
फिर उग्र वीर कणने छः वाणंसे शिखण्डीको विद्ध करके, धृष्टयुम्नके पुत्रका शिर काट डाला । 


च 


महात्मा अधिरथपुत्रने तीक्ष्ण बाणप्ते सुतसोमको भी घायल कर दिया ॥ ९॥ 
अथाक्रन्दे लुछुले वतमाने धाष्टययुन्ने निहते तत्र कुष्ण । 
अपाञ्चाल्यं क्रियते याहि पाथ कणे जहीत्यन्रवीद्राजसिंह ॥ १०॥ 


राजसिंह ! इस प्रकार जेब वह तुझुल युद्ध होने लगा आर शृष्टयुञ्जका पुत्र मर गया तब 
श्रीकृष्णने वहां अर्जनसे कहा- हे कुर्न्तापुत्र ! कर्ण पाश्वालॉका नाश कर रहा है, इसलिये 


तुम आगे चलकर उसे मार डालो ॥ १० ॥ 
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ततः प्रहस्थाइु नरप्रबीरो रथं रथेनाधिरथेजेगाम । 

अये तेषां आ्ञाणमिच्छन्छुबाहुरभ्घाहतानां रथयूथपेन ॥ ११॥ 
तत्र उत्तम बाहुवाले पुरुपसिंह अर्जुन हसकर भयके समय अपनी पीडित सेनाकी रक्षाके लिये 
अपने श्रेष्ठ रथसे ख़तपुत्रके रथकी ओर शीघतासे चले ॥ ११॥ 

विस्फार्य गाण्डीवम्थोग्रघोष॑ जयया समाहत्य तले भरा च | 

थाणान्धकारं खहसैव क्त्वा जघान नागाश्वरथाच्नरांञ्च ॥ १२॥ 
और भर्यकर शब्द करनेवाले गाण्डीब धनुप्षो खींचकर उसके रोदेपर घोर टंकार देकर, 

हस्ता बाणाँसे अन्धकार कर दिया और हाथी, घोडे, रथ और मनुष्यॉको नष्ट किया॥१२॥ 

तं भीससेनोऽनु ययौ रथेन एष्ठे रक्षन्पाण्डवसेकवीरम्‌ । 

तौ राजपुत्रौ त्वरितौ रथाभ्यां कणीच यातावरिभिर्विसुक्तो ॥ १३॥ 
श्रेष्ठ वीर पाण्डुपुत्र अजुनके पीछे रक्षा करते हुए भीमसेन अपने रथसे चले, ये दोनों 
राजपुत्र शीघ्रतासे शत्रुओंसे सुक्त होकर कणेकी ओर चले ॥ १३॥ 

अत्रान्तरे सुमहत्सूतपुत्रश्चके युद्ध सोमकान्संप्रस्यद्धन । 

रथाश्वमातङ््गणाञ्जघान प्रच्छादयामास दिका? दारैश्च ॥ १४॥ 
इसी बौचमें खतपुत्रने सोमकोंका नाश करते हुए घोर युद्ध किया । उनके रथ, घोडे ऑर 
हाथियोंको मार डाला ओर सब दिक्षाओको बाणोंसे छा दिया ॥ १४ ॥ | 

तसुत्तमौजा जनमेजयश्च कुद्धौ युधामन्युक्तिखण्डिनौ च । | 

कण विनेदुः सहिताः एषत्कैः संसदेभानाः सह पाषेतेन ॥ १५॥ 
तब पाण्डवोंकी ओरसे भी शषटययुम्नक्रे साथ उत्तमौजा, जनमेजय, क्रोधित युधामन्यु और 
शिखण्डी ये सब बाणोंसे कणेको विद्ध करने रगे ॥ १५॥ 

ते पञ्च पाश्चालरथाः सुरूपैवैंकतनं कणेमभिद्रवन्त! । 

तस्माद्रथाच्च्यावयितु न शेकुचैयोत्कूतात्मानभिवेन्द्रियाणि ॥१६॥ 
जैसे महात्मा आत्मज्ञानी मनुष्यको इन्द्रियोंके विषय घेयेसे बिचलित नहीं कर सकते, ऐसे 
ही पाञ्ाल देशी श्रेष्ठ पांच रथि वीर पैकतेन कणेपर धावा करके भी उसे रथसे नाचे 
नहीं गिरा सके ॥ १६॥ 

तेषां धनूंषि ध्वजवाजिसूतांसूतूणं पलाकाश्च निकूत्य घाणे! । 

तान्पञ्चभिः स त्वहनत्णषत्के! कणेस्ततः सिंह इवोन्ननाद ॥ १७॥ 
कणीने इन सबके, धनुष, घोडे, सारथि, पताका ओर ध्यजाओंको अपने तेज बाणांसे तुरंत ही 
काट डाला और पांच बाणोंसे उनको भी पीडित कर दिया । फिर सिंहके समान 
गजेने लगा ॥ १७॥ 

देण (म. भा. कणे, ) 
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तस्यास्णतस्तानभिनिप्रतश्च ज्याबाण हस्तस्य धलुःस्वनेन । 
साद्रिदुसा स्थात्शथियी विज्ञीणों इत्थेय भत्वा जनला_व्यवीदल्‌ ॥ १८॥ 
उस समथ बाण छोडते और शत्रओको मारते इए कर्णके हाथमें सदा घनपक्षी ज्या और 
एण रहते थे । उसके घनुषकी टंकारके शब्दसे वक्ष तथा पर्वतों सहित पृथ्बी फट जायगी 
एसा मानकर सब जगत्‌ डरने लगा ॥ १८॥ 


स चाऋचापप्रतिमेन धन्वना भ्शाततेनाधिरथिः शरान्स॒जन । 
बो रणे दीसमरीचिसण्डलो यथांझुमाली परिबेषयांस्तथा ॥ १९॥ 
जेसे तेज किरणोवाले परिधियुक्त स्यं दिखाई देता है, ऐसे ही इन्द्रधनुषके समान खींचे हुए 


> 


मण्डलाकार धनुषसे बाण छोडत हुए अधिरथपुत्र कणे भी रणभूमिमें शोमित होता था ॥१९॥ 
शिखण्डिन ह्ाददषाभि!,पराभिनठ्छितेः दारे! घड्मिरथोत्तमोजसम । 
जिभियुधामन्युभविध्यदाशुगै स्तिसिस्िमिः सोमकपार्षतात्मजौ ॥ २०॥ 

कणेने शिखण्डीको बारह, उत्तमौजाको छः, युधामन्युको तीन, जनमेजय और श्वष्टयुत्को 

तीन तीन तीक्ष्ण बाण मारकर अत्यंत विह्वल किया ॥ २० ॥ 
पराजिताः पश्च महारथास्तु ते महाहये सूतरुतेन घारिष । 
निरुद्यमास्तस्थुरामिञ्रमदना यथन्द्रियाथातह्मबता पराजिताः ॥ २१॥ 
मारिष ! जब सूतपुत्र कर्णने इन शत्रुमदेन पांचों महाराथियोंको पराजित किया, तब बे 
पाश्चाल वीर आत्मज्ञानीसे निरुद्ध विषयोके समान निरुद्यम होकर खडे हो गये ॥ २१ ॥ 


निमज्ञतस्तानथ कणसागरे विपन्ननाचो वणिजो यथार्णवे । 

उद्दभिरे नोभिरिवाणेवाद्रयैः खु कल्पितैद्रौपदिजाः स्यमाठुलान्‌ ॥ २२॥ 
जेसे कोई उत्तम मनुष्य समुद्रम जिनकी नाव डूबी गयी हो, उन इबते हुए बनियोंको अपनी 
नावपर चढाकर बचाते हैं, ऐसे ही कणरूपी सागरमें डूबनेवाले अपने मामाओंको द्रोपदीके 
पांचों पृत्रॉने आयुधयुक्त रथोंसे बचाया ॥ २२॥ 

तत! शिनीनाम्टृष भः रिते? शारैनिक्कत्य कणप्रहितानिघून्वहून्‌ । 

वि दार्थ कणे निकितैरयस्मयैस्तवात्मजं ज्येष्ठमाविध्यदष्टसिः ॥२३॥ 
तब शिनिश्रेष्ठ सात्यकिने अपने तेज बाणोंस कणके छोडे हुए अनेक बाणोंको काटकर 
लोहके तीक्ष्ण बाणोसे कर्णको घायल किया और तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र दुयोधनके शरीरभं आठ 


बाण मारे ॥ २३ ॥ 
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कूपोऽथ भओजच्व तवात्मजस्तथा स्वयं च कर्णो निशितैरताडयत्‌ । 
स तेश्चतुमियुयुधे यदूत्तमों दिगीश्वरैदैत्यपतियेथा तथा ॥ २४॥ 

ग कृपाचाय, कृतत्रमो, तुम्हारा पुत्र राजा दुर्योधन ओर स्त्रयं कर्ण अपने तेज बाणोंसे 
सात्यकिको विद्ध करने लगे । अकेले यदुश्रेष्ठ सात्यके मी इन चारों वीरोंसे इस प्रकार 
लडे, जसे चार लछोकपालोंसे देस्यराज लडे ॥ २४ ॥ 

सम्षानतेनेष्वसनेन कूजता सूशाततेनामितबाणवर्षिणा 

बभूव दुधेषंतरः ख सात्याकि! दारन्न नोमध्यगतो यथा रबि! ॥ २५ !! 
जसे शरद्कऋतुर्म आकाशके वोचम आये हुए खयं बहुत तेज होते हैं, ऐसे ही उस समय 
असंख्य बाणोंकी वर्षा करनेवाले ओर अपना धनुष कानतक खींचकर टकार करनेवाले 
सात्यकि उस युद्धभूमिमं अत्यंत दुधषं हो गये ॥ २५ ॥ 

पुनः समासाद्य रथान्खुद दिता! शिनिप्रचीरं जुगपुः परंतपाः । 

समेत्य पाश्चालरथा अहारण सरूङ्गणाः दाक्रमिवारिनिय्रहे ॥ २६॥ 
जैसे देत्योंका दमन करते हुए इन्द्रक्की मरुत्‌ गण रक्ष! करते हैं, ऐसे ही शत्रतापन पाञ्चाल 
योद्धा कवच पहनकर उचम रथॉपर चढकर फिर आकर शिनिश्रेष्ठ सात्यकिकी महायुद्धर्मे 
रक्षा करने लगे ॥ २६ ॥ 

ततोऽ भवद्युदमतीव दारणं तवाहितानां तष सैनिकैः सह । 

रथाश्वमातङ्विनाशनं तथा यथा सुराणामसुरैः पुराभवत्‌ ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर तुम्हारे शत्रआका तुम्हारे सेनिकॉके साथ अत्यंत दारुण युद्ध हुआ, जो रथ, घोडे 
और हाथियोंको नष्ट करनेवाला था । जेंसे पहले समयमें देवता ओर राक्षसॉका घोर युद्ध 
हुआ था, वेसा ही यह युद्ध भी हुआ ॥ २७॥ 

रथद्विपा वाजिपदातयोऽपि या ्रधन्ति नानाविध शासत्रवेष्टिताः । 

परस्परेणामिहताश्च चस्खळुविनेदुराता व्यसवोऽपतन्त च ॥ २८॥ 
उस समय रथ, हाथी, घोडे और पेदल मनुष्य अनेक प्रकारके शस्रोंसे परिवेष्टित होकर, 
एक दूसरेसे टकराकर लडखडाने लगे, दुःखे पीडित होकर घोर शब्द करने लगे ओर 
मरकर पृथ्वीम गिरने लगे ।। २८ ॥ 

तथा गते भीमम भीस्तवात्मजः ससार राजावरजः किरञ्दारेः । 

तमभ्यधावत्त्वारेतो वृकोदरो सहारुरुं [सिह इवाभिपोतिवान्‌ ॥ २९ ॥ 
उसी समय राजा दुर्थोधनके छोटे भाई तुम्हारे पुत्र दु्शासन बेडर होकर बाण वर्षात हुए 
भौमसेनकी ओर दोडे | भीमसेन मी खरासे दुःशासनक्ती ओर इस प्रकार दोडे, जेसे सिंह 
महारुरु नामक हारिणपर दौडता है ॥ २९ ॥ 
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ततस्तयोयुद्धम्‌ अतीतमालुषं प्रदीव्यतोः प्राणदुरोदरेड भवत्‌ । 

परस्परेणाभिनिविष्टरोषयोरुदय्रयो! चारूघरचाकथोयंथा ॥ ३०॥ 
तब ये दोनों परस्पर अत्यंत क्रोधर्म भरकर, प्राणोंकी आशा छोडकर, अत्यंत अमानुष युद्ध 
करने लगे, उन अत्यंत उग्र बीरोंका वह युद्ध शंबर और इन्द्र्के समान हुआ ॥ ३० ॥ 

झारे: रारीरान्तकरेः सुतेजनेनिजघतुस्तावितरेतरं सुदास्‌ । 

सकत्प्राभिन्नाविव वाशितान्तरे महागजौ नन्मथसक्त्चेतसौ ॥३१॥ 
जेसे एक हथिनीके लिये दो काममोंहित मदयुक्त हाथी युद्ध करते हैं, ऐसे ही ये दोनों 
शरीरनाश करनेवाले तीक्षण बागॉसे परस्पर अत्यंत बिद्ध करते हुए घोर युद्ध करने 
लगे ॥ ३१ ॥ 

तवात्मजस्याथ वृकोदरस्त्वरन्धजु? क्षुराभ्यां ध्वजमेव चाच्छिनत्‌। 

ललाटमप्धस्य विभेद पत्रिणा शिरश्च कायात्प्रजहार सारथेः ॥ ३२॥ 
तत्र भीमसेनने झांघ्तासे दो क्षुर वाणोंसे तुम्हारे पुत्र दुःशासनकी ध्वजा और धनुष काट 
दिये । ओर उसके माथेभें एक बाणसे घाव कर दिया, फिर सारथिका शिर घडते काटकर 
पृथ्वीम गिरा दिया ॥ ३२॥ 

स राजपुत्रोऽन्यद्वाप्य काकं इकोदरं हादचामिः पराभिनत्‌ । 

स्वथं नियच्छस्तुरगानजिद्यगैः शारेश्च भीमं पुनरभ्यचीट्टषल्‌ ॥३३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्चणि पष्टितमोऽध्यायः ॥ ६०॥ ३४२४ ॥ 
तब राजपुत्र टुःशासनने भी दूसरा धनुष लेकर बारह तेज चाण भीमसेनके शरीरें मारे, 
ओर स्वर्थं ही घोडोंका नियंत्रण करने लगा। फिर उसने भीमसेनपर सीधे जानेवाले बाणोंकी 
वषो शुरू कर दी ॥ ३३ ॥ 
॥ महाभारतके कणपदम खाठवां अध्याय छमाप्त ॥ ६० ॥ ॥ ३४२७॥ 


: &१ ४ 
संजय उवाच 
तत्राकरोइष्करं राजपुत्रो दुःशासनस्तुसुले युध्यमानः । 
चिच्छेद भीमस्य धनुः क्षुरेण षड्भि! दारैः सारथिमप्यविध्यत्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- दे राजन्‌ ! उस समय तुमुल युद्ध करते हुए राजपुत्र दुःशासनने दुष्कर कमे 
किया । उसने एक वाणसे भीमसेनका धनुष काट दिया, और छः बाणोंसे उनके सारंथिको 


बिद्ध किया ॥ १ ॥ 
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ततोऽभिनहइमिः क्षिप्रमेव वरेषुभिर्भीमसेनं महात्मा । 

ख विक्षरन्नाग इव प्रभिन्नो गदामरम तुछुले प्राहदिणो द्वै ॥ २॥ 
अनन्तर महात्मा राजपुत्रने अत्यंत वेगसे भीमपेनको अनेक उत्तम वाणोंसे विद्ध किया । 
मदधारा बहानेवाले हाथीके समान अपने घाबाॉसे रक्त बद्दाते हुए भीमसेनने इस तुमुल 
युद्धमें गदा चलायी ॥ २॥ 

तयाहरद्ददा धन्चन्तराणि दुःशासनं भीमसेनः प्रत्य । 

तथा हलः पलितो बेपम्रानो दुःकाखनो गदया वेगवत्या ॥ ३॥ 
उससे भीमसेनने दुशशासनको जोरसे दस धनुष पीछे हटाया । उस वेगवती गदाके लगनेसे 
दुःशासन घरतीपर गिरकर कांपने लगे ॥ ३॥ 

हयः ससूताश्च हता नरेन्द्र चूणीकूतश्चास्य रथः पतन्त्या । 

विध्वस्तव मो भरणास्वरस्रज्विचेष्टसानो भ्वशवेदनातें ॥ ४॥ 
नरेन्द्र ! उस गदाने मिरते ही उसके सारथिसहित घोडोको मार डाला और उसके रथको 
चूर कर दिया । अत्यंत बेदनासे तडफडाने लगा, उसका कवच टूट गया, आभूषण और 
माला बिखर गये ओर वस्र फट गये ॥ ४ ॥ 

तत! स्खत्वा भीमसेनस्तरस्वी सापत्नकं यत्प्रयुत्तं सुतेस्ते । 

रथाद्वष्छुत्थ गतः स भूमी यत्नेन तास्मिन्प्रणिधाय चक्षुः ॥ ५ ॥ 
उस सभय वेगवान्‌ भीमसेन तुम्हारे पुत्रोंके वेरकी स्मरण करने लगे । भीमखेन अपने रथसे 
कूद॒कर पृथ्वीपर आ गये और उन्होंने यत्नपूर्वक उसकी ओर दृष्टि लगायी ॥ ५ ॥ 

असि ससखुद्धृत्य शितं सुधारं कण्ठे समाक्रम्य च वेपसानम्‌ । 

उत्कृत्य वक्षः पतितस्थ सूमावथापिषच्छाणितमसस्य कोष्णम्‌ । 

आस्वाद्य चास्वाद्य च यीक्षधाणः कुद्धोऽतिवेलं प्रजगाद वाक्थस्‌ ॥ ६॥ 
अनन्तर अत्यंत तेज थारवाली तलवार उठाकर कापते इए दुःशासनके गलेपर चलायी । 
फिर प्रथ्बीपर पडे हुए दुःशासनकी छाती चीरकर वे उसका गर्म रुधिर पीने लगे। 
दुःशासनका रुधिर चाखते हुए अत्यंत ्रोधमें भरकर उसकी ओर देखते हुए ऐसे बोले ॥।६॥ 

न्यस्य मातुर्मघुसापिंषो वा माध्वीकपानस्य च सत्कुतस्य । 

दिव्यस्य वा तोयरसस्य पानात्पयोदधिभ्यां माथेताच सुख्यात्‌। 

सर्वेभ्य एवाभ्याविको रसोऽयं सतो समाद्याहित्तलोहितस्य ॥७॥ 
मैंने माताके दूधका, शहद, घी ओर उत्तम मधूक पुष्प पेयका, दिव्य जलके रसका दूध ओर 
दहीसे बिलोये हुए माखनका भी पान किया है; उन सबसे भी आज इस मेरे शत्रके 
रुथिरका स्वाद अधिक: है, ऐसा. म मानता, हूं ॥.9.॥ 0००. 2००० ७४ ०७ 
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एवं ज्लवाण पुनराद्रवन्तमास्वाव्य चवल्गन्तमलिप्रहष्टम । 
ये भीमसेनं दहशुस्तदानीं भथेन तेऽपि व्यथिता निपेतुः ॥ ८ ॥ 
ऐसा बोलते हुए बे अत्यंत आनंदित होकर उसके रुधिरका पान करने और कूदने लगे। 
उस समय जिन्होंने भीमसेनको देखा, वे भी डरके मारे व्याकु होकर पथ्बीपर गिर 
पडे ॥ ८ ॥ 
ये चापि तत्रापतिता मलुष्यास्तेषां करेभ्यः पतितं चि दात । 
स्याच्च संचुकुशुरुच्चकैर्ते निमीलिताक्षा दहशुञ्च तन्न ॥ ९ ॥ 
जो लोग वहां डरके मारे नहीं गिर पडे, उनके द्वाथोंसे शस्र तो गिर ही गये; बे अयके 
कारण जोरसे पुकारने लगे ओर आंख बन्द कर देखने लगे ॥ ९ ॥ 
थे तत्र भीमं ददृशुः खमन्ताद्दोःशासनं तद्रुधिरं पिवन्तस्‌ । 
सर्वे पलायन्त सथासिपन्ना नाथं ललुष्य इति नाषभाणा! ॥ १०॥ 
जिन्होंने वहां भीमसेनको दुःशासना रुथिर पीते देखा, वे सब भयसे व्याकुल होकर, यह 
मनुष्य नहीं है; ऐसा कहते हुए भागने लगे ॥ १० ॥ 
श्वण्चतां लोकवीराणामिद बचनमञ्जवीत्‌ । 
एष ते रुधिरं कण्डास्पिघामे पुरुषाधम । 
चूहीदानी सुसंरच्धः पुनगौरिति गौरिलि ॥ ११॥ 
प्रख्यात वीरोंको सुनाकर इस प्रकार बोले, हे मराधम ! अब में तेरे कण्डक़ा रुधिर पी रहा 
हूं, अब सन्तप्त होकर फिर मुझे बेल बेल करके पुकारो ॥ ११ ॥ 
प्रसाणकोटधां शायनं कालकूटस्य भोज नस्‌ । 
दशान चाहिभिः कष्ट दाहं च जतुवेदमाने ॥ १२॥ 
मुझे प्रमाणकोटि तीर्थम बिष पिलाकर नदीर्मे डाल दिया गया था, कालकूट विष खिलाया था 
ओर कृष्णसपोंसे कटवाया था तथा हमें लाखके घरमें जलाना चाहता था ॥ १२॥ 
व्यूलेन राज्यहरणभरण्ये दखतिश्च था । 
इष्वस्त्राणि च संग्रामेष्वसुखानि च वेदमाने ॥ १३॥ 
जुआ खेलकर कपटसे हमारा राज्य छीना और तेरह वर्षके लिये हम सबको वनको भेजा 
था । युद्धमें हमें बाण और घातक अस्नोंसे मारना चाहता था और घरमें भी सुखसे रहने 
नहीं दिया था ॥ १३॥ 
दुःखान्येतानि जानीमो न सुखानि कदाचन । 
धृतराष्ट्रस्य दौरात्म्यात्सपुत्रस्य सदा ययम्‌ FF WEN 
इन सब दुःखोंको ठो इम जानते हैं, परंतु हमें कमी सुख मिला ही नहीं । हमने पुत्रों सहित 


इतर ष्ट्की दुष्टतात तदा दु: स ही, पाया, सुख कमी नहीं ॥ २४॥ by eGangotri 
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इत्युक्त्या बचने राजज्जयं प्राप्य बकोदरः । 
पुनराइ महाराज स्सर्यस्तौ फेराचाजुनौ ॥ १८ ॥ 
ऐसा बचन कहकर और विजय पाकर भीमसेन इंसकर फिर श्रीकृष्ण और अजुनसे 
बोले ॥ १५ ॥ 
छुःशा।सने यद्रणे संश्रुतं मे तह लवे क्ृतमयेह वीरो । 
अद्येव दास्यास्थपरं द्वितीयं दुर्योधन थञ्ञपझुं विदास्य। 
शिरो स्ट्रदित्वा च पदा दुरात्मनः शान्ति लप्स्ये कौरवाणां समक्षम्‌ ॥१६॥ 
वीरो | दुःशासनके विषथमें भेंने जो सभामें प्रतिज्ञा की थी उसे आज यद्वां युद्धमें सत्य कर 
ली, यहीं दूसरे यज्ञपशु दुर्योधनको काटकर बालिदान करूंगा और अब में सब कौरबोंके 
सामने अपने पेरसे दुरात्मा दुर्योधनके शिरको पीसकर शांति प्रांप्तं करूंगा ॥ १६ ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं प्रहृष्टो ननाद चोचै रुधिराद्रेगात्र! । 
ननते चैवातिवलो महात्मा शत्रं निहत्येब सहस्रनेत्रः ॥ १७॥ 
॥ दति भ्रीमहाभारते कणपवणि पकषष्टितमो-ऽध्यायः{॥ ६१॥ ३४४१ ॥ 
ऐसा कहकर, जैसे बत्रासुरको मारकर सहस्र नेत्रबाले इन्द्र प्रसन्न हुए थे, ऐसे ही रुधिरसे 
भीगे शरीरवाले महाबलवान्‌ महात्मा भीमसेन दुःशासनको मारकर प्रसन्न होते जोरसे 
गजेने लगे ॥ १७॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वस इकसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६१ ॥ ३७७१॥ 


अध्याय ६२ ] कणपवे ५१२ 





& हे 
सजय उवाच 
दुःशासने लु निहते पुचास्तव महारथा! । 
महाक्रोधचिषा चीरा! समरेष्वपलायिनः। 
दश राजन्महावीयो भीमं प्राच्छादय्शारैः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! दुःशासनके मारे जानेपर युद्धसे न भागनेवाले महान्‌ क्रोधरूपी 
विषसे भरे हुए महारथी, अत्यंत पराक्रमी, बीर तुम्हारे दस पुत्राने मीमको बाणोसे आच्छा- 
दित किया ॥ १॥ 
कवची निषङ्गी पाशी दण्डधारो घनुधेरः । 
अलोलुपः हाल! संघो वातवेगसुवर्चसो ॥२॥ 
कबची, निषङ्गी, पाशी, दण्डधार, भनुर्घर, अलोळुप, शल, सन्ध, वातवेग और सुबचा॥२॥ 
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एते समेत्य सहिता भ्रातृूव्यलसळादिता! । 

भीमसेनं महाबाहुं मार्गणैः ससवार घन ॥ ३॥ 
ये सब एक साथ आकर अपने भाई दुःशासनकी मृत्युको क्लोकसे व्याकुल होकर महाबाहु 
भीमसेनको बाणांसे रोकने लगे ॥ ३ ॥ 

स वायमाणो विशिखे! समन्लाच्तैमेहारथयैः | 

भीमः क्रोधाभिरक्ताक्ष! कुद्ध काल इवाबभौ ॥ ४ ॥ 
उन महाराथियोंके बाणोंसे सब ओरसे रोके जानेपर भीमसेनकी आंखें क्रोधके मारे लाल हो 
गयीं ओर वे क्रोधित यमराजके समान हो गये ॥ ४॥ 

तांस्तु भल्लेमहावेगैददाभिदेदाभिः शितैः । 

रुक्माडुदो झ्क्मपुङ्कै? पार्था निन्ये यमक्ष यस्‌ ॥ ७ ॥ 
और सुवर्णमय अंगदोंसे विभूषित भीसने सोनेके पंखबाले अत्यन्त शीघ्र चलनेवाले दस तीक्ष्ण 
अछ बाणॉसे उन दसों वीरॉंको यमलोकको भेज दिया .॥ ७ ॥ 

हतेषु तेषु वीरेषु प्रदुद्राव बलं तव । 

पछ्यलः सूतपुत्रस्य पाण्डवस्य भ पार्दितस््‌ ॥ ६ ॥ 
उन दसों वीरोंके मारे जानेमे पाण्डुपुत्र भीमक्रे भयसे तुम्हारी सेना इधर उधरको भागने 
लगी । उस समय कणे भी देख रहे थे, और तुम्हारी सेना भाग चली ॥ ६ ॥ 

तलः कणों महाराज प्रविवश महारणम्‌। 

दृष्टा सीसस्य विक्रान्तमन्तकस्य प्रजास्विव ॥ ७॥ 
महाराज ! जैसे प्रजाओपर यमराजका बल होता है, वेसा भीमसेनका पराक्रम देखकर, 
कणेने महायुद्धमें प्रवेश किया ॥ ७॥ 

तस्य त्वाकार भावज्ञ! शल्यः समितिशोभनः । 

उवाच वचनं कणे प्राप्तकालभरिंदम । 

मा व्यथां कुरु राधेय नेतत्त्वय्युपपद्यते ॥८॥ 
युद्धमें शोभित होनेवाळे शर्य करणकी आकृति देखते ही उसके मनका भाव समझ गये; फिर 
शत्रुदमन कर्णसे समयाचुसार यों बोले, हे राधापुत्र ! तुभ व्यथित न हो जाओ, तुमको यह 
अनुचित दै ॥ ८ ॥ 

एते द्रवन्ति राजानो भीमसेन भयार्दिताः । 

दुर्योधनश्च संसूढो अआतृव्यसनदुःखितः ॥ ९॥ 
ये देखो, तुम्हारी ओरके सब राजा भीमसेनके डरसे व्याकुल होकर भागे जाते हें । राजा 
दुर्योधन भाइयोंकी मृत्युसे दुःखित होकर किंकतेव्यमूढ हो गया है ॥ ९ ॥ 
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दुशशासनस्य रुधिरे पीथसाने महात्मना । 
'पन्ञचतसञ्चैच शोकोपहतमन्यवः ॥ १०॥ 


महात्मा भीम जब दुःशासनका रुधिर पी रहे थे, दुःखित हृदय और शोकाकुल मन 
होकर ॥ १० | 


ठुर्योधनश्ुपासन्ते परिवार्यं समन्तलः। 
कपप्रश्चतय। छण हतरचोषातच सादरा! ॥ ११॥ 
कणे ! ये सब कृपाचायं आदि वीर और मरनेसे बचे हुए भाई राजा दर्योधनको सब 


~ 


रसे घेरकर उसके पास खडे हैं ॥ ११॥ 
पाण्डवा लब्धलक्षात्र धनंज यएुरोग साः । 

Fe त्वाभवा भशुखाः शारा युद्धाय सख्ुपास्थिला! ॥ १२॥ 
ये संब अजुन आदि पाण्डव वीर अपना लक्ष्य सिद्ध करके, अब लडनेके लिये केवल तुम्हारे 
ही सामने चले आते ईं ॥ १२॥ 

स्य त्वं पुरुषशादूल पौरुषे महलि स्थित! 

व्वप्नधस पुरस्कृत्य प्रत्युद्याहि धनंजयस्‌ ॥ १३॥ 
दे पुरुषशादूल ! अब तुम महान्‌ पुरुपाथमें स्थित होकर क्षत्रियोके घमोडुसार अत्यन्त उत्साह 
करके अजंनसे लडनेको चलो ।। १३॥ 

भारो हि धातेराष्टेण त्ययि सर्व! समर्पित! । 

ससु महाबाहो यथाशक्ति यथाबलम्‌ । 

जथे स्याद्विपुला कीर्ति घेव! स्वग पराजये ॥ १४॥ 
हे महाबाहो ! शृतराष्टपत्र दुर्योधनने युद्धका सब भार तुम्हारे ही भरोसे छोड दिया है, सो 
अब तुम अपने बल ओर शक्तिके अनुसार उस भारका वहन करो । बिजय होनेसे बडी 
कीर्ति होगी और पराजय होनेपर सदैवके लिये स्वर्ग मिलेगा ॥ १४॥ 

छवसेनश्च राधेय सकुद्धस्तनयस्तव । 

त्थाय माहसमापन्ने पाण्डवानाभिधावाति ॥ १६॥ 
हे राधेय ! यह तुम्हारा पुत्र वृषसेन तुमको मोहय्रस्त हुआ देखकर, अत्यन्त क्रोधित होकर 

ण्डवोंसे युद्ध करने जाना चाहता है ॥ १५ ॥ 

एतच्छ्त्या लु वचनं शल्यस्यामिततेजस! । 

हदि मानुष्यकं भावं चक्रे युद्धाय सुस्थिरम्‌ ॥ १६॥ 
महातेजस्वी शल्यके ऐसे बचन सुन कणेने अपने हृदयमें मझुष्य योग्य भाव रखकर लडनेका 
दृढः सङ्कर्प किया ॥ १६॥ 
६६ ( म. भा. कणे 
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तत! कुद्धो बृषसेनोऽभ्यधावदातस्थिवां सं स्वरथं हतारिस्‌ । 
बकोदरं कालभिवात्तदण्डं गदाहस्तं पोथमानं त्वदीयान्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर क्रोधित बपसेनने शत्रुओंको मारकर, अपने रथपर स्थित हुए भीमसेनपर धावा 
किया, वे दण्डधारी यमराजके समान गदा धारण करके तुम्हारे कौरव सैनिकोंसे युद्ध करते 
थ।॥ १७॥ 
तमभ्यधावजन्नकुलः प्रवीरो रोषाद्मित्र प्रतुदन्णषत्के! ! 
कणेस्य पुत्रं समर प्रहृष्टं जिष्णुजिंधां सुमेंघवेव जरूमस्‌ ॥ १८ ॥ 
उसको आते देख क्रुद्ध दोकर श्रेष्ठ वीर नकुलने अपने शत्रु कणेपुत्र घुषसेनको जो युद्धमें 
प्रसञ्नतासे लडता था, जीतकर मार डालनेकी इच्छासे घोर बाण वर्षाते हुए उसपर धावा 
किया, जसे अपने शत्रुको जम्मको मारनेके लिये इन्द्र दौडे थे ॥ १८ ॥ 
ततो, ध्वजं स्फाटिकचिञ्रकस्बुं चिच्छेद वीरो नकुलः क्षुरेण । 
कणात्मजस्यष्वसन च चित्र जळुन जास्बूनदपट्टनद्धस्‌ ॥ १९ ॥ 
फिर वीर नकुलने एक क्षुर वाणसे कणेके पुत्रकी स्फाटिक जटित विचित्र कंकणवाली ध्वजा 
काट दा आर एक भछ बाणसे सुवणं भूषित विचित्र धनुष भी काट दिया॥ १९॥ 
अथान्यदादाय घनुः खुशीघं कणोत्मजः पाण्डयमभ्यविध्यत्‌ । 
(दिव्यैमहास्त्रने कुल महास्त्रो छुःशासनस्थापचिति यियाखुः ॥ २० ॥ 
कणपुत्र द्रपसेनने शीघ्रतासे दूसरा धनुष लिया ओर पाण्डुकुमार नकुलकों विद्ध किया। 
कणका पुत्र अख्नरविद्याका ज्ञाता था, इसलिये बह दुःशासनकी मृत्युका प्रतिशोध लेनेके लिये 
नकुलपर दिव्य महान्‌ अख्नोंकी बर्षा करने लगा ॥ २० ॥ 
तत! कुद्धो नङुलस्तं महात्मा शरैमेहोल्काप्रतिमरविध्यत्‌ । 
दिव्येरस्त्रैरभ्याविध्यच सोऽपि कणस्य पुत्रो नक्कुलं कृतास्त्रः ॥ २१ ॥ 
तब महात्मा नकुलने क्रोध करके महान्‌ उल्काऑके समान बाणोंसे उसको घायल किया । 
फिर अल्नविद्या ज्ञाता कणेपुत्रने भी नकुलको दिव्य अद्नोंसे विद्ध किया ॥ २१ ॥ 
कणस्य पुत्रो नकुलस्थ राजन्सवोनश्वानक्षिणोदुत्तमाखे: । 
वनायुजान्सुकुमारस्य झ॒श्नानलुंकृताज्ञातरूपेण शीघान्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर कणेके पुत्रने वनायु देशमें उत्पन्न, सोनेके जालवाले, शीघ्रगामी और सफेद 
सुकुमार नकुळके सब घोडॉको अति उत्तम अस्रांसे काट डाला ॥ ९२२॥ 
ततो हताश्वादवरुहद्य यानादादाय चमे रुचिरं चाष्टचन्द्रम । 
आकाश सकाशमास ग्रहात्वा पोष्टूयमान! खगवचचार ॥ २३॥ 
तब नकुल उस अश्वहीन रथसे उतरकर आकाशके समान निर्मल खड्ग और आठ चन्द्रमाके 


चिन्होसे युक्त सुंदर ढाल लेकर उसे घुमाते हुए, उस युद्धमें पक्षीके समान विचरने 
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ततोऽन्तरिध्ते टवराश्वनागांश्चिच्छेद मा्गान्विचरन्विचित्रान्‌। 

ते प्रापतन्नसिना गां विशस्ता यथाश्वमेधे परावः दामित्रा ॥ २४ ॥ 
फिर विचित्र मार्गासे घुमकर युद्ध करनेवाले नकुलने अनेक हाथी, घोडे ओर वीर श्रेष्ठ 
मनुष्याको आकाशमें खड्ग घुमाकर मार डाला, बे सब तलवारसे कटकर इस प्रकार मरकर 
पृथ्वीमें गिरे, जेसे शमित्राके हाथसे अश्वमेध यज्ञमें पशु ॥ ९२४ ॥ 

हविसाहस्रा विदिता युद्धशौण्डा नानादेऱ्याः खुञ्रताः सत्यसंधा! । 

एकेन शीघं नङुलेन कृत्ताः सारेप्छुनेवोत्तमचन्दनास्ते ॥ २७ ॥ 
अकेले नकुलने अपनी विजयके लिये अनेक देशोंके उत्पन्न हुए, महायोद्धा, हृश्पुष्ट, सत्यवादी, 
उत्तम चन्दन आदिसे बिभूषित दो सहस्र क्षत्रियोंको मारा ॥ २५ ॥ 

तमापतन्तं नकुलं सोऽमभिपत्य समन्ततः सायकैरभ्यविध्यत्‌ । 

स तुद्यमानो नकुलः एषत्कैविव्याध वीरं स चुकोप विद्व! ॥ २६॥ 
इस प्रकार युद्ध करते अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले नकुलके समीप जाकर कर्णके पत्रने 
अपने बाणोंक्षे उन्हें चारों ओरसे विद्ध किया । उन बाणोंके लगनेसे नकुल पीडित होकर 
बहुत क्रुद्ध हो गये और स्वयं विद्ध होनेपर भी उन्होंने वीर वृषसेनको घायल किया ॥२६॥ 

तं कणेपुत्रो विधमन्तमेर्क नराश्वमातङ्गरथप्रवेकान । 

mऋीडन्तमष्टादराभिः एषत्कैरविवयाध वीरं स चुकोप विद्धः ॥ २७ ॥ 
लीलासे अनेक मनुष्य, घोडे, हाथी और रथोंका नाश करते हुए और खेलते हुएसे अकेले 
बीर नकुलकों देख, बाणोंसे घायल हुए कणपुत्रने कोधसे नकुलकों अठारह तेज बाण 
मारे ॥ ९७ ॥ 

ततो5भ्पधावत्समरे जिघांखुः कणात्मज पाण्डु लुतो नरवीर! । 

तस्येषुमिव्थधमत्कर्णपुत्रो महारणे चम सहस्रतारम्‌ ॥ २८ ॥ 
उन बाणोंके लगनेसे वीर तेजस्वी पाण्डुपुत्र नकुळ कर्णके पुत्रको मारनेकी इच्छासे युद्धमें 
उसकी ओर दोडे । तब नकुलकी सहस्र तारोंके चिन्हवाळी ढालको कर्णपुत्र वृषसेनने महा- 
युद्धमें बाणोंसे नष्ट कर दिया ॥ २८ ॥ 

तस्यायसं निशितं तीक्ष्णधारमास विकोशं गुरुभारसाहम्‌। 

द्विषच्छरीरापहरं खुघोरमाधुन्वतः सपोमेवो ग्ररूपम्‌ ॥ २९ ॥ 
लोंहेकी बनी हुई, तीक्ष्ण, तेज घारवाली, म्यानसे बाहर निकाली हुई, बहुत भार सहन 
करनेमें समर्थ, सर्पके समान उग्र, अत्यंत भयंकर और शत्रुओंके शरीरोंका नाश करनेवाली 
वह तलवार नकुल घुमाने लगे ॥ २९ ॥ 

% 
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क्षिप्रं शरेः षड्भिरमित्रसाहश्चकते खड्गं निशिलेः सुधारे: 

पुनश्च पालानशितः एषत्केः स्तनान्तरे गाढ मथास्थाविध्यल्‌ ॥ ३०॥ 
शत्रुआका सामना करनेमें समथ बृषसेनने तीक्ष्ण और तेज धारवाले बाणोंसि शीघ्रतासे 
उस खड्गके ठुकडे कर डाले | फिर दीप्तिमान्‌ तीक्ष्ण बाणोंसे नकुलूकी छातीमें गहरा 
प्रहार किया ॥ ३० ॥ 

स भीससेनस्थ रथं हताश्वो साद्रीखुतः कर्णसखुलाशिलप्; । 

आपुप्लुवे सिंह इवाचलाग्रं संप्रेक्षमाणस्य चनेजघधरण ॥ ३१॥ 
अजुनके देखते देखते माद्रीपुत्र नकुल अपने रथके घोडे मारे जानेपर और कर्णपत्र वृपसेनके 
बाणास पीडित होकर, पषंतके शिखरपर उछलकर चढनेवाले सिंहके समान कूदकर भीमसेनके 
रथपर बंठ गये ॥ ३१ ॥ 

नकुलमथ विदित्वा छिन्नबाणासनालिं विरथमरिदाराते कर्णधुञासन् अम्नस्‌ । 

पचनधुलपताका हादिनो चल्गिताश्वा वरपुरुषनिथत्तास्ते रथः शीध्रसीयः ॥३९॥ 
कर्णपुत्र बृपसेनने नकुलके धनुष और तलवार काटकर रथहीन किया है. वे शत्रओंके बाणोंसे 
पीडित हैं ओर कणपुत्रने अख्नोंसे उन्हें परास्त किया है, यह जानकर श्रेष्ठ पुरुष भीमसेनकी 
आज्ञासे, जिनके रथकी पताकाएं वायुसे फहरा रही हैं और घोडे कूदकर दौडते हैं-- ऐसे 
रथासे बे महारथी बीर गजते हुए वहां शीघ्र ही आये ॥ ३२॥ 

‰पदसुतबारछा पञ्च शनयषष्ठा द्रपददुाहितृपुत्रा! पञ्च चानित्रसाहा! । 

ह्विरदरथनराश्वान्सूदयन्तस्त्वदीयान्छुजगपलिकारै मोगणै राक्तश सता) ॥३१॥ 
हाथोंमें शस्र लिये, शत्रुओंका सामना करनेमें समर्थ द्रपदके पांच श्रेष्ठ पत्र, छठे सात्यकि 
आर द्रापदीके पांच पुत्र- ये ग्यारह वीर सांपोंके समान बाणोंसे तुम्हारे हाथी, घोडे, रथ 
और पदातियोंका नाश करते हुए वहां आये ॥ ३३ ॥ 
अथ तव रथसुख्यास्तान्प्रतीयुस्त्वरन्तो हृदिकसुतकृपो च द्रौणिदुर्याधनौ ख । 
राकुनिशुकश्रका्च क्राथदेवाबूधी च द्विरदजलदघोषै! स्यन्दनेः कासुकैश ॥ ३४॥ 
तुम्हारी ओरक्षे भी उन सबका सामना करनेके लिये, मेघ ओर द्वाथीके समान शब्द करने 
बाले रथोंपर चढकर कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, राजा दुर्योधन, शकुनि, शुक तथा 
वृक, क्राथ ओर देबावृध- ये तुम्हारे श्रेष्ठ महारथी शीघ्रतासे दिव्य धनुष धारण करके 


दोडे ॥ ३४ ॥ 
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तच नरवरवर्यास्तान्ददोळ च वीरान्पवररारयराग्र्येस्ताडयन्तोऽभ्परुन्धन्‌ । 
नवजलदसवरणेहेस्तिभिस्तालुदीयुर्गिरिशिखरनिकादी भी मवेते! कुणिन्दाः ॥३५॥ 
हे महाराज ! तुम्हारे इन सब श्रेष्ठ नरवीरोंने पाण्डबोके उन ग्यारह वीरॉको अपने उत्तम 
णोंकी बर्षा करके पीडित करते हुए आगे बढनेसे रोका । तब नवीन काले भेघके समान 

काले वर्णबाले, पर्वतोंके शिखरके समान भारी, शीघ्र चलनेवाले हाथियॉपर चढकर कुणिंद- 
देशके योद्धा उनपर दोंडे ॥ ३५७ ॥ 

सुक्षल्पिता हेसबता मदोत्कटा रणासिकामेः कृतिमि! समास्थिताः । 

सुबगजालाबतला घस्ुगजास्तथा यथा वे जलदाः साबिद्य॒तः ॥ ३६ ॥ 
जेसे बिजालियोंके सहित काले मेघ आकाशम शोभित होते हं, बसे ही हिमाचल प्रदेशक 
मतवारे, सुसज्ज, सुवण जारूवाले, युद्धकी इच्छा करनेवाले, युद्धकुशल महावीर योद्धासे युक्त 
हाथी शोभित होने लगे ॥ ३६ ॥ 

कुणिन्दपु्रो दराभिमंहाथसैः कृपं ससूसाश्चसपीड यद्‌ भ्हाम्‌ । 

लतः शारद्वत्सुतसाथकैहतः सहैव नागेन पपात सूतले ॥ ३७॥ 
तब कणिन्द देशके राजपत्रने अपने लोहेके बने हुए दस महान्‌ बाणोंसे साराथे ओर घोडोके 
सहित कुपाचार्यको अत्यंत व्याकुल कर दिया, अनन्तर शरह्वानके पुत्र कृपाचायने बाणांसे 
हाथीके सहित उसे भार डाला, तब वह हाथीके सहित सूमिपर गिर पडा ॥ ३७॥ 

कुणिन्दपुत्रावरजस्तु तोमरेदियाकरांझुप्रतिमरयस्मयः । 
रथ च विक्षाश्य ननाद नदंतस्तता$स्थ गान्धारपातः शेरोड्हरत्‌ ॥ ३८॥ 


a 


कुणिन्द राजपुत्रके छोटे भाईने सयक्ी किरणोंके समान तेजस्वी, लोइके बने हुए अनेक 
तोमरोंसे गांथारराजके रथकी धाज्जयां उडायी और गजेने लगा, तब गान्धारराज शकुनिने 
गजते हुए उसका शिर काट लिया ॥ ३८ ॥ 

ततः कुणिन्देषु हतेषु तेष्वथ प्रहृष्टरूपास्तव ते महारथा! । 

खूश प्रदध्छुलेवणास्बुसंअवान्परांख्च वाणासनपाणयोऽभ्ययुः ॥ ३९॥ 
इन दोनों कणिन्द देशके राजपुत्रॉंके मारे जानेसे तुम्हारे महारथी बहुत प्रसन्न हुए, सब 
योद्धा जोरसे शंख बजाने लगे । फिर द्वाथमं धनुष-बराण लेकर कुलिन्द देशकी सेनापर 
रोडे ॥ ३९ ॥ 

अथा भवद्यद्धभतीव दारुणं पुन! कुरूणां सह पाण्डुसरञ्जयेः 

शरासिशक्त्यष्टिगदा परश्वधेनराश्वनागाखुहर भराङुलम्‌ ॥ ४०॥ 
अनन्तर कोरवोंका पाण्डव और सृञ्ञयोके साथ घोर युद्ध होने लगा । अनक बाण, खड्ग 


शक्ति, ऋष्टि, गदा और परशु चलने लगे । उनके प्रहारसे हाथी, घोडे ओर मनुष्य मरने 
लगे ॥ ४० ॥ 
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रथाश्वमातङ्पदातिभिस्तत! परस्परं विप्रहतापतान्क्षतौ । 
यथा सविद्युस्स्तनिता यलाहकाः समास्थिता दिग्भ्य इवोग्रमारतेः ॥४१॥ 


जैसे बडी आंधी चलनेसे बिजली और गर्जनाके सहित मेघ सब दिशाओंमें गिरने लगते हैं, 
ऐसे ही रथ, हाथी, घोडे ओर पेदलोसे परस्पर मारे गये वे योद्धा भूमिपर गिरने लगे॥४ १॥ 


ततः चशातानीकहतान्महागजांस्तथा रथान्पत्तिगणांश्च तावकान्‌ । 
जघान भोजश्च हयानथापतन्विदास्त्रकृत्ताः कृतवमंणा द्विपाः ॥ ४२॥ 
तब शतानीकसे पीडित तुम्हारे मतवाले हाथियों, अश्वा, रथों तथा अनेक पदातियोको 


RNY ~ 


कृतवमोने मारकर एथ्बीमें गिरा दिया, कृतवमीने हाथियोको शख्रविरहित कर दिया ॥४२॥ 


अथापरे द्रौणिराराहता हिपास्त्रय! ससवचीयुधयोधकेतवः । 

निपेतुरुव्यो व्यसवः प्रपातितासतथा यथा वज्रहता महाचलाः ॥ ४३॥ 
अनन्तर अश्वत्थामाने भी सब आयुध, योद्धा ओर ध्वजाओं सहित अन्य तीन मतवाले हाथि- 
योंकी अपने बाणोंस मारकर, इस प्रकार पृर्थ्वामें प्राणरद्दित करके गिरा दिया, जैसे इन्द्र 
अपने बञ्रसे महान्‌ पर्वतोको गिराते हैं ॥ ४३ ॥ 


कुणिन्दराजावरजादनन्तरः स्तनान्तरे पञ्रिवरैरताडयत्‌ । 
तवात्मजं तस्य तवात्मजः इांरैः रिते? शारीरं बिभिदे द्विपं च तन ॥४४॥ 
कुणिन्द राजके तीसरे छोटे भाईने तुम्हारे पुत्रके छातीमें अनेक श्रेष्ठ बाण मारे, तब तुम्हारे 


NN #/. ~ 


पुत्रने भी अपन तेज बाणोंसे उसके शरीर ओर हार्थाको छिन्नभिन्न कर दिया ॥ ४४॥ 


ख नागराजः सह राजसूनुना पपात रक्तं बहु सर्वतः क्षरन्‌ । 
चाचीरावज्रप्रहतोऽम्बुदागमे यथा जलं गैरिकपर्वतस्तथा ॥ ४५ ॥ 
दुर्योधनके बाण लगनेसे वह हाथी राजपुत्रके सहित भूमिपर गिर पडा ओर उस हार्थाके 
शरीरसे सब ओर इस प्रकार बहुत रुधिर बहने लगा, जेसे वर्षाकालमें इन्द्रके वजप्ते ताडित 

हुए गेरुके पर्वतसे लाल रंगका जल बहता है ॥ ४५ ॥ 


कुणिन्दपुत्रप्रहितोऽपराद्विपः शुकं ससूताश्वरथं व्यपोथयत्‌ । 

ततोऽपतत्ऋ्ाथदारामभिदारितः सहेश्वरो यञ्रहतो यथा गिरिः ॥४६॥ 
तीसरे कुणिन्द राजपुत्रने आगे बढाये दूसरे हाथीने सारथि, घोडे और रथके सहित शुकको 
कुचल डाला, तब क्राथके बाणोंसे पीडित बह हाथी वजके प्रहारसे विदीर्ण हुए पर्वतके 


ह ७५ ~ 


समान अपने मालिकके साथ नीचे गिर गया ॥ ४६॥ 
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रथी ह्विपस्थेन हतो5पतच्छरे! क्राथाघिपः पवेतजेन दुजेयः । 

स बाजिसूतेष्वसनस्तथापतद्यथा महावातहतो महाद्रमः ॥ ४७ ॥ 
तब हाथीपर बेठे हुए एक पबतवासी योद्धाने अपने बाणोंसे घोडे, सारथि, धनुष और 
ध्वजाके सहित ठुजय महारथी राजा क्राथको मारकर रथसे नीचे इस प्रकार गिरा दिया, 
जैसे आंधी महान्‌ वृक्षको उखाडकर पृथ्वीपर गिरा देती है ॥ ४७॥ 

बको द्विपस्थं गिरिराजवासिनं भदा दारैद्ठीदरामिः पराभिनत्‌ । 

ततो शूकं साश्वरथं महाजव त्वरंञ्चतुभिश्चरणे व्यपोथयत्‌ ॥ ४८॥ 
तब बृकने उसे पर्वतीय राजाको बारह चाण मारकर अत्यंत विद्ध किया। उसी समय उस 
हाथीने दोडकर अपने चारों पेरोंसे महावेगवान्‌ घोडे ओर रथके सहित त्वरासे बृकका चूरा 
कर दिया ॥ ४८ ॥ 


स नागराजः सनियन्लकोऽपतत्पराहतो बख्चसुतेषाभि भ्र शास्र । 

स चापि देवाशधसूनुरादंतः पपात नुन्न! सहदेवसूचुना ॥ ४९ ॥ 
अनन्तर बभ्रूके पुत्रके बाणोंसे अत्यंत घायल होकर वह गजराज मद्दाबतके साहित भूमिपर 
गिर गया । फिर वह दवावृध पुत्र भी सहदेवके पुत्रसे आहत होकर पृथ्वीमें गिर गया ॥४९॥ 

विषाणपोत्रापरगात्रचातिना गजेन हन्तुं राकुनः कुणिन्दजः । 

जगाम वेगेन भूशादेयंञ्च त॑ ततोऽस्य गान्धारपतिः शिरोऽहरत्‌ ॥ ५०॥ 
तब कुणिन्द देशके दूसरे राजपुत्रने दांत, खंड और अवयवोंसे वीरॉको मारनेबाले हाथीसे 
शाकुनिको मार डालनेके लिये उसपर जोरसे धावा किया ओर उसे अत्यंत घायल किया, 
तब गांधारराज शङ्कानिने अपने बाणॉसे उसका शिर काट लिया ॥ ५० ॥ 


ततः रातानीकहता महागजा हया रथाः पत्तिगणाञ्च तावका: । 

सुपणेवातप्रहता यथा नगास्तथा गता गासवक्षा विचूणिताः ॥५१॥ 
इतने ही समयमें शतानीकने तुम्हारी सेनापर आक्रमण करके, तुम्हारे अनेक बडे बडे हाथी, 
घोडे, रथ ओर पेदल मनुष्योंको वित्रश करके चूर कर डाला, जेसे गरुडकी पंखोंकी इवासे 
विहल होकर सांप पृथ्वीपर गिर पडते हैं ॥ ९१ ॥ 

ततो5भ्यविध्यड्हुमि। शिते? शरैः कुणिन्दपु्रो नकुलात्मज स्मयन्‌ । 

ततोऽस्य कायान्निचकते नाकुलिः शिरः श्षुरेणास्चुज संनिभाननम्‌ ॥ ९२॥ 
अनन्तर हसकर कुणिन्ददेशके राजपुत्रने नकुलपुत्र शतानीकझो अनेक तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध 
किया । तब नकुछपुत्र शतानीकने एक क्षुर बाणसे उसका कमलके समान सुखबाला शिर 
घडसे काटकर प्रथ्वीमे गिरा दिया ॥ ५२॥ 
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ततः शतानीकमादिध्यदाशुगैस्त्रिसिः शितेः कणखुलोऽजुनं निभिः । 

श्रिमिश्च भीमं नलुलं च सप्तभिजेनादन द्रावदासित्थ साथकैः ॥५३॥ 
तव कणे पुत्रने शतानीकको तीन वागोंसे विद्ध किया; फिर अर्जुनको तीन, भीमसेनको 
तीन, नकुलको सात और श्रीकृष्णको बारह बाण मारे ॥ ९३ ॥ 

तदस्प कम्ातिमडुष्यकसणः सलीक्ष्य हृष्टाः छुरवोऽभ्यपूज थन । 
पराकऋमञ्ञास्तु धर्नजयर्थ ते इुलोऽथमञ्चाबिलि त॑ ठ मेनिरे 


a 


लेनिरे ॥ ५४॥ 
अमानुष पराक्रम करनेवाले बृपसेनके इस कर्मको देख, सब कौरब बडे प्रसन्न इए और 
उसकी स्ठुति करने लगे; परन्तु अजुनके पराक्रम जाननेवाले बीरोंने निश्चित जाना कि यह 
आगको आहुति बना है ॥ ५४॥ 

ततः किरीटी परवीरघाती हताश्वभालोक्य नरप्रबीरस ! 

तसभ्यधावद्ठषसेनसाहचे स सूतजस्य प्रछुखे स्थिलं लदा ॥ ७८ | 
तब शत्रुनाशन किरीटधारी अजुन नरश्रेष्ठ नकुलको हताश्च देख, उस समय करके युद्धमे 
आगे खडे वृषसेनकी ओर दोडे ॥ ५५ ॥ 

तमापतन्त नरवीरसुग्र महाहवे बाणसहस्रधारिणम । 

अथ्यांपतत्कणखुलो महारथो थथव चेन्द्रं नखुचि!। पुरातने ॥ «६ ॥ 
महायुद्धश सहस्रा बाणधारी महापराक्रमी बीर अजुनको अपनी ओर आते देख, महारथी 
कणपुत्र वृषसेन उनकी ओर इस प्रकार दोडा, जेसे पहले समयमें नमुचि इन्द्रकी ओर दोडा 
शा ॥ ५६॥ 

ततोऽड्भतेनेक्शतेन पार्थ शारैर्विध्ट्वा सूलपुञ्रस्थ पुत्रः 

ननाद नादं सुसहानुभावो विध्छेव झाक़्ं नसुचिः पुरा चै ॥ ६७ ॥ 
फिर महानुभाव वीर सतपुत्र वृषसेनने युद्धमें सेकडों अद्‌भुत बाणोंसे अर्जुनको विद्ध किया 
फिर बेगसे इस प्रकार गजा, जैसे पहले इन्द्रके शरीरें बाण मारकर नसुचि गर्जा था ॥९७॥ 

पुनः स पार्थे वृषसेन उग्रैचोणेरविध्यदूसुजसूलभमध्ये । 

तथैव कृष्ण नवभिः समादयत्पुनश्च पार्थे शमि शिताग्रैः ॥ ५८ ॥ 
फिर वृषसेनने अजुनकी शुजाके सूलभागके मध्यमें अनेक तेज बाण मारे, फिर श्रीकृष्णको 
भी नौ बाण मारकर, अजुनके शरीरमें पहलेके समान फिर दस तीक्ष्ण बाण मारे ॥ ५८ ॥ 


लत! किरीटी रणसूर्थि कोपात्कूटवा त्रिशाखां आुक्॒र्टि ललाटे । 

सुमोच बाणान्विशिखान्महात्मा बघायच राजन्सूतपुत्रत्य संख्ये ॥५९॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर किरीटथारी महात्मा अजुनने प्रतपुत्रको युद्धमें माग्नेके लिये क्रोधसे ललाट 
स्थित भोंहें तीन जगह टेढी की, फिर तीक्ष्ण बाण छोडे ॥.५९॥ ड 
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विव्याध चैनं दश्ासिः एबस्कैमेमेस्व सक्तं पसमं किरीटी । 

चिच्छेद चास्थेष्वसन खुजौ च श्ुरेश्बतुलि! शिर एव चोग्रः ॥३०॥ 
ओर यमराजके समान फिर किरीटयारी अजुनने त्वरा करके जोरसे दस बाण उसके 
ममेस्थानोंमें पारे, फिर चार उग्र क्षुर बाणोंसे उसके दोनों हाथ, धनुष और शिर भी काट 
दिये ॥ ६० ॥ 

स पार्थबाणाभिहतः पपात रथाहिबाहुर्विशिरा धरायाम्‌ । 

खुपुष्पितः पणेधरोऽतिकायो वातेरित! शाल इचाद्रिश्लड़ात्‌ ॥६१॥ 
तब बह अजुनके बाणोंसे आहत हो, हाथ और शिरसे रहित होकर रथसे नीचे प्थ्त्रीमें गिर 
गया । जैसे फला फूला पणेबाला बिशाल शालका वृक्ष वायुसे कपित होकर पवेतके शिखरसे 
गिर जाता है ॥ ६१ ॥ 


ते प्रेक्य बाणाभिहतं पतन्तं रथात्खुतं सूतजः क्षिप्रकारी । 
रथं रथेनाहु जगास वेगात्किरीटिनः पु्वधाभितप्तः ॥ ६२ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्वणि द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२॥ ३५०३ ॥ 
शीघ्र कार्य करनेवाला खतपुत्र कर्ण अपने पुत्रको बाणोसे विद्ध होकर रथसे नीचे गिरते देख, 
पुत्रवघसे संतप्त होकर वेगसे रथके द्वारा अज्जुनके रथक्ी ओर गया ॥ ६२॥ | 
॥ महाभारतके कर्णपर्वमे बासठवां अध्याय समाप्त ॥ ६२ ॥ ३५०३ ॥ 


* डे $ 
सखथ उवाच 
ब्जसेन हतं दृप्ठा शोकामषेसमन्वितः । 
झुत्तवा शोकोहूव वारि नेत्राभ्यां सहसा उषः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! बृषसेनको मारा गया देख, कण शोक ओर क्रोधसे भरकर अपने 
दोनों नेत्रांसे सहसा पुत्र शोकके कारण आंस बहाने लगा ॥ १॥ 


रथेन कणेस्तेजस्वी जगामाभिसुखो रिपून । 
युद्धायामषेताम्राक्षः समाहूय धनंजयम्‌ ॥२॥ 
फिर तेजस्वी कणे क्रोधसे लाल नेत्र करके श्रत्रु अजुनको युद्धके लिये पुकारते हुआ रथसे 
उनके सामने आया ॥ २॥ | 
६७ ( म. भा. कणे. ) 
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तौ रथौ सूथेसंकाशो वैयाघपरिवारणौ । 
समेतो दहशुस्तत्र द्वावियाकों समागतोौ ॥ ३॥ 
वे दोनों बाघके चमडेसे मढे और खर्यके समान तेजस्वी एकत्र हुए रथ उस समय एक साथ 
आते हुए दो सके समान दीखने लगे ॥ ३॥ 


श्वेताश्वौ पुरुषादित्यावास्थितावरिमदेनौ । 
हर शुशुभाते महात्मानौ चन्द्रादित्यौ यथा दिवि ॥ ४ ॥ 
सर्यके समान तेजस्वी नरश्रेष्ठ, सफेद घोडोंके रथपर चढे हुए, शत्रुओंकी मारनेबाले दोनों 
महात्मा वीर आकाशमें चन्द्रमा और सर्यके समान शोभित होने लगे ॥ ४३ 
तौ दृष्ट्रा विस्मयं जग्खुः सर्वेभूतानि सारिष । 
त्रैलोक्यविजये थत्ताविन्द्रवेरोचनाविव ॥ & ॥ 
मारिष ! उन दोनोंको तीन लोकको जीतनेके लिये प्रयत्नशील इए इन्द्र और वेरोचनके 
समान खडे हुए देख, सब सेना आश्चर्य करने लगे ॥ ५ ॥ 
रथञ्यातलनिह।दैबोणशाङ्कर बैरापि । 
तो रथावसिधावन्तौ समालोक्य महीक्षिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
रथ, धनुषको डोरी और ताले शब्द, बाण और शंखकी ध्वनिके साथ परस्पर दौडते हुए 


YX ७. 


उन दोनों रथोको देखकर ॥ ६॥ 


ध्यजौ च दृष्टा संसक्तो विस्मयः समपश्यत । 
हस्तिकक्ष्यां च कणेस्य वानरं च किरीटिनः ॥ ७॥ 
कणेकी हाथी युक्त और किरीटधारी अजुनक्ी वानर युक्त ध्वजाओको परस्पर सटी हुई 
देखके सब नरेश आश्चयं करने लगे ॥ ७॥ 
तो रथौ संप्रसक्ती च दृष्ट्रा आरत पार्थिवाः । 
सिंहनादरवांश्चक्ः साधवादांश्च पुष्कलान्‌ ॥८॥ 
हें भारत ! उन दोनों रथोंको एक दूसरेसे मिले देख, राजा लोग सिंहोंके समान गर्जकर, 
साधु साधु कहने लगे ॥ ८ ॥ 
श्रत्वा तु द्वैरथं ताभ्यां तत्र योधाः समन्तत! । 
चकुर्बाहु बलं चैव तथा चेलवलं महत्‌ ॥९॥ 
उन दोनोको ट्रेतथ युद्धके लिये उपस्थित सुनकर वहांके सब योद्धा लोग चारों ओरसे 
भुजाऑपर ताल ठोंकने लगे और कपडे दिलाने लगे ॥ ९॥ 
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आजर्सुः कुरवस्तत्र वादिञाचुगतारतदा । 
कण प्रहषयन्तश्च काङ्कान्दच्सुत्च पुष्कलान्‌ ॥ १०॥ 
कणो प्रपन्न करनेके लिये चारों ओरसे बाजा बजाते हुए कौरव सैनिक वहां आये और 


बहुत शख ध्वनि करने लगे ॥ १० ॥ 
तथेव पाण्डवाः सर्वे हषंयन्तो धनंज यम्‌ । 
तूबंाङ्खाननादन दिशा! सवा व्यनादयन्‌. ॥ ११॥ 


इसी प्रकार सब पाण्डव योद्धा भी अजुनको प्रमन्न करनेके लिये चारों ओरसे तूर्य, शङ्क आदि 
अनेक बाजे बजाकर सब दिशाओको पूरित करने लगे ॥ ११ ॥ 


कवाडितास्फाटितोत्ङु्टेस्ठुसुल सबंतोऽभयत्‌ । 

घाडघाषा्य वीराणा कणाजुनससागस् ॥ १२॥ 
कण ओर अजुनके उस समागममें वीरोंके ताल, सिंहनाद, गजेन और बाहुओंके शब्दसे 
सब ओर घोर आवाज सुनाइ देने लगी ॥ १२॥ 

तौ दृष्टा पुरुषव्याघौ रथस्थौ रथिनां बरौ । 

प्रणुहातमहाचापो दारद्याक्तिगदायुधा ॥ १३॥ 
वे दोनों राथियांमे श्रेष्ठ पुरुषासेह रथपर बेठे, महान्‌ धनुष धारण किये, घाण, शक्ति, गदा 
आदि आयुधाँसे युक्त.॥ १३ ॥ 

वमिणो घद्धानिस्चिशों श्वेताश्वी शङ्ख शोभिनौ । 

तूणीरवरसंपन्नौ द्वावपि स्म खुदा नों ॥ १४ ॥ 
कवचधारी, कमरमें तलवार बांधे हुए, सफेद घोड से युक्त, शङ्कसे शाभित. उत्तम तूणीरसे 
सम्पन्न ओर देखनेर्म सुंदर रूपवाले थे ॥ १४॥ 

रक्तचन्दनदिग्धाज़ी समदो वृषभाधिव । 

आशीविषसमप्रर्यों घमकालान्तकोपमोौ ॥ १५ ॥ 
अंगॉर्मे लाल चन्दन लगे ओर सांडॉके समान पुष्ट थे। बिपीले सर्पोके समान तेज, 
यम, काल और अन्तकके समान भयंकर ॥ १५ ॥ 

इन्द्रवृत्राविव कदौ सूयाचन्द्रमसप्रभो । 

महाग्रहाविव कुरौ युगान्ते सझुपस्थितों ॥ १६॥ 
इन्द्र ओर वृत्रासुरके समान परस्पर क्रोधमें भरे, सयं ओर चंद्रमाके समान प्रकाशमान 
क्रोधित दो महान्‌ ग्रहोंके समान प्रलय करनेके लिये उठ खडे हुए थे ॥ १६॥ 
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देवगभौं देवससौ देवतुल्यौ च रूपतः । 

समेतो पुरुषव्याघो प्रेध्य कणधर्नज यौ ॥ १७॥ 
ऐसे ही ये दोनों देवपुत्रोंके समान पराक्रमी वीर युद्ध करनेको उपस्थित हुए , दोना ही 
देवताओंके कुमार, देवताओंके समान और देव तुल्य रूपवान्‌ थे । पुरुषसिंह कर्ण और 
अजुनको युद्धके लिये एकत्र हुए सबने देखा ॥ १७॥ 

उभौ यरायुधधराचुभ रणक्ूतश्रमौ । 

उभौ च बाइुशाब्देन नादयन्तौ नभस्तलम्‌ ॥ १८॥ 
वे दोनों उत्तम आयुध धारण किये, दोनों युद्धकी बिद्या सीखनेमें परिश्रम किये वीर अपनी 
्ुजाआंके तालके श्चब्दसे आकाशको पूरित करने लगे ॥ १८॥ 

उभौ विश्चतकर्माणौ पौरुषेण बलेन च । 

उभौ च सहशौ युद्धे शम्बराभरराजयोः ॥ १९॥ 
दोनोंके पराक्रम जगत्‌ प्रसिद्ध थे, दोनों युद्धमें पुरुषार्थ और बलमें देवराज इन्द्र और शम्बरके 
तुल्य थे ॥ १९ ॥ 

कातेचीयेखमौ युद्धे तथा दाशरथे! ससौ । 


.. .. बिष्णुवीर्यसमौ वीर्यं तथा भवसमौ युधि ॥ २० ॥। 
° a hn ष्र येमे [a \ ४ NN २ 
दाना हो युद्धर्म आर वीयमं कातंवीय अजुन, दशरथ पुत्र श्रीराम, विष्णु और शिवके समान 
योद्धा थे ॥ २० ॥ 
उभौ श्वतहयौ राजत्रथप्रवरवाहिनौ । 
सारथी प्रवरौ चैव तयोरास्तां नहाषलो ॥ ९१ ॥ 


राजन्‌ ! वे दोनों युद्धमें सफेद घोडोंसे युक्त श्रेष्ट रथपर बिराजमान हुए थे । उन दोनोंके 

सारथि महाबलवान्‌ श्रेष्ठ पुरुष थे ॥ ११ ॥ 
तो तु दृष्ट्रा महाराज राजमानो महारथौ । 
छिद्चारणसंघानां विस्मयः सम्रपच्यत्त ॥ २२॥ 

हे महाराज ! उन शोभायमान दोनों महाराथियोंकों युद्धमें खडे देख, सत्र सिद्ध, चारण 

आदिके संघ आश्रय करने लगे ॥ २२॥ 
धातराष्ट्रात्ततः कणे सबला भरतषभ । 
परिवदुमं हात्मानं क्षिप्रमाह वचोभिनस्‌ ॥ २३॥ 

है भरतश्रेष्ठ ! तब तुम्हारे सब पुत्र शीघ्रता सहित बहुत सेना सङ्गमें लेकर युद्धमें शोभित 

होनेवाले महात्मा कर्णको घेरकर खडे दो गये ॥ २३॥ 
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तथेय पाण्डवा हृष्टा शष्टयञ्जपुरोगसाः 

परिवडुमहात्मानं पाथसप्रातिसं युधि ॥ २४॥ 
इसी प्रकार प्रसन्न हुए इश्यु आदि अनेक पाण्डव योद्धा युद्धमें अद्वितीय बीर अ्ुनको 
घीरकर उनकी रक्षा करने लगे ॥ २४ ॥ 

तावकानां रण कर्णा ग्लह आसीद्विशां पत । 

तथेच पाण्डवेयानां रलहः पार्था$नवद्यधि ॥ २५ ॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! उस समय तुम्हारी ओरसे युद्धरूपी जुबेमें कण अक्ष था और इसी प्रकार 
पाण्डवोकी ओरसे अजुन अक्ष हो गये ॥ २५ ।! 

ल एव सभ्यास्तचा सन्प्रक्षकात्ा सवन्स्स ले । 

तञ्रेषां ग्लहसानानां शयो जयपराजयौ ॥ २६॥ 
जो पहलेके जूएमं प्रेक्षक थे, थे ही वहां सब सभासदोंके समान खड होकर देखने लगे 
युद्धरूपी जूआ खछनेवाले वीरोंमें एककी बिजय ओर दूसरेकी पराजय निश्चित थी ॥ २६ ॥ 

ताभ्यां यतं समायत्त विजञयायेलराय वा । 

अस्माकं पाण्डवानां च स्थितानां रणसूधनि ॥ २७॥ 
उस समय उन दोनने युद्धके लिये खडे हुए हम ओर पाण्डबॉकी विजय वा पराजयके लिये 
युद्धका यूत खेलना शुरू किया ॥ २७॥ 

तो तु स्थितो महाराज सभर युद्धशालिनौ । 

अन्योन्य प्रलिसंरव्धावन्योन्यस्य जयैषिणौ ॥ २८॥ 

उस समय जय और पराजयका दांव रख हम ओर पाण्डव युद्धरूपी जुबा खेलने लगे । हे 
महाराज ! तब वे युद्धमें शोभित होनेवाल दोनों बीर परस्पर क्रुद्ध होकर एक दूसरेपर 
विजय पानेकी इच्छासे युद्ध करनेको खडे इए (| २८ ॥ 

ताबुभौ प्रजिहीषेतामिन्द्रदव्ञ्ाविवाभितः । 

सीसर्ूपघरावास्तां महाधूमाविव अष्टौ ॥ २९॥ 
इन्द्र ओर बृत्रासुरके समान वे दोनों निमय होकर परस्पर आघात करनेकी इच्छा करते थे । 
दो महान्‌ ग्रहाके समान उन्होंने भयंकर रूप धारण किया ॥ २९ ॥ 

ततोऽन्तरिक्षे साक्षपा विवादा भरतषभ । 

मिथो भेदाश्च आूततानामासन्कणांजुनान्तरे । 

व्याश्रयन्त दिशो भिन्नाः सचलोकाञ्च मारिष ॥ ३०॥ 
हे भरतकुल सिंह ! तब आकाशमें स्थित इए भूतोंका कर्ण और अज्ञेनकी बिजय-पराजयके 


लिये परस्पर आक्षेपयुक्त विवाद आर मतभेद होने लगा । मारिष ! उस समय सब लोग 
चारों ओर भिन्न विचार प्रगट करने रगे ॥ ३० ॥ 
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देवदानवगन्धर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः । 

प्रतिपक्षग्रहं चकुः कर्णाजुनसमगमे ॥ ३१॥ 
देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, सपे और राक्षस आदि सब जगतनिवासी जीबोंने कणे और 
अजुनके युद्धके बिषयमें पक्ष और प्रतिपक्ष ग्रहण कर लिया ॥ ३१ ॥ 

व्यौरासीत्कणेतो व्यच्चा सनक्षत्रा विशां पते । 

सूमिविशाला पार्थस्य माता पुरस्य मारत ॥ ३२॥ 
पृ्मीपते ! नक्ष्त्रोके सहित सब आकाश कणके पक्ष्में व्यग्रचित्त हुआ; भारत ! विश्वाल 
भूमि माताके समान अपने पुत्र अ्ञुनके पक्षमें खडी हुई ॥ ३२ ॥ 

सरित? सागराञ्जैय शिरथञ्च नरोत्तस । 

वृध्षाश्यौषधयस्तञ्ञ व्याश्रयन्त किरीटिनम्‌ ॥ ३३॥ 
नरश्रेष्ठ ! ऐसे ही नदी, समुद्र, पेत, वक्ष और ओषाधियां- इन सबने किरीटधारी अजुनके 
पक्षका आश्रय लिया ॥ ४३ ॥ 

असुरा यातुधानाश्च युक्त परंतप । 

कणेतः समपद्यन्त खेचराणि वयाँसि च ॥ ३४॥ 
हे शत्रुतापन ! उस समय असुर, यातुधान गुद्यक, खेचर और पक्षियोंने कणेका पक्ष 
लिया ॥ ३४॥ 

रत्नानि निधयः सर्वे वेदाञ्चाख्यानपञ्चमाः । 

सोपवेदोपानिषद? सरहस्याः ससंग्रहाः ॥ ४५ ॥ 
रत्न, खान, इतेहास-पुराण सहित सब बेद, उपवेद, उपनिषद्‌, रहस्य और संग्रह ॥३५॥ 

वासुकिश्वित्न सेमश्थ तक्षकश्चोपतक्षकः । 

पवेताश् तथा सर्वे काद्रवेयाश्च सान्वयाः । 

विषवन्तो महारोषा नागाश्चाजुंनतोऽ भवन्‌ ॥ ३६॥ 
बासुकि, चित्रसेन, तक्षक और उपतक्षक, पर्वत अपने वंशजों सद्दित सब कदुके पुत्र अत्यंत 
क्रोधित हुए सब विषैले नाग अजुंनकी ओर हुए ॥ ३६॥ 


ऐरावताः सौरभेया वैदालेयाश्च भोगिनः । 
७ ७ 
एले5भवन्नजुनतः क्षुद्रसपास्तु कणतः ॥ ३७॥ 
ऐरावत, सौरभेय तथा वैशालेय आदि सांप ये सब भी अजुन ही की ओर थे । और छोटे 


छोटे सांप करणकी ओर इए ॥ १७॥ 
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इहासगा व्याडस्यूगा मङ्ञल्याञ्च स्टरगह्िजाः । 
पार्थस्थ विजयं राजन्सवे एवाभि संश्रिताः ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! ईद्दासग, व्याडमृग, मंगलप्रद सुग, पशु और पक्षी- ये सत्र अजुनकी विजयको 
इच्छा करने लगे ॥ ३८ ॥ 
~ 


वसवो सख्त) साध्या रूद्रा विश्वेऽश्विना तथा । 
अग्निरिन्द्रश्च सोमञ्च पवनश्च दिशो दका । 
धनंज यस्ुपाजरछुरादित्याः कर्णेतोऽ भवन्‌ ॥ ३९॥ 
बसु, मरुत, साध्य, रुद्र, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, अभि, इन्द्र, चन्द्रमा, बायु, दसं दिशाएं- 


ये सब अर्जुनकी ओर और आदित्य नामक देवता कणके पक्षमें हुए ॥ ३९ ॥ 


देवास्तु पिलुभिः सांधे सगणाजुनतोऽभवन्‌। 

यमो वेश्रवणञ्जैव वरुणञ्च यतोऽज्ुनः ॥ ४०॥ 
देवता, पितर और उनके सब गण, वरुण, कुबेर ओर यमराज अजुनकी विजयकी इच्छा 
करने लगे ॥ ४० ॥ 

देवन्रह्मद्रपर्चीणां गणाः पाण्डवतोऽ भवन्‌ । 

तुम्बुरुप्रचुखा राजन्गन्धवीश्च यतोष्जुन ॥ ४१॥ 
राजन्‌ ! देवषिं, ब्रह्मपि और राजर्षियोंके सपुदायोंने अजुनका पक्ष लिया । तुम्बुरु आदि सब 
गन्धव , ॥ ४१॥ 

प्रावियाः सह मौनेयैरगन्धवाप्सरस्रां गणाः । 

ई हासुगव्याङस्टरगै द्विपाश्च रथपत्तिभिः ॥ ४२॥ 
प्राधा और मुनिसे उत्पन्न अप्सरा और गन्धर्वोके समुदाय भी अजुनही की ओर हुए; 
ईहामृग, व्याडसृग तथा हाथी, रथ और पेदलोंके सहित ॥ ४२॥ 

उद्यमानास्तथा मेचैवीयुना च मनीषिणः । 

दिइक्षवः समाजग्सुः कर्णाजेनसमागमम्‌ ॥ ४३॥ 
मनीषी लोग पवन और मेधोंको वाहन बनाकर अजुन और कणेका युद्ध देखनेके लिये वहां 
आये थे ॥ ४३ ॥ 


देवदानवगन्धवी नागा यक्षाः पतत्रिणः । 


महषेयो वेदविदः पितरश्च स्वधासुजः ह ॥ ४४ ॥ 
देवता, दानव, गन्धर्य, नाग, यक्ष, पक्षी, वेद जाननेवारे महर्षि, भाद खानेवाले 
पितर, ॥ ४४॥ 
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तपो विद्यास्तथौषध्यो नानास्टपास्घर त्विषः । 

अन्तरिक्षे महाराज थिनदन्तोऽवतरि ॥ ४७ ॥ 
महाराज ! तब, विद्या और अनेक प्रकारके रूप और बलसे युक्त दिव्य ओपधियां ये सब 
गजन करते हुए आकाशम स्थित हुए ॥ ४५ 


NNN 


ब्रह्मा ्रह्मषिसिः साधे प्रजापतिभिरेस च । 
मवनायस्थितो थानं दिव्यं तं देदालभ्पयाल्‌ ॥ ४९ ॥ 
OP NV 


इस समय प्रजापति आर ब्रह्मापयाके सहित बरह्मा तथा शिव भी दिव्य विमान पर चढ़कर 
उस स्थलर्म आये ॥ ४६ ॥ 


दृष्टा प्रजापतिं देवाः स्वयंसुवसुपागमन्‌ । 

समोऽस्तु देव विजय एतयोनरसिहयो! ॥ ४७॥ 
प्रजापति स्वयम्भू ब्रह्माको आये देख सब देवताओंने उनसे कहा, हे देव ! इन दोनों 
नरसिंहोंकी समान ही विजय हो ऐसा हम चाहते हैं ॥ ४७॥ 


तदुपश्नुत्य मघवा प्रणिपत्य पितामहस्‌ । 
कर्णाजेनविनाशोन मा नइथत्यखिलं जगत्‌ ॥ ४८॥ 
देवताओंके ऐसे बचन सुन इन्द्र ब्रक्माकों प्रणाम करके बोले, इस युद्धमें कण और अजुन 
दोनोंका नाश होनेसे संपूर्ण जगतका नाश होगा, यह न होबे ऐसा करो ॥ ४८॥ | 


स्वयंभो ब्रहि तह्ठाक्यं समोऽस्लु विजयोऽनथोः । 

तत्तथास्तु नमस्तेऽस्तु प्रसीद भगवन्स ॥ ४९॥ 
हे स्वयंभू देवता ! इन दोनोंका बिजय समान रहे, ऐसा आप कहो । आपको नमस्कार 
है । हे भगवन्‌ ! आप सुझपर प्रसन्न हो आइये ॥ ४९ ॥ 


त्रह्मरानावथो वाक्यसूचतुस्त्रिददोश्वरस्‌ । 
विजयो धुव एवास्तु विजयस्य महात्मनः ॥ (५० ॥ 
तत्र ब्रह्मा और शिव देवेश्वर इन्द्रसे बोले- महात्मा अजुनकी बिजय तो निश्चित ही है ॥५०॥ 


सनरवी बलवाज्शूर।) कृताखत्व तपोधनः । 
बिभर्ति च महातेजा धलुवेदसशेषतः ॥ ५१॥ 


मनस्वी, बलवान्‌, खर, अखन विद्याके ज्ञाता, तपस्वी, महातेजस्वी, और सब धलुवेंदको 
जाननेबाले अजुन हैँ ॥ ५१ ॥ जित ( 
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अतिक्रमेच माहात्म्यादिष्टमेतस्य पर्थेयात्‌ । 
क अतिकऋ।न्ते च लोकानामभावो नियतो भवेत्‌ ॥ ६२॥ 
अजुनके रथको बलबान्‌ शूरवीर तीन लोकके स्वामी साक्षात्‌ श्रीकृष्ण हांक रहे हैं और जो 
आप भी सब शस्र विद्याको जानते हैं, ये अपनी महत्ततासे इनके दैवको भी पलट सकते 
हें, यदि ऐसा हुआ तो सब लोकोंका नाह हो जायगा ॥ ५२॥ 
न विद्यते वघवस्थानं कृष्णयो! कुद्धधो! कचित्‌ । 
सष्ठारौ चयसतश्चोभौ सत्तञ्च पुरुषष भौ ॥ ५३॥ 
श्रीकृष्ण और अजुन क्रुद्ध होनेपर यह जगत्‌ कहीं ठहर नहीं सकता; पुरुषसिंह श्रीकृष्ण 
और अजुन ही वर्तमान और भूतके निर्माता हैं ॥ ५३ ॥ 
नरनारायणावेतौ पुराणावृषिसत्त मो । 
अनियत्तौ नियन्तारावभीतौ स्म परंतपौ ॥ ५४॥ 
श्रीकृष्ण और अजुन ये ही प्राचीन ऋषिश्रेष्ठ नर और नारायण हैं; ये स्वयं अनियंत्रित हैं; 
ये सबके नियन्ता, निर्भय और शत्रुतापन हैं ॥ ५४ ॥ 
कणो लोकानथं झुख्यान्प्रास्‍्नोतु पुरुषषेमः । 
वीरो चैतेन झूरो विजयस्त्वस्तु ऋृष्णयोः ॥ ५७ ॥ 
जगतूझो अपने नियममें रखते हैं, और आप भी नियमसे चलते हैं, इससे इनके श्त्रुओंका 
नाश होगा । पुरुपश्रे्ठ शूरवीर बेकतन कर्ण श्रेष्ठ लोकको प्राप्त करे परंतु श्रीकृष्ण और 
अजुनकी ही विजय हो ॥ ५७ ॥ 
वसूनां च सलोकत्बं मरुतां बा समाप्नुयात्‌ । 
सहितो द्रोण सीष्साभ्यां नाकलोके महीयताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कर्ण, भीष्म और द्रोणाचायके सहित चाहे स्वगेलोकमें निवास करें, चाहे बसुऑके अथवा 
मरुद्रणोंके लोकमें रहें ॥ ५६ ॥ 
इत्युक्तो देवदेवाभ्यां सहस्रराक्षो$त्रवीदूच! । 


आमन्त्र्य सवभूतानि ब्रह्मेशानानुशासनात्‌ ॥ ५७ ॥ 
$ यह ~ @ ऱ 

श्रुतं भवद्धियेत्प्रोक्त भगवदूभ्यां जगद्धितम्‌ । 

तत्तथा नान्यथा तदि तिछ्ठध्व गतमन्यवः ॥ ५८ ॥ 


देवाधिदेव ब्रह्म और शिवके वचन सुन इन्द्रने सब प्राणियोंकों अपने पास बुलाकर उन 
दोनोंकी आज्ञासे कहा- जो कुछ इन दोनों इंश्वरोने जगतके कल्याणके लिये कहा, सो तुम 
लोगोंने सुना ही है, अब ऐसाही होगा, उसके बिपरीत कुछ नहीं होगा; अब निश्चिन्त हो 


जाओ ॥ ५७-५८ ॥ 
६८ (म. भा. कणे. 
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इति शरुत्वेन्द्रवचनं सवेभूतानि मारिष । 

विस्मितान्य भवज्ञाजन्पूजयांचाकिरे च तत्‌ ॥ ५९ ॥ 
हे राजन्‌ ! इन्द्र्के ऐसे बचन सुन सब प्राणी आश्रय चकित हो गये और प्रसन्न होकर 
श्रीकृष्ण और अजुनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ५९ ॥ 

व्थस्रजञ्च सुगन्धीनि नानारूपाणि खात्तथा । 

पुष्पवषाणि विबुधा देवलूर्थाण्यवादयन्‌ ॥ ६० | 
फिर प्रसन्न होकर आकाशमेसे सुगन्धियोंसे भरे अनेक प्रकारके फूल वर्षाने लगे । देवता 
अनेक प्रकारके बाजे बजाने लगे ॥ ६० | 

दिदक्षवश्वाप्रतिथ द्वेरर्थ नरसिंहयोः । 

देवदानघगन्धयो! सर्च एयावतस्थिरे । 

रथौ च तो श्वेतहयौ युक्तकेलू महास्वनौ ॥ ६१ ॥ 
पुरुषासिंह अर्जुन और कर्णका अप्रतिम दवैरथ युद्ध देखनेकी इच्छासे सब देवता, दानव और 
गन्धर्व वहाँ खडे हो गये । वे दोनों रथ सफेद घोडोंसे युक्त, ध्वजाओं सहित और महान्‌ 
शब्द करनेवाले थे ॥ ६१ ॥ 

समागता लोकयीराः शाङ्कान्दध्छुः एथक्एथक्‌ । 

यासुदेवाजुनौ यीरौ कणेशल्घौ च भारत ॥ ६३ ॥ 
वहाँ इकडे हुए जगतके वीरोंने पृथक प्रथक शंख बजाये । भारत ! तब इधरसे वीर श्रीकृष्ण 
ओर अजुनने, तथा उधरसे कर्ण और शल्यने भी अपने अपने शंख बजाये । ६२ ॥ 

तङ्गीर्संचासकरं युद्ध समभवत्तदा । 

न्योन्यस्पार्धिनोबार्थे दाक्रास्वबरथोरिव ॥ ६९३ ॥ 

तब एक दूसरेसे पराक्रममें स्पर्धा करनेवाले इन दोनोंका भयानक युद्ध इस प्रकार होने 
लगा, जसे परस्पर इन्द्र और शम्बरका हुआ था; यह युद्ध भीर मनुष्योंके हृदयमें भय उत्पन्न 
करनेवाला था ॥ ६३ ॥ 

तयोध्वजौ वीतमालौ शुशुभाते रथस्थितौ । 


DN 


पथग्रूपौ समाछन्तौ क्रोध युद्धे परस्परस ॥ ६४ ॥ 
हे भारत ! इन दोनोळे रथोंपर मालासद्वित निर्मेल ध्वजाएं शोमित हो रही थीं, मानो वे 
दोनों क्रोध करके पृथक रूपॉसे युद्धम परस्पर आच्छादित करती थीं ॥ ६४ ॥ 

कर्ण ऱ्याकीयचिषनिभा रत्नसारवती हढा । 

पुरंदरघलुःप्रख्या हस्तिकक्ष्या व्यराजत ॥ ६५ | 
कर्णके रथपर विषधर सांपके समान हाथीकी सांकलके चिन्हते युक्त, सुवर्ण और मणियोंसे 
जटित उत्तम ध्वजा लगी थी, बह इन्द्र धुषके समान शोभित होती थी ॥ ६९५ ॥ - 
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ऋपिश्रछस्तु पार्थस्य व्यादितास्यो भयंकरः । 

भीषयन्नेव दंष्ट्राभिदुनिरी्यो रविर्यथा ॥ ६६ ॥ 
इसी प्रकार अजुनकी ध्वजापर भयंकर एक वानरश्रेष्ठ बेठा हुआ था, बह दांतोंसे मनुष्योंको 
डरा रहा था, अपने तेजसे वह सरयके समान तेजस्वी जान पडता था, उसकी ओर देखना 
कठिन था ॥ ६६ ॥ 

युद्धाभिलाषुको सूत्वा ध्वजो गाण्डीवधन्यन। । 

कणेध्यजसुपातिष्ठत्सोऽवधीदाभिनदथन्‌ ॥ ६७ ॥ 
गाण्डीब धनुषधारी अजुनका ध्वज युद्धकी इच्छा करके कके ध्वजपर, जोरसे गर्जना करके 
ओर आक्रमण करके पीडित करने लगा ॥ ६७ ॥ 

उत्पत्थ च सहावेगः कक्ष्यामभ्यहनत्कापे! । 

नखैश्च ददाने्जैव गरडः पन्नगं यथा ॥ ६८॥ 
जैसे गरुड सांपपर प्रहार करता है, ऐसे ही उस महावेगवान्‌ वानरने कूदकर कर्णकी 
ध्वजाकी दाथीकी सांकलको दांत और नाखूनोंसे चीर डाला ॥ ६८ ॥ 

सुक्तिङ्गिणीका मरणा कालपाशोपनायसी । 

अभ्यद्रवत्खुसंक्रुद्धा नागकदया महाकापिस्‌ ॥ ६९ ७ 
कणेके ध्वजपरकी कालपाशके समान, लोहनिर्मित, छोटी घण्टियोसे विभूषित हाथीकी 
सांकलने अत्यंत क्रोधित होकर उस महा वानरपर धावा किया ॥ ६९ ॥ 

उभयोरुत्तमे युद्धे द्वेरथ व्यत आहते । 

प्राकुवाते ध्वजौ युद्वं प्रत्यहेषन्ह यान्याः ॥ ७० ॥ 
उन दोनोंका उत्तम देरथ- युद्धरूपी जूएका समय प्राप्त हुआ था, इससे पहिले ही इनकी 
ध्वजाओंने युद्ध शुरू किया; दोनोंके घोडे परस्पर हिनहिनाने लगे ॥ ७० ॥ 

अविध्यत्पुण्डरीकाक्षः दाल्यं नयनसायकैः । 

ख चापि पुण्डरिकाक्ष तथैवाभिसमेक्षत ॥ ७१॥ 
कमलनयन श्रीकृष्णने अपने तेज नेत्ररूपी बाणेसे शल्यको विद्ध किया, इसी प्रकार शर्यने 
श्रीकृष्णको ओर देखा ॥ ७१ ॥ 

तत्राजयद्वासुदेव! शल्य नयनसायकैः । 

कणे चाप्यज यदू ृष्टया कुन्तीपुत्रो धनंजयः ॥ ७२ || 
परंतु श्रीकृष्णने नेत्ररूपी बाणोंत्रे शल्यकों पराजित कर दिया, इसी प्रकार नेत्रयुद्धमें कर्णको 
कुन्तीपुत्र अजुनने जीत लिया ॥ ७२॥ 
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अथाञ्जरवीरसूतएुत्रः शल्यमाभाष्य सस्मितज । 
थादि पार्थो रणे इन्यादथ मामिह कहिबिल्‌ । 
किझुत्तरं लदा ते स्थाह्सखे सत्यं ्रथीहि से ॥ ७३॥ 
तब कणेने झल्यसे हंसते हुए ऐसे वचन कहे- हे शल्य ! आप सत्य सत्य कहो, यदि 
कदाचित्‌ आज अजुन मुझे युद्धमें यहां मार डालेंगे, तो आप कया उत्तर देंगे ? ॥ ७३॥ 
शल्य उवाच 
थादि कणे रणे हन्यादव्य त्यां श्वेतवाहनः । 
उ'भावेकरथेनाहं हन्यां माधवपाण्डवौ ॥ ७४ ॥ 
शल्य बोले- हे कण ! यदि श्वेतवाइन अजुन आज बुद्धमे तुमको बारेंगे, तो में एकमात्र 
रथसे भीकृष्ण और अजुनको मार डाळूंगा ॥ ७४ ॥ 
संजय उवाच 
एवमेथ तु गोविंदलजुन! प्रत्थमाषत । 
ते प्रहस्थात्रवीत्कृष्ण/ पार्थे परमिदं वचः ॥ ७५ ॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! इसी प्रकार अजुनने भी श्रीकृष्णसे पूछा, बह सुनकर श्रीकृष्णने 
इंसकर यह श्रेष्ठ बात कही- ॥ ७५ ॥ 
पतेदिवाकर! स्थानाच्छीयेतानेकधा क्षितिः । 
दौत्यमभ्रिरियाच त्वा कर्णी हन्याद्वधधनंजथस ॥ ७६ ॥ 
सूर्यं अपने स्थानसे गिर जाय, पृथ्वी अनेक प्रकारसे बिदीण हो जाय और अझि उण्डी 
होजाय, परन्तु कण तुम धनंजयको न मार सकेगा ॥ ७६ ॥ 


यादि त्वेवं कर्थचित्स्या्लोकपर्यंसनं यथा । 

हन्यां कणे तथा शाल्यं बाहुभ्यामेव संयुगे ॥ ७७॥ 
यादि किसी तरह ऐसा होजाय तो यह सब जगत्‌ उलट जायगा । में केवळ अपने दोनों 
हाथोहीसे कण और शल्यको युद्धमें पीस दूंगा ॥ ७७॥ 

इति कृष्णवचः श्रुत्वा प्रहसन्कपिकेतनः । 

अनः प्रत्युवाचेदं कुष्ण मक्िष्टकारिणस्‌ । 

ममाप्येतावपर्या्ौ कर्णशल्यौ जनादन ॥ ७८ ॥ 
श्रीकृष्णके ऐसे बचन सुन कपिकेतन अञ्न हंसकर अनायास ही महान्‌ कमे करनेवाले 
श्रीकृष्णसे ऐसे बोले- दे कृष्ण ! ये दोनों कण और शल्य तो मेरे लिये पापत नहीं 
हैं ॥ ७८ ॥ 
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सपताकाध्वजं कर्ण सघाल्यरथवाजिनम्‌ । 

सच्छत्रकवचं चैव सद्ाक्तिशरकाछेकम ॥ ७९॥ 
में अकेला ही पताका, ध्बजा, रथ, घोडे, छत्र, कवच, धनुष, बाण ओर शक्ति तथा राजा 
झल्यके सहित कर्णको ॥ ७९ ॥ 


द्रष्टास्यव्य चारै! कणे रणे कृत्त मनेकधा । 

अद्यं सरथं साश्वं सशक्तिकवचायुधम्‌ । 

न हि मे शास्यते वैरं क्ृष्णां यत्प्राह सत्पुरा ॥ ८०॥ 
अपने बाणोंसे टुकडे कर डाळूंगा, यह आज युद्धम आप देखेंगे । आज ही में रथ, घोडे 
शक्ति, कवच और आयुधों सहित कर्णको चूर कर डाळूगा । पहले जो करणने समामें 


ट्रौपदीकी हंसी उडायी, बह उसके साथकी मेरी शत्रता तबतक शान्त नहीं होगी ॥ ८०॥ 


अद्य द्रष्टासि गोविन्द कणशुन्मथितं मया। | 
वारणेनेव सक्तेन पुष्पितं जरतीरुहम्‌ ॥ ८१॥ 


गोविन्द ! जेसे मतवाला हाथी फूले फळे वृक्षकों तोड डालता हे, ऐसे ही म॑ आज कणको 


मथ डालंगा, आज आप यह देखेंगे ॥ ८१ ॥ 


अद्य ता मधुरा वाच! ओतासि सधुसूदन । 

अद्यासि्षन्युजननीमन्टृणः सान्त्वयिष्यसि । 

कुन्तीं पितृष्वसारं च संपृष्टो जनादन ॥ ८२॥ 
हे मधुसूदन ! आज आप कणके मारे जानेके पश्चात्‌ मीठे वचनोको सुनेंगे । हे जनादन ! 
अब आज तुम तुम्हारे पिताकी बहन कुन्ती और अभिमन्युकी माता सुभद्राको अनृण होकर 
प्रसन्न चित्तसे सान्त्वना देंगे ॥ ८२॥ $ 


अद्य बाष्पसुखी कृष्णां सान्त्यायिष्यसि माधव । 
बारिभश्चासूतकरल्पाभिधमराजं युविष्ठिरम्‌ ॥ ८३॥ 
॥ इति भीमहाभारते कणपवणि त्रिषाशितमों ऽध्यायः ॥ ६३॥ ३१८६ ॥ 


माधब ! आज आप रोती हुई ट्रोपदीको ओर धमराज युिष्ठिरको असृतके समान वचनासे 
सान्त्वना देंगे ॥ ८३ ॥ 


॥ महास्रारतके कर्णपर्वमे तिरसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६३ ॥ ३५८६॥ 
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संजय जया 

तदवनागासुरसिद्धसंघैगेन्धवेयल्लाप्सरसा च संघैः । 

त्रत्मषिराजषिखुपणेजुष्ट नभौ विधदहिस्पयनीयरूपस ॥ १॥ 
सञ्जय बोले - है राजन्‌ ! उस समय देवता, नाग, राक्षस, सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष और अप्स- 
राओंके समुदाय, ब्रह्मि, राजि और गरुडसे आकाश भर गया और इस कारण आकाश्चका 
रूप आश्चयमय हो गया ॥ १ ॥ 

नानव्यमानं निनदैमेनोज्ञैवांदितगीतस्तुतिभिश्च नृत्तैः । 

सर्वेडन्तरिक्षे दहृश्ुमनुष्याः खस्थांत्च तान्विर्मयनीयरूपान्‌ ॥ २॥ 
उस समय आकाश्च अनेक प्रकारके भनोल्हादक शब्दों, वाद्यो, गीतों, स्तोत्रां और नृत्योंसे 
पूरित हो गया । पृथ्बीपरके भजुष्य उन आकाशचारी प्राणियाके आश्वर्थमय रूपोंझो देखते 
थ॥ २॥ 

ततः प्रहृष्टाः कुरुपाण्डुयोधा यादिच पञत्रायुधसिहनादैः । 

निनादयन्तो वसुधां दिशाञ्च स्वनेन सर्व द्विबलो निजच्लुः ॥ ३॥ 
अनन्तर कौरव ओर पाण्डबोंके सब योद्धा प्रसभ होकर अनेक प्रकारके बाजे, वाहन, 
आयुध, सिंहनाद ओर कोलाहलसे रणभूमि और दिशाओंको निनादित करते हुए, सब 
शत्रुओंका विनाश करने लगे ॥ ३ ॥ 


नानाश्वसातङ्रथायुताङुल वरासिराक्त्य्टिनिपातळुःस हस्‌ । 

अ भीरुजुष्टं हतदेहसंळुलं रणाजिरं लाहितरक्तमाबभौ ॥४॥ 
उस समय अनेक घोडे, हाथी और रथसे भरी हुई, उत्तम खड्ग, शक्ति और ऋष्टि आदि 
शत्रोंके आघातसे दुःसह और मरे हुए शरीरोंसे भरी हुई, वह युद्ध मामे रुधिरसे लाळ 
दिखायी देने लगी ॥ ४॥ 


तथा प्रवृत्तेऽस्त्रश्तां पराभवे धनंजयश्चाविरथिश्च सायकैः । 

दिदाञ्च सैन्यं च शितिरजिह्मगैः परस्परं प्रोणुवतुः स्स दंशितौ ॥५॥ 
तब अर्जुन और कर्णके बाणोंसे बह अख्नधारियोंके परामवके लिये युद्ध शुरू होनेपर, वे दोनों 
कवचधारी वीर अपने तीक्ष्ण बाणोसे परस्पर सब दिशाओं और सेनाको आच्छादित करने 


लगे ॥ ५ ॥ 
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ततस्त्वदीचाश्च परे च सायकैः कृतेऽन्धकारे विविदुने किंचन । 

अथा तावेव रथौ समाश्रयंस्तमोलुदौ खे प्रसरता इवांदाव! ॥ ६॥ 
उस समय सब दिशाओंमें छाये हुए बाणांसे वुद्धमें अन्धकार हो गया । तुम्हारे और शत्रु- 
ओके वीरोंको कुछ नहीं दीख पडा । जैसे आकाशमें फैली हुईं सर्यकी किरणें अपने तेजसे 
अंधकारको नष्ट कर देती हैं, बैसे ही सब योद्धा भयसे व्याकुल होकर उन दोनों उर्यके 
समान तेजस्वी राथियाकी शरणमे आ गये ॥ ६ ॥ 

तलोऽस्त्रमस्त्रेण परस्परस्य तौ विधूय वाताविव पूर्वपश्चिमौ । 

घनान्धकारे वितते तमोबुदौ यथोदितौ तङ्कदतीव रेजतुः ॥ ७॥ 
जैसे पूं और पश्चिमके वायु परस्पर नष्ट छर देते हैं, बैसे ही बे दोनों एक दूसरेंके अखोंको 
अपने अख्नसे काटकर, फैले हुए घने अन्धकारमें उदित हुए दो र्योके समान अत्यंत 
प्रकाशित होने लगे ॥ ७ ॥ 

न चामिम्रन्तव्यासिति प्रचोदिताः परे त्वदीघाञ्च तदावतस्थिरे । 

महारथौ तौ परिघां सर्वतः खुराखुरा वासवदास्वराविव ॥८॥ 
क्िसीको भी सम्मति नहीं देनी चाहिये, इस ध्येयसे प्रेरित होकर तुम्हारे और शत्रुआंके 
योद्धा उन दोनों महारथियोंकोी सब ओरसे घेरकर वहां खडे रहे, जैसे पहले इन्द्र और 
शम्बरको घेरकर देवता ओर राक्षस खडे हुए थे ॥ ८ ॥ 

स्टुदङ्कसेरीपणवानकस्वनेनिनादिते भारत शाङ्खनिस्वनेः । 

ससिहनादौ बसतुनेरोत्तमौ शाशाइुसयोविव सेघसंप्लबे ॥ ९॥ 
आरत ! मृदंग, भेरी, पणव, आनक और शेख आदि वाद्योंके शब्दॉको सुनकर वे दोनों 
नरश्रेष्ठ सिंहनाद करने लगे, तब बे दोनों प्रलयकालीन मेघोंकी गजनाके साथ उदित हुए 
चन्द्रमा आर स्रयेके समान प्रकाशित दोने लगे ॥ ९ ॥ 

महाधनुमण्डलमध्यगाबुभौ सुवचसौ बाणसहरारदिमनौ । 

दिधक्षमाणौ सचराचरं जगद्युगास्तसूयाविव दुःसहौ रणे ॥ १०॥ 
ये दोनों अपने विशाल धनुष रूपी मण्डलके मध्यमें स्थित होकर, सहस्रो बाणरूपी किरणोंसे 
सम्पन्न महान्‌ तेजस्वी वीर इस प्रकार शोभित हुए, जेसे चराचर जगत्को जलानेके लिये 
प्रलयकालके दो खरय प्रकट हुए । वे शत्रुओंके लिये युद्धमें दुःसह हो रहे थे ॥ १० ॥ 

उ'भावजेथावहितान्तकालु मौ जिघांसतुस्तौ कृतिनो परस्परम्‌ । 

महाहवे चीरवरो समीयतुयेथेन्द्रजरूभाविष कणीपाण्डवौ ॥ ११॥ 
ये दोनों ही अजेय, शत्रुओंका विनाश करनेवाले, अख्रशस्रोंके विद्वान्‌ और एक दूसरेको मार 
डालनेकी इच्छा करनेवाले वीर श्रेष्ठ कणे और अजुन महायुद्धमें इन्द्र और जंभके समान युद्ध 
करनेको खडे हुए थे ॥ ११॥ 
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३७ 47. ह ~ 
ततो सहास्ञ्राणि सहाधनुर्धरौ विश्चश्चसानाविघुभिर्भचानक्कैः । 
Nae 3 ७५ ~ 
नराश्वनागानमितो निजघतुः परस्पर जन्नतुरुत्त मेखुसिः ॥ १२॥ 
तब ये दोनों महा धनुधर वीर महान्‌ अख्नोंडो और भयंकर बाणोको छोडते इए अनंत हाथी, 
डे 


घोडे और मनुष्योंको मारने लगे और परस्पर उत्तम बाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ १२॥ 
ततो विसस्रुः पुनरदिता! शरैनेरोक्तमाश्यां छुरुपाण्डवाश्रया । 
सनागपत्त्वश्वरथा दिशो गतास्तथा यथा सिहमयाहनौकूल। ॥१३॥ 

फिर उन नरश्रेष्ठोके बाणेंसे घायल हुए कोरव-पाण्डबोंके सैनिक हाथी, पेदळ, घोडे और 

रथोंसहित सब ओर भागने लगे, जैसे लिंहसे डरे हुए बनके पछ सब ओर भागते हैं ॥१३॥ 
ततस्तु दुर्योधन सेजसौबलाः कूपश्च चारइलसूनुना सह । 
महारथाः पञ्च घनंजयाच्युलौ हरे! झारीरान्तकरैरताडयन्‌ ॥ १४॥ 

तब दुर्योधन, कृतवर्मा, सुवलपुत्र झङनि, शरडानके पुत्र कृपाचार्य और कर्ण ये पांच 

महारथी श्रीकृष्ण और अर्जुनके ऊपर शरीरका विनाश करनेवाले बाण छोडकर उनको पीडित 

करने लगे ॥ १४॥ 
घन्‌षि तेषामिषुधीन्हयान्ध्वजान्रथां्च सूलांश्म धनंजय! चारे? । 
समं च चिच्छेद पराभिनच ताज्शरोक्तमैद्वाद्शमिश्व सूतजम ॥ १७५ ॥ 

तब अजुनने क्षणमात्रमे अपने बाणोसे इन पाचोंके घलुप, तरकस, ध्वज, घोडे, रथ और 

साराथे एक साथद्दी काट दिये । फिर शत्रुओंको विद्ध करके सतपुत्रके शरीरमें उत्तम बारह बाण 
मारे ॥ १५ ॥ 
अथाभ्यधावंस्त्वारिलाः चालं रथा! शत च नागाजुनमालतायिनः । 
शाकार्ठुखारा यबनाञ्च सादिनः सहेय काम्चोजवरैजिंघांखवः ॥ १६॥ 
उस समय आततायी सौ हाथी सवार और सौ रथी अर्जुनको मार डालनेकी इच्छासे उनकी 
ओर दांडे । इसी प्रकार शक, तुखार, यवन ओर काम्बोज देशोंके उत्तम घुडसवार भी 
उनके साथ आये ॥ १६ ॥ 
बरायुधान्पाणिगतान्करे! सह क्ुरैन्यकन्तंत्स्वारिताः शिरांसि च । 
हयांश्च नागांश्च रथांश्च युध्यतां घनंजथः दाचुगणं लमक्षिणोत्‌ ॥ १७॥ 
अजुनने अपने क्षुर बाणोंसे उन सबॉके हाथोंमेके उत्तम आयृथॉको काट कर स्वरासे अनेक 
वीरॉके जिर काट दिये । अजुनने शत्रुओंके घोड, हाथी और रथोंको और युद्धतत्पर क्षत्रु- 


समुदायको भी काट डाला ॥ १७॥ 
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ततो5न्तरिक्षे छुरतृयेनिस्वनाः ससाधुवादा हृषितेः समीरिता! । 

निपेतुरप्युक्तमपुष्पन्नष्टय। खुरूपगन्धा; पवनेरित्ताः शिवा! ॥ १८ ॥ 
उत्त समघ आकाशर्मे स्थित देवता प्रसन्न होकर साधु साधु कहकर अनेक प्रकारके दिव्य 
बाजे बजाने रुगे । वायुकी प्रेरणासे आकाशसे अनेक सुगन्धसे युक्त सुंदर, उत्तम और 
कर्याणप्रद फुलावे वपा हाने लगा ॥ १८ ॥ 

लददूखुत देनमडुष्यसाक्तिक समीक्ष्य भूतानि विसिब्मियुन्रप । 

लबात्मज!) सूलखुतब्च न व्यथा न विस्मघ जग्मतुरेकनिश्चयो ॥१ 
सृप | देवता ओर मनुष्यांकी साक्षीसे होनेवाली इस अद्भुत फूल वषाको देख वे सब प्राणी 
आश्चयं करने रगे, परन्तु देणं ऑर तुम्हारा पुत्र दुर्योधन न कुछ व्यथित हुए, न कुछ 
आश्चयरमं आथे; ये दाना एक निश्चयपर स्थित थे ॥ १९॥ 

अथान्नवादूद्राोणसुतस्तवात्मजं करं करेण प्रलिपीडथ सान्त्वयन्‌ । 

दुयोधन शास्य पाण्डचेरल विरोधेन घिगस्लु विग्रहस्‌ ॥२०॥ 
वब द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने दुयाधनका हाथ पकडकर उसे सान्त्वना देते हुए ऐसे वचन कहे 
दुर्योधन | आप प्रसन्न हो जाइथे आर पाण्डवॉसे सान्धि कर लीजिये, विरोध करनेसे कुछ 
प्राप्त नहीं होगा, लडाइको धिकार है ॥ २० ॥ 
तो झुरुज्ेह्म सभो सहास्त्रवित्तयैच भीष्मप्रसुखा नरषॅना! । 

अह त्ववध्यो अभ चापि मातुलः प्रशाधि राज्यं सह पाण्डवेश्विरम्‌ ॥२१॥ 
देखो, सब अञ्नविद्याके जाननेबाले, ब्रह्माके समान बुद्धिमान्‌ तुम्हारे गुरु और भीष्म आदि 
अनेक नरश्रेष्ठ वीर मारे गये, हम ओर हमारे मामा कृपाचार्य अवध्य हैं । आप पाण्डवोसे 
मिलकर चिरकाल तक राज्य कीजिये ॥ २१ ॥ 

धनंजयः स्थास्यति वारितो मया जनादेनो नैव विरोधानिच्छति । 

युधिष्ठिरो भूताहिते सदा रतो बृकोदरस्तद्वशगस्तथा यमौ ॥ २२॥ 
मं अजुनको युद्धसे रोक देता हूँ । श्रीकृष्ण भी युद्धको चाहते ही नहीं । युधिष्टिर तो सदा 
ही जगतूके प्राणियोंका कल्याण ही चाहते हें । भीमसेन, नकुल और सहदेव घर्मराजकी 
आज्ञाह्वाम है ॥ २९२ ॥ 

त्वया च पार्यश्व परस्परेण प्रज्ञाः शिं प्राप्लुयुरिच्छाति त्वयि । 

जन्तु शोषा! स्वपुराणि पार्थिवा निवृत्तवेराश्व भवन्त्‌ सैनिकाः ! २३॥ 

अब सन्धि होना केवळ आपकी इच्छा ही पर है, आपका और पाण्डबोंका मेल होनेसे प्रजा 
कस्याण-सुख पावेगी; फिर शेष राजा लोग अपने अपने नगरको चले जांय, सब सैनिक 


बर मुक्त हा जाय ॥ २३॥ 
६९ ( म. भा. कणे, ) 
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न चेहूच! ष्यसि से नराधिप शुबं प्रतप्तासि हतोऽरिभियुंधि । 

इद्‌ च इष्टं जगता सह त्वया कतं यदेकेन किरीटम्रालिना । 

यथा न छुथोहलभिन्न चान्तको न च प्रचेता भगवान्न यक्षराद्‌ ॥ २४॥ 
हे महाराज ! यदि आप हमारे इन वचनोंको नहीं सुनियेगा, तो निश्चयसे युद्धमें शत्रुओंके 
हाथसे मारे जाकर, तुम्हें बहुत पश्चात्ताप होगा । तुमने सब जगवके साथ किरीटधारी अजुनने 
अकेले जो पराक्रम किया है, इसे देख लिया है, ऐसा काम इन्द्र, यमराज, प्रचेता और 
भगवान्‌ कुबेर भी नहीं कर सकते हैं ॥ २४॥ 

अतोऽपि ञ्रूयांञ्च गुणेधनंजयः स चाभिपत्स्यत्यखिलं यचो मम । 

लचालुयात्रां च तथा करिष्यति प्रसीद राजञ्जगतः कामाय चे ॥ ९५ ॥ 
घनंजय अपने गुणोंसे इससे भी आधिक हें, तो भी बे मेरे सब वचनॉको स्वीकार करेंगे; 
ओर वे तुम्हारा अनुसरण करेंगे, इसलिये राजन्‌ ! आप जगतुक्रे शान्तिके लिये प्रसन्न हो 
जाइये ॥ २७ ॥ 

ममापि मानः परमः सदा त्वयि त्रवीस्यतस्त्वां परमाच सौहदात्‌ । 

निवारांयेष्यांन हि कणसप्यह यदा अवान्सप्रणयो भविष्यति ॥ २६॥ 
रे मनमें सदेव परम आदरका भाव रहा हे, परम मित्रताके कारण ही में 
ह रहा हूं । जो आप प्रेमपूर्ण प्रसन्न हो जाओगे तो भें कणेको भी युद्धसे 
रोक दूंगा ॥ २६ || 

वदन्ति मित्र सहजं विचक्षणास्तथैव साञ्ना च धनेन चाजितस्‌ । 

प्रता पतश्चोपनतं चतुर्विधं तदस्ति सवे त्वयि पाण्डवेषु च ॥ २७॥ 
पण्डित लोग चार प्रकारके मित्र बतलाते हैं-एक सहज मित्र, दूसरे मेल करके बनाये मित्र, 
तीसरे धन देकर अपनाये गये मित्र और चौथे पराक्रमके कारण शरणमे आये हुए मित्र । 
पाण्डबॉके सङ्घ आपकी चारों ही प्रकारकी मित्रता हो सकती है ॥ २७॥ 

निस्र्गतऱते तव वीर बान्धवाः पुनश्च सास्ना च समाप्नुहि स्थिरम्‌ । 

त्वायि प्रसन्ने यदि मित्रतामियुश्चेवं नरेन्द्रेन्द्र तथा त्वमाचर ॥ २८॥ 


है बीर ! पाण्डब लोग जन्महीसे आपके बन्धु हैं । आप इनसे सन्धि करके उन्हें दढ मित्र 
बना लीजिये । हे नरेन्द्र ! यदि आप प्रसन्न होकर पाण्डवॉसे मित्रता करेंगे, तो बह शाश्वत 


होगी, ऐसाही आप कीजिये ॥ २८॥ 
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स एवसुत्तः सुहृदा वचो हितं विचिन्त्य निःश्वस्थ च दुर्मनात्रवीत । 

यथा मवानाह सखे तथेव तन्मलापि च ज्ञापयतो वच! श्ण ॥ ९९ ॥ 
गुरुपुत्र मित्र अश्वत्थामांके ऐसे हितकर वचन सुन, दुर्योधन विचार करके लम्बी सांस 
लेकर और विमनस्क होकर बोला, दे सखे ! आप जो कहते हैं सो सभी सत्य है, परन्तु 
इस विषयमें सुझे भी कुछ कहना हे, आप सुनिये ॥ २९ ॥ 

निहत्य दुशःशासनमुक्तवान्बहु प्रसह्य शादूलवदेष दु्मतिः । 

बृकोदरस्तद्‌ दये मम स्थितं न तत्परोक्षं भवतः कुतः रामः ॥३०॥ 
इस दुष्ट भीमसेनने दुःशासनको मारकर जो शादूंलके समान अत्यंत जोरसे वचन कहे थे, 
वे आप जानते ही ह, सो मेरे हृदयमें सलते इं । भला, अब उन वचनोंका सुनकर सन्ध केसे 
हो सकती है ? ॥ ३०॥ 

न चापि कणे गुरुपुत्र संस्तवाढुपारमेत्यहेसि वक्तुमच्युत । 

अमण युक्ता महताद्य फल्गुनस्तमेष कणः प्रसभ हानष्याते ॥ २९॥ 

गुरुपुत्र | अच्युत ! इय समय तुम्हें कणसे यह भी कहना योग्य नहीं हे, कि युद्ध मत 
करो; क्योंकि अजुन बहुत परिश्रमसे थकू गये हें, अब कण इन्हें अबश्यही मार 
डालेंगे ॥ ३१ ॥ 

तमेवसुक्त्वाभ्यनुनीय चासकृत्तवात्मजः स्वाननुशास्ति सैनिकान्‌ । 

ससाघ्रताभिद्रवताहितानिमान्सबाणराहान्किछु जोषमास्यते ॥३२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपवेणि चलुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ ३६१८॥ 
अश्वत्थामासे ऐसा कहकर अनेक बार अनुनय करके तुम्हारे पुत्र दुर्याघनने उसे अनुकूल कर 
लिया, और फिर अपने सैनिकोंको आज्ञा देते इए कहा, तुम लोग क्यों चुपचाप खडे 
अत्र शीघ्र शस्त्र लेकर शत्रुओंपर घावा करो, उनका नाश करो ॥ ३२ ॥ 
॥ महासारतके कणपबमे चोसठवां अध्याय खमात्त ॥ ६७ ॥ ॥ ३६१८॥ 


: &§ ; 
सजय उवाच 
तो शाङ्कभेरीनिनदे सम्दद् समीयतुः श्वेतहयो नराग्य्यों । 
बेकतेन) सूतपुत्रोष्जुनश्व दुर्मान्त्रते तव पुत्रस्थ राजन्‌ ॥ ९ ॥| 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रकी कुमन्त्रणासे जब वहां शङ्क और भेर आदिका शब्द 
सुनायी देने लगा, तब दोनों पुरुषश्रेष्ठ, श्वेत घोडेवाले सूतपुत्र कण ओर अजुन युद्ध करनेका 
उपास्थत इुए ॥ १ ॥ 
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यथा गजौ हैसवतौ प्रभिन्नौ प्रणद्य दन्ताविव वाशितारें । 

तथा समाजग्मलुरुग्रदेगो धनंजथवत्याधिराधेस् वीरौ ॥ २ ॥ 
जैसे एक इथिनीके लिये बडे दांतवाले दिमाचलकी तराईके दो मतवाले हाथी युद्ध करते हैं । 
ऐसे ही अत्यंत वेगशाली वीर अजुन और कर्ण भी बुद्धके लिये परस्पर सामने आ गये॥२॥ 

बलाहकेनेव यथा बलाहको यदच्छथा वा गिरिणा गिरिधथा । 

तथा घलुज्यांतलनेभिनिस्वनौ समीयतुस्ताविषुचर्षवर्षिणो ॥३॥ 
जैसे मेघ दूसरे मेघके साथ या देवेच्छासे एक पेत दूसरे पर्वतके साथ टक्कर लेनेंके लिये 
चलते हैं, ऐसे ही वे दोनों वीर ताल, धनुपक्षी अत्यश्वा और रथके पहियोंका शब्द करते 
हुए ओर बाणोंकी बपो करते हुए युद्ध करनेको चले ॥ ३ ॥ 


७ 3 >>> 


प्रवदश्रक्ृद्रमवीरुदोषधी प्रवृद्धनानाविधपव तौक लो । 
रि ~ 3५ ~ ० 
यथाचलो वा गलितो महाबली तथा महास्त्रैरितरेतरं घतः ॥४॥ 


- 
च ळर क्ष च्छ हर ९ च्छ A es ~ 
जैसे अनेक वृक्ष और फली फूली लवाओं और ओषधिओंके सहित, नाना प्रकारके पर्वतोंसे 


२०१०५ ह ९५ ९ 


उच ०७ > ७ ~ ~ चे 
युक्त ऊंचे शिखरवाले दो पबत युद्ध करनेको चलते हैं, ऐसे ही दो पर्वतोंके समान महा 
बलवान्‌ वीर अपने महान्‌ अस्नासे एक दूसरेको विद्ध करने लगे ॥ ४॥ 


स्र खंनिपातस्तु तयोमेहान भूरुरेशावैरोचनयोर्थथा पुरा । 
_ रोरेविझुझाडुनियन्तूवाहनः खुदुःसहो5न्येः पहुशोणितोदकः ॥ ५॥ 
अस पहले समयम इन्द्र आर विरेचनका युद्ध हुआ था, ऐसे ही उन दोनोंका वह महान्‌ 
युद्ध था। बार्णोके आधातसे उन दोनोंके शरीर, सारथि और घोडे छिन्नभिन्न हो गये और 
वहां निरामय रुधिर रूपी जल बहने लगा, वह युद्ध अन्योके लिये दुःसह था ॥ ५ ॥ 


आ) रे 


प्रभूतपद्मोत्पलसत्स्थकच्छपौ महाहदौ पक्षिगणाडुनादितौ । 

खसनिकृष्टावनिलोद्धती यथा तथा रथौ तौ ध्वजिनौ समीयतुः ॥६॥ 
जेस बिपुल पद्म, उत्पल, मछली, कछवे आदियोंसे भरे, पक्षिसमुदायोंके आवाजसे युक्त दो 
बहुत निकटवर्ती बडे सरोवर बायुसे संचालित दो परस्पर मिलते हैं, ऐसे ही थे ध्वजा युक्त 
दोनों रथ मिल गये ॥ ६॥ 

उभौ महेन्द्रस्य समानविकमाबुभौ महेन्द्रपातिमौ महारथौ । 

महेन्द्रच ज्प्रतिमेत्च सायकैमहेन्द्रव श्राविव संप्रजहतुः ॥ ७ ॥ 
ये दोनों इन्द्रके समान पराक्रमी और इन्द्रके समान महारथी बीर इन्द्रके वज्र तुर्व बाणोंसे 
इन्द्र और वृत्रासुरके समान एक दूसरेकों विद्ध करने लगे ॥ ७ ॥ 
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सनागपत्त्यश्वरथे उभे बले विचित्रवणोभरणास्थरस्रजे । 

चक्र्पतुश्चोन्नम्नतः स्म विस्मयाद्वियङ्गताश्चानकणेसंयुगे . ॥८॥ 
विचित्र ओर नाना रंगोंके आभूषण, वस्र और मालाओंस युक्त, हाथी, पेदल, घोडे आर 
रथां सहित दोनों पक्षांकी सेनाए ओर आकाशम स्थित प्राणी अजुन आर कणके युद्धमं 
आश्रयेचक्वित होकर कांप उठे ॥ ८ ॥ 


सुजाः सवज्राङ्गुलयः ससुड्छिताः ससिहनादा हृषितेदिंदक्षानिः । 

यदाजुन मत्तमिव द्विपो द्विपं समभ्यथादाधिरथिजिधांसया ॥ ९॥ 
जैसे एक हाथी किसी मतवाले हाथीपर धावा करता दै, वैसे अधिरथपुत्र कण अर्जुनको 
मारनेकी इच्छासे जब उनपर आक्रमण करने लगा, तब देखनेवालाने आनान्दित हो सिंहनाद 
करके शस्त्रासहित अपने हाथ ऊपर उठाकर हिलाये ॥९ ॥ 


अभ्यक्रोरान्सोमकास्तत्र पार्थे त्वरस्व याद्यज्जेन विध्य कर्णम्‌ । 

छिन्ध्यस्य सूधानमल चिरेण श्रद्धा च राज्याद्श्चतराष्ट्रसूनाः ॥ १०॥ 
उस समय सोभक वहां अजुनसे गजना करके कहने लगे- अजुन ! तुम त्वरा करो । जाओ 
कणेको बिद करो । अब देर न करो । कणके शिर आर शतराष्टरपुत्र दुर्याधनकी राज्य- 


२०७ NY 


प्रापक श्रद्धा दोनाछो काट डाला ॥ १०॥ 


तथास्माकं बहवस्तच योधाः कण तदा याहि याहीत्यवोचन्‌ । 

जच्यज्ुन कण ततः सचाराः पुनवेन यान्लु चिराय पाथाः ॥ ११॥ 
इसी प्रकार हमारी ओरके अनेक योद्धा कणको कहने लगे- हे कणे | तुम जाओ, आगे बढो। 
शीघ्र अर्जुनको मार ड!लो, फिर कुन्तीके सब पुत्र पुनः बटकळ धारण करके दोधेकाठतक 
बनमें चले जायं ॥ ११ ॥ 


ततः कणेः प्रथमं तत्र पाथ महेषुभिदशामिः पयविध्यत्‌ । 
तमजुनः प्रत्यावंध्याच्छताग्रः कक्षान्तरं दशॉभरलाव कुद्धः ॥ १२॥ 
अनन्तर वहां पहले कणने अजंनको दस बाण मारे, तब अजुनने भी अत्यंत क्रोधित होकर 


^ 


तेज दस बाण कणेका कोखम मार ॥ १९ ॥ 


परस्परं तौ विशिखैः खुतीक्णैस्ततक्षतुः सूतपुत्नोज्जु नश्व । 

परस्परस्यान्तरप्सू विभद खुभामसभ्धाययलुः प्रहृष्टो ॥ १३ ॥ 
तब खतपुत्र कण और अजुन परस्पर छिद्र चाहनेवाले वे दोनों अत्यंत प्रसन्न होकर एक 
दूसरेको अनेक तेज बाणोंसे क्षत-विक्षत करने लगे ओर घोर युद्ध करने लगे ॥ १३॥ 
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अस्ट्ृष्यसाणश्च सहाविमदे लत्राङ्गुध्यभ्दीससेनो महात्मा । 

अथाञ्जदीत्पाणिना पाणिस्षाघ्न्संदष्टौष्ठो त्याते वादयन्निव 

कथ जु त्वा सूतपुत्र! ।कराटन्प्रहषुमिदकामरबिष्यढ्र ॥ १४॥ 
मददायुद्धम अमर्पशील महात्मा भीमसेन वहा क्रोधित हुए ओर हाथसे हाथ मलकर, होठ 
चबाकर, नृत्य करते हुएसे जोरसे बोले- इस खतपुत्रने किरीटधारी तुम्हें पहले ही दस 
महान्‌ बाणोंसे केसे विद्ध किया ?॥ १४॥ 

यथा जत्या सवंसूतान्यजेषीग्रासं दददवहृये खाण्डवे त्वस्‌। 

तथा चत्या सूतपुत्र जाहे त्वसह चन गदया पोथणिष्े ॥ १५ ॥ 
जिस चेयेसे तुमने पहले खाण्डव बनमें अभ्निको ग्रास अर्पण करके तप्त किया था और सब 
प्राणियॉपर बिजय पायी थी, उसी ही घेयंसे अब स्रतपुत्रको मार डालो, या फिर में ही इस 
अपना गदास चूर कर डालळूगा ॥ १५॥ 

अथाद्रवीह्ारुदयोऽपि पाथ दृष्ट्रा रथेपून्प्रतिहन्य मानान्‌ । 

अमास्ट्रदत्सचथा तऽद्य कणा च्यस्त्रेरस्त्राणि किमिदं किरीरिन ॥ १६॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णने भी अजुनके रथको लक्ष्य करके छोडे बाणोंको कर्णसे नष्ट होते देख 
अजुनसे कहा, हे अजुन ! ऐसा क्यों १ तुम्हारे अद्नोंके सब प्रहार कर्णने आज अपने अल्रॉ- 

पूणत? नष्ट कर [दये ह ॥ १६॥ 

स वीर कि सुह्यसि नावधीयसे नदन्त्येते कुरवः संप्रहृष्टाः 

कण पुरस्छृत्य !वढाह सच त्वद्स्त्रसस्त्राचांनेपात्यसानम्‌ ॥ १७॥ 
वार ! आज तुम कसे मोहित हो गये हें? तुम सावधान क्यों नहीं होते ? ये कौरव प्रसन्न 
होकर गजे रहे इ, ये सच लोग कणको आगे करके यही मान रहे हैं कि तुम्हारा अस्न 
कणंके अस्रांसे नष्ट होता हे ॥ १७॥ 

यया धृत्या निहत तामसारतज्ञ युगे युगे राक्षसाश्चापि घोराः 

दरुभोद्गवाश्चाखुराश्चाहचेषु तया घुत्था त्व जहि सूतपुत्रम्‌ ॥ १८॥ 
जिस धयसे तुमने तामस असनका नाश किया था, ओर जिस बिद्यासे युग युगमें घोर राक्षसों- 
का नाश किया दै, ओर जिससे दम्भोङ्कव दुष्ट दानबॉको युद्धोमें मारा है, उसी साहससे 
तुम सूतपुत्र कणको मार डालो ॥ १८॥ 

अनेन वास्य क्लुरनेसिनाव्य संछिन्द्धि सूधानम्रेः प्रसच्य । 

मया निखष्टन खुददानन वञ्रण काक्रो नसुचेरिवारे! ॥ १९॥ 
जैसे इन्द्रने बज्रसे अपने शत्रु नमुचिका शिर काट दिया था, ऐसे ही तुम मेरे दिये इए 
इस सुदर्शन चक्रसे- जिसके किनारेमें क्षुर लगे हुए हें- आज वेगसे शत्रुका शिर 
काट दो ॥ १९॥ 
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किरातरूपी सणगयान्यया च त्वया महत्या परितोचितोऽ सूत्‌ । 

तां त्वं धर्ति बीर एुनणहीत्वा सहालुबन्धं जहि सूतपुञम्‌ ॥ २० ॥ 
बीर ! तुमने अपने जिस महान्‌ धेयेसे युद्धमें किरात रूपधारी भगवान्‌ शिवको प्रसन्न किया 
था, उसी घैयेको फिर धारण करके बन्धु-बान्धवों सहित ख़तपुत्रको मार डालो ॥ २० ॥ 


ततो मही सागरमेखलां त्वं सपत्तनां ग्राभवत्ता सम्वास । 

प्रयच्छ राज्ञे निहतारिसंघां यदाव्य पार्थातुलमाप्लुहि त्वस्‌ ॥ २१॥ 
हे पार्थ ! फिर समुद्रवलयांकित ग्राम और नगरोंके सहित तथा चत्रुसमुदायके रहित यह 
समृद्ध पृथ्वीको राजा युधिष्टिरको दे दो ओर अतुल यज्ञ प्राप्त करो ॥ २१ ॥ 

संचोदितो मीमजनादेनाभ्यां स्मृत्वा तदात्मानम्जयेकष्य सत्त्वम्‌ । 

सहात्मनञ्चागसने विदित्वा प्रयोजनं केशवमित्युवाच ॥ २२॥ 
भीएसेन और श्रीकृष्णके इस प्रकार प्रेरित करने और कहनेपर, अजुनने अपने स्वरूपका 
स्मरण कर, सब बातोंको ध्यानमें लिया ओर अपने आगमनका आशय जानकर श्रीकृष्णसे 


ऐसे बाले ॥| ९९ ॥ 


प्रादुष्करोस्येष महाच्त्रछुग्रं शिवाय लोकस्य वधाथ सौते? । 
न्मेऽनुजानातु अवान्खुराञ्च ब्रह्मा अवो त्रत्मविदश्च सर्वे ॥ २३ ॥ 

अब में जगतक्के कल्याण और खतपुत्रक्े मारनेके लिये एक महान्‌ ओर घोर अख्न चलाता 
हुं। इसलिये आप, सब देवता, ब्रह्मा, शिब और सब ब्रह्मविद्या जाननेवाले मुझे 
अनुमति दें ॥ २३ ॥ 

इत्यूचिवान्ज्राह्ममसच्यमरन्रं प्रादुश्चक्रे मनसा संविधेयस्‌। 

ततो दिशश्च प्रदिशश्व सबी! समाच्रणोत्सायकै स्‌ रितेजाः । 

ससजे बाणान्भरतर्ष॑मोऽपि रातंशतानेकवदाशुवेगान ॥ २७ ॥ 
श्रीकृष्णसे ऐसा कहकर अजुनने, जिप्तका मनसे ही प्रयोग किया जाता है, उस असद्य 
ब्रह्माद्धको प्रकट किया । उस समय अजुनके तेजस्वी बाणोंसे सब दिशा और उपदिश्चा पूरित 
हो गये । भरतकुलसिंद अर्जुनने भी अत्यंत वेगवान्‌ अनेक सहस्रो बाण छोडे ॥ २४ ॥ 


वैकतेनेनापि तथाजिमध्ये सहस्रशो बाणगणा चिस्रष्टाः । 

ते घोषिणः पाण्डवमभ्युपेयुः पर्जेन्यसुक्ता इव वारिधाराः ॥ २५॥ 
इसी प्रकार वेकतेन कर्णने भी युद्धे सहस्रों बाण समूहोंकी बष की । वे सब बाण मेघोंकी 
बरसायी हुई जलधाराओंके समान शब्द करते हुए अजुनके शरीरमें लगे ॥ २५ ॥ 
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~ ड़ ७ ५ ~ ७ 
स भीसखेन च जनादेन च किरीटिनं चाप्यमलुष्यकृणो । 
अ”) ~~ as ०७ र ° 
त्रिसिस्त्रभिभामचलो निहत्य नना घोरं महता स्वरेण ॥ २६ ॥ 


५ 
फिर असालुष कम करनेवाले महाबलवान्‌ कणेने भीमसेन, श्रीकृष्ण और अर्जुनको तीन तीन 
बाण मार कर, बडे जोरसे घोर गजना की ॥ २६ ॥ 


७ ~ ~ ~ ० 
स कणबाणामिहतः किरीटी सीं तथा प्रेक्ष्ष जनार्दन च । 
ha ७ 
अम्तृष्यभाणः पुनरेच पार्थः शरान्दक्षाछे च ससुडजहे ॥ ९७॥ 


७ YN ~ ~ ८१ 
उन कणके बार्णोसे विद्ध इए किरीटघारी अर्जुन श्रीकृष्ण और भीमसैनको भी अत्यन्त 
व्याकुळ देखकर वह सहन न कर सके । अज्ञेनने फिर अपने तरकससे अठारह बाण 


निकाले ॥ २७ ॥ 


सुषणमेकन कारेण बिदूध्चा शल्यं चतुभिस्त्रिमिरेव कणेस्‌ । 
तलः खुसुक्तेदळाभिजेचान सभापति काश्चनवर्भेनद्धस्‌ ॥ २८ ॥ 
एक बाणसे सुपेणको विद्ध करके, चार बाणोंसे शल्यको और तीनसे कणेकों घायल किया । 


शेष दस बाण छोडकर सुबर्ण कवचधारी राजकुमार सभापतिकों मार डाला ॥ २८ ॥ 


स राजपुत्नरो विशिरा विवाहुविवाजिसूतो विधलुविकेतु! 
तता रथाग्रादपतलत्प्रभन्न! परश्वधे; चाल इवाभिळत्तः ॥ ९९ | 
उन बाणोंके लगनेसे उस राजपुत्रके शिर, हाथ, घोडे, सारथि, धनुष और ध्वज सब कट 
गये । बह छिन्न भिन्न होकर अपने रथके अग्रभागमें इस प्रकार गिरा, जेसे कुल्हाडीसे कटा 
शाल वक्ष ॥ २९॥ 
पुनश्च कणे जतिभिरष्टमिश्र द्वाभ्यां चलुर्भिर्ददाभिश्च विदृध्वा । 
चतु॒ःदातान्द्रिरदान्सायुधीयान्हत्वा रथानष्टवातं जघान । 
सहस्रमश्वांश्च पुनश्च सादीनष्टौ सहस्राणि च पत्तियीरान ॥ ३०॥ 
फिर अजैनने कणेके शरीरमें तीन, आठ, दो, चार और दस बाण मारे, फिर शस्त्रधारी 
वीरोंके सहित चार सो हाथियोंको मारकर, आठसौ रथोंका नाश कर दिया । फिर सबारों- 
सहित एक सहस्र घोडाको मारकर, आठ सहस्र पेदलोको मारा ॥ ३० ॥ 
इषट्राजिछुर्यावथ युध्यमानौ दिहक्षवः झार वरावरिप्रौ । 
कणे च पार्थे च नियम्य वाहान्खऱ्था महीस्थाश्च जनावतस्थुः ॥ ३१॥ 
उन दोनों युद्ध कुशल, अत्रुनाशन प्रधान .शूरवीर कण ऑर अजुंनको परस्पर युद्ध करते 
देख, आकाश और ग्रथ्बीके सब लोग अपने वाइन रोककर खडे रह गये ॥ ३१॥ 
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तलो घलुज्या सहसातिळचा सुधोषभाचिछत्यत पाण्डवस्थ । 

लस्मिन्क्षणे खूतपुत्रस्लु पार्थ समाजिनोत्छुद्रकाणां दातेन ॥ ३२॥ 
इसी समय अजुंनके धनुपकी डोरी अत्यन्त वेगसे खींची जानेके कारण सहसा बडे जोरके 
आवाजके साथ टूट गयी । इतने ही समयमें खतपुत्रने अजुनके शरीरमें सौ छुद्रक बाण 
मारे ॥ ३२ ॥ 

निल्लुक्तसपेप्रालिसैश तीक्षणैस्तैलप्रघौते! खगपञ्रबाजैः । 

षष्ट्या नाराचैसाखुदेवं थिओेद तदन्तरं सोमका प्राद्रवन्त ॥ ३३॥ 
फिर केंचुलीसे निकले हुए सांपोंके समान, तेलमें धोये हुए, पक्षी प्क युक्त तीक्ष्ण साठ 
नाराच बाण श्रीकृष्णको मारकर घायल कर दिया, अनन्तर सोमकोंने उसपर धावा 
किया ॥ ३३ | 


लहो घलुज्योभवधरूयष शीघ्र शरानस्तानाधिरथेविधरूय । 

सुसंरब्धः कणेदारक्षताङ्गो रणे पार्थः सौमकान्प्रत्यग॒ह्मात्‌ । 

न पक्षिणः संपतन्त्यन्तरिक्षे क्षेपीयसास्त्रिण कृतेऽन्धकारे ॥ ३४॥ 
तब कणके बाणोंसे सब शरीर क्षत-विक्षत हुए कुन्तीपुत्र अजुनने अत्यंत क्रुद्ध होकर बहुत 
शीघतासे धनुषकी प्रत्यश्चाक़ा आवाज करके, कणेके चलाये हुए सब बाण काट दिये, और 
कौरवको रोक दिया । उस समय आकाशने अर्जनके छोडे गये महास्रसे ऐसा अन्धकार हो 
गया था, कि कोई पक्षी भी नहीं उड सकते थे ॥ ३४॥ 


काल्यं च पार्थो दशाभिः एषत्केभ्ररां तनुत्रे प्रहसन्नविष्यत्‌ । 

तत! कणे द्वाददाभिः सुझुक्तैर्विद्‌ध्वा पुनः सप्तभिरभ्यविध्यत्‌ ॥ ३५॥ 
अनन्तर अजुनने इंसकर शल्यके कवचम दस बाण मारकर गहरी चोट पहुंचायी, फिर 
अच्छी तरह छोडे हुए बारह बाणोंसे कणेको विद्ध करके, और सात बाण मारकर उसे 
घायल किया ॥ १५ ॥ 


स पा्थेबाणासनवेगलनुज्नेहढाहतः पत्रिभिरुग्रबेगै! । 

विभिन्नगात्रः क्षतजोक्षिताङ्गः कर्णो बभौ रुद्र इवाततेषुः ॥ ३६॥ 
उन शीघ्र वेधवाले, अर्जनके धनुषसे वेगपूवक छूटे हुए बाण लगनेसे कणे बहुत पीडित 
हुआ और उसके सारे अंग विदीणे हो गये । अनेक बाण लगनेसे रुधिरमें भीगा कण बाणोंसे 


व्याप्त शिवके समान शोमित हो गया ॥ ३६॥ 
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ततस्त्रिभि्च न्रिदशाविपोपमं इारेर्वि भेदाधिरथिधे नंज यस्‌ । 

चारांस्लु पश्च ज्यलितानिवोरगान्प्रवीरयामास जिघांखुरच्युते ॥ ३७॥ 
तब अधिरथपुत्र केने देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी अर्जुनको तीन बाणोंसे विद्ध किया 
ओर श्रीकृष्णको मार डालनेकी इच्छासे उनके शरीरमें प्रज्बालेत सर्पोके समान पांच बाण 
मारे ॥ ३७॥ 

ते वमे भित्त्वा पुरुषोत्तमस्य सुवणचित्र न्यपतन्खुमक्ता! । 

वेगेन गामाविविशुः खुवेगा! स्नात्वा च कणोमिपुखाः प्रतीयुः ॥ ३८॥ 
वे वेगवान्‌ अच्छी तरह छोडे हुए बाण श्रीकृष्णके सुवर्णभूषित कवचको भग्न करके जोरसे 
पृथ्वीभें घुस गये और पाताल थ॑गामें नहाकर फिर कणेकी ओर जाने लगे ॥ ३८ ॥ 


तान्पञ्चललुस्त्वरितेः सुस्ुत्तेस्त्रिधा जिधेकैकमथोचकते । 

घनंजथस्ते न्यपतन्छुथिव्यां महाह यस्त ध्तकपुञ पश्चा! ॥ ३९॥ 
वे बाण तक्षकपुत्र अश्वसेनके पक्षपाती पांच बडे सांप थे, अजनने सावधानीसे छोडे इए 
अपने दस भछ बाणोंसे उनके तीन तीन टुकड़े करके प्ृथ्वीमें भिरा दिये ॥ ३९ ॥ 

ततः प्रजज्वाल किरीटमाली कोधेन कक्षं ्रदहन्षिवाग्षिः । 

स कणमाकणविकृष्टउछैे! शरै? छारीरान्तकरैज्वेलद्धि। । 

सरमेस्वचिध्यत्स चचाल दु!खाद्धैर्यात्त तस्थावतिमाञधैय! ॥ ४०॥ 
फिर किरीटधारी अजुन सखे काठको जलानेवाली अझ्निके समान क्रोधसे जलने लगे । उन्होंने 
कानतक खचकर छोडे गये शरीर नाश्चक प्रज्वालित बाणॉसे कर्णके मर्मस्थानामें गहरी 
चोट पहुंच।यी । कण दुःखसे कांपने लगा, परन्तु अत्यंत धेर्यवान्‌ कर्ण मनमें धैर्य धारण 
करके वहां खडा रहा ॥ ४० ॥ 

ततः दारौधैः प्रदिशो दिदाद्व रविप्रभा कणेरथय्थ राजन्‌ । 

अद्य आसीत्कुपिते धनंजथे तुषारनीहारवृत यथा नभ! ॥ ४१॥ 
जैसे कुहर बरसनेसे आकाश्च छिप जाता हवै, ऐसे ही क्रोधित इए अजुनके बाणोंसे प्रदिशा, 
दिशा, छर्यकी किरण और कर्णका रथ ये सब छिप गये ॥ ४१॥ 

स चक्ररक्षानथ पादरक्षान्पुरःसरान्एछगोपांश्च सवान्‌ । 
ढुयोॉधनेनालुसतानरिघ्ञान्ससुचितान्खुरथान्सार भूतान्‌ = ॥ ४२॥ 
करके चक्ररक्षक, पादरक्षक, आगे चलनेवाले और पृष्ठ रक्षक, दुर्योधनकी आज्ञाके अनुसार 
चलनेवाले, शत्रुऑका नाश करनेवाले सब सारभूत श्रेष्ठ वीरॉको, रथोंसहित अजुनने मार 


डाला ॥ ४९॥ “ न Fe | 
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ह्विलाहस्रान्तमरे सव्यसाची ङुरुप्रवीरानरष मः कुरूणाम्‌ । 

क्षणेन सरवान्सरथाश्वसूतान्निनाय राजन्क्ष यमेकवीरः ॥ ४३॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय युद्धमें कुरुकुछश्रेष्ठ महाबीर सव्यसाची अर्जुनने अपने बाणोंसे कौरव 
सेनाके दो सहस्त्र प्रमुख बीरोको एक क्षणमें रथ, घोडे ओर सारथियोंके सहित मार 
डाला ॥ ४३॥ 

अथापलाथन्त विहाथ कण तबात्मजाः ुरवश्चावदिष्टाः । 

हतानवाकीये दारक्षतांश्च लाळप्यमानांस्तन यान्पितुंश्च ॥ ४४ || 
अनन्तर मरनेसे बचे हुए तुम्हारे बेटे और कोरव सैनिक कर्णको छोडकर, और मारे गये 
बाणोंसे घायल होकर बुलानेवाले अपने पुत्र ओर पिताओंकी उपेक्षा करके युद्धसे भागे ॥४४॥ 

स सवेत! प्र«य दिशो विझल्या भयथावदीणें! कुरुभिर्विहीनः । 

न विव्यथे भारत तत्र कण! प्रतीपमेयाजु नमम्य घावत्‌ ॥ ४५ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६५॥ ३६६३ ॥ 


भारत ! भयसे व्याकुळ होकर भागे हुए सब सैनिझंसे विहीन सब दिशाओको निर्जन देख भी 
कण वहां कुछ न व्यथित हुआ और उसने प्रसन्न होकर अजुंनकी ओर धावा किया ॥४५॥ 


॥ महाभारते कर्णपर्वम पेसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६५ ॥ ३६६३ ॥ 





: &&@ ४ 
संजय ड्वाच 
ततोऽपथाताः शारपातमात्रमबस्थिताः कुरवो भिन्न सेना) । 
विद्युत्प्रकाशं दहशुः समन्त।द्धनजयार्त्रं ससुदीयसाणम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- दे राजन्‌ ! अनन्तर कोरव जिनकी सेना भिन्न होकर भाग गयी थी, जहां 
अर्जुनके घनुषसे छोडे हुए बाण नहीं पहुंचते हें, उतनी दूरीपर जाकर खडे हो गये। वहींसे 
उन्होंने देखा कि अजुंनका श्र चारों ओर बिजलीके समान प्रकाशित होकर फेश 
रहा है ॥ १॥ 
तदजुनारन्न ग्रसते स्म चीरान्वियत्तथाकाशमनन्तघोषस्‌ । 
क्ुद्धेन पार्थेन तदाशु रुष्टं वधाय कर्णस्य महाविमर्दे ॥ २॥ 
इस महायुद्धमें अर्जुनने क्रोध करके कर्णको मारनेके लिये ।जिस अस्रो शीघ्रतासे छोडा था, 
बह आकाशको अनन्त शब्दोंसे पूरित करते हुए वीरोंका नाश करता था ॥ २॥ 
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एमाळुपात्तन सहामाहिस्ञा आथदणेनारिविनाछानेन । 

लदजुनास्त्रे व्यधमइहन्त पाथं च बाणैनिशितैरनिजप्रे ॥ ३॥ 
कणने परशुरामके दिये हुए शत्रुओका नाश करनेवाले महातेजस्वी आधर्वण अल्नसे अर्डुनके 
उस अन्नको, जी कारव सेनाको दग्ध कर रहा था, नष्ट कर दिया और अर्जुनको तीक्षण 
चाणसि पीडित किया ॥ ३॥ 

ततो विमदः रुमहान्यभूब तस्थाऊुनस्थाणिरथेश्व राजन्‌। 

अन्योन्यमासादयतोः एषत्केविचाणघाते डविँपनणोरिवोचैः ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! जसे दो मतबाले हाथी अपने दांतोंसे एक दूसरेपर आघात करते हैं, ऐसे ही 
आंधरथपुत्र कणे आर अजुन अपने बाणोंसे एक दूसरेपर प्रहार करके घोर युद्ध करते थे। 
उन दोनोंम बडा भारी युद्ध होने लगा || ७ ॥ 

ततो ररेपुर्घ समधत्त ऋण? सुुसॉशिलं लपफ्छुखं ज्वलन्तम्त । 

रोद्र शरं संयति खुप्थोत पाथाथमह्यथाचिराथ शुप्तस्न ॥ ७ ॥ 
फिर कणने शत्रुनाशक, निश्चित अन्तकारी, सापके मुखवाला, प्रज्वालित, युद्धमें अत्यंत 
भयकर, अत्यंत स्वच्छ, अजुनको मारनेके लिये ही बहुत कालसे रक्‍खा हुआ, चाणको 


धनुषपर रखा ॥  ॥ 
खसदाचितं चन्दनचूणशायिनं सु लीझाथनं म हासिषम्‌ । 
प्रदीप्तमेरावतर्वंशासं अवं शिरो जिहीषुयधि फल्शुनरुण ॥ ६॥ 


सदा पूजित, सोनेके तरकसमें चन्दनके चूर्णके अंदर रखा हुआ, महाविषयुक्त, प्रक्ाशमान्‌ 
ओर ऐरावत कुलमें उत्पन्न बह बाण था । कणे अजुनका शिर युद्धमें काटनेकी इच्छा करता 
था ॥ ६॥ 

तमन्रवीन्मद्रराजो महात्मा येकतेनं प्रेष्य हि संहितेषुम 

न कणे ग्रीवाभिषुरेष प्राप्स्यते संलक्य संधत्स्व दारं शिरोन्नमू्‌ ॥७॥ 
उल समय महात्मा मद्रराज शर्यने बाण छोडते हुए पेतेन कर्णको देखकर कहा-हे कणे! 
तुम्हारा यह बाण घनुषसे छट कर अजुनके कण्ठमें नहीं लगेगा, इसलिये वेधका ध्यान 
रखके बाणका संधान करो, जिससे बह शिर छाट सके ॥ ७॥ 

अथात्रवीत्क्रोधसंररक्तनेत्रः कणः राल्यं संधिलेषुः प्रसद्य । 

न संधत्ते द्विः दारं शल्य क्णो न भारक्षा! शाठययुत्ता अवन्ति ॥८॥ 
यह सुनकर कर्णक आंख क्रोधसे लाल हो गये, उसने बाणका संधान करनेकी इच्छा करते 
हुए शल्यसे कहा- शल्य ! कणे दो बार बाणका संधान नहँ करता । मेरे जैसे बीर कपट | 
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तथेवसुक्त्वा विसल्लज लं दार बलाहकं वघ नामिपूजिलम्‌ । 
हलोऽसि यै फल्युन इत्थवाचत्ततस्त्वरन्नुरजितखुत्ससजे ॥ ९ ॥ 
(१०७ त ह्य 


ऐसा कह कर बहुत वर्षासे निरन्तर पूजित उस घोर मेघ समान बाणको कर्णने छोड दिया 
और शीघतासे जोरसे पुकारा कि- अजुन ! अब तू मारा गया ॥ ९ ॥ 


संघीयमारन खुजगं दृष्टा कर्णेन साधय! । 
अकल्य स्यन्दनं पदुभया बलेन बलिनां वर! ॥ १०॥ 
कणेने सर्पयुक्त बाणका संधान किया हुआ देखकर, वलवानोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने 


ha, ) 


सि रथको नीचे दबाया ॥ १० ।। 
अवगाढे रथे सूम जालुभ्यामगलन्ह्या! । 
लतः शारः सोऽभ्धहनस्क्िरीटं तस्थ शरीमतः ॥ ११॥ 
रथका कुछ भाग पृथ्वीमें दबते ही घोडे धरतीपर घुटने टेककर झुक गये, और कणेका 
चलाया हुआ बाण बुद्धिमान्‌ अजुंनके क्िरीटमें जा लगा ॥ ११ ॥ 
अथाजेनस्थोक्तमगाज भूषण घरावियददयोसालिलेषु विश्वतस्‌ । 
बलास्त्रलगात्तवथत्नसन्यामिः शरेण सुन्न! ख जहार सूतजः ॥१२॥ 
अनन्तर उस बाणसे भूमि, अन्दरिक्ष, स्वरं ओर बरुगलोकमं प्रसिद्ध अजुनके मस्तकको बिभू- 
पित करनेवाले उत्तभ सुकुटको खतपुत्रने इस बलाख्न निर्मित, उत्तम प्रयत्न ओर क्रोध इन 


७७ ५ ४२. 


सबके सहयोगसे युक्त बाणसे नीचे गिरा दिया ॥ १२॥ 


दिवाकरेन्दुज्वलनग्रहत्विषं खुवणसुक्तापणिजालभाषितस । 

पुरंदराथे तपला प्रथत्नलः स्वयं कृत यद्सुवनस्य सूलुना ॥ १३॥ 
बह सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि और ग्रहोंके समान प्रकाशमान ओर सुबणे, मुक्ता, मणियोंके जाले 
विभूषित था । जह्माने तप और प्रयत्न करके देवराज इन्द्रके लिये स्वयं ही इसका निमोण 
किया था ॥ १३॥ 


सहाहेरूप द्विषतां मयंकरं विभाति चात्यथंसुख ख॒गन्धि तत्‌ । 
निजघ्दुष देवरिपून्सुरेश्वर? स्वथं ददो थत्सुमना। किरीटिने ॥ १७ ॥ 
अर्जुनका यह सुकुट अत्यंत सुंदर रूपबाला, अत्रुओंको भय देनेवाला, धारण करनेवालेके लिये 
^ _ खँ ~ ° ऱ्य च्छ बोके ले 
सुखदायी ओर अत्यंत सुगंधित था। देवताओंके शत्रु दानवोंके वधकी इच्छावाले किरीटधारी 
अर्जुनको स्वयं देवराज इन्द्रने आनंदित मनसे यह किरीट दिया था॥ १४ ॥ 
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हरास्वुपाखण्डलाविक्तगाप्लूमि। पिनाकपाशा/शनिसायकोत्त सै) । 

सुरोक्तमरप्यविषद्यमदितु प्रसत नागेन जहार यद्वृषः ॥ १५ ॥ 
शिवशकर, वरुण, इन्द्र ओर कुबेर ये श्रेष्ठ देवता भी अपने पिनाक, पाश, वज्र और बाण 
आदि उत्तम शस्त्रांसे इसको नष्ट नहीं कर सकते थे, उसी मुकुटका कणंने सपपुख बाणसे 
चलषूवंक हर लिया ॥ १५ |। 

तदुत्तमंबून्माथत विषाशसिना प्रदाससाचिष्नदाभिक्षिलि प्रियम्‌ । 

पपात पाथस्य कराटछुतक्तत ।दवाकरोऽस्तादन पवलाज्ञ्यलन ॥ १६ ॥ 
जसे अस्त होते समय अस्ताचढसे प्रज्वलित सथ नीचे गिरता हे. ऐसे ही अजुनका बह 
प्रिय, उत्तम आर तजस्वी किराट उत्त उत्तम बाणसे मथित आर विषाशिसे प्रज्वालित होकर 
पृथ्वीपर गिर गया ॥ १६॥ 

लत! किरीट घहुरत्नमाण्डितं जहार नागोउज़ेनसूर्घतो बलात्‌ । 

गर! सुजातांडळकुरपाष्पतद्रम महंन्द्र्यज शिखर यथान्तलस्‌ ॥ १७॥ 
जेसे नवजात अंकुर आर फूलेफले वृक्षोके सहित पबंतका उत्तम शिखर इन्द्रके वजञसे कटकर 
गिरता है, ऐसे ही अनेक रत्नोंसे विभूषित मुकुट अजुनळे मस्तकसे बळपूवेक उस नागने हर 
लिया ॥ १७॥ 

मही वियद्दयोः सलिलानि वायुना यथा विभिन्नानि विमानित भारत । 

तथव शब्दों झुवनष्वभूत्तदा जना व्यवस्यन्व्याथताञ्च चरखत्द! ॥ १८॥ 
भारत ! जसे बहुत आंधी आनेसे पृथ्वी, आकाश, दो ओर जल क्षोभित होकर शोभित 
दीखते हैं, ऐसे ही सब लोकोमं बडा शब्द हुआ और उस शब्दसे सब लोग भयसे व्यथित 
होकर अपने स्थानसे स्खलित होकर गिर पडे ॥ १८॥ 

ततः ससुद्ग्रथय सितेन वाससा स्वसूघेजानवयथितः स्थितोञ्ञुन! । 

Tवमात सपूणमराच मारवता Iशिरागलनादयपचला यथा ॥ १९ ॥ 
तब अर्जुनने सावधान होकर सफेद कपडेसे अपने बिखरे हुए बालोंको बांधा, उस सफेद 
कपडेसे अर्जुनक्ी ऐसी शोभा बढी, जैसे पूर्ण सूर्थके प्रकाशसे उदयाचलकी ॥ १९ ॥ 


बलाहकः कर्ण खुजेरितस्ततो इुतारानाकेप्रतिमऱ्युति मेहान्‌ । 

महोरगः कृतवैरोऽजुनेन किरीदमासाद ससुत्पपात ॥ २० ॥ 
अनन्तर कर्णके हाथसे छुटा हुआ अग्नि ओर सयके समान अत्यंत तेजस्वी महान्‌ बाण- जो 
अर्जुनके साथ वैर रखनेवाला महानाग था- अर्जुनके किरीटपर आघात करके नीचे गिर 


गया ॥ २० ॥ 
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तमन्नवीद्विद्धि कृतागर्स भे कृष्णाद्य मातुचबंधजातजैरम । 

ततः कृष्ण; पा्थेसुवाच संख्ये महोरगं कृतवैरं जहि त्वम््‌ ॥ ९१ ॥ 
फिर कर्णको सांप बोला, अजुनने मेरा अपराध किया है; मेरी माताको मार डालनेळे 
कारण उनसे मेरा वैर हे । तत्र श्रीक्षष्णने युद्धमें अजुनसे कहा- यह महानाग तुम्हारा 
बैरी है, इसलिये तुम इसे मार डालो ॥ ९१ ॥ 


स्व एवसुक्तो मधुसूदनेन गाण्डीवधन्या रिपुषूग्रधन्या । 

उवाच को न्वेष समाव्य नागः स्वयं य आग।ह्ुरडस्थ वक्त्रम्‌ ॥ २२॥ 
श्रौकृष्णक ऐसा कहनेपर शत्रुओपर अपने धचुपसे उग्र प्रहार करनेवाले गाण्डीव धनुषधारी 
अजुनने पूछा- यह नाग कौन है जो आज मेरे पास आता है ? जो स्वयं ही मुझ गरुडके 
मुखमें आपसे आप चला आता है ॥ २२ ॥ 

कृष्ण उवाच 

योऽसौ त्वया खाण्डवे चित्रभानुं संतपैयानेन धनुधेरेण । 

वियद्गतो बाणनिक्कक्तदेहो च्यनेकरूपो निहतास्य माता ॥ २३॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे अजुन ! खाण्डव वनमें जब तुम धनुष लेकर अझिको तृप्त करते थे, तब 
चाणोसे छिन्नभिन्न देहाला यह अनेक रूप धारण करके आकाशमें उडा जा रहा था, उस 
समय तुमने इसकी माताका बध किया था ॥ २३ ॥ 


लतस्तु जिष्णुः परिहृत्य छोषां श्विच्छेद षड्भिर्निशितैः खुधारैः । 

नागं विघत्तियेगियोत्पतन्तं स छिन्नगाञो निपपात भूमी ॥ २४॥ 
तब अजुनने उत्तम धारवाले छः तेज बाणोंसे आकाशम टेढी गतिसे उडते हुए शेष सांपोंके 
टुकडे कर दिये । वह झरीर छिन्नभिन्न होनेके कारण पृथ्वीम गिर गया ॥ २४॥ 


तस्मिन्सुह॒ते दराभिः एषत्कैः शिलाशितैर्वषर्हिणवाजितैञ्च । 

विव्याध कणेः पुरुषप्रवीरं धनंजयं: लिर्यगवक्ष माणस्‌ ॥ २ ॥ 
उतने ही समयमें करणने शिलापर पिसे इए मोरपह्नपुक्त दस बाण तिरछी इष्टिसे देखनेवाले 
पुरुषश्रेष्ठ अजुनके शरीरमें मारकर उनको विद्ध किया ॥ २७ ॥ 


ततोऽज्ुनो ह्वाइशाभिर्विसुक्तेराकर्ण छुक्तैर्निरितै? समष्यं । 

नाराचमाशीविषतुल्यवेगमाक्णपू्णायतसुत्ससजे ॥ २६॥ 
तब अजुनने भी धनुषको कानतक खींचकर अच्छी तरह छोडे हुए अत्यन्त तेज बारह बाण 
कणके शरीरमें मार कर, फिर एक विषैले सांपके समान वेगवान्‌ नाराचको कानतक खींच- 
कर छोड़ा ॥ २६ ॥ | 
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स चित्रवर्मेषुवरो विद ये प्राणाजिरस्थलिब साधु सुक्त! । 

कणस्य पीत्वा रूविरं वियेश यझुंधरां कोणिलबाजादिण्धः ॥ २७॥ 
बह श्रेष्ठ बाण अजुनके धत्ुपसे छूट कर कर्णका विचित्र कवच फाडकर, प्राण निकालते 
हुएसे रुधिर पी और रुधिरमं भीगकर पृथ्चीयें चुस गया ॥ २७॥ 


ततो दृषो बाणनिपातकोपिलो सहोरणो दण्डविघदिलो यथा । 
तथाझुकारी व्यसुजच्छरोत्तमान्नहाविषः खप इवोक्तमं विष ॥ २८॥ 
च च ~ ७ ~ ७७. ७२ 9० पक, PN ७ ~ a 
जेसे बडा विषेला सप लई! लगनेसे फ्रोघमें भरकर उत्तम विष छोडता है, ऐसे ही उस 


याणके लगनेसे धर्मे भरकर शीघ्र कमं करनेवाले कर्णने लाठीकी चोट खाये इए बडे 
सपेके समान उत्तम बाण छोडने आरम्भ किया ॥ २८ ॥ 


जनादेनं झादशासिः पराशिनज्नवैनवत्या च दारेस्तथाजुनन । 
चारेण घोरेण पुनश्च पाण्डचं विभिद्य कणोंऽभ्यनदजहास च ॥ २९॥ 
तब श्रीकृष्णके शरीरमें नौ बाण मारकर, अजुनके शरीरभें निन्यानवे बाण मारे; फिर एक 
घोर बाण अजुनको मारकर घायल करके कणे गजने और इंसने लगे ॥ २९ ॥ 
तमस्य हणे सम्ठणे न पाण्डवो बिसेद सर्मीणि ततोऽस्य मेवित्‌ । 
परं शारै! पत्रिमिरिन्द्रविक्त मस्तथा यथेन्द्रो बलमोजखाइनत्‌ ॥ ३०॥ 
परन्तु अर्जुन उसके हक्का सहन नहीं कर सके और उसके मभेस्थानॉको जाननेवाले इनद्रके 
समान पराक्रमी अर्जुनने उसके मर्मस्थानोंको इस प्रकार अनेक बाण मारकर बिदा कर 
दिया, जैसे इन्द्रने बल दैत्यक्रो बलपूर्वेक घायल किया था ॥ ३०॥ 
लतः चाराणां नवतिनवाजुनः ससज कर्णेऽन्तकदण्ड खनि माः । 
कारैक्रकायस्ततलुः प्रविव्यथे तथा यथा वञ्विदारित्तोऽचलः ॥ ३१॥ 
अनन्तर अर्जुनने यमराजके दण्डके समान भयंकर निन्यानवे बाण कणेके शरीरे मारे, उन 
वाणोंके लगनेसे उसका सब शरीर बहुत घायल हुआ और बह वज़से बिदीणे किये हुए 
पर्वतके समान व्यथित हो गया ॥ ३१ ॥ 
मणिप्रवेकोक्तमवज़हाटकैरलंकूल चास्य घराङ्कश्ूषणम्‌ । 
प्रबिद्धछुव्यौ निपपात पन्तिभिर्धनजयेनोत्तमङुण्डलेऽपि च ॥ ३२॥ 
अनन्तर सोनेका बना हुआ, उत्तम नारुम, हीरे, मणियॉसे अडा कणेके मस्तकका 
आथूपण मुकुट और दोनों उत्तम कुण्डळ भी अर्जुनके बार्णोसे छिनन-भिभ होकर एथ्यापर गिर 
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महाधनं शिल्पिवरैः प्रणत्नतः छलं यदस्योत्तमवभ भास्वरम्‌ । 
खुदाचकालेन तदर्पय पाण्डचः क्षणेन बाणबडुधा व्यकातयत्‌ ॥३३॥ 

जिप उत्तम, बहुमूल्य आर तेजस्वी कवचको श्रेष्ठ कारीगरोने बहुत यत्न करके बहुत कालमें 

बनाया था, उसके अजुनने अपने बाणोंसे क्षणभरमें अनेक डुकडे कर दिये ॥ ३३ ॥ 


~ 


ख तं 'विवलाणमधथोत्तमेषुमिः शारेञ््तुभिः कुपितः पराभिनत्‌ । 
स विव्यथेडत्यथेसरिप्रहारितो यथावरः पित्तकफानिलब्रणै ॥ ३४॥ 


फिर कवच रहित कणो क्रुद्ध अलुनने चार उत्तम बाणोंसे क्षत विक्षत कर दिया । शत्रसे 
अत्यंत घायल किये गये कणे ऐसे व्याकुळ हो गये जैसे वात, पित्त और कफके त्रणॉसे 
रोगी । ३४॥ 
महाधतुभेण्डलानेःसते! शितैः कियाप्रयत्नप्राहितैबेलेन च । 
ततक्ष कर्ण बहुमिः शारोत्तपरैर्विभेद मर्मस्वपि चाज्नस्त्वरन्‌ ॥ ३५॥ 
महान्‌ धनुष मण्डलुसे छूटे हुए और शीघ्रतासे क्रिया, प्रयत्न और बलसे छोडे हुए अनेक 
च्छ ह, _च 


तीक्षण और उत्तम बाणोंसे अजुनने कणके ममस्थानोंमें गहरी चोट पहुंचायी और उसे घायल 
कर दिया ॥ ३१५ ॥ 


इढाहतः! पत्राभिशग्रवेगैः पार्थन कणों विविधै! शितलाप्र!ः । 

बरो गिरिगरिकधातुरक्तः क्षरन्प्रपातेरिव रक्तमरूभः ॥ ३६ ॥ 
अजुनके अत्यंत वेगवान्‌ और तेज धारवाले अनेक प्रकारके बाण लगनेसे कण बहुत व्याकुल 
हो गये ओर उनके शरीरसे रुधिर बहने लगा, और गेरु आदि धातुओंसे रंगा हुआ पर्वत 
जैसे अपने झरनोंसे लाल पानी बहाता है, वैसे वह झोमित हुए ॥ ३६॥ 


साम्बं तु कणे सरथं किरीटी समाचिनोद्भारत वत्सदन्तैः । 
प्रच्छादयामास दिशश्थ बाणे! सचेप्रयत्नातत्तपनीयपुट्धैः ॥ ३७॥ 
~ ७ ९४०७ ७ ८७ ७, 
भारत ! किरीटधारी अजुनने घोडे ओर रथसहित कणेको वत्सदन्त बाणोंसे भर दिया। 
फिर सब प्रकारके प्रयत्नसे सुवर्णमय पंखबाले बाणोंसे सब दिशाओंकों छा दिया ॥ ३७॥ 


स वत्सदन्ते। एथुपीनवक्षाः समाचितः स्माधिरधिर्विभाति 
सुपुषिपताशोकपलाशशाल्मलियेथाचलः स्पन्दनचन्दनायुतः ॥ ३८ ॥ 
जैसे फूले हुए अशोक, पलाश, सेमल और चन्दनके वक्षोंसे युक्त पर्वत शोभित होता है 
ऐसे ही पुष्ट ऊंचे हृदयवाले अधिरथ पुत्र कणे अजुनके बत्सदन्त बाणोंसे व्यापत होकर शोभित 

हुए ॥ ३८ ॥ 
७१ ( म. भा. कणे. ) 
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शरे! शारीरे बहुधा समपितेर्विभाति कर्ण! समरे विज्ञा पते । 
खहार्ह्याचतसानुकन्दरा यथा सह्न्द्र। छुमकाणिकारयान ॥ ३९ || 


है एथ्वीनाथ ! कणेके शरीरम अनेक चाण लगनेसे कणेडी युद्धनें ऐसी शोभा बढी, जैसे 


फूले कचनार सहित वृक्षोंसे भरे शिखर ओर शुफावाले पर्वतक्गी ॥ ३९ ॥ 

स बाणलंघान्धलुषा व्यवास्टजन्बिमाति कणे! चारजालरहिपवान । 
सलाहितो रक्तग सस्तिमण्डलो दिवाकरोऽस्ताम्िसुखो यथा तथा || ४०॥ 
तव कणे भी धचुपसे अनेक बाण चलाने लगे, उछ समय रूधिरसे भीगे बाण जाल रूपी 
किरणोंसे युक्त कण ऐसे दीखते थे, जैसे अस्ताचलको जाति हुए लाल किरण युक्त मण्डलवाले 

सये ॥ ४०॥ 
बाहन्तरादाधिरथेविसुक्तान्बाणान्प्रहाहीनिव दीप्यमानान्‌ । 
व्यप्वसथन्नजुनबाहुसुत्ताः शरा! खमासाष्य दिशाः शिताञ्राः ॥४१॥ 
कणेक्ने हार्थोसे छूटे हुए बडे सांपके समान तेज वाणोंको अझुनके हाथोंसे छूटे हुए तीक्षण 
बाणोने सब दिशाओंमें नष्ट कर दिया ॥ ४१ ॥ 


ततञ्चक्रमपतत्तस्य अमी क्च विह्वलः समरे सूलपुत्रः 
चूणे रथे ज्ञाह्मणस्यासिशापाद्रामाढुपानतऽप्रति भाति चास्त्रे ॥ ४२॥ 


फिर कर्णके रथका पहिया पथ्वीमें घुस गया, यह देख छतपुत्र युद्धम घडाकर व्याकूल हो 
गया । ब्राह्मणके शापसे रथ डगमग करने लगा, परशुरामसे प्राप्त हुआ अत्न भी भूल 
गया ॥ ४२ ॥ 
अस्पृष्यसाणो व्यसनानि तानि हस्तो थिघुन्बन्स विगहसाणः । 
धर्सेप्रधानानभिपाति धर्मे हत्यज्नुवन्धसंबिदः सदेव। 
अमापि नि्नोऽच्य न पाति भक्तान्मन्थे न नित्यं परिपाति धमः ॥ ४३॥ 
तब उन संझटोको सहन न करनेके कारण कणे क्रोधमें भरकर अपनेको धिक्कार देते हुए 
दोनों हाथ हिलाने लगे । धर्मका पालन करनेवाले मनुष्योंकी धर्म अवश्य ही रक्षा करता है, 
ऐसा धर्मज्ञ पुरुषोनि सदा ही कहा दे । परन्तु बह धर्म आज संकटभें प्राप्त हमारी रक्षा नहीं 
करता, बह भक्तों रक्षा नहीं करता; इससे में मानता हूं कि घर्म सदा किसीकी रक्षा नहीं 
करता ॥ ४३॥ 
एवं ज्ञवन्प्रस्खलिताश्वसूतो विचाल्यभानोष्जुनदास्त्र पातैः 
घ्ासिघाताच्छालितः क्रियासु पुन? पुनर्ध्ममगहेदाजौ ॥ ४४ ॥ 
ऐसे कहते हुए कर्ण अर्जुनके बाणोसे व्याकुल होकर कांपने लगे, उनके घोडे और सारथि 
लडखडाकर ।गिरने लगे. और मर्ममें बाण लगनेते कर्ण कमे करनेमें असमर्थे हो गये, तब 


बार बार धर्मकी निंदा करने लगे ॥ ४४ ॥ 
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ततः शररेरीमतंरेरथिध्धत््रिसिराहवे । 

हस्ते कर्णस्तदा पार्थमभ्यचिष्शच सप्तभिः ॥ ४ 
तदनन्तर उसने तीन भयंकर बाणोंसे युद्धमें अजेनको विद्ध किया और फिर अज 
सात घोर बाण मारकर चोट पहुंचायी ॥ ४५ ॥ 


ततोऽजेनः सप्तदश तिग्भतेजानजिह्मगान । 
इन्द्रारानिसमान्घोरानस्जत्पाबक्रोपमान्‌ > Mea ट 
तब अजुंनने इन्द्र्के वज्रके समान कठोर और अग्निक्के समान शीघ्र चछनेबाले सत्रह घोर 
बाण कणके झरीरमें मोरे ॥ ४६ ॥ 


4h 


नके हाथर्मे 


G2 


निसिद्य ते मीसबेगा न्यपतन्पूथिवीतले । 
कर्पितात्मा तथा कर्णः शक्त्या चेष्टामदरयत्‌ ॥ ४७॥ 
वे अत्यंत वेगवान्‌ बाण केको घायल करके पृथ्त्रीपर भिर पडे, तब कणे बहुत कांपने 


~ 


लभे । फिर भी शक्त्यनुसार सुद्धकी चेष्टा दिखाते रहे ॥ ४७ ॥ 


बलेनाथ ख संस्तभ्य ब्रह्मसत्रं सखुुदै रयत्‌ । 

ऐन्द्रास्त्र मजे नापि लद्‌दष्ट्राभिन्यसन्त्रयत्‌ ॥ ४८ ॥ 
फिर उसने साहस और शक्तिकों स्थिर करके ब्रह्मात्र चलाया, यह देख अजुनने भी ऐन्द्रा- 
खरको अभिमंत्रित किया ॥ ४८ ॥ 


गाण्डीच ज्यां च बाणांच अलनुमन्च्य धनज यः ! 

असुजच्छरवर्षाणि वर्षाणीव पुरंदरः ॥ ४९ ॥ 
अजुंनने गाण्डीव धनुष, रोदे और बाणोंको मन्त्रित करके इस प्रकार बाण समूहोंकी वर्षा 
की जैसे इन्द्र जलकी वपी करते हैं ॥ ४९॥ 


ततस्तेजोमया बाणा रथात्पाथस्थ निःखुताः । 
प्रादुरासन्महाचीयीः कणस्य रथमन्तिकात्‌ ॥ ५० || 
तत्र ने महान्‌ शक्तिशाली और तेजस्वी बाण अजुनके रथसे निकलकर कण्के रथके चारों 
ओर प्रकट होने लगे ॥ ५० ॥ 
तान्कणेस्त्यग्रतो$भ्यस्तान्मोघांत्यक्ते महारथः । 
ततो5ब्रवीदव्वष्णिवीरस्तस्पिन्नस्थे विनाशिते ॥ ७१ ॥ 
तब महारथी कणने अपने आगे आये हुए उन सब बाणोंको व्यर्थ कर दिया । उस अस्त्रे 
नष्ट कर दिये जानेपर वृष्णिवंशी वीर श्रीकृष्ण अजुनसे बोले ॥ ५१ ॥ 


शः 
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विसखजास्त्र पर पाथ राधेयो ग्रसते चारान्‌ । 
त्तास्त्रमजुनश्चापि संमन्ध्थाथ प्रयोजयत्‌ ॥ ५२ ॥। 
हे कुन्तीपुत्र ! राधापुत्र कण तुम्हारे ब।णोंका नाश क्रिये देता है, इसलिये तुम दसरा कोई 
उत्तम अस्त्र छोडो । श्रीकृष्णके एसे वचन सुन अजुनने भी नकास्रको अभिमन्त्रित करके 
चलाया ॥ ५२ ॥ 
छादयित्वा ततो घाणैः कणे प्रञ्रार्य चाजुेनः । 
तस्य कणः रारे? कुद्धाश्चिच्छेद ज्यां खुलेजनेः ॥ ५३ || 
अजुनने बाणोंकी वृष्टि करके कणको मोहित करके आच्छादित किया, तब क्रोधित हुए कणने 
अजुनके धनुषका रोदा अपने तेज बाणासे काट दिया ॥ ७५३ ॥ 


ततो ज्यामवधायान्थामलुझूज्य च पाण्डवः । 
शारेरसाक्िरत्कणे दीप्यसानेः ख हस्त्रचाः ॥ ७४ ॥ 
Cc ~ च ~ उ ~ ७ ह 
तब अजुनने दूसरा एक रोदा मान्त्रित करके धनुपपर चढाया, और हजारो तेजस्वी बाण 


~ 
~ 


कणेकी ओर चलाकर उसको छा दिया ॥ ४ |! 


तस्थ ज्याच्छेदनं कर्णो ज्यावधानं च संयुगे | 
नान्वबुध्यत शीघत्वाक्तदद्‌ सुतामिचा मवत्‌ ॥ ९६ ॥ 
युद्धमें अज्ेनके धनुषका रोदा काटना और फिर अजुनका दूसरा चढाना, इतनी शीधतासे 
होता था कि कर्ण भी वह जान नहीं सका । बह एक अद्‌भुत घटना थी ॥ ९८ ॥ 
अस्त्रैरस्त्राणि राधेयः प्रत्यहन्सव्थसाचिनः । 
चक्रे चाभ्यघिकं पार्थात्स्वयीये प्रतिद्शयन ॥ &६ ॥ 
कण उस समय भी अजुनके सब अस्रोंको अपने अस्नोसे काटकर अपना पराक्रम दिखलाते 
हुए उसने स्वयंको अर्जुनसे अधिक वीर्यवान्‌ बताया ॥ ५६ ॥ 
ततः कूष्णोऽज्ेनं रट्टा कणोस्त्रणाभिपीडितम्‌ । 
अभ्यस्येत्यत्रवीत्पाथेमानिष्ठा सत्र भ नुत्त मम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तब श्रीकृष्णने अर्जुनको कणेके अख्रसे व्याकुल हुआ देखकर कहा- तुम इस समय चुप मत 
बैठों, शीघ्र अल्न चलाओ और उत्तम अन्न छोडो ॥ ५७॥ 
ततोऽन्यमञ्चिसहृरां दारे सपेविषोपभम्‌ । 
अरझ्मसारमयं दिव्यमतुसन्ः्य घनजथः ॥ ५८ ॥ 
तब अर्जुनने लोहिका बना, अभि और सांपके विषके समान भयानक एक दिव्य बाण 


अभिमन्त्रित करके ॥ ५८ ॥ 
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रोङ्रसस्त्रं समादाय क्षेप्तुकाल! किरीटवान्‌ । 

तंतोष्ग्रसन्भही चऋ राधेयस्य सहाम्टरथे ॥ ५९ !! 
और रौद्राख्रसे युक्त करके चलनेकी इच्छा की, उसी समय मद्दायुद्धमें पृथ्वीने कणके रथका 
पहिया भी पकड लिया ॥ ५५९ ॥ 


अ्रस्तचक्रस्तु राधेयः कोपादश्रूण्यवते यत्‌ । 

सोऽन्रवीदजुनं चापि झुद्दत क्षम पाण्डव ॥ ६० ॥ 
उस समय पहिया फंस जानेके कारण क्रोधसे भरे कणेकी आंखसे आंख बहने लगे । और 
अजुनको कर्ण बोला- हे अजुन ! दो घडीतक उदर जाओ ! ॥ ६० ॥ 


मध्ये चक्तसवग्रस्तं दृष्ट्रा दैवादिदं मम । 

पाथं क्ापुरुषाचाण भा भसाथ Iवंचजय ॥ ६१ ॥ 
हे पार्थ ! प्रारब्धमे मेरे रथके पद्वियेक्ो प्रथ्वीें फंसा हुआ देखकर, तुम नीच पुरुषके 
समान कपटयुक्त वर्तन करना छोड दो ॥ ६१ ॥ 


प्रकीणकेश विश्षखे ब्राह्मणे च कूताञ्जलो । 

रारणागल न्यस्तशस्त्रं तथा व्यसनगऽज्ुन ॥ ६२॥ 
अर्जुन ! जो बाल खोलकर खडा हो, युद्धसे विमुख हुआ हो, ब्राह्मण हो, हाथ जोडकर 
शरणमें आया हो, श्र त्याग किया हो, संकट ग्रस्त हुआ हो ॥ ६२ ॥ 


अयाणे भ्र्कवचे भ्रष्ट भञ्नायुधे तथा । 

न झारा? प्रहरन्त्याजौ न राज्ञे पार्थियास्तथा ) 

त्यं च झुरोऽसि कौन्तेय तस्मात्क्षम मुह्ठतेकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
और जो बाणहीन, कवचहीन और दूसरे आयुध नष्ट हो गया हो, ऐसे मनुष्पपर शूरवीर 
राजालोग युद्धमें प्रहार नहीं करते हैं । हे कोतेय ! तुम तो शूरवीर दें, इसलिये दो घडीतक 
ठहर जाओ ॥ ६३ ॥ 


यावचचक मिद भूमेरद्धरामे धनंजय ! 

न मां रथस्थो भभिछमसज्ज हन्तुमहेसखि । 

न वाखुदेवात्त्वत्तो वा पाण्डबेय बिभर्यहम्‌ ॥ ६४॥ 
हे वनंजय ! में जवतक इस रथके पहियेको प्रथ्वीसे निकाल रहा हूं, तत्रतक तुम रथारूढ 
होकर मुझ असज्ज ओर भूमिवर खंडे हुए पर बाण मत छोडो । हे पाण्डुपुत्र | हम तुमसे 
ओर श्रीकृष्णसे कुछ भी नहीं डरते ई ॥ ६४॥ 
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त्वं हि क्षत्रियदायादो महाकुरूविवर्भन! । 
स्म्त्वा घधम्मापदेश त्वं जुष्टे क्षल पाण्डव ॥ ६७ ॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते कणपवेणि पर्‌षष्टितम्ो ऽध्यायः । । ३७२८ ॥ 
तुम क्षात्रेयक पुत्र हो, महान्‌ कुलका आदर बढानेवाले हो, इस इम तुमसे कहते हैं 
घर्मोपदेशका स्मरण करके दो घडीतक ठहर जाओ ॥ ६८ ॥ | । 
॥ मह्ाभारतके कणेपर्वेमे छाळठवां अध्याय खाप ॥ ६६ ॥ ३७२८ ॥ 





ES 
सजय उवाच 
अथाजवीद्वारुदेबो रथस्थो राधेय द्विष्टधा स्मरसीह घर । 
भायण नाचा च्यसनंषु सपा नन्दान्त दब झुकूल न तत्तत । ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तब श्रीकृष्णने रथमें बेठे बैठे कर्णसे कहा- हे राधापत्र ! तुमने 
आज प्रारव्धसे धर्मका स्मरण किया । तुम्हारे समान नीच मनुष्य आपत्तिमें पडनेपरही 
प्रारव्धको निन्दा करते हैं, परंतु अपने बुरे कमका स्मरण नहीं करते ॥ १ ॥ 
यद्द्रौपदीमेकवस्न्रां स भायामानायध हं चेव सुयोधनश्च । 
दुःशासनः दाळुनिः सौबलश्च न ते कणे प्रत्थमातक्तत्न धर्मे! ॥ २॥ 
हे कणे ! जिस समय तुम, दुर्योधन, दुःशासन और सुबलपुत्र शकुनिने एक वस्र धारण 
करनेवाली ट्रोपदीको सभामें बुलाया था, तब तुमने धर्म नहीं समझा था ? ॥ २॥ 
यदा सभायां कोन्तेयमनक्षज्ञ युधिष्ठिरम्‌ । 
अक्षज्ञ! चाझुानजता तदा घम! क ले गत! ॥ ३ ॥ 
जब जूएक खेलको न जाननेवाले, कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको जूएके खेलको जाननेवाले शकुनिने 
दुष्टतासे कोरवबमामें जीता था, तब तुम्हारा घर्म कहाँ गवा था? ॥ ३॥ 
यदा रजस्वलां कृष्णां दुःरासनवचा स्थिताम्‌ । 
स भायां प्राहसः कण क ते धर्मस्तदा गतः ॥ ४॥ 
हे कर्ण ! जब समामें दुःशासनके वशमें पडी हुई रजस्वला द्रौपदीको देखकर तुम इंसे थे, 
तब तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? ॥ ४॥ 
राज्यत्छुब्ध! पुनः कणे समाहयसि पाण्डवस्‌। 
गन्धारराजमाश्रित्थ क ते धर्मस्तदा गत! ॥ ५ ॥ 
है कर्ण ! फिर राज्यके लोभमें पडकर तुमने क्षकुनिकी मम्त्रणासे जब धर्मराजको दूमरी बार 


जूआ खेलनेके लिये बुलाया. था, तत्व तुम्हारा, पमे, कहा गया भा.१.॥ ५... 
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एवसुक्ते तु राधेये बाखुदेवेन पाण्डसस्‌ । 
न्युरभ्याविशात्तीब्रः ससत्य तल्लदनंजगम्‌ ॥ ६॥ 

श्रीकृष्णके कर्णको कहे ऐसे वचन सुनते ही, पाण्डुपुत्र अर्जुनको कर्णके दुष्ट कर्मोकी याद 
आयी ओर उनको अत्यंत क्रोध हुआ !' ६ ॥ 

तस्य क्रोधेन सर्वेभ्यः खोतोश्वस्तेज स्तोऽचिषः। 

प्रालुरासन्सहाराज तदढ्सुतामियाभवल्‌ ॥७॥ 
महाराज | उस क्रोधसे उनके सब रॉऑसे आगकी चिनगारिया निकलने लगीं, उस समय 
एक अदूभुत बात हुईं !! ७॥ 

ले समीद्य तत! कर्णा ब्रह्मास्रेण धनंज थस्‌। 

अश्यवजेत्पुनथेत्नभकरोद्रथसजेने ¦ 

तदस्ञमस्त्रेणावाये प्रजहाराश्य पाण्डयः ॥ ८॥ 
यह देखकर, कर्णने अजुनपर बह्माज्न चलाकर अनेक वाणोंक्री बषो की और फिर रथके 
पहियेकी उठानेका प्रयत्न किया। तब अजुनने बह्मास्रपे ही उसके असनको निवारण कर 
दिया ओर उसको घायल किया ४ ८ ॥ 

ततोऽन्यदस्न्रं कौन्तेयो दथितं जातवेदसः । 

सुमोच कणशझुद्हिय तत्प्रजज्वाल चे श्वास ॥ ९॥ 
अनन्तर ङुन्तीपुत्र अजुनने कर्णको वेध करके दूसरे जातबेद अभिके प्रिय दिव्याल्को छोडा, 
बह अपने तेजसे बहुत प्रज्मलित हो रहा था ॥ ९ ॥ 

यारुणेन लतः कणेः चामथालास पावक । न 

जीसूतैश्च दिशाः सचाश्चक्ते तिमिरदुदिनाः ॥१०॥ 
परंतु कणेने बरुण अस्नसे उस अग्निको शान्त कर दिया । उस समय सब दिशाओंमं मेघ छा 
गये ओर घोर अन्धकार हो गया ॥ १० ॥ 

पाडवेयर्त्वसंञ्रान्तो वायव्यास्त्रेण बीयेवान्‌। 

अपोवाह तदाश्राणि राधेयस्य प्रपद्यतः ॥ ११॥ 
तब शूरवीर अर्जुनने निभेयतापूर्ण चित्तसे वायव्याल्न चलाकर राधापूत्र कर्णके देखते देखते 
सब मेघाँको उडा दिया ॥ ११ ॥ 

तं हस्तिकक्ष्याप्रवरं च बाणैः सुवर्णमुक्तामणिवज्रछम । 
कालप्रथत्नोत्त मशिलिपयत्ने! कृत सुरूपं वितमस्कतुचे! ॥ १२॥ 

बह श्रेष्ठ ध्वजा हाथीकी सांकलके चिन्हसे युक्त, सोने, मोती और हीरे आदि भणियोंसे 
बनी हुई, बहुत युक्तेसे उत्तम शिल्पकारोंकी सुंदर बनाई हुई, बहुत उंचाईपर 
लहराती थी ॥ १२॥ #-+ ss, 
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ऊर्जेस्करं तव सैन्यस्य नित्यमभिजवित्रासनमीडयरूपस । 
विख्यातभादित्यसमस्य लोक स्विबा समं पानकल्ालुचन्द्रेः ॥१३॥ 
तुम्हारी सेनाके बलका प्रतीक, सदा शन्रुओंको डरानेवाली, स्तृति करने योग्य, जगत्‌ प्रसिद्ध, 
अपनी प्रभासे, खर्य, चन्द्रमा और अझ्िके समान तेजस्वी और कांतिमान थी ॥ १३ ॥ 
तत! छुरेणाधिरथे! किरीटी खुबणेपुद्केन दितेन थत्तः। | 
श्रिया ज्वलन्तं ध्वजसुन्प्रमाथ महारथस्थाविरथेभे हात्मा ॥ १४॥ 
महारथी केके उस अपने तेजसे प्रकाशित ध्वजाकों महात्मा अर्जुनने सोनेके पहुवाले एक 
तीक्षण क्षुरप्र बाणसे प्रयत्नपूबेक नष्ट झर दिया || १४ ॥ 
यशाञ्च धर्मेश्च जयश्च सारिष प्रियाणि सवोणि च लेन केतुना । 
तदा कुरूणां हृदयानि चापतन्वसूय हाहेलि च निस्वनो नदान्‌ ॥ १५॥ 
मारिष ! कौरवोंके यश, धम, जण, सबके सब प्रिय कार्य और हृदय सभी उस ध्वजाके सङ्क 
ही पतन हो गये ओर सेनामें महान्‌ हाहाकार शब्द होने लगा ॥ १७ ॥ 
अथ त्वरन्कणेबधाय पाण्डवो स हेन्द्रवञामलदण्डसंनि सम्‌ । 
आदत्त पार्थोऽञ्जलिक निषङ्गात्स हस्ररइ्सरिव रद्सिसुत्तामम्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर पाण्डपुत्र अजुनने कणके मारनेके लिये शीघ्रता करते हुए अध्निके दण्डके समान घोर, 
न्द्रके वज्रके समान दढ और सकी किरणके समान प्रकाशमान्‌ एक अज्जञलिक नामक चाण 
अपने तूणीरसे निकाला ॥ १६ ॥ 
मर्मच्छिदं शोणितमांसदिएधं वैश्वानराकपलिय सहाहेस । 
नराश्वनांगासुहरं त्यरत्नि षड्याजमञ्जागलिसुग्रवेगस्‌ ॥ १७॥ 
बह मर्म स्थानको काटनेवाला, रुधिर और मांसमे लिप्त होनेवाला, अभि और खर्यके समान 
तेजस्वी, बहुमूल्य, हाथी, घोडे और मलुष्योंके प्राण लेनेवाला, तीन अरत्निपरिमाणवाला, 
छः पंखोंसे युक्त, सीधी गतिसे चलनेवाला, अत्यंत बेगशाली ॥ १७ ॥ 
सहस्रनेत्रादानितुल्यतजस समानक्रव्यादशिवालतिदु!ःसहस । 
पिनाकनारायणचक्तसंनिन सथंकर प्राणकुला विनाशनम्‌ | १८॥ 
इन्द्रके वज्के समान तेजस्वी, हिंसपशुके समान अत्यंत दुःसह, शिवके त्रिशूल ऑर विष्णुके 
चक्रके समान घोर ओर प्राणियोका संहार करनेवाला था ॥ १८ ॥ 
युक्त्वा महास्त्रेण परेण मन्त्रविद्विक्रष्य गाण्डीचसुवाच सस्वनम्‌ । 
अयं महारञ्रोऽप्रतिम्रो धत! दारः रारीरभिच्ाछुहरश्च दु्ृदः ॥१९ द ड 
उसे मन्त्रविशारद्‌ अर्जुने उत्तम ओर महान अखपे अभिमन्त्रित करके उत्तम र शब्दवाले 
गाण्डीव धनुपकों खींचते हुए कहा- यह महान्‌ अप्रातिम अस्त्रसे युक्त बाण शत्रुके शरीर, 
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तपोऽस्ति तप छुरवण लोबिता मया यदिष्टं सुह्ृदां तथा श्रुतम्‌ । 

अनन सत्यन नहन्त्वय शारः सुदाशतः कणलार घम्राजेतः ॥ २० ॥ 
यदि स॑ने कुछ तर किया हो, शुरुजनोको सेवासे प्रसन्न रकखा हो और यज्ञ क्रिया हो. मित्रोके 
हितकारी बचन सुने हों, तो यह सत्यसे युक्त अच्छी तरहसे छोडा हुआ अजेय बाण 


be 


मर शत्र कणकी नष्ट करे ॥ २० ॥। 


ha 


त्यूचिवाँस्तं स सुमोच बाणं धनंजयः कणवधाय घोरम्‌ । 


ऱ्य 
४९ /”*__ _ ७५ 


कृत्यामथवोजक्षिरसीमिवोग्रां दीघानसह्यां युधि सत्युनापि ॥ २१ ॥ 
ऐसा कहकर अजुनने उस घोर बाणको कर्णके वधके लिये छोड दिया । जैसे अथर्वाङ्गिरा 
सुनिळा बनाई हुई कृत्या उम्र, प्रदीप्त और युद्धे मृत्युक लिये भी असह्य होती हे, उसी 
प्रकार वह बाण था : ९१ ॥ 

ब्॒यन्किरीटी लमतिप्रहछो अयं दारो भे चिजयाचहोऽस्तु । 

जिघांछुरकेन्दुसमप्रसाबः कण समाप्ति नयतां यमाय ॥ २२॥ 
अत्यन्त प्रसन्न होकर अज्जुन उस बाणको पुकारके बोले- यह बाण मुझे विजय देनेवाला 
हो। खरय और चन्द्रमाके समान इसका प्रभाव है, यह कर्णको समास करके यमलोक 
पहुंचा दे ॥ २२ ॥ 

तेनेषुवर्थेण क्रिरीटमाली प्रहृष्टरूप विजयावहेन । 

जचाझुरकन्दुससप्रमण चक्र चियक्त [रपुसातताया ॥ २३ ॥! 
किरीटधारी अजुनने अत्यंत प्रसन्न हो, शत्रको मार डालनेकी इच्छासे आततायी बनकर 
चन्द्रमा और छरयके समान प्रभायुक्त उस विजयदायी श्रेष्ठ बाणसे अपने शत्रुको छेद 
डाला ॥ २३ ॥ 

ततदुद्यतादित्यसमानवचस दारन्नभोमध्यग भास्करोपमम्‌ । 

यराङ्गछुव्यामपतचसूपतादवाकरोऽस्तादिव रक्तमण्डलः ॥ २४ ॥ 
जेसे लाळ मण्डलवाले खथ अस्ताचलसे गिरते हैं, ऐसे उदित खथेके समान तेजस्वी और 
शरत्कालीन आकाशके मध्यभागमं तपनेवाले सर्यके समान तापदायक बह शिर कटकर 
पृथ्बीमें गिर गाया ॥ २४ ॥ 

लदस्य देही सततं सुखोदितं स्वरूपमत्यर्थसुदारकमंणः । 

रेण कूच्छेण शारीरमत्यजद्णहं सहद्धीव ससङ्गभीश्वरः ॥ २५ ॥ 

सदा सुख भोगने योग्य, उदार कर्म करनेवाले कणके अत्यन्त सुन्दर शरीरको उसके 
मस्तकने अत्यंत कष्टसे छोडा, जेसे धनवान्‌ अपने समृद्ध घरको और जितेंद्रिय पुरुष 


सत्संगकी बडे कष्टसे छोडता है ॥ २९ ॥ 
७२ (म. भा. कणे. ) 
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शरेविसुझं व्यखु तद्विदमंणः पपात कर्णस्य शारीर साकिछितम्‌ । 

स्रवद्त्रणं गेरिकतोयविस्रचं गिरेयथा वज्रहतं शिरस्तथा ॥ २६ ॥ 
जेसे बज्रके आघातसे भग्न हुआ पवेतका शिखर गेरु मिश्रित जलकी धारा बहता है, ऐसे 
ही कवच रहित कणका शरीर बाणोसे छिन्नभिन्न होकर व्रणोमे रुघिरकी धारा बहाता हआ 


प्राणरहित होकर गिर गया ॥ २६॥ 


देहात्तु कणेस्थ निपातितस्य तेजो दीप्तं खं विगाह्याचिरेण । 

तदद्‌सुतं सवेमनुष्ययोधाः पञ्यन्ति राजन्निहते स्म कर्ण ॥ २७ ॥ 
गिराये गये केके शरीरसे एक तेज तत्काल दीसिपान्‌ आकाशमें समा गया । राजन्‌ ! 
कर्णके मारे जानेपर यह अद्‌भुत र्य सब योद्धाओंने देखा ॥ २७ ॥ 


तं सोमकाः प्रेष्य हतं चायानं घीता नादं सह सैन्येरळुवन। 

तूर्याणि चाजघ्नुरतीव हृष्टा वासांसि चेवादुघुचुुजांश्च । 

बलान्विताश्चाप्यपरे त्यदत्थन्नन्यान्यसाङ्लिष्य नदन्त ऊचुः ॥ २८॥ 
कणेको मरकर गिरा हुआ देख सब सोमक प्रसन्न हो अपनी सेनाआके साथ गजेने लगे । 
सब अत्यंत प्रसन्न होकर बाजे बजाने लगे, ओर वस्त्र तथा दाथ दिलाने लगे , दूसरे बलवान्‌ 
सैनिक एक दूसरेसे आलिंगन देकर नाचते और गजते हुए बातें करने लगे ॥ २८ ॥ 


दृष्टा तु कणे सुवि निष्टनन्तं हतं रथात्सायकेनावाभिन्नम्‌ । 

महानिलेनाभ्रिसिवापविद्ध यज्ञावसाने रायने निशान्ते ॥ २९॥ 
अर्जुनके बाणोंसे छिन्नभिन्न और प्राणरहित हुए कर्णश रथसे नीचे पृथ्वीपर पडा देखा, 
मानो वाथुके वेगसे टूटा हुआ पर्येतका शिखर, यज्ञके अन्तके अन्तभें बुझी हुई अग्निके 
समान था ॥ २९॥ 


कारैराचितसवाङ! शोणितौघपरिप्लतः । 
विभाति देह! कणेस्थ स्वरदिमभिरिवांशुमान ॥ ३०॥ 
अभे किरणों सहित प्रकाशित होनेवाले खर्य शोभित होते हैं, ऐसे ही सब अंगम बाणोंसे 
व्याप्त और रुधिरसे भरा हुआ कर्णका शरीर दीखता था ॥ ३० ॥ 
प्रताप्य सेनामामित्रीं दीपैः शारग भस्तिभि। । 
यलिनाजुनकालेन नाीताऽस्त कण भास्कर! ॥ ३१॥ 


अपने बाणरूपी दीसिमान्‌ किरणोंसे शत्रुकी सेनाको तपाकर बलवान्‌ अजुनरूपा कालके वशमें 
होकर कर्णरूपी सर्य अस्त हो. गये। ¢ ह. hcl : Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri | 
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अस्तं गच्छन्यथादित्यः प्र भामादाय गच्छलि। 
एवं जीवितमादाय कणस्येषुजगाम ह्‌। ॥ ३२॥ 
जैसे छय अपनी प्रभाको लेकर अस्त हो जाता है, ऐसे ही बह चाण कर्णका प्राण लेकर शीघ्र 
झांत हो गया ॥ ३२॥ 
अपराहे पराहस्य सूतपुत्रस्य भारिष। 
छिन्नमञ्जालिकेनाजी सोत्सेघमपतच्छिरः ॥ ३३॥ 
हे महाराज ! दिनके चौथे भागमें अजुनने अञ्जालिक बाणसे कटा हुआ ख्तपुत्र कर्णका देइ 
सहित शिर युद्धे गिरा दिया ॥ ३३॥ 
उपयुपरि सैन्यानां तस्य शतरोस्तदञ्ज ला । 
शिरः कणस्य सोत्सेधांभमघुश साऽपाहरदुद्रतम्‌ ॥ २४ ॥ 
उस बाणने सेनाके ऊपर ऊपर जाकर अजुनके शत्र कणेके शरीर सहित शिरको श्ञीप्रतासे 
सहसा काट दिया था ॥ ३४॥ 
स्ञय उचाच 
कणे तु शारं पतितं एथिव्यां शराचितं शोणितदिरधगात्रम्‌। 
दृष्ट्रा शयानं शुवि सद्रराजार्छन्नव्वजनापयया रथन ॥ ३५ ॥ 
सञ्जय बोले- राजन्‌ ! महा पराक्रमी वीर कर्णको बाणोंसे व्याप्त ओर रुधिरसे भरा पृथ्वीमे 
पडा हुआ देख मद्रराज शल्य भग्न हुई ध्वजा सहित रथसे वदसे भाग गय ॥ ३५ ॥ 
कर्ण हते कुरवः प्राद्रवन्त भयार्दिता गाढविद्वाश्च संख्ये। 
अवेक्ष्यमाणा सुहरजुनस्थ ध्वज महान्तं वपुषा ज्वलन्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कर्णके मारे जानेके पश्चात्‌ युद्धमें घावोंसे अत्यंत व्याकुल हुए कौरव सेनाके वीर अजुनके 
प्रज्वलित हाते हुए महान्‌ ध्वजको बार यार देखकर भयसे पीडित हो युद्ध छोडकर 
भागे ॥ ३६ ॥ 
सहस्रनेत्रप्रतिमानकर्मणः सहस्रपत्रप्रतिमाननं झु भम्‌। 
सहस्तररदिमर्दिनसंक्षये यथा तथापतत्तस्य चिरो वसुंधराम्‌ ॥ ३७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्वण सप्तषष्टितमोऽष्यायः ॥ ६७॥ ३७६५ ॥ 
सहस्र आंखोंवाले इन्द्रके समान कर्म करनेवाले कर्णका सहस्र पत्रवाले कमलके समान वह 
सुंदर शिर इस प्रकार कटकर पृथ्वीमें गिर पडा, जेंसे सहस्र 'किरणवाला सखये सन्ध्याको 
अस्ताचलसे गिरता है ॥ ३७॥ 
॥ मद्ामारतके कणपर्वमे सरसठवां अध्याय खमातप्त ॥ ६७॥ ॥ ३७६५॥ 
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दाल्यस्लु कणाजनयााचस्तदे बलानि दष्टा म्यादलाने बाणः । 
ङपाधन यान्तमवेक्षणाणा सद्शायङ्कारत युद्ध भूमिस्‌ ॥ ९ ॥ 


सञ्जय बाल- ह राजन्‌ ! कणे आर अजुनके घोर युद्धर्म बाणोंसे सारी सेनाएं मारी गयी थी, 
यह देखकर राजा शल्य युद्ध भूमिकी ओर देखते हुए दुर्योधनके पास गये ॥ १ 


Iनपाततस्यन्दनवाजनाग इृष्ठा बलं तद्धतसूनघुञरस्‌। 
ठुयाधनाऽशुप्रातपूणनञो सुहुखंडन्यश्वसदातरूपः ॥ २॥ 
अपना संनाक रथ, घोड आर हारथयाको मारा गया देख ओर खतपत्र कर्णको भी वध 
किया हुआ दख, दुयांधनका आखार्मे आंख भर आये और वह बार बार ऊंचे सांस लेता 

हुआ दुःखी हो गया ॥ २॥ 

कण लु शूर पातेत शार्थवड्या शराचित शोणितदिग्धगाज्रम ! 

यहच्छया सूथासेवावानेस्थ दिरक्षवः संपरिवाथ तस्थु ॥ ३ ॥ 
यद च्छास एथ्वापर उतर हुए खथक समान शूरवीर कणको पृथ्वीम गिरा हुआ ओर सब 


शरीर बाणांसे व्याप्त ओर रुघिरसे भीगा हुआ जानकर, सेनाफे सब बीर देखनेको आये 
और उसको घेरकर खडे हो गये ॥ ३ ॥ 


प्रहृष्ट वित्रस्तविषण्णविस्मतास्तथापरे शोकगला इया भवन्‌ । 
परे त्वदीयाश्च परस्परेण यथा यथेषां प्रकतिस्तथा भवन्‌ ॥ ४॥ 
कोई प्रसन्न. हुआ तो कोई भयभीत; कोई विषण्ण था तो कोई आश्चर्य करने लगे; दूसरे 


अनक शाकस व्याङुल हाँ गय । इस मकार तुम्हारे आर शत्रुआफक सनक अपन स्वभावक 
अनुसार उसा भावम रह गय ॥ ४ ॥| 


प्रविद्धवसाभरणास्वरायुचं घनंयेनामभिहतं हतोजसम । 

निशम्य कण कुरवः प्रदुद्रवहतषसा गाव इवाळुलाकुला! ॥ ७ ॥ 
जैसे सांडके मारे जानेसे गो व्याकुल होकर समूहोंमेंसे भागने लगती हैं, ऐसे ही अर्जुनके 
बाणास कवच, भूषण, वस्न, आउुध आर दात राहत कणेको मारा सुन तुम्हारी सेना इधर 
उधर भागने लगी ॥ ५ ॥ 

कृत्वा विमदे भ्वशमजुनन कणे हतं केसारेणेव नागस्‌ । 

दृष्टा शायान॑ खुवि मद्रराजो भीतोऽपसपत्सरथः छशाधघवम्र्‌ ॥ ६॥ 

दह हाथीको मारता है, बेसेई अत्यंत नाश्च करके अजुनने करणको मार डाला, और 

ह पृथ्वीपर गिरा हुआ हे यह देखकर मद्रराज शल्य डरकर रथके साथ वहांसे शौघ्राति 
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मद्रायि पञ्चापि विस्वूढचेत्तास्तूण रथनापहृतव्वजन । 
दुर्थाधनल्यान्तिकपेत्य शीघं संसाष्य दुःखातंशुबाच वाक्यम्‌ ॥७॥ 
राजा शल्य भी बिमृढचित्तं होकर 'त्रजा रहित रथका शीघह्दा द(डात हुए, दुयाधनके पाक्त 


च 


जाकर, दुःखसे भरे ऐसे बचन बोले ॥७॥ 

विक्षीणेनागाश्वरथभप्रवीरं बलं त्वदीय यमराष्ट्रकूल्पम्‌ । 

अन्योन्यमासाचय इतं महद्धिनेराश्थनागैगिरिक्टकऋलल्‍पः ॥८॥ 
तुम्हारी सेनाके हाथी, घोडे ओर श्रेष्ठ वीर नष्ट हो गये हैं, ओर वहां यमका राज्यसा 
हुआ है। पत्त शिखरोंके समान बडे हाथी, घोडे ओर पैदल सेनिक एक दूसरेसे लडकर 
मर गये हैं ॥ ८ ॥ 

नेताइरं भारत युद्धमालीव्यथाद्य क्णाजुनयोबेसूव । 

ग्रस्ता हि कणन खमंत्य कृष्णावन्य च खच तंब शाञन्नया य ॥९॥ 
हे भारत! आज कणे और अजुनका जैसा युद्ध हुआ, पेसा कभी नहीं हुआ । कणने आक्रमण 
करके श्रीकृष्ण, अजुन और तुम्हारे अन्य सब्र शत्रुओंकों ग्रस्त कर दिया था ॥ ९ ॥ 

देवं तु यत्तत्स्ववशां प्रदत्त तत्पाण्डवान्पातिं हिनस्ति चास्मान्‌ । 

तवाथासेद्यथकरा।हे सब प्रसद्य चारा नहता एइषाद्ः ॥ १० ॥ 
देब हो स्वश होकर यह सब कर रहा हे, वह सदा पाण्डवोंकी रक्षा करता है और हमारा 
नाश करता है; इसी कारण तुम्हारे अथेकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करनेवाले सब वीर शत्रु ओके 
हाथसे बलपूवंक मारे गये ॥ १० ॥ 

कुवेरवेचस्वतवासवानां तुल् यप्र भावास्बुपतेश्च वीराः 

वीर्येण शौर्येण बलेन चेव तेस्तेश्च युक्ता विपुलेखणीघे: ॥ ११॥ 
तुम्हारी ओरके वीर कुबेर, यमराज, इन्द्र और वरुणके समान सामथ्यरसपन्न और पराक्रम 
शोय ओर बल आदि अनेक शुभासं भरं इए थ ॥ ११॥ 

अवध्यकल्पा निहता नरेन्द्रास्तवाथकांमा याचि पाण्डबेयेः । 

सा झुचो भारत दिष्टमेतत्पर्यॉर्यासद्धिने सदास्ति सिद्धि! ॥ १२॥ 

तुम्हारे अर्थकी सिद्धि हाच्छिनेवाले ऑर अबध्यके समान जो राजा थे, उनको युद्धम पाण्ड- 
बोंने मार डाला, सो भारत ! तुभ इसका कुछ सोच मत करो । प्रारब्ध बडा बलवान्‌ है 
उसका यह काम हे । साहस रक्खो, सबको सवे काल सिद्धि नहीं मिळती ॥ १२॥ 

एतट्टचो सद्रपतेनिशम्ध स्वं चापनीलं मनसा निरीक्ष्य । 

दुयोधनो दीनभना विसंज्ञ! पुनः पुनन्थश्वसदातेरूप! ॥१३॥ 
मद्रराज शल्पके ऐसे बचन सुन आर अपने अन्यायपर मनसे निरीक्षण करके बहुत दुशखित 
हुआ दुर्योधन बहुत पीडित और अचेतसा दोकर बार बार ऊंचे सांस लेने लगा ॥ १३ ॥ 
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पहश्येदछुमआ नरवाजिनागेरायोधनं वीर हतेः प्र पन्नस्‌ ॥ १४॥ 


सुग्ध, दुःखा, अत्यत पाडत, दान हुए दुर्याधनको शल्य बोले- देखो, मारे गथ मनुष्य 
खाड आर हाथयाका लाशास भरा हुआ यह रणाङ्गण कसा भयंकर दीखता हे? | १४॥ 


समहीधरा भैः पतितेभेह गजे! म्वकृत्प्रविद्धेः ठारविद्धश्रसाभि! । 

तर्विहलद्धिश्व गतासुभित्च प्रध्वस्तयन्चायुधवभेयोधे! ॥ १५ ॥ 
अनेक बार बाणोंसे ममेस्थल विद्ध होनेके कारण मरे हुए पर्षतोंके समान मतवाले बडे 
बडे हाथी बिदीणे होकर शिरे हें । किनने वेदनांस विह्वल हो रहे हैं, कितने प्राणहीन 
हो गये हैं। उनके सवारोके लाधन, आयुध और कवच नष्ट हो गये हैं और वे स्वथं पृथ्वीने 
पडे हैं ॥ १५॥ 


वज्ञापविद्धैरिव चाचलन्द्रीवाभिन्नपाषाणस्रगद्रमोबधेः । 

प्रविद्धघण्टाडकुशतोमरध्वजेः सहेममतालै राघिरौघसंप्छुते! ॥ १६॥ 
मरे हुए हाथी ऐसे दीखते हैं जेमे वजके आघातसे शिरे हुए बड पवत ओर उनके प्रस्तारखण्ड, 
वृक्ष ओर ओषधियां छिन्न भिन्न हो गयी हैं । उनके घंटा, अंकुश, तोमर और ध्वज बिखरे 
हुए हैं, उनपर सोनेकी नालीका आवरण पडा है, वे रुधिरसे भोगे हैं ॥ १६ ॥ 


छारावभिन्ने! पतिलैश्व वाजिलिः शवसद्विरन्येः क्षतजं वमद्भिः । 

दीन! स्तनद्विः परिश्वत्तनेत्रैमही ददाद्वः कृपणं नदाद्भ्‌ः ॥ १७॥। 
बाणोंसे छिन्नभिन्न होकर घोडे गिरे हैं, दूसरे व्यथित हो श्वास लेते हैं ओर रुधिर बमन 
करते हैं, दीनतासे आतंनाद करते हैं, आंखें घुमाते हैं, एथ्वीमें दांत धंसाकर करुण चीत्कार 


करते हें ॥ {७ ॥ 
तथापविद्धैगीज बाजियोवेमेन्दाछुमिश्चेव गतारुभिश्च । 
नराम्वनागैश्च रथैश्च महिंतेमही महावेतरणीव दुइशा ॥ १८॥ 
हाथी, घोडे ओर योद्धा क्षव-विक्षत हो मरे पडे हें, किन्हींकी सांसे मन्द चलती हैं, कितने 
प्राण रादित हो गये हैं; हाथी, घोडे, मनुष्य और रथ चूण हो गये हैं, इसीसे पथ्बी मह्दाचैतरणाकि 
समान भयंकर दीखती दें ॥ १८ ॥ 
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गजेनिकृत्तापरहस्लगाजैस्द्रेपसाने! पतितै? प्रथिव्याम्‌ । 

यरार्विसिनोगरथाश्व्रणोयिमिः पदालिभित्चामिसुखैहेतैः परे! । 

विशीर्ण वर्सा मरणास्थरायुभैज्वेता निशान्लैरिव पा वकैमे ही ॥ १९ ॥ 
हाथियोंके सूंड दण्ड और शरीर कट गये हैं. पृथ्वीपर गिरकर कितने ही कांप रहे हैं, 
हाथी, रथ और घोडोंपर सवार होकर युद्ध करनेवाले यशस्वी योद्धा और पेदल सैनिक 
आगे लडते हुए शत्रुओसे मारे गये हैं। उनके कवच, आभूषण, वस्र और आयुध भग्न 
होकर बिखर गये हैं । इस प्रकार झान्त पडे हुए लोगोंसे पृथ्वी बुझी हुई अग्निके समान 
दीखती है ॥ १९ ॥ व 

शरप्रहाराभिहतैमेहाबलैरवेध्यमाणैः पतितैः सहस्रशः । 

प्रन संज्ञे? पुनरूच्छवसाद्विमही व सूचानुगतेरिवाञ्निभिः 

दिवङ्च्युतै सूरतिवीसिसद्विनेक्त य है्यौरमलेब दीप! ॥ २० ॥ 
बाणोंके प्रहारोंसे व्याकुल होकर शिरे हुए सहर्खों महाबलवान्‌ योद्धाओंसे यह भूमि पूरित 
हो गई है । इनमेंसे क्रितनेही चेतनाहीन हो गये हैं और कितने ही फिर सांस ले रहे हैं । 
यह भूमि यज्ञमें रखी गई अभि-युक्त यज्ञभूमिके भमान दीखती है। आकाशसे नीचे गिरे 
हुए अत्यंत प्रकाज्ममान्‌ और निर्मल प्रभासे प्रकाशित ग्रहदोके समान ये योद्धा दीखते हैं, 
और उनसे भरी हुईं यह भूमि रातके समय उन ग्रहोंमे व्याप्त हुए आकाशके समान 
शोभित होती है ॥ २० ॥ 

शरास्तु कर्णाजेनबाहुछुक्ता विदाये नागाश्वमनुष्यदेहान्‌। 

प्राणाजिरस्याहु महीमतीयुमहोरगा वासमिवाभितो५स्त्रेः ॥ २१ ॥ 
कर्ण और अजुनके हाथोंमे छूटे हुए बाण हाथी, घोडे और मलुष्योंक्रे शरीरोंको बिदीणे करके 
उनके प्राण निकालकर तुरंत ही, अखेंसे ताडित होकर बिलमें घुसनेवाले सर्पाके समान 
पृथ्वीम घुस गये थे ॥ २१॥ 

हतैस्रेनुष्याश्वगजैञ्च संख्ये शारावभित्तै्च रथैष सूय । 

धनञ्जयस्याधिरथेश्च मार्गे गजैरगस्था वसुधातिदुगी ॥ २२॥ 
अर्जुन और कर्णके बाणोंसे मारे गये हाथी, घोडे और मनुष्योसे ओर बाणोंसे भग्न हुए 
रथोंसे, तथा उनके मार्गपर पडे हुए हाथियोंसे एर्थ्यापर चलना अत्यंत दुर्गम हो गया है ॥२२॥ 

रथैवरेषून्मथितैश्च थोषैः संस्यूतसूताश्ववरायुधध्वजेः। 

विशीणशस्त्रेविनिकृत्तबन्धुरैनिकृत्तच क्राक्षयुग त्रिवेणुभिः. ॥ २३ ॥ 
रथ बाणोंके प्रहारॉसे चूर हो गये हैं, वे रथ योद्धा, साराथि, घोडे, उत्तम आयुध और 
ध्वज युक्त थे, उनको भी नष्ट भ्रष्ट किया गया है । उनके शस्त्र, लगाम, पाहिये, घुरे, जुए 
और त्रिवेणु काष्ठके भी डुकडे हो गये हें ॥ २३॥ | 
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विज्ुुक्तयन्त्ैनि हतैर यस्भयै हेलानुषङ्गै विनि षङ्गवः्धुरैः । 
~ >> 


प्रभग्ननीडेमणिहेमभण्डिले। स्तृता मही दयोरिव छारदै्चने ॥ २४॥ 
~ च 


उनपर रकखे गये लोहमय यन्त्र बिखर गये हैं, अनुषङ्ग, तूणीर और बन्धुर सच मग्न हुए 
हैं; सुवर्ण और मणियोंसे मण्डित रथोसे पूरित हुई एथ्मी शरदक्रतुके मेघोंसे युक्त आकाशके 
समान दीखती है ॥ २४७ ॥ | 
विकृष्यसमाणैजवनेरलंळूने हेतेश्वरेराजिरथेः सुकलिपते! । 
मलुष्यमातड्ररथाश्वराशिभिद्रेत जन्तो बहुधा विचूर्णिताः ॥ २५ ॥ 
युद्धमें जिनके रथी मारे गये हैं, उन सुसज्जित रथोंकों बहुत शीघ्र चलनेवाले घोडे ले जाते 
थे और मनुष्य, हाथी, रथ और घोडोंके झुंड भागे जाते थे, तब शीघ्रतासे भागनेवाले 
अनेक लोग चूर हो गये ॥ २५ ॥ 
सहेमपद्टाः परिघाः परश्वधाः कडङ्गरायोसुसलानि पदिशाः। 
पेलुश्च खड्गा विमला विकतो गदाश्च जार्बूनदपट्टबद्धा! ॥ २६ ॥ 
ये सोनेके पत्रोंसे जडे परिघ, परश्वथ, कडंगराय, मुसल, पट्टिश म्यानसे बाहर निकाले हुए 
चमकदार खड्ग ओर सोनेसे जडी गदाएं आदि अनेक शस्त्र इधर ऊधर पडे हैं ॥ २६॥ 
चापानि रुक्माङ्गदभूषणानि दाराश्च कातेस्वराचिच्ञपुङ्काः । 
ऋष्टयश्च पीता विमला विकोशाः प्रासाः सखड्गाः कनकाय भाखा! ॥ २७॥ 
सोनेमं जडे अगदथुक्त धुप, सानेऊे बिचित्र पंल्वत्राले बाण, ऋष्टि, तीक्ष्ण कोश रहित प्रास 
और सुवर्णमय खड्ग ॥ २७॥ 
छत्त्राणि वालव्यजनानि राङ्खा? स्रजश्च पुष्पात्तमहेसचिञाः। 
कुथा? पलाकाम्घरचेष्टिताश्च किरीटयाला सुकुदार्थ शुआः ॥ २८॥ 
छत्र, चंबर, शंख ओर उत्तम फूलोंकी सोनेकी तार जडी हुई विचित्र मालाएं, हाथियोकी 
झूल, पताका, भूषण, उत्तम किरीटमाला, सुन्दर मुकुट, ॥ ९८ ॥ 
प्रक्रीणका विप्रक्रीणोश्वः कुथाश्च प्रधानखुक्तातरलात्च हारा! । 
आ।पीडकेयूरवराङ्गदाने ग्रैवेयनिष्काः सखुवणसूञाः ॥ २९॥ 
चामर और उत्तम मोतियोंके दीप्तिमान्‌ हार ये सब इधर उधर बिखरे पडे हें। मुकुटमणि, 
केयूर, सुंदर बाजू बंद, गलेके सुवर्णमय द्वार, सोनेकी सांकल ॥ २९॥ 
मण्युत्तमा वज़्रखुवर्णसुक्ता रत्नानि चोचावचमद्जलानि। 
गात्राणि चात्यन्तख्खोचितानि शिरांसि चेन्दुप्रतिमाननाने ॥ ३०॥ 
उत्तम मणि, हीरे, सोना ओर मुक्ता आदि छोटे बडे शुभ रत्न, विपुल सुख भोगनेके योग्य 
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देहांश भोगांश्च परिच्छदांश्च त्यक्त्वा मनोज्ञानि सुखानि चापि। 
स्वधमेनिछ्ठां महतीमवाप्य व्याप्तां लोकान्यरासा समीयुः ॥ ३१॥ 
देह, भोग, वस्र और जगदके प्रिय सुखोंको छोडकर, स्त्रधर्मका पालन करके, सब लोकोंमे 
अपने यश्को बढाकर ये सब बीर सनातन स्वर्गको चले गये ॥ ३१ ॥ 


इत्येवसुक्त्वा विरराम दाल्यो दुर्योधन! छोकपरीतचेता! । 

हा कणे हा कण इति ज्ञवाण आतों विसंज्ञो खशमश्रने्ररः ॥३२॥ 
ऐसा कहकर राजा शल्य चुप हो गये । दुर्योधन भी शोकसे व्याकुल हुआ दुःखित होकर 
“हा कर्ण! हा कर्ण !? कहकर मूच्छितसा हुआ। उसकी आंखोंसे आंसु बहने लगे॥ ३२॥ 


त॑ द्रोणपुत्नप्रझुखा नरेन्द्राः सर्वे समाश्वास्य सह प्रयान्ति। 

निरीक्षमाणा झुहुरज्ञेनस्थ ध्वजं महान्तं यशसा ज्वलन्तम्‌ ॥३३॥ 
फिर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा आदि सब नरेन्द्र आकर दुर्योचनको सान्त्वना देकर, अझुंनकी 
यशसे भरी प्रज्वालित महान्‌ ध्वजाको देखकर लोट जाति थे ॥ ३३ ॥ 


नराम्वश्षालङ्गदारीरजेन रक्तेन सिक्ता रुचिरेण स्मि? । 

रत्तास्थरस्रक्तपनी ययोगालारी प्रकाशा इव खसर्षगस्या | ॥ ३४॥ 
उस समय मनुष्य, हाथी ओर घोडोंके शरीरसे बहते हुए लाल रुथिरसे भीगकर पृथ्वी, 
लाल बस्न, लाळ फूलॉकी माला और सुबर्णके अलंकार परिधान की हुई वेश्याके समान 
दीखने लगी थी ॥ ३४॥ 


प्रञ्छन्नरूपा रुधिरेण राजत्रौद्रे छुट्टतेऽतिविराजमानाः । 

नेवावतस्थुः कुरवः समीक्ष्य प्रब्राजिता देवलोकाश्च सर्वे ॥ २५ ॥ 
राजन्‌ ! उस रोद्र मुहूर्तमे उस प्रथ्व्रीको देखकर रुधिरसे जिनका स्वरूप छिप गया था और 
जो अत्यंत शोभायमान दीखते थे, वे कोरव वहां खडे न रह सके, और सबने देवलोकको 
जानेका निश्चय कर लिया ॥ ३५ ॥ 


वधेन कर्णस्य सुदुःखितास्ते हा कणे हा कणे इति ब्लवाणाः । 

दरुतं प्रयाताः शिबिराणि राजन्दिवाकरं रक्तमवक्षमाणाः ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! उस समय सब कौरव कणेके बधसे दुःखित होकर “ हा कण! हा कणे ! ? बोलते 
थे, ओर स्रयंको लाल देखकर सब श्ञीघ्रतासे अपने डेरोपर चले गये ॥ ३६॥ 


७३ ( म. भा. कणे, ) 
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गाण्डीयसुक्तैस्तु सुवणपुङ्केः शिते! दारेः शाणितदिउधवाजैः । 

शारेश्चिताङ्ञो सुवि भाति कणो हतोऽपि सन्सूय इवांशुमाली ॥ ३७॥ 
उस समय गाण्डीब घनुषले छूटे, सुवर्णमय पंखवालि, रुघिरसे भीमे पांखवाले तीक्ष्ण बाणोंसे 
सब शरीर छिन्न भिन्न होकर एथ्वीपर पडा हुआ अंशुमाली कर्ण सर्यके समान शोभित हो 
रहा था ॥ ३७॥ 

कणेस्य देहं रुघिरावसिक्तं भक्तानुकम्पी भगवान्विवस्यान । 

स्पष्टा करेलाहितरक्तरूपः सिष्णाजुरभ्येति परं ससुद्रम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उस समय ऐसा जान पडता था, मानो भक्तोंपर कृपा करनेवाले भगवान्‌ खर्य रुधिरसे भीगे 
हुए करके शरीरको अपनी किरणेंसि स्पश करके रुधिरके समान लाल हो गये हें । और 
अब शोक दूर करनेळे लिये, पश्चिम समुद्रमें स्वान करनेकी इच्छासे जाते हैं ॥ ३८ ॥ 


इतीय संचिन्त्य सुरषिसंघाः संप्रस्थिता चान्ति यथानिकेतम । 
संचिन्तायित्वा च जना बिसस्तुयेथालुखं खं च सहीतलं च ॥ ३९॥ 
यही विचार कर देवता और ऋषियोंके समूह वहांसे निकलकर अपने अपने स्थानको चले 
गये । उसी विषयका चिंतन करते अन्य लोग भी सुखसे आकाश और एथ्वीपर अपने 
घरकी चले गये ॥ ३९ ॥ 
तद्दू सुतं प्राणश्रतां अयङ्करं निशस्थ युद्धं छुरुवीरसुख्ययोः । 
चनख़यस्याधिरथश्च विस्मिता! प्रशंसमानाः प्रययुस्तदा जनाः ॥ ४०॥ 
कुरुकुरु प्रमुख बीर अजुन और कणेके उस अद्श्ुत और प्राणियोंके लिये भयंकर युद्धको 
देखकर आश्रय चकित होकर, सब योद्धा उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने डेरोंको 
चले गये ॥ ४०॥ 
दारै? संक़त्तवमांणं वीरं विशसने हतस्‌ । 
गताखुमपि राधेयं नेव ल्मी व्यशुश्चत ॥ ४१॥ 
राधापुत्र कर्णका कवच बाणेसे काट कर वह युद्धमें मारा गया था और उसके प्राण भी 
निकल गये थे, तो भी कर्णका तेज उस समय भी नष्ट नहीं हुआ था ॥ ४१॥ 


नाना सरणवान्राजन्मष्टजास्बूनदाङ्गदः ! 


इतो वैकर्तनः शेते पादपोऽङ्कुरवानिव ता 
राजन्‌ ! अनेक प्रकारके भूषण धारण किये और सोनेके बाजूबंद सहित मारा हुआ वैतेन 


कर्ण अंकुर सहित दृक्षके समान पडा था ॥ ४२॥ 
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कनकोत्तमसंकाशः प्रदीप्त इव पावकः । 

सणुत्रः पुरूषव्याघ! संशान्तः पार्थतेजसा । 

प्रताप्य पाण्डवा्राजन्पाश्वालांश्चास्त्रतेजसा ॥ ४३ ॥ 
उत्तम सुबर्णके समान कांतिवाला, प्रज्वालित अग्निके समान प्रकाशमान्‌ पुरुषसिंह कणे अपने 
अस्त्रके तेजसे पांचाल ओर पाण्डबॉकी सेनाको व्याकुल करके पुत्रसहित अजुंनके तेजसे चान्त 
हुआ ॥ ४३ ॥ 

ददानीत्येच योऽवोचन्न नास्तीत्यर्थितोऽथिंभिः । 

सद्भि! सदा सत्पुरुषः स हतो द्वेरथे वृष! ॥ ४४ ॥ 
जो मांगनेपर सदा यही कहते थे, कि ' देते हें”; जिन्होंने कभी श्रेष्ठ याचकॉको मुखसे 
: नाहीं ? नहीं कहा, बही महात्मा कणे अजुनके हाथसे द्वेरथ युद्धमें मार गये ॥ ४४ ॥ 

यर्थ ब्राह्मणसात्सवमात्माथें न महात्मन! । 

नादेय ्राह्मणष्यासीदयस्य स्वमपि जीवितम्‌ ॥ ४५॥ 
जिस महात्मा कणेने अपना सब धन ब्राह्मणॉहीका समझ रक्खा था, जो स्वयंके लिये कुछ 
भी नहीं ऐसा मानते थे, जी अपना जीवन तक भी ब्राह्मणोकी देना चाहते थे ॥ ४५ ॥ 


सदा न्णां प्रियो दाता प्रियदानो दिवं गतः । 
आदाय तव एुत्राणां जयाशा चामे वसे च ॥ ४६ ॥ 

जो मनुष्यको सदा प्रिय लगते थे, दानी और सब प्रिय वस्तुओका दान करनेवाले थे, 
बही कणे तुम्हारे पुत्रॉकी विजयकी आशा, सुख और कवच लेकर स्प्रगेलोकको चले 
गये ॥ ४६ ॥ 

हते सम कर्ण सरितो न.स्रवान्ति जगाम चास्तं कळुषो दिवाकरः । 

ग्रहश्च तिर्यग्ञ्वलितार्कबर्णो यमस्य पुञ्ोऽभ्युदियाय राजन्‌ ॥ ४७॥ 
राजन्‌ ! कणके मारे जानेसे बहती नदियोंका प्रवाह बन्द हो गया, भगवान्‌ सयं कलुषित 
होकर अस्त हो गये । जलती अझ्निके समान रंगबाले यमपुत्र बुध ग्रह टेढे होकर उदय 
इए ॥ ४७ ॥ ल्‍ 

नभ! पफालथ ननाद चोवी वडुश्च वाताः परुषातिवेलम्‌ । 

दिशः सधूमाञ्च श्र प्रजञ्वत्ट्रमेहाणंवाइचुक्षाभिरे च सस्वनाः ॥ ४८॥ 
आकाश छिन्नभिन्नता हो गया, पृथ्वी गजने लगी, बायु रुषा अमर्याद चलने लगा । सब 
दिश्ञाएं घुएंके सहित ओर जलती हुईं सी दीखने लगीं । महासमुद्र घोर शब्द करके 
उमडने लगे ॥ ४८ ॥ 

x 
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सकानना? साद्रिचयाश्चकर्पुः प्रबिव्यथुसतगणाश्च भारिष । 

बहस्पती रोहिणीं संप्रपीडय बभूव चन्द्रा्समानवणेः ॥ ४९॥ 
मारिष ! वनोंके सहित पर्वत समूह काँपने लभे, सव जगत्के भूतगण व्यथित हो गये । 
बृहस्पति ग्रह, रोहिणी नक्षत्रके समीप उदय हो गये और ख्र्य-चन्द्रमाछे समान प्रकाशित 
होने लगे ॥ ४९ ॥ 

इते कर्ण न दिशो विप्रजज्ञुस्तमोडता व्यौचिचचाल सूलिः । 


पपात चोल्का ज्वलनप्रकाशा निद्याचरास्याप्य भवन्प्रहमष्ठा! ॥ ५० ॥ 
कणके मारे जानेके पश्चात्‌ सव दिश्षाओंझा ज्ञान नहीं होता था । आकाशमें अन्धकार छा 


च ~ 


गया, पृथ्वी हिलने लगी, आकाशसे अझ्निक्रे समान उल्का गिरने लगी आर निशाचर 
प्रसन्न हो गये ॥ ५० ॥ 
इझाशिप्रकाशाननमज़ेनों यदा छुरेण कणेस्य रिरो न्घपातयत्‌ । 
अथान्तरिक्षे दिवि चेह चासक्रह भूव हाहेति जनस्थ निस्वनः ॥५१॥ 
जब अर्जुनने अपने तेज क्षुर बाणसे पूर्ण चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ सुखबाला कणेका शिर 
कारा, तब अन्तरिक्षम, आकाशमे ओर यहां छोगोंका बार बार हाहाकार शब्द होने 
लगा ॥ ५१ ॥ 
स देवगन्धवेघलुष्यपूजितं निहत्य कणे रिपुमाहवेऽजेनः । 
रराज पार्थः परमेण तेजसा उृत्रं निहत्येव सहस्रालोचनः ॥ ५२ ।। 
जैसे दृत्रासुरको मारकर महातेजस्त्री इन्द्र शोभित हुए थे, ऐसे ही देवता, अन्धं और मजु- 
प्योंसे पूजित अपने शत्रु कणको युद्धमें मारकर अजुन अपने परम तेजसे प्रकाशित होने 
लगे ॥ ५२९॥ 
ततो रथेनास्वुदय्यून्दनादिना शरज्ञमोमध्यग भारकरात्विया। 
पताकिना भीमनिनादकेतुना हिभेन्दुशङ्कस्फदिकावसाशिना । 
खुवर्णसुऱ्तामणिबञ्विद्रमैरलं कृतेनाप्रतिमानरंहस्रा ॥ ५३॥ 
अनेक मेघोंकी गर्जनाके समान शब्दवाले, शरद्कालीन मध्याह्वके' खर्यके समान तेज भरे, 
भयंकर शब्द करनेवाले बैठे हुए वानरसहित पताका युक्त; बरफ, चन्द्रमा, शंख और 
स्फटिकके समान मनोहर; सुवर्ण, मुक्ता, मणि, हीरे और विद्रुमके अलंकारोंसे भूषित, वेगमें 
अद्वितीय ऐसे रथसे चले ॥ ९३ ॥ 
नरोत्तमौ पाण्डवकेशिमदेनाजुदाहितावञ्निदिवाकरोपमौ | 
रणाजिरे बीत भयौ विरेजतुः समानयानाविव विष्णुवासचा ॥ ५४॥ 
नरश्रेष्ठ, अग्नि और बर्यके समान तेजस्वी केशिखदन श्रीकृष्ण और पाण्डुपुत्र अजुन बेडर 
होकर रथपर बैठे हुए युद्धमें ऐसे शोमित इए, जेसे एक ही वाइनपर बैठे इए विष्णु ओर 
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संसाधथित्वैज झुर्ूञ्शारौचैः कपिध्वजः पक्षिवरध्वजञ्च । 

प्रत्य राङ्क धनलुः खुघोषौ मनांस्परीणामवसाद यन्तौ ॥ ९ ॥ 
फिर अपने थचुपक्री प्रस्यञ्चा, ताल और नाभिक्के शब्दोंसे सब शत्रऑको अत्यंत बलद्वीन 
करके, अपने बागोकी बपसे कोरवोंकी जीतकर, गरुडध्वज श्रीकृष्ण और कपिध्वज अजुन 


शत्रुओका हृदय भयभीत करते हुए उत्तम शब्द करनेवाले शंखोंकों जोरसे बजाने लगे ॥५॥ 


™ ७ ~ ~ # ७. 
लतो घलुज्यातलनोधानिस्वन! प्रसच्य कृत्वा च रिपून्हलप्रभान । 
~ 
ध्‌ 


सखुवणेजालावततो महास्वनौ हिमाववालो परिणह्य पाणिमिः । 
चुचुस्बलुः राज्भवरो न्णां वरौ वराननाभ्यां युगपच्च दध्मतुः ॥ ५६ ॥ 
वे दोनों शंख सोनेके तारॉसे शिंचे हुए, उत्तम शब्दवाले और बर्फके समान सफेद थे । 
वे नरश्रेष्ठ उन दोनों श्रेष्ठ शंखोंको लेकर अपने सुंदर मुखोंसे एक ही साथ चूमने और 
बजाने लगे ॥ ५६ ॥ 
पाञ्चजन्यस्थ निर्घोषो देवदत्तर्थ चोभयोः | 
पधथिवीसन्तरिक्षं च व्यास पञ्चाप्यपूरयत्‌ ॥ ५७॥ 
पांचजन्य और देवदत्त दोनों झंखोंक़े शब्दने पृथ्वी, आकाश, यु ओर जलको पूरित कर 
दिया ॥ ६७ ॥ 
तौ शङ्ककाव्देन निनादयन्तौ वनानि शैलान्सरिलो घिइाश्च । 
वित्रासयन्तौ तव पुत्रसेनां युधिछिरं नन्दयतः स्म वीरौ ॥ ०८ ॥ 
इस प्रकार अपने शंखनादसे वन, पर्वत, नदी और दिशाओंको निदादित करके तुम्हारे 
पुत्रकी सेनाको डराकर, वे दोनों वीर युधिष्ठिरको प्रसन्न करने लगे ॥ ५८ ॥ 


तत! प्रयाता! कुरवो जवेन श्रुत्वैव दाडुस्वनमीयसाणमस्‌ । | 

विहाय मद्राधिपतिं पति च दुर्योधन भारत भारतानाम्‌ ॥ ५९॥ 
है भारत ! उस इङ्ककने शब्दको सुनकर तुम्हारी सब कौरब सेना, मद्रराज शल्य ओर भरत- 
वंशियोके नरेन्द्र दुयोधनको वही छोडकर वेगसे इधर उधरको भाग गयी ॥ ६९ ॥ 


महाहवे तं बहु दो भमानं धनञ्जयं श्ूतगणाः समेताः । 
तदान्वसीदन्त जनादनं च प्रभाकरावभ्युदितौ यथैव ॥ ६० ॥ 
उदित हुए दो सर्योके समान उस महायुद्धमें अत्यंत झोभित होनेवाले अजुन और 
श्रीकृष्णको सब प्राणी धन्यबाद देने लगे ॥ ६० ॥ 
७४ ( म. भा. कणै, ) 
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समाचितौ कणदारै! पर॑तपाञु भौ व्य भाता समरे$च्युताळनौ । 
तमो निहत्थाभ्युदितो यथासलौ शाशाङ्कसूयाविव रदिमिमालिनौ ॥६१॥ 
जेसे अपनी किरणोंके सहित आकाशमें उदित हुए निर्मल सर्य और चन्द्रमा अन्धकारको 
नाश करके शोभित होते हैं, ऐसे ही समरनें अपने शरीरमें रुणे कर्णके बाणोंसे वे दोनों 
शत्रुतापन अजुन और श्रीकृष्ण प्रकाशित होते थे ॥ ६१ ॥ 
विहाय तान्बाणगणानथागतौ खुहद्ुलावप्रतिमानविक्रमी । 
सुखं प्रविष्टौ शिबिरं स्वसीश्वरौ सदस्थट्टताविव वासचाच्युत्ौ । 
उन बाणोंकी निकालकर बे अप्रतिभ पराक्रमी श्रेष्ठ श्रीकृष्ण और अजुन मित्रों 
डेरॉपर आये और यज्ञभें बुलापे हुए इन्द्र और विष्णुके समान सुखसे डे 
हुए ॥ ६२ ॥ 
सदेवगन्धवेमलुष्यचारण से हर्षिमियेक्षमहोरगैरपि । 
जथयाभिवृद्धया परयाभिपूजितो निहत्य कणे परभ्षाहचे तदा ॥६३॥ 
॥ हति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि अएष्टितमोऽष्यायः ॥ ६८॥ ३८२८॥ 
महायुद्धमें कणके मारे जानेके पश्चात्‌ देवता, गन्धर्व, मनुष्य, चारण, महर्षि, यक्ष और 
बडे नागोंने “जय हो, वृद्धि हो ” ऐसा कहकर अत्यंत प्रेमे उन दोनोंको आशीर्वाद 
दिया ॥ ६३ ॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वमे अडखठवां अध्याय समाप्त ॥ ६८ ॥ ३८२८ ॥ 
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संजय उवाच 
तथा निपातिते कर्णे तव सैन्ये च विद्ते । 
आरिछिष्य पार्थे दाशाहों हषोद्नचनमज्रवीत्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! कर्णके मरनेके और तुम्हारी सेना भागनेके पश्चात्‌, श्रीकृष्ण प्रसन्न 
होकर और अजुंनको आलिंगन देकर ऐसे बचन बोले ॥ १॥ | 
हतो बलभिदा छृत्नस्त्वया कर्णो धनंजय । 
व॒धं यै कणबृत्नाभ्यां कथाविष्धन्ति मानवाः ॥ २॥ 
धनंजय ! जैसे इन्द्रने ब॒त्रासरको मारा था, ऐसे ही तुमने करणको मारा । कणे और ब॒त्रासुर 
इन दोनोंके वघका-'वत्तान्व सुत हुत्‌, दिततक कहते, रहेंगे Dl है| cGangors 
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वज्रिणा निहतो बच; संयुगे सूरितेजसा । 

त्यया लु निहतः कर्णो घलुषा निशितः शरेः ॥ ३॥ 
महा तेजस्वी इन्द्रने वज़से इत्रासुरको मारा था और तुमने केवळ धनुष और तीक्षण बाणास 
ही करणको मार डाला ॥ ३॥ 





कोन्ते 
नों बुद्धिमान्‌ कुरुराजसे निवेदन करें ) ४ ॥ 


तमिमं विक्रम लोके प्रथितं ते यशोवहम । 
FN ठो 
| ॥४॥ 
य | अब चलो, यह तुम्हारे यश बढानेवालठा ओर प्रसिद्ध पराक्रमका वृत्तान्त हम 
७ ९ | 
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निवेदयावः कौन्तेय धर्मराजाय धीमते 
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वर्ध कणेस्य संग्रामे दीघेकालचिक्कीषितम्र्‌ । 
निवेद्य धर्मराजस्य त्वसानण्यं गमिष्यसि ॥ &॥ 
महाराज धर्मराज बहुत दिनसे युद्धम कणके वधकी इच्छा करते थे, आज यह समाचार 
सुनाकर तुम उनके ऋणसे छूठोंगे ॥ ५ ॥ 
तथेत्युक्त केशवस्तु पाथन यवुपुगव! । | 
पर्थवतेयदव्यग्रो रथ रथवरस्य तस्‌ ॥ ९ ॥ 
यदुकुलश्रेष्ठ श्रीकृष्णके वचन सुन, अजुनने कहा, बहुत अच्छा चलो, तब श्रीकृष्णने शान्त- 
चित्तसे रथियोंमें श्रेष्ठ अर्जुनके रथको लोटाया ॥ ६ ॥ 
व्यङ्गं युधानन्यु माद्रीपुत्रौ वृकोदरमस । 
युयुधानं च गोविन्द इदं चचनमत्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
धृष्टयुम्न, युधामन्यु, नकुळ, सहंदेव, भीमसेन और सात्यकिसे ऐसे बचन फिर भ्रीकृष्णने 
कह ॥ ७ | 
परानामिसुखा थत्तास्तिष्ठव्व भद्रमस्तु व! 
यावदविद्यते राज्ञे हतः कणोंऽजुनेन वे 
जब तक हम महाराज युधिष्ठिरको 
= ये 


॥ ८ ॥ 
अजुनने कर्णको मार डाला ? यह समाचार निबेदन 
करते हैं, तब तक तुम शत्रऑका सामना करनेके (लिये प्रयत्न करते साबधान होकर युद्धम 
रहो, तुम्हारा सबका कल्याण हो ॥ ८ ॥ 


स तेः शरैर लुज्ञातो ययौ राजनिवेशनभ्‌ । 
पार्थमादाय गोविन्दो ददद च युधि्िरम्‌ 


दशन केया ॥ ९॥ 


॥ ९ 
उन सब शुर्वीरोंकी सम्मातिसे श्रीकृष्णने अजुनके साथ राजभवनमें जाकर राजा युधिष्ठिरका 
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शयानं राजशादूलं काञ्चने शयनोसमे । 
अणृह्लीतां च चरणौ सुदितौ पार्थिचस्य तौ ॥ १०॥ 
हक ४ 


सोनेके उत्तम पलङ्गपर नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर लेटे हुए थे और दोनोंने प्रसन्नतासे राजाके चरण 
पकड लिये ॥ १० ॥ 


ha € > ~ 
तयोः प्रहषमालक्ष्य प्रहारांश्चालिसालुषान । 
राधेयं निहतं मत्वा ससुत्तस्थौ युधिष्ठिर! ॥ ११॥ 
३७. Ye खे aN YN ~ Ne ~ a ~ 
दोनाका प्रसन्नता आर अतिमानुष घाबाँको देखकर, राजा युधिष्ठिरने जान लिया कि राधापृत्र 


७ 


कणे मारा गया ओर वे शय्यासे उठकर खडे हो गये ! ११ ॥ 


ततोऽस्मै तद्यथावृत्त वासखुदेवः प्रिथंवदः । 

कथयामास कणेस्थ निधनं यदुनन्दनः ॥ १२॥ 
फिर मधुर बचन बोछनेवाले यदुकुलनन्दन श्रीकृष्णने कणेके मारे जानेका सब समाचार उन्हे 
यथावत्‌ कहा ॥ १२ ॥ 


इंषदुत्स्मयमानस्तु कृष्णो राजानमञ्रबीत्‌ । 
युधिषिरं हतामित्रं कुलाज्ञलिरथाच्युतः ॥ १३॥ 
श्रीकृष्णने इंसकर और हाथ जोडकर जिनका शत्रु मारा गया था, उन राजा युधिष्ठिरको 
कहा ॥ १३ ॥। 
दिष्टया गाण्डीवधन्वा च पाण्डवश्च वकोदरः । 
त्वे चापि कुराली राजन्माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥ १४॥ 
प्रारव्धसे आप, गाण्डीव धनुषधारी अजुन, पाण्डव भीमसेन, माद्रीपुत्र नकुल और सहंदेव 
कुशलसे हैं ॥ १४॥ 
मुक्ता वीरक्षयादर्मात्संग्रामाछ्लोमहर्षणात्‌ । 
क्षिप्रछुत्तरकालानि कुरु कार्याणि पार्थिव ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! इस वीरॉका नाश करनेवाले रोमांचकारी घोर युद्धसे आप सब लोग मुक्त हो 


RAN 


गये, अब आगे जो कुछ करने योग्य काम हो, सो शीघ्र कीजिये ॥ १५॥ 

हतो वैकतनः कूरः खुतपुत्रो महाबलः । 

दिष्टया जयलि राजेन्द्र दिष्टया वधोसि पाण्डव ॥ १६॥ 
क्रूर महाबलवान्‌ छतपुत्र बेकतंन कर्ण मारा गया, राजेन्द्र | प्रारधसे ही आप विजयी हो 
रहे हैं । पाण्डव ! ग्रारब्धसे ही आपकी उन्नति हो रही है॥ १६॥ 
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यः स व्यूतजितां कृष्णां प्राह सत्पुरुषाधसः । 

तस्याद्य सूतपुत्रस्य स्रामिः पिबति शोणितम्‌ ॥ १७॥ 
जेस नराधमने द्यतमें जिती हुईं द्रोपदीको कठोर वचन कहे थे, उस खतपुत्र कर्णका रुधिर 
आज भूमि पी रही हे ॥ १७॥ 

दोते$सौ दारदीणीकुः दाचुस्ते कुरुपुंगव । 

ते पद्य पुरुषव्याघ विभिन्नं बहुधा शारेः ॥ १८॥ 
हें कुरुकुरश्रेष्ठ ! अब तुम्हारा बह शत्रु बाणोंसे विदीण हुए शरीरसे पथ्वोर्मे सो रहा है । 
पुरुषसिंह ! अनेक वाणोसे भग्न हुए कणेको आप देखिये ॥ १८ ॥ 


युधिष्ठिरस्तु दाशाहे प्रहृष्टः प्रत्यपूजयत्‌ । 

दिष्टया दिष्टयेति राजेन्द्र प्रीत्या चेदसुवाच ह ॥ १९॥ 
राजेन्द्र ! प्रसन्नचित्त युधिष्टिरने श्रीकृष्णा बहुत सत्कार किया और आनन्दित होकर, 
: देवयोग, देवयोग ? ऐसा कहकर फिर बोले ॥ १९॥ 


नेतचित्रे महाघाहो त्वयि देवकिनन्दन । 

त्यया सारथिना पार्थो यत्कुर्थादद्य पौरुषम्‌ ॥ २०॥ 
हे महाबाहु देवकीनन्दन! आपके लिये यह कार्थ कठिन नहीं है। अञ्चुनने जो आज पराक्रम 
किया है वह आपहीने उसका सारथ्य किया, इसी कारण ही है ॥ २० ॥ 


प्रगुक्य च कुछुश्रे्! साद दक्षिणं सुजम्‌ । 
उवाच घर्मेञूह्पार्थ उभौ तौ केशवाज़ेनौ ॥ २१॥ 
फिर श्रीकुष्णका बाजू बंद सहित दहिना हाथ पकड कर, कुरुकुलश्रेष्ठ धमात्मा युधिष्ठिर 


ह 


कृष्ण ओर अजुन दोनॉसे बाले ॥ २१ ॥ 


नरनारायणौ देवौ कथितो नारदेन ह । 

धमसंस्थापने युक्तौ पुराणौ पुरुषोत्तमौ ॥ २२॥ 
मुझसे नारद सुनिने कहा था, [कि आप दोनों धर्भकी संस्थापनाके कार्यमे रत प्राचीन 
पुरुषश्रेष्ठ साक्षात्‌ नारायण ओर नरका अवतार हैं ॥ २२॥ 


असकृचापि मेधावी कृष्णद्वैपायनो मम । 
ha ® ~ 
कथामेतां महावाहो दिव्यामकथयत्प्रसुः ॥ २३॥ 


महाबाहो ! बुद्धिमान्‌ प्रु व्यासने भी मुझसे यह दिव्य कथा बार बार कही थी ॥ २३॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





४८६ धंदाभारते [ करणधघंपवे 


Ps ss yy ss Ss Ss i hn SA, Ss Sos Si is i, s,m, 








iii SS न ६“. i i आन नस "व निकल 





तव कृष्ण प्रभावेण गाण्डीवेन धन्यः । 
ज यत्यामिजुख्ाञ्शचून्ञ चासीहिशुख। काचिल्‌ ॥ २४ ॥ 
है कृष्ण ! आप ही के प्रमावसे अजुन गाण्डीव घडुषके साथ सदा शत्रओळे सम्मुख खडे 
होकर, युद्धमे शत्रुओपर बिजयी हुए हैं, और कभी युद्धसे विसुख नहीं हुए हैं ॥ २४ ॥ 
जयञ्चैव ध्ववोष्स्माक न त्वस्माकं पराजयः । 
यदा त्वं युधि पार्थस्य सारथ्यछ्ुपजग्मिवान्‌ ॥ २५ ॥ 
जिस समय आप युद्धम अजुनके सारथि बने थे, तभी हमने जान लिया था, कि हमारी 
विजय निश्चित होगी; पराजय कदापि नहीं होगी ॥ २८ ॥ 
एवसुक्त्वा महाराज तं रथं हेम सूषितम्‌ । 
दन्तवणै हे यैयुक्तं कालचरैमेहारथः ॥ २६ ॥ 
महाराज ! श्रीकृष्णसे ऐसा कहकर महारथी धर्मराज दातोके समान सफेद रगबाले और 
काली पूंछवाले घोडोंसे युक्त सोनेके रथमें ॥ २६ ॥ 
आस्थाय पुरुषव्याघः स्वबलेनाभिसंवृत! ! 
कुष्णाजुनाभ्यां वीराभ्यासलुमन्य ततः प्रियस्‌ ॥ २७॥ 
बेठकर ओर अपनी निज सेनाके सहित पुरुपसिंह युधिष्टिर, दोनों बीर श्रीकृष्ण और 
अजुनके प्रिय बातको मानकर ॥ २७ ॥ 
आगतो बघद्दवृत्तान्तं द्रष्टमायोधनं तदा।_ 
न आभाषसाणस्तो चीराचुभौ साधवफल्णु नौ ॥ ९८॥ 
ओर उन दोनों वीर श्रीकृष्ण और अजुनके साथ वार्तालाप करते हुए, अनेक घटना बनी 
हुई उस युद्धभूमिको देखनेको आये ॥ ९८ ॥ 
स ददचो रणे कण शायानं पुरुषषेभस । 
गाण्डीवसुक्तैविशिखैः सबेतः चाकलीकलस्‌ ॥ २९ || 
ओर उन्होने युद्धभूमिमें गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए बाणोंसे सब ओरसे छिन्नभिन्न शरीरवाले 
पुरुषश्रेष्ठ कर्णको प्ृथ्बीमें सोते हुए देखा ॥ २९ ॥ 
सपुत्रं निहतं दृष्टा कणे राजा युधिछिरः । 
प्रशादांस नरव्याघावु मौ माधवपाण्डवौ ॥ ३०॥ 
पुत्र सहित मरे इए कर्णको देखकर राजा युधिष्टिर पुरुषसिंह श्रीकृष्ण ओर अजुन दोनोंकी 
बहुत प्रशंसा करने लगे ॥ ३० ॥ 
अद्य राजास्मि गोविन्द पृथिव्या श्रात्तसि सह । 
त्वया नाथेन वीरेण विदुषा परिपालितः ॥ ३१॥ 
हे श्रीकृष्ण ! आप जैसे विद्व।च्‌ वीर स्वामी और संरक्षकसे संरक्षित होकर आज इम भाइयोंके 
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हतं दृष्ट्रा नरव्याघं राधेचभसिमानिनस । 
निराशोऽवच्य दरात्मासी धातराष्ट्रा भविष्यति । 
जीविताचापि राज्याच हते कर्ण सहारथे ॥ ३२॥ 
आज अत्यन्त अभिमानी, नरव्याघ्र, महारथी राधाएत्र कर्णको मरा हुआ देखकर दुरात्मा 
धृतराष्ट्पुत्र दुयोधन राज्य ओर जीवनसे भी निराञ्ष हो जायगा ॥ ३२॥ 
त्वत्पसादाद्व॒र्थ चैव कृतार्थाः पुरुषषेभ । 
त्वं च गाण्डीवधन्वा च विजयी यळ्ुनन्दन । 
दिष्टया जयसि गोविन्द दिष्टया कणो निपालिलः ॥ ३३॥ 
हे पुरुपसिंहद ! हम लोग आपकी कृपामे कृतार्थ हो गये । हे यदुकुलनन्दन ! प्रारब्धहासे 
आप और गाण्डीव धनुषधारी अजुन युद्धम विजयी इए हैं। हे गोबिंद! सोभाग्यसे आपकी 
विजय हुई है और दैवयोगसेही कण मारा गया है ॥ ३३ ॥ 
एषं स घहुशो हृष्ट! प्रशशंस जनादेनस्‌ । 
अज़ुन चापि राजेन्द्र धसेराजो युधिषिर! ॥ ३४ ॥ 
राजेन्द्र ! इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिरने प्रसन्ष होकर श्रीकृष्ण और अजुनकी भी बहुत 
प्रशंधा की ॥ ३४ ॥ े 
ततो जीमप्रश्तिभि) सर्वैश्य भ्रातूभिदतस्‌_ । 
वर्धेयन्ति स्म राजानं हथेयुक्ता महारथाः ॥ ३५॥ 
उस समय इपंयुक्त सब महारथी भीमसेन आदि सब भाइयॉसे घिरे हुए महाराज युधिष्टिरका 
आनन्द बढाने लगे ॥ १५ ॥ 
नकुल) सहदेवश्च पाण्डवश्च छकोदरः । 
सात्यकिश्च महाराज श्वष्णीनां प्रवरो रथः ॥ ३६॥ 
दाराज ! तब नकुल, सहदेव, पाण्डुपुत्र भीमसेन, यदुकुल श्रेष्ठ महारथी सात्यके ॥३ दे॥ 
शष्टद्यञ्गः शिखण्डी च पण्डु पाश्चारस््गघाः । 
पूज यन्ति स्म कौन्तेयं निहते सूतनन्दने ॥ ३७॥ 
धृष्युज्न और शिखण्डी आदि सब पाण्डव, पाञ्चाल और सूञ्जयबंशी वीर दतपुत्र कणेके मारे 
जानेपर अजुनी प्रशंसा करने लगे ॥ ३७॥ 
ते वघोयित्वा नरपतिं पाण्डुपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
जितकाशिनो लब्धलक्षा युद्धशौण्डाः प्रहारिणः ॥ ३८॥ 
वे सब युद्ध कुशल, महावीर योद्धा अपना लक्ष्य साध्य करके बिजयी हो गये थे, उन्होंने 
पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरको धन्यवाद दिये ॥ ३८ ॥ = 
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स्तुवन्तः स्तवयुक्ताभिवीगिभः कृष्णौ परंतपौ । 

जग्सुः स्वशिविरायैव सुदा युक्ता महारथाः ॥ ३९॥ 
और वे स्तुतियुक्त वचनोंसे शत्रुतापन श्रीकृष्ण और अर्जुनकी प्रशंसा करके प्रसन्नता सहित 
अपने डेरॉको चले गये ॥ ३९ ॥ 

एवमेष क्षयो वृत्तः सुमहा छ्ले'महषेणः । 

तव दुमेन्श्रिते राजन्ननील कि नु शोचसि ॥ ४०॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार यह महान्‌ रोमांचकारी मनुष्योका नाश केवल आपकी ठु्ुद्विसे हुआ 
है, अब शोच करनेसे क्या होगा ?॥ ४० ॥ 

चेशस्पायन उवाच 

श्रुत्वा लद्‌प्रियं राजन्शृतराष्ट्रो महीपतिः । 

पपात भूमौ निश्चेष्ट! कौरव्यः परमातिवीन । 

तथा सत्यव्रता देवी गान्धारी धर्मदशिनी ॥ ४१ ॥ 
श्रीवेशम्पायन बोले- राजन्‌ जनमेजय ! सञ्जयके ऐसे अप्रिय वचन सुनकर कुरुकुलोत्पन्न 
एथिबीपति धृतराष्ट्र अत्यंत दुःखित मने निश्चेष्ट हो प्रथ्वीपर गिर पडे, इसी प्रकार धर्मका 


NN (~ 


बिचार करनेबाली सत्यत्रती गान्धारी देवी भी पृथ्वीमें गिर पडी ॥ ४१ ॥ 


ले प्रत्यगा ह्विकुरो नृपतिं सञ्ज यस्तथा । 
पयाश्वास यतश्चैवं ताचु भावेव भूभिपस ॥ ४२ ॥ 
उस समय बिदुर ओर सञ्जयने राजा ध्रतराष्टरको पकूडकर संभाला; अनन्तर दोनों राजाको 


समझाने लगे ॥ ४२ ॥ 
तथेवोत्थापयामासुगोन्धारी राजयोषितः । 


ताभ्यामाश्वासितो राजा तूष्णीमासीह्विचेतनः ॥ ४३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते कणेपर्वणि एकोनसप्ततितमों :ध्यायः ॥ ६९ ॥ ३८७१ ॥ 
॥ समाप्तं कणपवे ॥ 


इमी प्रकार कुरुकुरकी राजस्त्रियोने आकर गान्धारीको उठाकर ठीक प्रकार समझाया। बिदुर 
और संजय दोनोंके समझानेपर राजा वराट अचेत होकर चुप बेठ गये ॥ ४३॥ 
॥ महाभारतके कर्णपर्वमं उनह्तरचां अध्याय समाप्त ॥ ६९ ॥ ३८७१ ॥ 


॥ कर्णपर्ष समाप्त ॥ 
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